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نشرت فی الطباعة: 


وک աան անտ‏ تامتدافنتہان 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ا ۵ 
بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۷۵ : كتاب روضه (مواعظ و جكم) - ۲ NR‏ ا OTE‏ 
اشاره س A۵۷‏ 
تتمه أبواب المواعظ و الحكم 00000 
تتمه باب ۱۵ مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام و خطبه أيضا و حكمه فاص لمق كه اا ا لعي ا ف اق دك ع رصم ԱԱ‏ 
الأخبار اا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ل 

۱۸3 سا ا ات کر‎ CA ا ا‎ ES A O مو سی او اس ا یش‎ O 1 1 [1 ա [1 1 1 1 [1 1 1 1 1 1 1 [1 1 | 1 աաա ա աաա ա ավա ری سر‎ «է» 

A A E E աապաապատատապատան «ծ.» 

0۵/22 سره رب مس رم سب ماد با مار بط‎ SSE DSCREN وب ی قاس ور بیرق سا ور رحس و 2 سح سب 2 سر‎ անապա աւար «ծ4» 

۸ مر الملا يي ما یز‎ աա مب جح تح قي‎ NEI و ني لي‎ EI ص‎ անական վանա یح و ا ا ل‎ eB ատ ատա یا ای د ممم ل‎ «AY» 

E EY «AT»‏ پا یی SE‏ وج n elo‏ م واوا rE‏ رخ رہ rE‏ ہو وح و جو Մաոն գ‏ عرد ب وم ع و عع وس عردب وو ب م حو فی ری ل وار و لے 

«AF»‏ فو ی ما و ی ر ر سم کک کا کر کک ھا ری کک ا کی و 1 1 1 1 1 1 و و 

ah EE E O مع ساس‎ EOE NES EO NEO EE ER ROE EL E REE E EO و ہی و‎ E TP E E EE ETE «AA» 

AUSSIE 1 «ծչ»‏ ااا ا ا اا ا ا ا ا 

a «AV»‏ می ما که Ը մարկ ը ՍԼԱՆ ՆԸ Մարեն ՆԱՑ ր Ը, Մարու,‏ ما ՆԸ Մարկո‏ 7 لم ԱՂՆ ԱՆՈ E‏ لو ا ՆԱՆ ՐԱՐ ԱՆ‏ ا کے 

«ծմ»‏ ادي ند دسي կարա աաա կանական աննա աաա‏ ا عاك لان اي وان ساي لكل աաա‏ لد մակարոն ականա‏ واي لد ناي كن ا و ان سا ی ی ا ی ակա‏ ی 

۳۱۰ وم و مم کج سره وا 2 سکع ره جد جع ری تعسو هدعو و‎ OOO EERE TOE ضر جيه ہے 25 دوجس 5 هج سجاه‎ «ծ» 

ԱՀ ՀՆԱ ԱԿԱ [| [| [ աԱ 1 1| [1 1 [1 1 1 1 1 ز‎ [1 | [1 1| 1 1 1 1 1 ապարան Ցա աաա ۳ یب‎ E O RE a E RE E RR O RE RARER ARE «Տ.» 

«اع» ی وا ای خی و سی կում Րա նվո ար Ա‏ و وا ا و سای ای رھ یہرآ ھا او ہو سای ար Մ‏ رھ ہی رت ھا Ա ԱՆՆ ՀԱՆՆԱ Ց ՄԱՆ ԱՆՄԻ‏ وا ا ա Ու Ջրա‏ ہی ԼԱՆՔ ՐԱՄ կանա‏ بببب01 ا 

۱۷۹۵ درب اس بات ب چم معنا عد يون وه م شس أت و ارت یا سا سوب حو یریت ال نی سای‎ աա مرت‎ ES جاه م اہر لد بس وو بع ديام تمكو ونع امو قوسي هدر برع ميلم ی نسي تو تح ع بل برس لمك ساح مذي دتميو توح جد باب لعجو ام جع يه ين‎ «FY» 

ES Sa «ՀՎ»‏ بت ESS‏ تب كد تی EE‏ بر پم سب بت بتك مج" نوي 

«ՀՀ»‏ ہے شق ا ت ہے مدع وا ساحن عند ےج کی و ےک مس اسع د ج رھ وچ աա‏ جا سرت هنج وه متحت وج աաա ա աաա կաա աաա‏ سی وہ سے سو چپ جنع ےے աաա ագա‏ عاتم وج چچ جا ع م عع a‏ ہہ وس می ا 

«اع» ع ا و Աաաա‏ اش ای کرام اب حر امو یس کو بد ا ا ای ورس ار کو بد ای هام ع ا Ապա արնանման‏ قارع ای کو رب անական‏ دیش وو کر բո նպա‏ ہہ و ۸3 ۳ ۱۷ 


VE اوه دج مک دام جك جح داح مم مج كاج داع دك ہہ جا دم حل تت كران دام جد جا داۓ دو حل وك فراع جز جك کہ قاع جز كر ا کر موي دك جا ا کم د ترا واۓ دجرجھجہ وا کہ مت داع دامر ب جد دا دو ل سا‎ ա «Էչ» 


۷۵ «۶V» 
ا‎ Հր ميان‎ a SEATE SELENE ADE سی ات سی جس ديه‎ OES SE EES E ك مان 2 باطو نين اادج ترق‎ «FA» 
۱ ا‎ A EEE OEE OPES POEL OPE E POLO ےو ےدک شیک دس‎ PELTON COE POE SCENE POEL PELOSI وم‎ «ՏՎ» 
Դա RS کی‎ [ EA SRE DTA 1 [1 LS SACD ար ROR աա ՂԱՐԱ ՎԱՆ A MEDE ہے کےا بے‎ աՆ Հո արա ադա ՀԱՅՆ SS کر داد گرا کب‎ ԱՅԼՈՑ այտ առ աոան եա سر تم ابی دی‎ Նա աաա անան «Մ» 
۸ ۷۱ سرب تاد سرت وا کپ کپ ساب واكك سب ساب سب مك سا ہیا ساب کو جرب باب سرب مك ساب کت فی وك مب ل میس ها اعت ہے جو سب اب ببس ہے نے برع شاب مہ ہے حا می سای بجی ہے نے بت کاب مرس کوب یس يك ساس کا سب مك مساق نر‎ աա նաե سرد ات برضت‎ 92 
AV جع مو لصو موم جع ددم وه ما رت عه ی شاب حم وق کت بات دم وم مح جح عدوت کت وس وم ها باب ساوت صا عو عه اج کچ کے جممہ یعومجم‎ E E a E وو رش چ‎ «VY» 
AV aC LALES LADIES ی سا داه و تس بت‎ ELLOS COLO ELO ی سس ی شم سای ی اس هه ی هم ی دم مب مت ی رت سا ری‎ «Ո» 
ԽԱՀաաանարասնտանմոաանաանմաճանմանաանանաանանա աատանաանախաաամոաանտականգաակաաանաաաակաակամկաակաաաոաաաատաա աաա ا م ری کر ویر یھ ےرم ہیور پیر و‎ «ՄՀ» 
e ہو تم دم مت بط دح نمع هه واد فوت كوه يدمح هه م دوج وو سا جو دعت‎ EEO عت ممم ہو مود‎ O سر اه و م بت تح كج نم عه‎ «VA» 
9۱۳ ا هک کت‎ A O AT ا ا ااي‎ «V۶» 
ربب يب یا‎ a a SK SS «VV» 
EES OEMS SENSES ESASAN جر جم سور زوا جم سي وو لع جم سي ھا مج كن اع یی پور بجع‎ SSE ASE ده ويم عه مور بع م ع بجي لجع‎ SE E + ده‎ «VA» 
9۳۳ RE E EN e EO RE EE ER EEE EEE EEE EREN EEE مس اش‎ EE EE EEE EE e EN E ی‎ նավա EEN EE AREA «۷۹» 
ԱՐԱՆ ا که ا ا ا‎ TENET HOF هت ۳ با ۳ اک هب ۳ یا‎ ԿԻ Աա Ն ՈԱ աա Թա ԱՆՆԱ دق‎ ۱ 9 արան ա ուա Կեն, «A‘» 
E ا‎ DAC A DE A A می ید ری شر ابی لوا و یو‎ E زه لیر در‎ a مد خی کی ریف مد‎ E دوين بج د مق ل جد ب ور یر‎ A ور جاع‎ Ar AA AE RS حارم قاين اد‎ RA E այա «A\» 
Նա տարաաաաաանաաասնատրախաանաքանապանախոանարանաաանականախանապանաաննանանասանամանաանքախանաաանամանաանաաաանախց وو وو وو سو وو سو ووسو‎ «AY» 
پر‎ ESR SERETA مه در 2 همخت عبت خی مه ای هب شرت مت مه مه ای هش وس داتشه و ی یی نه ودج قسج بو د‎ SELES SSS اطق ره‎ «AT» 
و ون‎ SETS E TAS ا ا اک‎ OD ا ا ایا ا‎ E ا ا‎ SEES TA Se ع سر‎ ԱՆՆ «AF» 
٩۱ ٩ O OEE OEE EE OEE ONO OE مات کسید و ست يت أ‎ OOO سکیم سای سرت‎ OEE ENTE «իծ» 
ՆՀ جاگ عع مع كم حم وع اپ‎ աաա աաա ռար دمج ع هه ع عورم دي لاد روہ بطع عي دع وو عع هي ده مي جف هع جه ع ده هي عد جع طم هع عه رذع عه عي عد جع عه مع جد معاطم عي ا مع كه و ہی حم جع لحك هي‎ «իչ» 
۹۰4۹ ده ع ما ری جات شتسه ی شا اي ی مر سر سس مت اه ل ل م ع قت ع و عم قن ما قر كن ع و فب قن معو ده‎ «AV» 
1421 OOOO یرہ یمم‎ OOOO EEO EO یہر اس مه سس ہو و پور ہی رھ ہی ور و زک سس سس مس ی رد سس پیر ہد ید یر‎ ONE O OO را پیر و و رر و یور‎ EOE «AA» 
۱۵۰۲ مسوم سے کی‎ ODA RRs Sa aR ORES աաա RSA ESER RS ASAS RSS ASAS SRR SRS «ի» 
1 با تب سید ناك وب تباب سد و سب (م۳‎ ւա سار ری بت نزو وا وہ تابنا باع ماک توا لايعاي وا تابنا بم وہ کید نو مو وہ کی مب وھ بک پ نوہ با ای کیا جا تہ و ماع تعاب میا موی ناب نوك تال داعا ماع و كاب باع‎ «Վ:» 
ԳՀՀ ա lee ید جر تاک کبس‎ EES Eee قاع بب وٹ اع کچ کے‎ ւ ատաման یت ا وچ‎ ոմ աաա խման ան ع دج شوخ خط كنوت عش‎ «Վ4» 


ՆՅ «Վ.»‏ رکاش مت ամ Ա ԱՆՆԱ‏ م Ա‏ ا Համ Ա. Ն‏ ا ظا جو ای A ՀԱՐ ՆՆ Հա ա ՆԱԼ ՍԵ ՀՆԱ ՁԱ. Ր ՀԱ ԱՆ Ը ՏՆ Համ ԱԼ Ա. AE‏ ری OSE E ա‏ ا اي یا 


ՆԱ عطي طروي سيج وي لو :چو راع سر اود مر اد مو را ف وي بيع سا دنار ع ف وي لطي جا 7 اي ا لد طروي لوطي جاه ب يه سد زمر ع رو ہی تو گر یں وك 2 ھا سد مر لاي ملا ےل و‎ արա աաա աաա աաա: «Վ.» 


۹49۹ مسحو مجو جو سم جوع عد ف اس لاج بحو جد أ مسد یہ مر‎ EO ی کش ےو و رت وو یھ ووپسویچ م دی ل مح بت‎ «1F» 
00 E ع ووو رد ار‎ EN رو عه اع‎ E ع‎ i پر‎ e CEE ع مو سم رد مطح‎ OC O لس ع بمو ع‎ ED كوج‎ ۳ OD مر یو‎ E մ یر رو الوط‎ ար «Վծ» 
[1 [17017 هس ع لم ام نان مومه اسم ك سوم أ ویر ف ك کر ہےر ع نا ع م م ومو نموم هنحم مه م عومد عومد مم مد ع مومه عه مد ع موي عير ود یہ مدي اها مد عام عدب بحم مداع د مده نه مد موي حي ب حم ہراب‎ «1۶» 
ہو یں‎ e e E مہ یں ع دا‎ e e E E CE CE e E ECT «Վ» 
۱۱۶ -:----0 أقول‎ 
كاد امنا مواد دا لايك رح اجر زان‎ E E بان‎ աաա نظ د موس ناب دا لون بان مل سرد‎ OE دم‎ E السك درك انان تك دست ل نين دان بن اناد مول‎ «Վ/» 
ՆՅԱՆ درد جاجز رطام درع مرج کم‎ ala حاص حا محال جرد‎ աա هک جع حا مرحت ات جرد ره کم جک‎ այա دامج كوج ع برع کو سح‎ անանկ պա պարանը داقر كوخ عم دامح ع حال‎ E (ے ارم قد وع مہ کے‎ «Վ» 
چچ ب ينوت کے‎ ԵԱՑ جہ بده ویج سب کمچ ویپ موہ ہی‎ ԿԱ ականն Աաաա ينج وہ پوپ عو پ وو وہ موھج سے پ چچ چن وہ‎ Աաաա աա دعص فوج جه چہ کو پوچھ سے پ سو هم وت مو وج‎ »۱۰۰«( 
یکی ساح بای( ايام بت دیسکا را بد کر و باکت ايام مرت مح ساياما دب لع سايم نع ف کی عت میا کیب سید ملح ماوع جه ورام کی کرو ملح ارام عیدب یاعد ا پا ا پا‎ ան ول عد شش یکی بت بیع ايام‎ «1۰1» 
3/۹0 ااا‎ EE E ا کرک ا ااا ااال کو ایز‎ աա O E EE SE EE «۰Y» 
وع 12 1 1 ما وا ا‎ 8 «1:13» 
درتساك عام ع بای تشاد سید داك مد بت ہو ياك تن کت رسای وا بب یئ بج پا توب ای سا داك باس کت داح با تر کب سید داك ان کر جج با تب كت بات داك ين کی سای ہا تف کی سا داك عاك کی سای ہو كرك کب سای ماك یب کب سا عاك 0 ا‎ (-ջԾ 
Նա وص ھی موی‎ աաա قشع‎ աան ES عبت اه جات شع بت‎ BE աաա E عموع مع دام وم کرحت وع‎ ա պտ աաա و قرعت کے وع موی وط وت مو كه جع موی وچ و موی عه‎ «1۰۵» 
ՆԹ ی ی کرت ال نا وپ توا یا‎ E E E ظا‎ E كلد سا بلط ای یا یرک‎ E E داع که میب یت ال وا یاه ی ای کم ال ناج وی ماپ‎ E قاد‎ ԱՆ ظا ات رش سیک‎ «1۰۶» 
NTs aaa با عتم م ع ور جا دب ار مر سا هع کر ما مع وم ما موم مس عع مع ام رع‎ RRR ایر ور مم وم باس دج ماک ور مر ع هوه ع وم ماع‎ Ra ع عتم مات عه بر جام ماع‎ a جاع ملع مداع ماع يا‎ «1۰¥» 
NNE STE پ ےج ےہ بی امس اب پ وپ اوج بے‎ EEE e کرت و چا‎ eR e وھ ماع عه جر د واوا ل نت‎ «1۰A» 
یام فاك کے دااع ايك ا سرت دا ا عن یک کیب قري دا ا سرت ايت ا کے دا ميات ع د ا کے و ا عرد د يك ا عد بن دہ ا دہ من ی‎ «۱۰۹» 
۲۱۲ ۱۰2 بیع بیع اج‎ ESASA EEE AEE SAE یی داد‎ AEE O EA «14» 
ՆԱՆԱ աաա տ جکھ کم‎ Նարա سرد جا اط سم‎ EE RSE Ա աղա جنر نی مھ‎ «Ա ՀԱԱ աաա بی رر اھ جام ساد نر فاك‎ աւ درج دنه‎ անման «۱۱» 
1] 1۳ Ee E E یر سب ا سا ای تا سرب کہ ات اد رس ما رس‎ »١١؟<«‎ 
۳ ۲ یط رب می جج دع سره یک کک ده ور یہ کے ےچ سوع یچ دا جه ده دج ج جا ےچ ھ رھ ی كه جات ور یہ سا اج ده کے عه در د وک دده ناك نه عرد ده مداع و م ون كه موده دع وچ مو مت‎ «1411» 
1[ ۷ ۱37 عفرت بايا و رتو اج اس پا رتو عاج ب ناته داحتا شر ميد ری شرف رنہ داحتا نات ا تيت حا عب ری تاجف اجات انه يوت و حي سس ی ام عه رہ نات ا ی سب ريا سا اكاك وہ سر اب م۰2‎ «11¥» 
۱ ۲ ۴ ل م م م م م م م م م م م م م م من مم م نم مم ا ت‎ «1418» 
Նա عه ممم ع ا م ع م معت مت عت لك‎ «11۶» 


»11۷« لان كان كاد مو د و مقوع ع ناد نھد ہم ապակու‏ نواد ود بون كد لو رت مسا ւա‏ ہر لان كد طن كاد EEE EES SEE EE SESE EE E ERLE‏ ۵ 


آقول ب+پسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۱۲ 
روایات تحف العقول .+ 
۱> وود سا ات دی سس ی سس աՀա‏ سس ی سس رت ی سس ی رس یس سس արա‏ یس سس ای دیس وه ر و مس مویہ یمم تیر اتب سای کا کال 
«Մ»‏ سوا ابد ساد رد ما تو مر سا ہدعو سار کاس SADE‏ ساب حارج سد دو وی داك اي امج اج ےئ ہر جات مر اہر می e‏ ای و یر برع سار ند ہدوچ جاک اہر سر پم اط اجا هد ما و անմա‏ جد مج رکا دي چیه کا ۱ 
յայն «f»‏ مسد قو سج كدح ف 2ج هه աղա‏ هت وج عب هه 2 2ه այն:‏ چم سوم կոնի աաա‏ جوج جب արաւ ակա ամար‏ قن 2 ավատա‏ جرب مو سج نه ع هن وج تسد արո‏ ع موي جص عو աաա աաա‏ مدو پاپ 
«Հ»‏ 00 ا ا ا سی سوت کرد سک اس SES aE SE‏ ا دس ESSE SE ES a‏ بتک مرس دس عم ۱۱۳ 
«ծ»‏ امه ونع առատ աաա‏ جع ماعو كوي م աո‏ موه ع عام Հաաա‏ یم A AAA‏ موم ہم دعو ع عار جع Aaaa‏ جم Կարագ‏ هر جاع فوج ويه م جع A‏ جاع aaa‏ جام دا ووه عار جع Kaka‏ جام خوط ع یر کے اپ 
տանա աան «۶»‏ بح وہ باب وو ہپ EE‏ بت باب باب تب اماب جع بي وي جاب عب تيج E աաա կաա րանական‏ بده يدي ES‏ یاب مایب جرت بجو وم وہ يسود و ہجو دہ وو و نت وہ پا ات ۱۳۱۰۱ 
Հ «Մ»‏ عا SESS SESS ESSN SER SSE ESS SESE e Ց ՏԱՎ‏ اد مرا سر PN RK SERE AMES EES SUES E AES‏ 
«A»‏ ا سی لأسا عا عا دا اداه دا مك مت لهاك ا کپ کی ا ا دا ادك اپ اک کپ ا دا ادك مات کن کپ ا داح ادك لواحا و کا كد پا وا وا کے ی هه بت ۹۷۹ 
աա ELSES «Վ»‏ امیا SEES աա‏ لوم میا وع BRERA ապան աա‏ وع REDS‏ وم 6ن عاطم وع REDS‏ وم STARTA‏ وع SEES‏ لوم 4ق عطاق SEL Ea‏ وم 6ج امام وو ۳ :1 
»1« ہورم ماما دعب جا وپ وت كم نو جو مسا واي لش كب ماو پو الماع وپ می و وو عنم کات سم ماپ می مو نو وپ وہ ا بسا داك سب كام می جاع بش كا موی وا جد کت ՄԵԿ ԱՆՑ ԱԿԱՆՆ‏ كا كا سرت تب ԱՂՆ‏ 
»11« ام كن այա «ՀԱՀ ԱՀ‏ عم کے ՀՀՀ ՀՎՀՀ աա‏ ےک عب تع اھ جج Թա‏ تت دہ جع «ՀՀՀ ՀՆՑ ՀԱԱՀ ՀԱՋ‏ مہ جع عاك وت رھ ے دہ کے شع جع اھ ج رد ددم وه Յա‏ ما موہ کو 
«\Y»‏ وت رفاو تع د مهاه غاب عاد علا نا ناوا E E E E‏ ارک ا ا شا E E‏ دامع کا بك 131177 
ESE «11»‏ ہا EE SEES Ee‏ سس EES SERE SE E EES ESSE SSE SEES E EES‏ کم جک PE SEES‏ 
۰۱۴ تع وہ ور مان جو چاو E‏ یہاچ باہو کے می وپ ہپ ہپ دعاك ہے مر عاو > بت پیا پ اج ڑج پا داوس بے E‏ پاپ ہار ہچ بجی پاب ہے کات ات پاچ بر ها( 
»18« ماع مات و ՆՏԵ‏ وی ا کے ا واد ع ا سرع ی ا سر ا ی و ا ی ی ی ی ف تن مايا سد ی یر زا 
»1« بد وج ا کرو دا کرد شي سس سات ع یاجک یدیجم پاچ لض صصص زا ہز ل دنز و ا سن تس ص سس ص سس موی سس خر ود تج لو و جم وو کر عل NYE‏ 
E «۱۷‏ شش مرش ره جر شا ան ակամա‏ شیب تاد ای պանամա‏ تكن اه سا رش سیگ رد كج ایض مر حاو ب باد سكج اش هر كد ան‏ شآ ا ب دیدش سوم 11 
»/1« جورع راہ سو و ا وک با کب و جع جو وج تو اط ود سر تي جج واج اہ سي ساس لت جب بب ا ات ای مہب طف سب بات سا و میا بے تا E‏ وہ بے جا 2 ۷ ۱۱۱۰ 
»141« اتن تدجو عه معام عه عه و ف قت کے جات Հաա Հաաա աա աաա Հարավա աաա աա աաա ա «աակ‏ ممح خش ذه عط Ը‏ ہے ج ةمع خش کے ےھ تع د ھچ هه صا کے نه 22 تک ہہ ہیں ا فا( 
»۰« کو مار وم աոա‏ وه وات و ب م تود աայ արա‏ ی واي برع لوو مرق անա‏ ی بوم مدو անապրա աար աաա ալար‏ ون ալա‏ و و TA a a‏ 
ES EES «T\»‏ دی کچ عاج ی جات كط ESE‏ سط و کی سب ری که بط عدج رط جات كط جلك سر عه EADIE‏ و سد و مس کس EEE ESE‏ جرب VTA‏ 
e «TY»‏ دع جم ی ی رخ جو ات جنا حا بو جاتحن دہ مر دہ تون جه با سد تان حت ور حت كرت جام رہ سی مود حوب حت حزن حم عر ا ی ہر یو دم پر ع حلت 1۷۴۹ 


NNN ELITES E اک ا ا یت ا ا ا ا یک و جم‎ at a ah E EE E ES «TY» 


ԳԱԱ ՏԱՅ ՀԱՏ د بی سرد ع كك‎ ՑԱՏ ع جك دما نود‎ EES EEA ع داك‎ ETE SEES ESE NEE عا عع داك‎ ESE تددج حك د چا سط رس کا سی سی 3د جاع كك د‎ աաա دك ماك‎ EEE «TF» 


۱۴۹ جو جو مہ ےے کے یط کے کے کے کے کے ی ند کے کے تيدم کے کے عد مو عد‎ կակաո د سرت رت کہ ای مو مک جو لاك عي ا سے مد تا عد ل ل‎ «TA» 
E E E پر یروف بر ہر وا اسح عو رف فا نہر بی و اج پر یھ ل نیو مرو ا جا‎ OS ۷ DOCS ERE ۷ لس ا‎ ES ۳ SS ORE ORE ۷ ۳ ۳ ۳ یر شر اھ فی ہر‎ մՄ eb دی‎ «Y۶» 
کت کو ا ملا ع ہے سی کہ عومد أ اه موك نموم ا دہ یتب م وموم ب ام مد هسام مه مر م ومع ا یرم دوہ م ی ر سا سس حا ع زیر ا دز مه ا تهب ا مومه ا‎ «TV» 
۱ ا ا و رر ھا ر چک و اہ م اہی ماس و اا و و و ا دی پا ہی‎ e Dae ae Ea ا‎ «TA» 
RR e e E e 6252666-22 20220 امام دعن فا‎ «T4» 
۲ ۳ دک ات سا که‎ SSD SESS E O ES سا‎ OE SR A CSS CE SAEED SOE SAS NESE ED ES E OAL a «<» 
٩[ ۱۱۳۰۲۱ ۹ و شب سم سا اب رسد رش‎ aaa جع‎ Da Saa aaa یع‎ ARERR وم‎ aaa جع‎ AER دس رس شرع سس اد رت رهب‎ ASRS جع مسوم‎ a «1» 
eC E EE «TY» 
۲ ۳ کاپ یے ہے سنج ہپ یه‎ աան ոնա کاپ ے ےھ دل‎ E e ee بای سکاب نيت‎ e دیا دا‎ el ےر‎ Es ESE el Te یو يا‎ el e ee اپ‎ արթ աՀա «IY» 
کو ہے ا رہ ھچ لا 6ا‎ ETE ETT TOTTI E OCTREOTIDE ےا ۓ اک ےہ شر ۓگ ےہ رک رج سس رخ ت سض کی ری‎ SS «Ff» 
PTA ما اع 2 ولع‎ NEDA EA اہ اع‎ SS SERA EA وم مت مم ہاو‎ AEDS مت مت او سرع‎ ES AVEDA داع‎ RTARTA SS REDS Ka SETA SS مت ات سید جاع واب عاطم‎ SS RESA «TA» 
Ae E E E م ات ہب ےہ کہ باب بویت ےہ ہے‎ «TF» 
سے سد کھ دعس مد مقرت وس ےہ کہ نمع نع کا ا‎ DS E E حت ھک کے عند کو کی کد کد ق‎ ատա «TV» 
۱۹۹ کے چا ے017‎ E داف ویک ےپ‎ E توب باتش سرت‎ E EE ال اد یحو قاع ایک اد دي جو کہ اد‎ E اداع‎ E EE E اداع‎ E EE EE EEE «TA» 
1[ ۳ ۷ مر سرت بو‎ SEES گے جع کم مھ جع مزع داق درک کہ فرط دب ما ام کم دج رکه و‎ ESE աա کے جا جم مرک ببس مج سک‎ a جا‎ ւը SELE Հաաա չարը حم‎ E لمم تدع داعم ع دا‎ «Հ» 
۱۱ AES RE SS ER OS EAE ESN ES KE ی‎ մանկանն աաարաանանան աաա دوي جود ع واو هه‎ անար «F۰» 
۳2 تدا قي اتا شی کے دا ا سرت الك ا عن دل ا دوع یک کاب ھکر قال يات عدت لك اس سر دای ا ع ا ا کے اوا ےک ات د کاپ مد لك دوا ك فلت‎ «F\» 
۱۱۳۸ E E CE ات یھ نوا چاو وپ ھا‎ O E ا یا رجات اج باب بای‎ E EE «FY» 
EASES SS عتم‎ LEE SEE E LE SB ESE EER EBSD EEE DEBS SEE EBE SESS لادان تياك‎ SEE SS E SERETA «FY» 
NEN سا باس بر مب ره با اب سید بت باب سید سا مب‎ E بش ترس سیب سا با کو‎ ROS EEE EE بر سب با بط سای‎ e «FF» 
[۵ کک کے کک ھک عد جه جع شع درد ود کے جرج عرد جع کے جع سعد عد دو کرد ےکک بر ھھھ کک جع عد کے کا چ عرد چ ده کب کک ذه کک تب حر وت عرد کے خر ذه کک جع عرد وی کے جر خر کہ کرک ذه ےک اه‎ «FA» 
١ؤ ونام عات و وا کر و تاساك دعاقت وا ا ا تر ور یم و كالم ساح مرت ا ور اس و ا ام مر رہ و ام داع ا ا سرع و و داع ا قر ع مومه کس وو ہا کی‎ «FF» 
سید کے و دود با ہو جا پے‎ ER عدج جاع جع جاص سدع اط بيد ع اط عع عا و ریم ہیں کو سے کر و موس عدي حاص به عد حاط‎ Ease یی و عد جاع‎ EEE rae عد جاع مد جه جاع وذح اط‎ ENES Sea as «FV» 
NIS ASSESSES ی ی‎ ۳ SESE SSSI SEES SESS DESDE աաա արա SALAS «FA» 


աաա մոա աաա աաա աՀ Տեաա Ծան: «1»‏ ا ی صا من 6 8ا 
«AY»‏ ا سے اوباحت را وس E ՆԱՆՏ ՆԱԶ Աաաա‏ ےک ۳ رت ب د سی ԱՆ Տ‏ سس ا سس یک سا ل ԱԱ ԱԱ E‏ ۵[ 
մաայա «AY»‏ پم ات شاه աաա աաա‏ ا աա ախտա‏ ی کک ی 
»64« رارف او وک زور e e E e‏ وب 2 1۵0۲ 
a «ծծ»‏ ای برع مخت م كن ته عت شر تاد لك EE E‏ ا عوجت 2ه عت شر رش شر و کہ AY‏ 
աա ավարա աաա LES ազատեն արիա արամ: «AF»‏ او رت 00070007070 VOTES‏ 
ASSES «AY»‏ رع ک ہے ک SAREE‏ ہا دوين رج ع جاع SERS‏ دای AES‏ جاح EES AS‏ جاع eR‏ ہے ت EEE‏ جرح ՈՐԻՆ‏ ع داح دا ودام عام جاۓ SEES SAAS‏ ۱۲ 
eee E «AA»‏ ۸ ۱۱ 
E EEE REE E E E E EEE E EEN «ԵՂ»‏ ی EE E EE‏ ےس ا ١‏ 
«Տ.»‏ م ل با تب اجه که عابتا هه ده لب سم مها چا هک مت ی تاه یه هه یا جع هه مد با همه ی هه ره اه سم ها هه ی ها ١82 Հաաա‏ 
«اع» لدع EREBA աո աը‏ جرج فكي اع ل قفي بج سر աակ արմատա ագա‏ رديح د قاط برچ که كوك موه رج աան աաա Է‏ دج كود سود چرس جح كوه بعد رد دك ع ف بط یه م د كود يك 1۵۶ 
«FY»‏ لا کات سید کہ کہ ہے ےہ ہے ا پات ےہ کے ا ےے جو ا اك ےہ ناپ پت تس ا ف یت وہ ہے کہ ےہ ا گاید و کچ ہے ےہ ےے سی ےہ کچ بے کیت سا ےہ می ہہ ےہ کے بی تہ ہہ ہیا AR‏ | 
»1« کک کے کے فد جع د حت کے حت عرس کے ھک ےد حت کک دیع دع و سرد دید وت کک ےھ ےک کر ےک կաա‏ کک ےھ ےک کے دی مان حت كرك ےھ رك عرد دع مه حت قد و عت كك عرد عه عمعوہ مد دہ ES‏ 2ھ NOV‏ 
«۶F»‏ م وو کے وو مو جٗ աա‏ اال ا ա աաա ամա գա աաա աաա կաա աաա‏ تح ار رادا ՆԱ աաա E‏ نكم بار سئي աաա Աաաա‏ العو تيد اعرد AY‏ | 
EEE PEPE PE ED E E E EET «էծ»‏ بدن 10 
աան «Էչ»‏ ده جات ده انان كاحت و وا واج اب اسيك كان با جاد كل وو اسيل جامد ب عاك ل جاه ب عادات أ անապար‏ رای و ا جنات أ ہد անան անան‏ اسيك امت بام ل جام اواك A աաա‏ 
խա «րԱ Ն աաա ՆԱՏ աՆ աաա ՏԱ Յա «FV»‏ وات ا يي نے اض ی ՆԱՑ տակա Աա‏ ل وي عي ےرہ ՆՐԱՑ ԱՆ‏ در ՆՆ‏ مما فلك ՆՆ‏ در لع مھ ԻՆՆԱ ՄԱՏԱ‏ ما NONE‏ 
E «FA»‏ و ای ہد Ea‏ وا مس Տանը աոա կաա‏ ور یاج ی بای 2 کر ار ASSESSES ախակ: ալա‏ وو او وی وو و سے ۹/۶2۴ 
»۶۹« وو ماع هر سوت هار ری رش اش دس اد ESS EES SLES DESE‏ ایض هر E BEE‏ یت ՆՔ EEE RE ESET E‏ 
ապարան «Մ»‏ ا رم یک و وس پل و سب تب عاب بای ی کو روس جس بي جد و مام کک را بر ا بد کر ری جا ين աղ‏ مات یا بن جد د هرت بد ا ا ی ام مہ پر 
աաա Es «V1»‏ دده تسا د سمس ع منت اک اعدم عامج تک نس ده سیک عه SS Աաաա‏ تعونت دوليم EVES Յա Ա ԵՐՏ DEES‏ 
a «VY»‏ دما داك د E a E‏ رم E EE‏ مخز EOE EES‏ بیز اھ کو عو ماد پا و عو :ے۹۶7۹ 
E O E Գան «VI»‏ 20525555 و رع اع شع درد VFN SELES EAE EEE‏ 
LRRD LSER «VF»‏ ودح ساد دم ردم ساد ددم ده عا ددم طم سد مدع عومد دعسو دده ,1:۶۴ 


1۶۴ ہے حا ماده دعا اناد دادع ناد ورد کرو پا دود مرا بات‎ ապար ساد ا کر مر رد جار کر حور سو رس سی رت جارس کر چس سس سا سر عاد کر ود اماد ماد ب داعا ساد عاد دده ناد دده داعا‎ «VV» 
a E E E E E E E E TE E E EE E E EE E سد و‎ E تن دن‎ E E E E E E CEE ք IE E E E .ےم ڈوو‎ «VA» 
VRE e a a ہہ رر ہہ‎ a «V4» 
ماک اہک کے ےی ےپ و ہے‎ EERO ROE سم اہر لا و‎ EAE E EASON دق ماگ طابر شب کات بو بطق اک ساب شرس‎ AERO كا وم عدا سط مر جد مك سج ركد‎ աննա կանան անկան ամա EES «ի» 
۱7 «է» 
EVE E كو دمن اود د نط ددن موود دان جاه مو قن عاد مد د وه د ني لود اد ا مس‎ ավան րակա արու աան արաւ ارد مركن دان كاد ناسو دان‎ «AT» 
ՆՔՆ هرد عبد يات مات هبجاع لك اع سا هریس ناج عم وم وو عمجم جو سے رد اجوہ سے سد چم سج واعمم سے مد اعم رے نے سے مم ماع ہر‎ MEREMA ES աի aa «AT» 
[۶ ۹٩: جاع جوج و لياع جه هرحن باع عم ع لوه جع و هه د 2 مع ياه ومع وده ص و ع مخ‎ SELASSIE «AF» 
PASAT دش دیش شش دی ی شک مد سک‎ ESE ASAE KSSE ESE ADS DESDE EELS Աա و عات‎ E as «AA» 
کے ےک واج کا 0نا‎ EE ERS ےے جاے کے ےے چے چک وھ ے جا کے‎ EEA E ہے ھی کے ےی وہ یاے کے‎ ESE EAR E ESE RA Sa «իչ» 
۱۷۰ ۰ ديه دام لكت دی‎ ԱՑ: մա مط‎ 2i աոա مک‎ ռա ات تاد‎ աա ած ինո Ց داع فق نط دان‎ աո րաե Ց مت ماد دان‎ ամ ամ ԱՆԱ لجل که مانا مک‎ այա աոաք عل‎ դա کب اس کرد ماد کت اس سوط‎ աա աոան «AV» 
1۷ نی‎ ES E داك وہ گی بے‎ E نأك‎ E داك‎ E بے تان كب داح نأك‎ E بے و مسج داك‎ E داك وہ كماما‎ EE داك مد بی نو داك‎ SEs «AA» 
ԱՆ جم چم کے جع کے کے جج ےھ ےک شه جع اھ ےے کے ےک کم چے قد جع لاد و کے عم چم کے ذم ناك مد کے کد‎ աար ده ےک هيه کس ناك ےک‎ դատ աաա کد کک کے ےک ےک کے ےک درم چے عه‎ «ի» 
VY 0 արարատ ری۹)> جس جو رما کا اب ا ا ا پا میرکت ا فا می موا پا ار سا رک لے فا وپ ماپ مر ا کت لی قب موی سان‎ 
YE رک کے کا مھ ضر ہی‎ LEBELE کے وہ عم مھ جا مد کے جاط جم کے سج وم مجع سا |ام ددع لے دم کرک گے ہے عم مھ جع شرع داق کرت کہ فرط کم هک‎ աաա արը մա աը مود امھ جک‎ անկ «Վ1» 
[1/00 Հաա واپ ہاو و ید پچ وپ وپ ہجو پچ اپ پ اوج رہ میا سے وہ ہر ہچ پ بے کرت پا‎ պանական کو جج اد بعادت وپ مو کپ :وو ہت بعاد تك جا دك چا وو کے بعاد كل جامد چا اوج ےرہ پر‎ աա Նա دعو ع عوك‎ «Վ.» 
نيف تا شی کے دقن ميات ےرس الك ا عن دلت ميات عن د ايك كات کے قال ميات عد ی ميك ع املك دوا کے فيد ی‎ աա Յան «IT» 
1:17 ا سا کا‎ E E اولوتسا یا ھا چا اما بای‎ O E ا با رجات دا باب بای‎ CE OEE «ՎՀ» 
۳۷ ۵ کرک‎ արագա كز دل‎ ան աա կոմա رک سای‎ աի աա ամ رج اھ ساس سراف بد رم‎ E دخ ات دم‎ աա AE کر ھک یس دض تی رك بك جاه خاک كد‎ EE اھک گی در‎ ALES تن كك جام‎ E SERETA «Վծ» 
ای کر 7 ا۹۷۵2‎ արնոտ ան سسا‎ E وت سبط شي سر مربب بر بو مب بت سر سب تج سر موی ل يت بای سا ات کہ‎ աան կանն աա ան սանր اليا کب ما که اب‎ «ՎՀ» 
a جرج ند مھ عن نه عدو‎ Ցա شرف ہہ کک ےھ رد وی‎ տատա عد عد کر ےھ عه وت کے عن کے ذه کک تب عسو‎ տատա տապա جع شع درد وچ ماک دن چرم جع ےھ چم سر ھچ ھک کے کرد کے کا‎ աա عض 5ک ھک کے‎ «ՎՄ» 
۴ 2 وہ پت موس جا‎ ատ a ودک مات اتآ‎ ամանաթ նտ ا و سم اج وک مات وا تو وا ميت و وک ان ات وان حا تہ وی ات کت‎ աաա کو سو وا اا وا لصتت‎ աակ ագայ «A» 
۱ و ی و ی داه دس درد ددر ھت درد و صاع ہہ ی‎ NEESER EEE E անա աար աա «Վ» 
NY می رام وا مو سے بر ہی پک‎ կոմա یت م جات وف ای وا او 0ب‎ ۱ » 


1 جاه ف دی تو و و وا أ امي دصري راع شر ری لو روه ا فاه مو را جف وي بيع ساي ايه جاع وي لطي لد بر ب رو ع لو ط رو ہی د سي ع رک ع اه جد وي ف اي ھا سد سو ا اور وا ما ا‎ արտոն մայդան تجاه‎ «1Y» 


»1۰« سه عن ع ققد قن سوق ETE E EE‏ عي E TEE E E‏ تسق Ah E EOE EEE EEE PE EEE EEE EE EEE E E E‏ ا ٹا 
ESA «1۰¥»‏ وا بدح لماج شي O O SE SL‏ :ع ہو یر کی وج OO OS‏ ع ہو ع شوج ع مجح SES OA‏ ون بی پر وا سح e‏ ہر سر و Se E NE E‏ سروح اا و و را PD‏ 
»1۰۵« ورس ا وها ات نامو یی نے موت Բաս‏ نب مداه يديد تپ مو خرس ی ی ی و يدبي ی م و a a a a a aa‏ 
»1۰۶« جو ی م E ROE EEO ONE ORE OE EE ORE NE O OEE AOE RIPEN NEI‏ جرب دج و جس ود مج 6.9 ادج یں ما و ما ای ՆԱՆ AOE E‏ 
ETE E EOE O EE E «1۰¥»‏ هط سر دتم EEE EFE‏ اج مد EEN TEE ETE E E‏ ان سس او ا OE E‏ ان ۱۱۷/۲۵ 
AEE «1:/»‏ ل E SEE SESS‏ ل ل ESED AE‏ ہم و انیو وھ رک ۱۱ 
»1:4« عند جرع داع م دم جع جع هک خر ոի‏ کوک کر جع دس هکم جع یم حوره ع رجام سدع كوج جرم حور معا جع ام هک وم جود عوطم جع حامر كوم ع وم عجره عجار جح مم ملم ASE‏ جع سس هرک دز ملم دا سر ا ՆԱՑ‏ 
»١٠١«‏ ع عه بای عو با عاد ل رسای اج ی حت اج ا جو با جادك لان و جا عاد لد ج رسب عات یب جو با جو ب ESE‏ جات ج راو E‏ ی و بعادت لد ہو بماك عع لاج ان با ص1۹۷۹ 
»١١١«‏ یراس یش کی ماي ود تچ شا سر رت ی وك ود تی لا رت و عا وك e‏ سی ہم وه ا وك ود e‏ ہم شی عا يك ميت عات جن ہم و عات كر تاليف یات مرك ی بكر աՆ Ը աՆ‏ پا ا 
۰۰۱۳ 0 00 0 2 ز2 12 1 1 12 12121 1 1 0 1 N OE‏ تا ا 
«ՆՅԱ ՔԻ «۱۱۳‏ مھ چو ماع اد وا مک مد داع لیت مت جو وا S2 SEDE‏ لو ماع ահա ի‏ داع STATA‏ داعا عقن فيكم داع ԴԱ ԱՅՈՎ ԻՑ‏ دع مک ՈՃ ում ար‏ اي ka‏ عا د كيك دم لق لي و ا DRE‏ 
աաա նայա «1¥»‏ سباح عد در ا ا و کب ا ای یب ا EEE EE‏ ای یی ا E‏ ای و کے ا پا ا کب ES‏ پا و اب ا ا N EE E‏ 
»144« تشه جع و مم مصف تر E‏ وجوم EE aR EEA EÊ a EER EE a‏ دعس وی هه مه دوم تج ۱۸ 
۱۱۶ ی E աաա պաա աա‏ ام رک աա կ‏ داد میرک يا کیش ای عبط ای ا ا Ն Աաաա‏ رابکی تاداع یرت Ա‏ کج عبط یت شب رک یتو وہ NANE‏ 
et ՕՂ‏ ابھ ھا ہے سم E‏ اھ سب اا رد مک անան‏ ا ا راط مس اموک ا جوھک کر هر جع ده رم ار دس ره تا AVES SESS‏ 
«11A»‏ یج اب عبت + تب جاک تامدك عام ا تون باعا دك ԿԱՆ‏ تب داعت ESE ESER‏ دعاوس Ն Անան EE‏ یب دادس جاح د عابم حادس أ نكرت ԱՆՀ‏ 
»114« لیر Sle e a‏ لاك ات ہف اہ و LE Cel ED Celel LM Celad‏ ع فلي میا ESE‏ ۸۲ 
«I۰»‏ م ا اتپ دا داد աա արտակա աաա‏ بات تاه یاب جات هام باب ا جا աաա աաա աաա աա աա աաա աաա‏ چو او پاپ جا باب E աաա‏ شاد کو աաա‏ ا پا ۴ ۱/۲ 
EB EEE ENR A LE EAE E SEE E SENE CEES ES «11»‏ توت EES‏ عم EE‏ درم VASES SES‏ 
անկամ «ITY»‏ مايا ناي اا تب ا رپ سر اا ما رس سا ما دا بيات قرو لبا ره مک دا سا مه محا قي هب با ات کہ وو մանակական‏ ماك بیج باب کن ات ՆՈՆ‏ 
«IY»‏ کک سر جر کے ےچ سره یک کک چچ چرم ده کے چ ده موده جرد وہ ده < چا وھد وہ اوہ جع مه ده عوسی ده وع اہ عجرم ذه جاک رد و ارہ سرب کے یہ عبط چ عرد وہ ع ند ذه جح AEE ag‏ 
«ITF»‏ اش داد اج ہد رد درد دج سا بت یسب ی اه سای دہ AE‏ 
SEBEBE RES SEES «116»‏ ۓ سرع جد لاما عد ویر 2رح داك ESEN EEE EASED‏ مدع د دارو داك داعت ط2 کے :سد VATE SEE EEE‏ 
۰۱۳۶ لد ԱԱ E a անապական‏ م لس ده مده VADER աա աաա աՆ Ադ‏ 


ADESSO ال اس ید وس هبوت ی رای مه در ار مر که یی تربع موس هار ره که ی ترا مه رو تب ا و ی‎ (Թթ 


ՆԱ SEES E SESE EES E SESE RES E E ESE E SASSER SESSA SEES «IYA» 


EEE EE EE EEE Ea «17۹»‏ ا NAVE SE E E E E E E E E a‏ 
۱۳۰« و و بدح لاح شي O SES SLES‏ ما ور ع سوط وج م ماح O‏ ع ہو ع جع مجح SES‏ ا جم سح ع E‏ :ہو جع مح O EE REE E‏ ۱۱۱/۸۱۷ 
>١)‏ کر رر ںہ یں 
«ITY»‏ نر ہر رش رش شر شش رہ ہر شر رر شر رش رہ رر aE EE‏ رر ےر رر رر ہو 
AA === «ITY»‏ 
i EE EES EES E ELE SESE SE TEES E ۰۱۳۳‏ ہہ ہش رب دا ہہ EES‏ (۱ 
AB «114»‏ کر داهج جع ود حا ع عدي کا دع حا حك ع 2 دہ شب ار جع مرج هب کم یں اطع حرط هه جع بطي كم کہ حرط مرک ea a‏ حرط القع وم ود بط سدع درد دعر رم مد مرمع ا ا 
EEE «ITF»‏ چو وماد وك E EEE‏ اناك و SE E‏ اماد جاده دعاك وود Կանա Նա Կարա ա‏ وچ Կա ՆԱ ԱԱԿ ՅԱՆ‏ بعادت Նա Հաաա ՄԱՑԱԿ ԱԿՆ ՆԱ ԱՆԱՆԿ Նանան 5E ԿԱ‏ 
>1 یش کی باب eS e Se e e Sa Ce e lel Sa‏ وك eS e‏ يك Seas e‏ تی ایوس ےس مو سے لد ماي PRESES‏ 
IRE RS REDE «ITA»‏ ا ا و I OR O ER DOI ORA E O NERI TO CPO‏ بی 
EERE a STE SE EER EAA «1۹»‏ کے ۰04 عہ مل كرد جع کہہے طض دنا EEE‏ دم EEE Էա BETE‏ ده a BEET o EASE EA BETE‏ عل ميك دن BEET‏ ۳ ۱( 
REE >)۱۴۰(‏ داك وب تام بج بے جم ہے E‏ 
<١1؟١»‏ عم قملرععجممو می مومع جو گیگ عه ذه عه حم کو وع موع موی مود کک մանա‏ کے نح داك ده مو مو فو موہ مع سو مه ماده یع مو ՆԱՆՏ‏ 
۰۱۳۲ ناوا ةورع ای تا لتنا داح واو ابا ايا داع اورم ديك داح وو لاسا دواد ره لخاد وه نايا در ال لو يلاها اوور دي كيد وو مھا کو ورم تند عرط سم وا 
«ԱՃ»‏ هر جع جم طم عم كام وم طط مج هر اعد داح هر > كاد جع ہج دام ماع رکه جع دا کم سض کہ دج که جع را ار رم جع پر ڈو مدےے جے جع رهاط دص کہ كان در عع رم جر قرع ۳۰ ۱:5۷ 
աա աաա «\ FF»‏ د اماد داعت شش اند یرش O E‏ مامد لجن E‏ جات دك شش اع یں لاد ապան նախա‏ سو ری رر عا وك عام ہز Հաա‏ موت سواہ 
»16« ےک یک ا ا ا ا PAF‏ 
E «\ F۶»‏ ہو کواویےووووواووووچوو کواو هام رطع چھاکراوہ وو اه تداع و سب جعوإو2وھومدمسواہ او ہے وو 6ے E‏ 
«FV»‏ شرس a‏ سل ا AFETEK E EERE EES EES SNS DEE EES EAE EEE‏ 
ԽԱՇ «IFA»‏ اش شل شت E‏ ئش A‏ شت ےھر عت سام سا اب NAF‏ 
«F۴۹»‏ معت عدم عمسن جج فک ےج ےھ که عم شک یج ےھ ےج عه دو دعس حت ےج د کے مره ع ادع عع ذه طعا ای عرد ےک کے کے کے کے ہے وذ رک عه کے ذه س ا کے ےھ یک ده عط ՆՆ‏ کے ےھ کے ہے چ کد انا 
«1ծ:»‏ و ا و ۵د سک فک و سس جع ماه ما وين جه ی و ی ی بج ها و ی وی و 
»1841« ل تد م مم اد ید م ا م م ا یا مت ا یا م عم م م م م ا مام مم عم مم سم م مم سام م ع م م م مه مم مم م مه مم مم مه مم م مم مه عم مم مه مم مم م م م مه مم عه عه مم عه مم م م م عه عم م م عع 22 ۹۹۹۷۷ 
»181« جا ند تانب حي ب ا حون دم مم حون حاب عون ده حون جاه مو کہ دہ ان عا وو جو رہد جو وي حي وي جم کہ دہ وس عا ہت و وو توي حا وس a‏ مہ ہے تب +۹۷ 


»1643« ل م مم سم مه مه م م م م م م م مم مه م مه مه م م م م مه مم م م م م م مم مه مه مه مه مم م مه مه م مه م مه م مه مه مه مه مم مه مه مم مه م م م م م مه مم م سم م م م م عم م م م م مج 22 1۹۷ 


EEA SENE ASSESSES EE ۱۵۴‏ ھا داك աաա EE NEES‏ ديد ورج حك د كان EEE Տրա անա ա Աաաա‏ ع اك ԱՏ‏ نك ور اع ھن ید سد ع فك د ՆԱՆՈ ՀԱՅԱ աԱ‏ 


»1646« ام م اد مه م م م م م سس ہا ہا ا در مه مه مم م م مه م مه مه هس مه مه مم رع ہر ہر مه مه م م م مه مه مه مه مه مم م م م م م مه مه مه مه ت |۹۹۸ 
ՏաՏա. ԱՀԱ ք աաա նմա աը Զա բ «աւք «162»‏ ا د ال րք Ն Զա‏ ارده رہ ریش د د ہہ ری Հա ԲԱ‏ رہ ا كت رر ہہ Աաաա‏ د NANE‏ 
»16« جرد جو ود مونم مہب عا وي حال مود یرب نام يا يوي جد یر يوي خر ر م جد موا حوب ہریز یہی خرف مر و و فوم وي رف ع رع یج حر رت الصو ی یک ی اه ی عا يرم كر و ا ۹۹۷۹ 
CE աւխասնաախկաւաանմակաոաանաանաանանաակաաքանմանաննանաախաանախատանաոաաատանաագանաանաաանմախանաաաաակաաասամաամեարամանաացանաաասախրաաաա «1ծ/»‏ 
اقول سور 
الاخبار حليه ما م م مس مس مس سس م مه مه اه هه ام سم مه مم مه ممه مه مه مه مه مه م مه مم مه مم م م سا مه مه لم مه مم م سس 6 ۳ 
»1« المع دف جرع و طمن داع خط RESEDA ականա‏ دام دوج م جات EE‏ جز كر ے وام ERS Աաաա‏ داد جامد عام تداع جامد روک ھت ARES‏ جاح աաա‏ داه دالو معام داع دصر کرو > داع ا رع 116 
«Y»‏ دونه دده ہے ہے بات وپ نے رہ بے چھے ےپ ہا بای ہپ اپ SSE‏ لك جاده او تاج مد تماد وك نامع بی پوپ ՆՍ‏ مج دجاو با ا بای ہپ آپ عت بای اپ ےپ جات بی بآ ج بت بای بج دك ج EES‏ ۱ ۰۶ 
»« ہی شا شش شرب لاا հաա a‏ سأيت SS e Se e RE e Se eR a‏ ےش ایت سس PEE a e RE e Sa eR a‏ 
E SSS «f»‏ ی ےش ےہ ۓ کس ےھ ی ار ۓ TEQE ECSTATIC ETTI OTTER OTTER COTE‏ 
«ծ»‏ مي ءال جاه نه مھ RENTS ESATO DTA ար RES‏ مھ تر اع اند ERZE LARTER A VERZE ES‏ وھ کرک سم رد EA‏ عا بد مالم كرح مل مرف ENA ESAT DIAS RRR նանում ամ A SEDE a‏ 
»۶« سب ی ամ‏ سیب ایت کس ریاس ی ات سے աաա‏ جات سای աաա‏ احا աաա‏ رح مدای SEE‏ مب یر شمیت برد داك داك ہز جات سی ی سر աաա‏ یت رب همه جریا ارس سو پ جات سم سرت TS‏ 
Հան «V»‏ 4ب و کک رثات کک کک سد سرک کک سا شک کشرز کبک شش کک کوک تبعت کرت خر اک جا سے حرمت کرت وھد رو کل ود دبعن کب ع حرمت اع درم جا ٩۳‏ 
«A»‏ با ای a a a a e a a աա‏ وی E a a a a a e a‏ 
«Վ»‏ ر2 کو مرک نان دهع هرت ای شرع سس سر ری جع یج هس هر تع ات 2 ا 7 رزخ ی رطا ھی ع2727 22ھ او رت 2( 2ع 27 27 مج رمع Seana SEER‏ 
»:1« رو ی 2 աա‏ جاو يك باجح و անվանա աաաաաանաաան‏ دب عاو يه یھ ب واد واد عب وا يي باتع و وا بعك جاو ين անապար‏ وات عجان يض بابد ع باجاد يي ناسح تجا ل ماده ب تب بت ۱۸:۷ 
A 92‏ ايت سکاب پیر ور جم بل یا سرت بتک شا بجر ور جم արան Նարի‏ اتات عات ور سم تا اسان که سیب نين بد توت ساپ می سد الدع ميات سر دقع کاب رن هیبعت توت اہم سد مت یش بجی سر نلق ماپ ہی ور جا ےک ہے 
AP OAR TENSES (ՖԾ‏ ا ا تب اک ی ی N‏ 
«IT»‏ وو مت ےی وت SAS «ղարի‏ ساف با دام SERED‏ عم اہ عم ہپ وص وھ ہمعم عم وت ախակ‏ ہس سم աա աան‏ اک سم جع ունա Աո‏ عم در ր Ն A ակո‏ كر جک ا TN SES‏ 
f»‏ \« ی بارس لماك م ہہ موی یہ سا مت موی جك بعر ہت مه ی محمد سا ی واد می فا ہب ہے ی میس سا پم ساب اقب مزب ما ہے مم ل جات موی اص بد اد می می بات e‏ باب کن ا تایه ۱۲۰۵۸ 
»1۵« اشيم ا ني աաա‏ ہے جع کے ےک کے جج ہے ج کک ے سے کے ےج ہے ےج جح ی ےک کو کے ےج عد کے ع عع ےی ود ادع ے Ա‏ لے طع جح ع عدوت سے عه ا کد جح جب حر وچ م VER ES a Ն ՅՈՑ ՀԱ‏ 
«م١» ա անա Եր‏ يوادي لدع نوا مذي جد لمي اتح تخي مین ميدي نديد یت ريع سور ص یتر مم ید حم سای ماج اد وا جه مي ننج عدوا ها جم وين وی ودج سو ی ب تس یات تحص ےد مر ES‏ ساوت E‏ ترد یی کا ۱۲۳۵۱ 
۷« ضرع ع اهرما ع يو هاه جرد جع سک جد رد يداع جد ار ہی ا رک وھ ہر كد بج عادو عد لصا هذ يد و و و ہار رو جالع مب و ماک ل جد جد یں وید ام عد جد زی و كد كا لا عد سر پر اخلط ود جاح داك یا جد يد جص وعد كدعا جد سد ا عدا خط م يا لعا وم اط سب سم ۱۲۰۱۸۵6 
»/1« امام كمس دكت E E e EE SA EE‏ ی قحي وو الكت اجر و ووه ع زا 


PVN SE یب هر شم هه سا رش کات ره‎ անական عش ص هئ‎ «T1» 
NS SE کت ا‎ E رود‎ E E E E E ديدع‎ E EE ESSE «TY» 
۳۲۹:۷ ا شر یداہ مر ا دس یر جا مو ہر خر ر م یر رر حر ی خر ا حر ر هد و ی و‎ արատ: «TY» 
DE E E e սանական «TF» 
ی نز‎ աաա «YA» 
۱۲۰۰۱1: ۳۳ ۳ دوش ات سا ات دک تس بجع‎ ODESSA CES دمر جع ان ا موه ماما كاد حول جع عا ماع مون هماه ات‎ SAS لداعو حا اه ماد‎ EES Sa «ՄՀ» 
TUT SEES مار هدع مها کم ی جع‎ պո րաո دج سم‎ ւի اع لا مد لام درط سم هک‎ ESER رهم عم کچ‎ աը اع بھ کم کے کا دو جج باس عرد عاد جع دع کے ھا کے جع وم مکھ‎ աաա «TV» 
۲ ۳۴ ہاج بی ہے ہے ہی ہاچ ہیں‎ ESET کر ہن‎ ETS E کے‎ ETT ہے ہچ ہے اج بت دی جا نو یج بعاد د بت‎ Te بے‎ ETS SE TEESE «YA» 
۱۲ ۱۳۲ کہ شر‎ a e Esa e Se ےرھپ نع سک‎ el ele մանը e ےک پر‎ E el Te lS E el e lee e e e E Ê «۹» 
TIAL E a E سوہ جو وا اما ا کا دا‎ «Ը» 
۱۲۰ ۱:۵ شرع درگ 12 12 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 رت‎ VEDAS EA 2 2 212 212 2 2 ERTS աաա ատամ BERZE ադեն աա ERS او شرس و ود‎ «1» 
۹۳89 سک‎ a aaa a a چاو كد‎ aaa a a a անան «TY» 
ش۱۳‎ a առար عن طعت ف وھ‎ դմա کک جج ھھھ ےک کک کد کے کے کک کک د کے کے کد کے کک کے عض كدت کرش کد کد مرف کک دک دک شک و کک کے کک کے کے کد کے کک کک ھکد ےد کے کک‎ «1» 
۳:۰۹۷۷: دیش سا قاط ال مھ و کت پاپ‎ աաա دام واو کھ با شا وو‎ աա աաա ای > رای رخ شا‎ աաա առ اد كام ساب وناك إن‎ աաա ատ աաա ای داش سا‎ աաա աու اه ال‎ արա بت اد نان نا سای قاط بای وو مھ‎ >۳۴ 
٩۳۰۱۰1۷ مورحم و حم دہ او ورس جا ده عو اع موجہ ور ما موی کا موہ ماد مور مك عام کیم ارم بط‎ a ما م مومع ایر ماع مور مو ما رسد مكدع سا سم‎ ոտա کرو سب مه سام مور‎ «TA» 
۲ NASE ESET ارات ا > کت و وا تا ان تا ا تک تر تو وا و جاع ا‎ EE EAE لات لوت‎ EEE عاو‎ eRe كعمد م جاح‎ «۶» 
۱۳ ۱/۰2 2 عع دیع‎ a لقع سای ہہ براقت ای ی ف لی دای مہا‎ մատա کے ع یی لي ياي يد بالق ی کے ا سرت و ایس کرت ا ا سرت افق عات کی ف و سرت پر تد ک‎ «TV» 
E O CE EO E با مک جات یا پیا جک اا عم تاه ا‎ O «TA» 
۱۲۰۱۸۹ سج وا‎ Աա وع‎ E مہ سے وع وه‎ SS ERC SGD جع‎ AROS ASE راہ عي‎ AR SS ES SNE AROS ASAS SELA حرم مہ كج وام‎ SEMA ساع مجر مہ ہجو جع‎ EREN SRSA «4» 
51 بای بت دید دک وہای نوم جاک باب اب موی ناك باب دابا سس عي‎ E E ی رس ی تب و ساسا ات سنہ صا وہای وو بجر تاب بايا مب جر میب ی یت رت سا سا يداه حا مب جات‎ «f°» 
E ag عرد عو كه جم خبط ذه کرد شرع عه ون كد سرب خر کے جج موب رمع خرن ہت عه‎ աա کے کر جرج کک کہ ددع کت ےک عم کک‎ տա کے ھک عد چم کت شع سرد ات کرک نج عه نج ج۴ حو سرت ود‎ «F\» 
۱۲:۲ [۱ ها ھت ی رو رو و اك مدان تيت هد ا زا او اك رت ری تمت ی کے ا حرق خر ا زم جات جات مات مر در عن ا ا ا جم ی سپ پا‎ արատ: «ՀԾ 
۱۲۲۰۲۰2 2 اج اج زط وو نس سار یرہود و مركا جروس و ایس زط سب یی بس رت سر و زط مرا سط ود و پوس و سر وج مر سک اجکی جس و روز و ورک ود وس و سد ور وا رک مرج ود یب‎ «FY» 
۳۲۶ ودود سد‎ ae aR eR LR aE عاد سرد بط ہے ناد ماد عمط سره وود‎ a a «FF» 


TNE E SEES کہ رہہ‎ SEE EE E ESE EE EES SR ESE E SDE aE DE EEE EES արու a لحان ل‎ a E و ی عم ان‎ «FA» 


۱۲۱۲۰۱۷ ا و ا سب سای م22‎ աման عو‎ ր տանա աաա سی يع ع‎ արաք արաք ول عه و وا رر دم و ع هس مه ددن عدف و ول سس ور ع مه‎ ատար տատա տաաատաակապատաաան աաաաաաարատ وه‎ «FF» 


۳۳۹۸ SEES E EEE SS E E E ا‎ E E E a E E E մայա «FV» 
ا ہے‎ O ETE O NEE جا سح ع ۳ :ہو رو م ہیں اھ ھا سو ہر‎ OES ع رو‎ OA ES ھا ہو یر‎ OO OS وح ۳ ۳ ہو یر کی ھی ور‎ SE ع‎ Աաաա ہو ہی را رو یریم مر‎ Մենի ն «FA» 
مھ ی ی و ب يديره ی وھ و ی ےپ مو جے يح ی ی ی و ی ی‎ աուն و یھ اموه ی ی و يديد ی و يبي‎ «Էզ» 
۱۳:۳ ۳ مرج موس مر سابع‎ այա و ین بر بیج بدا ےا اہی و با هرد زا بای جا لو‎ անուան رد مج مرج‎ ա քարոտ աաա արագա ا 1 1 1 1 1 1 1[ 1 و و یر رد بر اما‎ «ծ.» 
TESS م م مه مه عم مع م مه مه جع ده ع جاه م عم مه دع‎ EES ل عم بوخ ا ا ل ل‎ «81» 
ےکا ہج حا‎ աաա E تھے ماع سد دوک اھ کہ در سا ادر‎ ակար աաա աաա را دا مار سا سر لراك سا و ما سس ل را‎ E عت ل حر‎ աայ «61» 
۱۲۳۰۳ անառ حنم مدع مها رك ا‎ պո րաո: ذا مرح عام‎ չլի مد ولام اس مه کم‎ S جاه‎ Համան طح محا کچ‎ աը کے دع جع ابره كرت ع ےا کے جع دم مصکھ‎ լը :كن جرع اد نھکم جك اع دومج‎ «AT» 
۲۰۲ ۲ ہراب بت‎ Teas EET کہ‎ ETS E بت بابسا جم موابو وب وت‎ Tee بت ب‎ Ts Te کہ‎ ET ae چہ‎ ESE «AF» 
i E EEE OE EE EEE NE EERE ENE E SEER TENE SEE و‎ SEPE E NEPEN «AA» 
کالفا ا کا‎ EEE کہ چا‎ OCTET ախ աա OEE TA EE کے ےے ہے عاع چے‎ EE OIE TIRE OS ETI SES «AF» 
۱۲۰۲۰۵ جرد سره‎ RTE 1 12 12 1 12 1212 2121212 212 2 1212 2 2 12 2 2 2 2 212 وھ 2 2 2 2 ارت سرد جع ی‎ ERTS LA ات ترش اند‎ ատ ERIS ES RIOTS ա ERS اھ یشم‎ «AVY» 
۱۷ ۰ EE E OEE EE E E E E աա: حا‎ «AA» 
TS E ق ب عن نمت نو‎ անվանո ته شع سج عر کک قت کک کک کک کک کیک کک کک یک کک کک شی یک تت‎ «ԵՂ» 
ՄՏԵԼ پاپ ہرک‎ աաա عه م ما و قرعا ذا عاد دا ع ايا حا و توعان پا ا ع‎ աաա و عد ات كه ما رکا ءانه کا وا عات کے مر ماع د ام عات برک و ےل ناه ماع د اما مایا جاه دحاب كن مان د لاما ءاد حا قارع ات لا جا ہچ‎ ռատ: «Տ.» 
ՆԱՄ اع تد ما ا ا یع اد کر یع اد کرد دک لع تع جرع ا و ا‎ EES «۶\» 
۲۱ e նան ակա Ա ԱԿՆԱ Կա ՆՍ Նան کت و‎ ՆԿԱ تدم معد هه ات ہاو جام أ تجن دعاك تك بت عاد أ ات وهات د جام د‎ «FY» 
نم ہہ ایا ہے‎ Le درد منج ہا کے نج کو دض یلد ما ہے‎ Ll CESS LE Ceca LED دلت ماي‎ LD eel E یح نيك‎ «1» 
:ہد فرع چا چرچ اہ ےی کے چپ عا کے جاے کہ ےج کے پھچ ھا پ0 ا کا‎ պ رجا سا تا‎ ամր اه هه‎ աա بای کے ےی کے‎ արավ յ ը رجات جع ے یر دیع کے‎ ԱՆ رھ :شرع کے سے کچ ای کے‎ Ապակու سے ےرس کہ‎ ավա مت‎ «FF» 
۱۳۲, ۳ کے کہم ہہ‎ ENR کے‎ EEE ENR کے دع کہ کے‎ ENR EES ENR OES END DIOS RET IO ՀԱԱ Անո աա جد‎ «Էծ» 
ՆԱԳ بج کب نك حارو اق حا ادا كام عا ابروا کب ا ا دا ااا پا‎ նա կանա باع ات ناك اماع ناك یلو کہ کون‎ կա بوساح نان كافاع ناك داك‎ կամա նրա ատ نيك دك وو‎ այական امسوم‎ «Էչ» 
جات کرت ےک ےھ رھ ےو‎ տա خط ذو کرد ےچ عد و كرد عن خر ذه جع کی سود‎ տա رب راید یھ جع سر کے کو کے سرد ےھ‎ աա պատա حت جع جع سرع وت اک کے‎ պապա شد روج عرد جه دادح عدو‎ մարն «FV» 
و سر و م یآ کر و صقرت شاه هط معا اه کت ا ا ا ام مرت و امات وو ہام یرہ کچھ مع ا داع اه سارت وو اس وم یس مر کہ سا اک و و پیا ب۲۴‎ «FA» 
TT Vee en ES سدع اع اع كط عع جص جد‎ SEE E e a صا بو عدا عا‎ a ga a eee «Է» 
ԱՆՀԱ ع ی عجو سپ وات دس عو ع‎ ալու դարը ويه دج ص وو نجي سم ہچ ہوم ہی د جوع‎ E ون سج جه و‎ E مسومو م م مووود دج ل بنع‎ աաա لمن‎ «Մ» 


۳۴۱ کے کیک ہے ل ل اه لت وہ دہ و مہ ل جو لي کے و جو لمت مج لا فراع يد نو کوش لب ی ا عي کے بای دي مجع عد با ود‎ ասն աաա لع بن عع و خر لمج‎ «ՈՌ» 
۱۳۱۱۳۰۱۰ ںہ‎ ԱԱ աԱ ہہ‎ աՆ رک رش‎ Հ ՏԶԾ Ա-Ն. ہہ بده‎ ՏԱ. Հ ԲԻՆ مد ہس تو اباد د میت ل ابد‎ ՏԱ-Ն دس ناد ايده‎ ՆԱՑ ԱՀա Լ, «VF» 
۴۹ ماه ا کہ دس ر ت سس سس مت ر حرف یس راه حر م ر ا عرد ر یمه هم کرای اپ کر کا پاب‎ աաա: «VA» 
۱۲ ۱۰۲ 12 رع ۓ اور سرك‎ E CCE E CE E E E E CS «VF» 
۳۴۴ ES E EES DESE E E EDED SEED DESE SE «VV» 
پل‎ Û EEE EEE E E عت سس رس‎ SE E E E «VA» 
۲۲۳۱۲۰ دعس‎ ESSE کے‎ Ea aE جا‎ AER گے‎ aa دای‎ ASRS جے‎ EA aE اع‎ EAS E EBE ہاچ‎ SERE کے ماده کوک جات جہجبےےەے کرد‎ E aE داد‎ SES کے‎ EAE «۷۹» 
۲۱۳۲۱۳ EEE ادج‎ EEE EEE EEE سا دیو رد‎ E EE دعت‎ E E دعت‎ E a RES «ի» 
O մարմարե Հաա ատկ աար աան برع ای ببس‎ աան աան ا ات‎ տար արխ باعل اس سای سس رباص‎ լման մարի մալ բառե ւ و ا ا‎ «/1» 
۲۰۲ ۵۶ արա وی مت چرچ‎ աաա Ա Գա ااا یس رش ےت :ھا بے ےچ کی وو بھی ےچ سے نے‎ E ESTED سی سے‎ Նա لمم ای ےہ ےج کی سس‎ «AY» 
۸۲ هت را‎ SENA ذه‎ EEE مت سے ہے ع‎ աա EEE աա ذم اس تا‎ EE E BEE TE ա EEE دنا‎ BEA رد‎ EE عزن‎ BETA د‎ SEE من‎ SLE E E د د‎ «AY» 
۳۹5۷ پا و‎ SEES تباب ا‎ E E OEE E داك‎ E تا نو داك رت تب دنا ماك‎ E E بع عا اواك تب ا ای یا ا بر‎ «Af» 
۳۴۷۷ 2 E աաա աաա տատան کی کے شرت اس رود ےک ےھ خی عه چ جع مد کے وده کک ع مو می ےھ کے عو ےا کے کے می می امو و‎ «AA» 
۱۳۰۲/۷/۶ 2 ديد عد ع‎ Aaa pS عاك ب كيد ا‎ E بطل ای كيه واه ای دب ایک ای تس ا‎ EA اد قاد عا ع اانا میا رک ال کات ا جرد وا‎ EE EES E «իչ» 
ՆԱԽ داضت‎ E جاۓ ےھ کے دہ عم کم‎ E ہے رہ دہ عم ے مه يہ دہ با سے مج‎ E աո لدع واس مع جد اد دا جز گگہ درم ےہ خی جات درام ےگ كن ھا ویش‎ աւն «AV» 
۲۱۳۸ جوا جع وبا ج یت‎ EE EES EEE EES EEE «AA» 
NARA نكو سب اخ کے‎ hel GEC حرف‎ he فقو سکب کرک منج ہا کہ‎ E نج ما ے‎ a el سرد‎ ee ma يي فاو يات‎ eel ا عي سی شا حل‎ «A» 
A ա ا ےچ رت ے ے ی جات ا ماع سے چے جات جا ال یی سای ص‎ աաա ակա աա ակայն «Վ:» 
ՆԱՆ aE գատ արտակա «աաա պատա عرق رک سا ات‎ աաա աա աա տակա ری شوک هکره ود‎ ապակի պատմա մատա պանն աաա արա տակի տո աա رک کر‎ տարա Հակա աան كو قي‎ «11» 
ԽԱՂ وہ اب ساب بی‎ մակար E E ո նախատական وو را سا جو جا سیب دا ای تاه یا پر ھا ا كت ا ا قاو کج ره ات ص و جا یس ص صلم جرب‎ «1» 
NEN كانت ددس جع ماصخ شعت عت‎ Ss պանաապածանպատաաաաակադ جسن ددا یات ی بر‎ ակնար ո سسا‎ SÊ فرط بت خم‎ անկար մատա աան «Վ» 
تدس نحا یآ شش با مدا المي رک وام یش رش ور ڈو کش عا رہہ رڈ عام مس رش عات دما عرد ترما بر مالم پش سا يد توا مداه مياد شر شر شر شش شش رر ںاہ‎ «1F» 
رك ارو ال و نز‎ E EE e E E O عد جد ك5 12ھ نا كد‎ EE CE E EEC E «Վձ» 
۳۷۳۲٢ ومن م حت سه كرت دا حون د د جرت سيد د كه ده جود مح سود جح ده د نت وده دن مل جو حم وده عن د يده دكت امعو دو نه دح و عو‎ նանան «1۶» 


۱۲ ۷ ۲۰ دہ يت ری عم و ی هم جع‎ EEE 2 کرد عاھ درد سے گرداۓاے رع رھ‎ Աաաա ակա աԱ جع اھ ۓ طر دک اط د اك رئاد کرد اہ‎ 15 ISE SOE ی‎ EE د جع كاك یمه ات و‎ աաա E SE «A» 


VOSS عرد‎ EEE SS ع‎ E کوش ام‎ E شم‎ EE SSE SEE REE E EE «Վ» 

TO ԱԱ աԱ 1 1 1 1 1 1 1 ز‎ 1 101 1 1 1212 1 12 Եա و‎ 2 1 1 1 12 2 2 000000000999909 «1» 

a «1۰1»‏ و سا E | | [| [| [| [| [| [| [| [| [| E a‏ |[ |[ یی و نر رام [ [ A‏ زی ة 0 رک و 2 2 2 2 2 2 Հաագա 1 12 1 1 1 1 BR‏ کک ا ՆՈ ան‏ 
«۰Y»‏ و وود دام عد ها جه و و عقا ها ազան‏ ده ع و ماو يداه ماك ذه մաման պանն‏ بج يماج يانه جح د و و اهاي թաաան րանական‏ جاه وري يهاه ع و ريده قرع կաա‏ ار ور چو رو وو چرس و ری وا ف اعت عام و ۵ 
»1°« مان یع نوم و EE O‏ مات EFE EEE EEE EE‏ یع ETE E‏ بے EE‏ ا عد مو OE E E‏ کیا پا ا ا 
E LS A տարական (-ջՓ‏ 1 > 1 ا 212 12121212121212 1 2 12 2 12 ا ا ED‏ 1 12 121 1 کات دس سوت A‏ درس OE‏ اس PINOLE SADA VES E SO ES‏ 

»1:06« مسجم جاع حامج وعم ہم حنمو ع عار جاع AR Ea a‏ سو میک جرع ماعو تووم aaa Rea աո‏ مم فی Kaa aka‏ و պանակ‏ مع աո KRE‏ دمر رطام جع Raa‏ م رب 
աան աաա «1۰۶»‏ وہ نوات وا դատո‏ یچ يقي حت بدن جد يشا و سی ہے بھی حت بی ع ات عدن واي يواه بت بده وملايع جايح ع با چا س يزه حت بدی وپ بھی سو سیپ بقع حت بجی وو سیب چو دع ag‏ وس د ՆԱՑ‏ 
անարատ «1۰¥»‏ رب یا دھ EAS a a a a a a a e‏ 
«1۰A»‏ عمق کو تھ ایا ا ی ص کیک مم e Լ, «ՄՆԵ Հ) րան‏ 

باب ۱۷ ما صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام فى العدل فى القسمه و وضع الأموال فى مواضعها ՆԽ աաա արական աարի‏ ار Ա Ազար‏ ره خلت ا ۱ ۲ 
روايات نان انان ااانا انان انان انان انان ااانا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا سب مد مهم 2 ۱۳۸7 
»1« #نت شك شه مت مداع وم ար‏ وع E‏ تامدك وم ատ‏ وت تجگ مع کب تاه یت بضغ عم مع قع جع تاد برد արատը Ցե‏ عه E ESS‏ وعم و EES ատ‏ سا یی کات لم موم عص وی مو ۰:23 TAT‏ 

0 رس وک ام هس یش تس ذا ياه انا ديت مر ها ام رام ی اش اها بت ا نالو سادرم ادال ذاه واه نايا کا اه هی ذا وات لاا ما ها ديع دا ذاه و پا ی ووو اميم عا دادم مر ال‎ «I» 

باب ۱۸ ما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام عند անջ‏ وااڑھ اوک ل TAREE ERS‏ 
روايات ا ل ل ل حل لا ان لنت نان نا ل ان اانا سا سن نالا لاسا ان اناالا ا لالس الال ا سم ا ااا ااا ااا و 
պատանու աա կամա անագը համաը «1»‏ لاك دالا աա‏ یاک ای سرت ی کت اقم سر لثم ع ايام جه مق ا کرت انا աա‏ واک ایا سا وف اع سايم عر و ندم ایام بره مو اع ايام حر وک aa‏ جره ایس EAR‏ 

۳۹۹] کے نج ع نامك ور داه ما ياه احا دا وك ات کو ما پاپ وا ی داك لی دک ا یت وا لچک ددا باحك او وا داشا حا پوت امہ وا يداد داك لاطا داه ددا دك ہپ مه تاه ید کاو واج دك سا وا تا ت‎ «I» 

باب ۱۹ مواعظ الحسن بن على عليه السلام اح ناح ا اح اح نا ا ا ا انا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 9-3-2229 
روايات اح ناح انان انا نحن احاح ا اح انان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا +991 
»1« رد دعل قا տապակա‏ جع ی دہ وٹ ատ‏ عم وش مہ جع دح عسوت کے جم حت وم طانم مس ون کے و حت فو عابتا اج عسوت کے وج وہ وچ ت وت امن وم وه مووع عد وت كت جرب تاد مع agg‏ ۳ ۱۲۱۹ 

۳۰۹۲. "دونب ابد کی یی بای‎ աա و و حتت لد بات ناه شاب مان بویت جو م حب لسوت جه شاب سا بویت تدای وجب حولم ساعد نا معنم وات تاج جب دوق تایبا وت‎ ալան اع پر لدو مره صني جرع ند مرح هدي جني لدو ننه وام ع‎ աան ليق هد روغ‎ «Լ» 

«I»‏ ل دک سر اکتا اد مج کاس بدا بسچ کاس اب سکس رک مسر کاس بر مب کاس EN‏ مسج کدی տենան ա‏ مھ ہد و աաա‏ اہی یہ جج و قاط بد اذا 

۳۱۳۲ ا و و وی و کے‎ OE EE جه حجن تمت بح ریت‎ IE د وج‎ O EE EE E EEE EO E E E E EE E E EE EEA «Հ» 


E لاد عت حو لتق سي لاد ع حو تيه ی شی م ی سر‎ EEE ا مجحو سي ب سدم لحو‎ EE EE لم‎ REE ا‎ աաա մանանա «Մ» 
چو مجو ل جاو و و جد لود ا‎ O جو یر و ۷ ع‎ OE ۳ ۱ لاو ع مجعو‎ ԱԱ واو ب و‎ OLE NEE TENNENT O حو واد ور رو یہد مر ع وار ہد‎ աաա الحاو‎ «I» 
1 ب ل‎ EE OTO بسب‎ COE CECE EE سه‎ E OE E E OEE ميم يوت كانه مدب ده مود هو مدب‎ OE OTE مد ري‎ E بوت تيو مدب سیخ يرب‎ E POE یس‎ «Հ» 
۱۳ اک اسر ی بط کات جاجد جات جد موی ساب ود جز كد اط اجا جد ا و‎ a e e سار‎ a حارج بدا ساب ماج کاس‎ ախտա ա ական سك وو عد عاط لجع عاك‎ աաա ըաճրրաաայմաաս «ծ» 
1 عن كن فم فر نه كات تس بر تم رس خر جه كم حم رت كات كم سو اس(‎ E نمم موه موه مع ع موت د وم دن عن تن كج دم عن جاه كع دن ی حك دم بات كت كم نم فت حك دم یت‎ «Հ» 
ھی کر‎ 1 [1 | 1 [ Ն ۳ ՐՆ ՀԱԱ Ն 7 ոն Ն ՏԱՆԱԼ Ն LL و‎ EE DE تب‎ ԱՂԵ Բ ԱԱ ՋԱՐ ا‎ Ա ԱԱ که و‎ REL ա ԱՐՏՆ աո ԱԻ 927 
NEESER ESSERE جن رع کت بت ت7ج رع‎ ERSTE دارج‎ տամ اح قاع اع‎ ակամա رده مادام‎ 2 EEE SESSA EAA չու բա աաա «A» 
, 1 ی بوجو یی سرع بیو :یی یچ و رع كوف یھ و ورع ھچ یئ چا وری ھچ یھ وھ رھ وو یی چا رھ اج اھ چا یچ رھ اچ ھا ےکا‎ «Վ» 
ԱԱ تدك د م تك‎ Մա عات دان دك مات کی‎ ԵԿԱՑ ԱԿՆԱ عات نب‎ Աա Նանա Ցարդ كنا دار دنه 4 مات عات لد د كاه لدت د مات حك‎ աան ےش ديت ميوت اناده د مات درت‎ «1:» 
کو کا‎ SSO و‎ ORO ARS ONS ԱՆ ակամա ا‎ (նշվ րակ Ն Հայա Նար նակա ORO GEAR ONU GEAN ROUSSE ՆՆ ا‎ SESS as 2 
كفم فيك داع تاه داد عات فيكم دامع امه هه کر‎ հա նոնք ականա նը سی‎ BERLE ոսկոր مع‎ STERKA جع‎ կոտ ھی ما‎ STERA աա SERE հր SELA աս աղան عام توش ام و کی‎ (ՖԾ 
۱۳۳ 1:۳۵ ويب ساسم يواه د ی تا سید وپ و می و پا مب ای مايا پا می میسو پا بات بايا واي رت تمل كما وآ تون دالا باه واي وی مین و تون تابه وا تم کیا ايا و كا سای وت وك کپ نو ياك لان تا بايا وا اك تم بج وا ہہ‎ «11» 
TYEE Հաաա Ցա اموه‎ E عمق کے کی میم گے جع دم چم مرعھی کمعہ مم جع عد قو‎ Ն کع موہ کے 2ے حم ےک عه جع حك وت کے‎ ախ جم ىہ‎ Հատ عه ےک فرع جم اك ود‎ ՏՈՑ ےک ے جم موہ‎ անան (ԵԾ 
وو مات عأ لذي سارک ماك ذاه واه علا الا انها دبع اواك كام داه لاه ا ا و راع اساي مو هارع ها ذاه واه علا ساب مو هدوع عا ذاه واه ايت و‎ «18» 
A شرع‎ ԱԵԱ ՑԱ دے هه کے مھ حا‎ աար աաա ان گے معزت كد كاي حا حك كان گے ےصح ہے کہ جع‎ աա ھاے جع‎ աաա աԱ աա անա جرب دم سکع ےکم ےہ دای وم کہ تب‎ աաա աաա دن دايع کے مع واه‎ «1» 
A EGG RESET E N ESER وھ پیا جع یی‎ ESEN بت و‎ ESSE وج اجب پا کی سیا و ا یا فو نب بت باب مب مو و تو وا دبس بت پا ری ہر‎ »١ا/<«‎ 
کاپ ےدرم ماك ديات عرد م ينع عي ےھ ہے 0لک‎ a لا نا کرت ری اك ميات عن قلت ميات عي ود ألا کچ ےتسر ود گت عات جر ف رک اہو سی سر سو کے ا کے ادرک پور ع قال ع ميات درک ےید كات مره قات ميات عاد لك كا‎ «IA» 
۸.۹0۸۷ E E E سا رھب شا کا ےہ ماع راج اھ ببق‎ E E E ل دایتعا سا اا ا‎ «14» 
۱۳۰.۳۳ Տարա جام سر با دوم جاک سارف‎ աաա دوس جو کر ما‎ աաա պատա مس سای مس م‎ աաա نا ناك‎ աա ROAR اس او جاع‎ աա ات‎ յան انت ار‎ ալա կայա تج بين جر اع وم ار و ام حر شف سک‎ գաթան «°» 
| E E عا‎ SEE ES eet ات شت‎ ES جع موس ا اا فا کا و ا ا لصب يا اي وب ص‎ «11» 
51034 جب عع ود‎ ար جع خرن یہ کک ج حردوہ مھ ےک ےک‎ աա کک کے کم شی سرد وٹ‎ ատա اعد لدت لدو ورمع کت شی عدن کج کے ور تنو عه دوك ددج عه رت واو موه مدعو عه ودع دادو سه ده‎ «TY» 
VEDAS DDD SD E RR A الأخبار مب بار‎ 
۱ و ب اد ویو ماج یی وپ لے‎ HEARS SEER EEE AAS وم امہ‎ DRE EDE يهاه و‎ տարուա اوھ وھ روس او‎ SESE جع هزه يج هذه هج يو اج يهاه‎ SESE و مد ود رو اهاوج‎ e عدم‎ a N «ծ» 
ON SSSR كل مقع جك نرق م مده جه اه جو ان جوت تج عن دن ناج جل من و ده م مده یی م جل حو سم م دی ا وا اید مغ اج دی ی‎ ASE 1ج وسو عه می ا‎ աան «Հ» 


ԱՆԱ EE ا اس‎ արան աաաամաապակաաաաա աաա աաա ա արա ف جوج جلت‎ աաա աաա ախ لا یی وح اج‎ ավայ ա աՀա ا ا تا ا‎ այեւ «Վ» 

»:1« جد لمع حم Ե‏ رو رد ع سح ՄԱՆ ԱՎ‏ لا شر جار ا ,2 գաք Ի Վերն‏ و ۳ ب ماو يتيوت Վ ՀՈՆ.‏ يداع վորն‏ سوط وسو اسه ع سو وس و سام وا هي զերո մանա Լ ԱՂՋ պերն Է Գ‏ پر ا و Ն ՈԱ‏ بک دز 
»141« ی اد زره تيه ات یو کو یرس المي یی ا پت کہ մայա‏ موجه یرب حم کھج ای ա‏ داب دس CE‏ تع بوي المي موي تي جرد رو لديو وير د م عو مد يه مداد عاب بساحي عابي بي ا ۱۲۰۱ 
Նա ւաանաաամեցանմադաաապնատամացանաաանանանատամաքանակաամացանք ամո ցանաադ մաանաաամացանակամաաանատամաացանակաամացախակամոացանակաք Սար ES (ԱԾ‏ 
باب ٠١‏ مواعظ الحسين بن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما ԱԱ Ար Աա ԱՆ Աա ԱՆ ՍԱ ՍԱՐ ԵԱ Յա‏ سج ۱۱ 
روایات دی تد ا ا ا ا ید یا ا ا ید یا اعد ا ا یا یا ہا ا ہر یر یا ا در رع رع یر ا ہر رع ہر ہر یع رع ہر ا رع ہر ہر رع ہہ رع ہر ہہ رع ہہ رع ہر ہہ ت ۹ ۳۳ 
»1« وم وام جع وعم ع جم جع علوم كوم عم ووه ع عام سرع aaa‏ یم دوه ع عام جم Kaa Ra‏ سم ور جاع Aaaa‏ مم نجوه مر جاع موصعم աո‏ کور طم տատա‏ جس բառարան‏ ار داوج کور مام buena‏ ا 
«I»‏ م وده واي جه وت بويع بابد ع بجاوح رجه حت بده وم بتع موا يقن چچ اوري բանավան‏ وہ بده سيا رايت عاب ی وہ ينه ادي چ کے کچھ چچ چچ چچ چچ چ ب چ ی ԱԱ‏ 
تحف العقول )100-۰ + ۱۳ ۳ 
»\« رات سس ا کا کت ی تکس پا ا وات یا سار کے راو ما متت ات را نو نیپ سا سا کب حا اع ادك الواح اناد دا ا او ا 
RRS «I»‏ وم 6ج ما مجع داع a SEES‏ 6م امو SEES a‏ قام مم میلو وع BRERA‏ ام ARERR‏ وع SERRA BERI‏ ماع A SERE‏ عا طق A REDRESS‏ الاك له DOV SR‏ 
»1« وھ ی رات موی داك مل كما ماوع ی ا ماك ی كم سید وك ی بيو وا ی موی ا سر موی ماي مث كب كوا و ی و ی نف كم و یھ كا سا وك ات کت سید E e‏ ۱۷۰ ۱۳۰۰۰ 
)۴> وت عش شعن کر بات دام وم مد كع مع جع جات اه ریت مد مكعم مع جع کم موم یرم وم արտա‏ کاب աաա eS‏ ذه عام ده عه كمه ی ատ‏ جع امو ատ‏ تب اد بت وع اج سا یی کش موہ پچ TEN‏ 
«ծ»‏ ےکا پا عات ات کت سیل ذا ات ما یرک بل مات و ناه ا ما وا رک اواك ا اناك مراع مرا وی داه ادوع ها کہ واه کراپ مو کی عا ما وپ پر پا جا ۳۳۷۹ 
»۶« ور تدع نع ا مع جم արտա տագա‏ مور مکی ویر رر طم مزع جم ԱՆԱՆ Աաատաաաաաաաոաաաաաատաաաատապարաաարաաաաապատքատառարաաապարպարաաաոնակաապաաաաւա աա արտայայ աաա ալ‏ 
«V»‏ ود و وج يواج واب هه جاو سب ES‏ واو لاعن SS E‏ بويع واب ب ياي TS‏ واد وا جاو عه O ESE SED CS EERE‏ سب BES EEE‏ ۱۳۱۰۱ 
աման «A»‏ کو ا کو سرت و کی کو کی جع و ساي کو ی عه و ايام کو کا عه اک کی کو کت ا هه ھک ایا اعد ود تاد ا سرد سرت ع جاور سر حر ور ون ای 
«Վ»‏ هت یت مت یت ا ا پا دا ا مت ا با بواے اواك ی هت تال مه اب ات طاح هد بابحا وا اك وا او ام پاپ شاد ۳۳:2 ۱( ۱۳۳ 
A «12»‏ اع وم ار لم مدع حر شف رو արամ ալա աաա‏ سر աա մայա‏ مع او جاع աա RSA‏ ا ناه աաա արդա‏ سكم جزمت م ատար աաա աաա պատմա‏ جام ٹنوا پور جرع حت اکر سارف قي جاع ب ԱԱ‏ 
92 ويا داع ماح ականապատ‏ تداك وين نوم می الات ديا عام بت بای نم کپ يعض جا ايا ناك داك جرح لم كات یہی نايا با جاح وام جات موم ماياب هنا لاع کا بن تح مما ناك باك ساح ا عاك بماك ہرم ناك باك بلاطا ات ۳۷۳۳۷ 
(ՖԾ‏ کک لخدم ی و چ وھ ویچ جم ت و جع عم وھ وع و موہ جج տապակա‏ ی کے 
ՆԱՆՔ րաստաակակասքաապակակապապապապաապախապատպապապապապապապապաապաաաապաաախապապաաախաաապաաախպապապաաախապապաաապապապաաակապապաաապապապաաատաանաան «11»‏ 
ԱԱՀ -ապնատամաապնվապմաաանատանականմաննախանատաւաքանաաաաաթանաաաաասանտակքապանատամապանաաամապանաապաաաանտակնապանաապաւացանաաանեաանաաաա >۴)‏ 
»18« سور 


ան, «1`»‏ الام ագարակ Աաաա‏ ےھ وبا او ما کج سی وباك وات ا لساك ն‏ ما سی նա‏ اک انام سو ا ل سج کت ی سحا سوسا ا ع مر کے ون ی کت ہے پیا ای 


TYNES ESLER SSE EEE دی قد جاع جا یرد باطح ان دك توا اد اد بج ده ناح د دك نا‎ ELE DEES EDL ESSE عد دك دوا كد ب‎ ադապ (Թ 


ամը «1/»‏ م աաա պակա աաա ապան ննա EEE նանա աար‏ و Անան նեական նանա անա‏ عبد նանան նա Անա նեական‏ ےھ امہ ԱԱՀ‏ 
թանով «14»‏ نم ناد անիկա‏ دو دع وش اوس سه վ աան‏ سر ےک سوم سند انمه لس كي دادش ددن سک دوس سس کی سد سرت سد مر EEA‏ د سد Ս:‏ 
الأخبار مناه ناد باذ مر نا دي ع ی عام رر و رہ ی ی ۹ 
«I»‏ نیبام ہو جار و یراس اہر پا و مر ارد ہر و و ایہر پا و مر ہو و سای ساب ی ما وو مر رد م e a ee E i‏ اہر ا پا 
EE OEP CERO CEPT «Հ»‏ عع مو جم جاه وج عه و OO‏ عد من تاج يج TEE‏ 32ج ع مو ما عت e‏ یی مان A‏ 
«ծ»‏ 0272110 2 2 2 2 2 2 سا 1 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1 DOTA COLES աՆ SOR աա ավա աՀա‏ 
»۶« وپ وبع م مع عم մատակա‏ جاع دعو ع عام AEA‏ ےم دعو وام a‏ روم وع ադա աաա նանա աար ապարան‏ مو aa աո aaah‏ جم داوج ع جع aa‏ دوو عط دع نموم TTT Հաաա աո‏ 
ETRE «V»‏ واج EES TEE‏ بت KS‏ جاجع واج نوا سے TESS‏ یع و تام بت بات KG‏ چم ES STEER‏ وع ب وا سب بت با ابا باتع E‏ دع E a‏ ۵:۳ ۱۲ 
E PEE PTE EEE E TNE EEE PEE EEE PETE EEE EEE EE RETR «A»‏ وا توم ہے کے i ih‏ 
«Վ»‏ 0 دش هت هم تس ی مد ی شم هت هم مت ی مد ده مه ات A A E‏ 
ադա աաա աա Տր «12»‏ عع مدقم د ب ա‏ ع می بج جد جاع աան նոր‏ اروش وس رب անխար‏ مجع الك عاد بج جا جاع لك عله بج աաա ա‏ سر کت کرت سر رب لوط ارچ کم کت دو ماج ع لاط ساد و وج ع کت کرد و انك لديل ԱԱ‏ 
2 ہو کی سرت وو ہہ موب داك بہت ہے می وك ات ہاب سرد ماك جرب ՄԱԿԱԿԸ ՆԱԿԱԿԱՆ ՐԱՑ‏ ی موی واي جات کات موی ماي و Ն‏ بمب عق م كاز ԱՆԱԿ‏ تف كم سبط واي جف كاج بد ويا ԱՍԱՑ‏ سید واي ՆԱՆԱ ԵԱԿ a‏ 
باب ۲۱ وصایا على بن الحسین عليه السلام و مواعظه و حکمه موی سوب EE‏ ا 2 ۳35 
روایات 2 َ۰ 
»1« المع ادع دع عم مع سور աո‏ عع ع ع ماع جاور سره جام مع اور مارم ایر رام موه ع رر جاور جار ماع دا ورای ویر مر جاور عزج جا کر در سر فا مور موم ماع AS a‏ می سور جو ہار عزج عام برا مار مر ما N Va‏ 
«I»‏ ہووو چھونٛووچوچھوچڑووچپھپچویہوپوھوووجپچویووو ع مه مجع تجاه 22 جات ع :2222222842 աաա անա Ցան ա աոան աՆ աՆ անա‏ قمع նաւ նանան‏ ويه و جع جو ون وچ وا ՆՐԱ‏ 
անան» «»‏ ا عي عم ا رت و انام عن ف ا ا جح وا اک کی عن ف فح ا سد م ص کے عر ف ا یک اک ای عر باتک ی درد ماك ای պա‏ و ا ا ع ابام سرت بیع ما کک 
تحف العقول ب-پب--پبسسسسپپپپپ«++«+++ن ‏ 
ակու աար «1»‏ سو ոա, Հարոն‏ بر عم ات رسک ավա աաա‏ و اس سا رصان ماع شع از و عام الم يع كم ماع مق مت بای و مس سایقم سب اط سم رس سل دوس رقم ما بل A‏ سرت سا وم جک سل م کرد کم ԱԱՐԻ‏ 
۰۲ سر ماما مون بت بو ماع ناكا وہای توم وب مویہ مھ وہای فاع جات برس رت ساب تہ وہہ سوب بجر پوت موه بايد باه حا سا ات ممیت جا ا سرت بای ات ينف چات ماع ناك اك بویت على جاک با ان موی سک ید باب سس کاو ین ۱۳۰۷۰ 
»« عع وم قفاوم جم وہ مو اکوعت وہ اوھ جم عم وہ جو وع عبت وہ اوھ وھ عم وہ اوہ عہ وت وا وع عم وہ مواجع عہ وہ کم جم خاش مہ اک کے وی كرت یرت جع جع دہ وم چم աա‏ کرد ری حم YY aa‏ 
«Հ»‏ ات وميه م م م ضح այա‏ و و ا و وا ماما ا و ماه ات ات ی ی برد و ی այա‏ اج و سای ماه مرت جه سای و و ا عبت ییات دی اباب سب کل 717 
չական «ծ»‏ ع جہ عاط արա աաա E‏ جد یز نے جد ատաման e‏ عدت جاص ورد لاط N a a բ‏ 
EEE «Հ»‏ موق دی در ماش درد یی مد رق در می ری یدع رید می مویق شر ما رن دی ا سو ERO‏ پوس و ما روم و شع و و و پر وت و پا ՆՈՐԱՆ Հաա‏ 


»1« و ا E EEE‏ ی 
»1۰« اموا تو سس یھ դավա‏ لير سس بوكو سس سس اد ےہر ہو այա:‏ سس سس سس ا پر موس ےر ہو ساس و سس وس بكو بیو شاف مركم سوہ او موجه كوا ده بوكو ےرہ E OE աաա‏ ی سس تس E‏ کی مس ی 2 ۱ ۱۳۳۱۷ 
e e a «3»‏ 
EEE մանաաաաամաամաաանասամապախտապաապանաաք ականա (Ծ‏ مرج اب ومد تاد اک سا ,بابح کات یدباع NESSES EEE‏ 
راف PVE a EES E E E a Ea E E ES E E E ED o‏ 
)۴> عاك دوك كان تكد ات ناسو رامسم لاوج دوش رن باح حي د وو تسج aE‏ دی كد سر لو تود Ea‏ لو E‏ وب աան‏ دابا اد سخا ا ہے ۷۳۳ ۳ 
«1ծ»‏ رطع كوم ع جرم جا وی ماج ما عه دا ياج ماح عرف یع ماس ناپ մանու‏ 270م يج اع رت کم ع ضوح ام سم ہداس رم ےرم جوع ریک مد سا سر سر وت اھر ور ورک رع ا مه مد یدرد ۳۰ ۷ ۱۳ 
ապարան աաանանմանաանանաաաապաանակաաատանախաաաաաաաանրամանաաաաաաաաաանաաաաա Նե ՅՆ «17»‏ مر 
۱۷« لسع ا անան‏ اي سا Ման‏ عا جو نس تح معاي را ا تلدع مايا նան‏ فوع يام وح ميم ا նանան նարե Հանրա‏ فوع حر e‏ ولمع سب سر رر ՀԶՀ Հարավ‏ و 2 
»17« ممم ապար ամ‏ ا ا մակա Արմ POPES E NOPE E OPES‏ ا اا نم ا ا 
BEE ՏԱ նորման չվե «14»‏ جع SERA‏ داع աճ աաա‏ جع դո եա SERA‏ که جع مات سم دی داع ԽԱՆՑ աա արագու տը‏ داع SETA ոա Աո աաա Ն‏ داع աորտա ո‏ عم تر فا كط عو նը‏ فياه جع ԱՑ‏ ع م سک ۳ 
»°« و عاسم يوام ب ی اب سای وپ تمك می تو پچ ہیام و وی بت ساب ياك دن بات بايا واي وك تست و لون دالا باه دايا وی مین و بر لابه وا ہی كم ساب و تا سای وت وك کب نو پا ان تا بايا وا و تم ام ورپ ۹۷۹ 
»1« ھک شع تخ ری شاه ری کرک که ESAS ESSE ESAS ES eS E‏ مع ESE‏ جع کیم ESE‏ جع لامو ةق مت YESS‏ موم مع ة عم وچ TASS‏ 
«TY»‏ وا د ار ՆՏ աակ աա աաա‏ ای ہی պատարա վարման աաա մակար ակա աա ՈՆԱ աա աաա աԱ Աաաա‏ متيال نابح وام الو اموي وا متمق واي ید سای CREE աաա‏ سين اج الجا واه ՆԱԵ‏ 
«YY»‏ مہ بزع عاط همي ع ماع مو جك e a a a ար արաղ e‏ جم جراد یع می ماع a a a‏ كام a‏ سے a‏ سرع ونم جع جم سرع قم جنم ھرۓ a‏ سرع مرج مارم ام as‏ ۱۳/۲۵ 
NANE ERE o Eee E E EEE EEE E «YF»‏ 
ա ՅՑ: «YA»‏ نكا م ا ا ا ايك ا رض سای سرت یک ا قلت ا درھ وع کرک لے فد دلب عا عد لك a‏ سرد Aaaa‏ 
«Մ»‏ لص عي E ASR OER‏ ےسک ہد ےرا ہے ای E‏ وا را صا برل ہوا رع چس ےه گج کے پاپ رد ےچ A SRE‏ چے دہ کچ عرع کے NAVE SESSA‏ 
արան աՆ ՆԱՆ նան «TV»‏ رھ Հա‏ بات کک سك که کرس CEE‏ سای تر մա SEE աաա‏ کرت ավա‏ طس اص SELE‏ سا خاش ات که سض ENED‏ سای مد سر ՈՆ աաա‏ سیردت سی کر աաա արատով‏ کا سرت ա‏ ی SE‏ که ۲ NEA‏ 
«YA»‏ و ادا ماك ساد اناك او بی طف ای سید سرت ببس بر مب سا بجر توت سبط ناك وک بک E‏ سوک وب کب موہ ات SE ESSE‏ ما سا کا تسا کر يي ۲۳ ۱۳۸۲ 
»۹« کک کے کک کے کے شی سید وک کے جرج کے دع کر جع سرد وہ کک کے عه ده کک کے مود ےک کے کے کے رھ دن کا کے سه ده عد کے ےک کے کک شع عر وت տա‏ کرک کے جوا ج سره چت کک ےی کت ذه کے کچ ید مھ ۳ A‏ 
այա «<»‏ وهام م ممح այա‏ ی ول پا وو و و ا و و ی و ی و ا աա‏ و اسم كاه ملاس مون جه و و ی يرت ան‏ ا 
ESE OEE SESE ESA ISS ۰۳۱‏ دسج لماج واد حك كا E SEE ESE EE SSE‏ یع مر سط وی E BEE‏ جرب وا بای باون مب وب ۱۳ 
«TY»‏ موہ ردخ ا رت ی جد جع جو حب جاه عن عه حون جع سس اش ع حون ع سس تسه لاي ده سارت سس سس یط ٗی شم نا كان یو کہ سج 22 سد ۳۸۴ 


E «1»‏ و ی 1 


ATE E EEE E E E E EE E E CEE E RO E م‎ E E اعسات ل‎ «TA» 
O RSD NR AA ار ہس تو و رد و بی جو عسوت ور ام ردي‎ DRED و لاع سف‎ GB E ووه ع لحي رر مس سوط ني از ا رت راز‎ E DERE SE 2 ը «F۶» 
A մարալ «TV» 
۴۷۸۷(1 EEE EEE EERE الأخبار‎ 
کے‎ ee E PEO يج دا قو‎ EPEC EEO OPE EEE EEE OE OPE EOE ET «Հ» 
CARS ՀԵՀ ԱԱԿ ԱԱԿ Ն ա ԿՏԱ Հաաա Աաաա աա O աար Ա ա Աաաա ա Աաաա աա աաա Հաաա արա աա աաա Հաաա աաա րա աա աո Հաաա յա SR «A» 
سا هر کج با حوره عوط حب مارج وم ع یع و جرع کے یع جوک کہ جرع حورج عو ع ہے عع عو جرع ماج هر وجي جام کوک کے جرع م وو‎ ER Sa عه جرع باط مع دم ع ماع توم ع ہے‎ «չ» 
ՆԱՎԱ بدت بده ھی وہ موسھوپ بدن با چا عابت ع وا مب حت بجی وج وہ مع بت وہ پیب يط ادع ياوه‎ բանավան ون ودع ياي بت دن با اويا بابد ع بجاوح رجه ہہ بدي ای یہ ت وہ با اوري‎ «Մ» 
ا‎ SLANE اط دی سد ماده ميات سر ترا وو‎ մակ مف عات‎ Պարանա աղ աա տանա لل عا اك‎ նան աար یلص عو جو سد ود‎ րանա e جو نس‎ eS درد ہم‎ e անանաս E Se Աաաա նը «A» 
ՆՎ E EO EEE OSO OEE E OPS E OE ا ا اام‎ E شی‎ E ا ا‎ POE «Վ» 
۱۳ 92 داد اپ‎ ETE تشگ ده داع سرماک گے عقن كيك کرام‎ E داد‎ TEA ոա ամակ ԻՑ درد‎ BEATE ա REESE բլա SEDE բյա ագի ԳՏ اد‎ SEERA دام‎ աճ անե ՆՑ كام مت نے اس اد‎ աոա վ ոա Տ کہ ا‎ «1:» 
ՄՏԱՆ کا تہ جا ا کی سی ماك ات کب ا جا‎ Աա ԿԱՐԱՆ کب یہ ہا کو کت بج پا رس‎ ԿԱ جح‎ Աաաա Կա و کت و جا مر‎ Կա وب کب ما پاپ لب کب سای‎ Կա ԿԱՆՑ ہچ ا تب تا سرت ہا سرت کب بی پا و‎ »١١< 
RE Աա ՀԱՐՑԱ عه عع‎ ՀԱ جع دم جع مع دع عدت عمج عه‎ ատ عاك ےھ‎ Հաա وت جم دع‎ աա ՀԱՀ Հաա ՀՀՀ ՀՀ 2 ادهع چ‎ ՀՑ مع جو کہ وت مر > عع کے‎ Հաա ՀՀ Ցա «ՀԱՆ نکی کا شرع ےمج‎ »١؟<‎ 
شا مد رش با‎ E ات رو سورد باب فا و را ا نت‎ ատամ ا ا اد وک ا قد ا ا ا‎ «IT» 
۱۳:۸۷ aA EA وک بت‎ a E LR ARA ES مرک زد‎ EE AS AREA ES جع دج رم‎ RARER دام در مارم ری سرع‎ AE يراع‎ E مج عوط کے جاع‎ EAR ے‎ E سے‎ a لع‎ RR «\ f» 
۳ N بھی جا بویا تب یت جر‎ SE وات‎ N سے یی‎ անան SE SR E RS E REE وات‎ E ES چا سره‎ E ES SS ERR SD RSE ESS «1۵» 
۱۳ سرت مويه مراع تخ مارم‎ bea Geel سد لدع‎ Ces e ele Ga ese لد عات رسد توس تساه سیب‎ a Ca e a e E E Բ حا اك‎ «1`» 
سای می کک خی ا ری اع ا ا‎ LPO ولك ره پا بک سے‎ ամա ալան خی ہی لا دی سا جل‎ աան ع یا‎ ամանն یں ا یش خی و‎ ա ամա Նա». Ա خی کے‎ աա մա այան ամա Նա». شی ا‎ աա աաա աոաչ سا‎ րա یا‎ >۷ 
۱۳ باج کم هر‎ ՆԷ عي مرکو‎ ENE حرف دید سرع‎ ԵՏ Աա طس‎ LE SE سرع جر ھت ماد‎ ESED جک ھی رھ شی ضرا درت که کر سض رر اھ یھ رط‎ AEE EEE ره سك کرت شض‎ ոա SESE SEA «1/» 
۱۳۰ ۱: تا‎ ԱՐԱՅ ԱՆԱՍ ՐԱ سو ی بر ام عا‎ նրանն Աննան Կան ՐԱՐ ناك دا سب تہ قات‎ ԿԱՆ արո بلح‎ կա یو بن وا سک وس سر سر ناك داك‎ Խանն و سن ححا ع تاس بھ‎ «14» 
۱۳ ۲۳۰۳۰2 جع عم وہ تا بای سرت ی کے جع جع وہ عابتا ی سرت رجات مہ وہ جم وہ کواکوععوت ہے ہی وت کہ مووع سرت وب عم ھی خش وہ كنا كه عع وح گرگ‎ տա شا شوخ دم وم وم جع ارچ سرت وہ کہ میم مہ مصجعوعسوہ‎ ۰۲ ۰« 
۴ ۲ جاح ها ی اد دس رود ی ات و سرت هه ا ا و ی ان وف ری روز ای کے ات تيت حرق بر ا نات جات باه عاق رر رت ا دج وہ کہ دای بآ ام چپ یج‎ «۳ 
دع رج ھی و :ود در گے جار یرد درو جورع کی کا ور ور‎ աաա աաա աաանաապաաաաախաաաաաանաաաեապախապանաաախակաախաաաեամաաաաաանանաաա աթե աա رد( رطع :و ہو ئآ رط زج یس رو جج ور‎ «Ո» 
باب ۲۲ وصایا الباقر عليه السلام ری‎ 


E «»‏ هرخص ھی ی سس ا ا ہی هر ا ھی دوہ مھ ակ‏ کرد کہ موہ E‏ که SE EE E‏ ہہ ۲.2 ۱۳۲۰ 
۲« لطت سم کی ےس د توج سے ا تت Ն ԱՆ ՆԱ‏ رھ رادت ا سا سد ք ԱՆ աՆ ՅՅ‏ ند ԱՆՑ‏ د باج بح ده سس ՆՆ աա ՆԱ‏ ےہ شش راس اس از 
«f»‏ تس لسو سس كو مه دای یاب سوم ییا مش یرباص از سس وو سو دی سه و معد سو ی سس ی هآ مد ا واي مص اب ده سس شا یرازبا 9[ ۱۳ 
աար «ծ»‏ رت ج22 E CE CE E Ee E E անակ‏ رط E E E CE CE‏ ہیی و رز 
تحف العقول ہوجو وو یھو با خی جرج ی وه چو աա կական ապագան կապակ‏ ایس یج ۴۴۳ 
»1« جد مداه د نا كا بن ع اك نت عت حا تن دان ا تتا ی د د تر ہد اك د نت ع كان ا ا ا ا 
ER «TY»‏ اعد کے کع مھ աար աաա աաա‏ عاق حبرب անակ աա‏ کرد کے جام aa a Ea a աաա‏ ود Ea al Ea‏ تع ده هک جات اب هت در جاده رخدت بب حي حك ب ՖՈՆ‏ 
رف بكاو دده يتح عد مدي اعد دجاه جعت ی ا ج بعادت وحن جووولو جاع د عادو یہ چا جاع د چا حون چا ا ج بعاد جحت چ چو ہی پچ ہے ہی وی وپ و کے بی N‏ 
«f»‏ سعد ما خرف دياع ديا درد ապակ‏ در کرت անապա‏ رياح ديا حا لماع مهاسع کی درد باب کھت անապար‏ درم ایی رھت աաա ապար‏ مامه باب حت پا درد حم ار رکرو دہ ا اد د و 
«ծ»‏ اضر 
»۶« لح اكه جم کہ اہ ہہ ذه ուտ դանակ ոտ‏ موجہ աա աոան ոճ աա‏ عا SEE‏ کید لدج نكاد բա‏ کت աո ակո‏ داع جج جج داح ما که աա‏ لكل نج کہ کے کے ուա‏ بیجع աա աոա Ա աա‏ کے ےہ TEE‏ 
SS «V»‏ و رک EE EE ES E‏ تا حوبا ES‏ لم کات حا EES‏ عاك تمض تب دنا باه قاط سای باه ہہ رر رہ یر جات كو ا جا SE E‏ ترپ ۱۳۰۰2 ۱۳۰۲ 
«A»‏ #د دعت د E‏ عاد مد مس ع Ess E EE‏ کی موہ مم ذه عه E E E a‏ کی موہ E E‏ موہ SS Ea‏ موم ی۴۴۵ 
«Վ»‏ الك ارون كد E E E ապման‏ وه ع يا داع ياوه دوا كاد واه مادا داع اورم ني ددم و جیپ داح a A‏ 
NEE ARE SSE «1»‏ ما ակնա‏ ھی رھ تع سے ص ہہ وھ نع ےط ապարատ‏ اناه ہ رط ص ع 0د مہو عع ے ہے بس گی داع الع ےھ ےج یج مہ شا یا 
»١١<«‏ جوم موبوووووجووومووو وو وموك աա աման‏ # حدم وموم ع دع مويك چو աաա Աաաա ա աաա‏ ع بوك و عمد պանո աաա աաա ական աաա ա‏ عدم رجسه و ده و عدوا د ددع ۴۴۶ 
«IY»‏ می لم سای سرت ماک مو ل ی لمم کک لمات دوفو د فو كسام كلم د مات 3 د تع مسا ككلم د ما աա‏ تخا ا اض تو سس ۳۴۶ 
»141« وو جو کوک ا اھ ہزات ی ی بر کو ا FEV‏ 
)۴> قفا وكا عماج نياك կաա աան‏ كه ա աո E‏ نباك աար աա‏ ات كرما Ա‏ اد աա աա ԿԱ‏ سار کر ա‏ عم توت سار ASE‏ داه بام ساد دک سا رم رک کبک رس جر ակա‏ سک EE‏ شوک رد Նարա աոա ո E‏ خن 2 a‏ ۱۳/۲۳/۷ 
»18« یر و جس ہو بے وب ہے طف اہو بے و تا ماع جا مو لقعا اق وھ ماع کہ تاماك املع ناك حا سوت پچ کہ مد مہ ناك داك رم باه کات عاك جو و سا باك بت با ا عاك وی نايا باك ہپ وم ہپ ہی ۱ 
»17« مع د لع ھک ذه عه دع عرد وی مم جرج درت جہ کے جع عرد ده أده ع کے ذه ساسا اج عرد وت كك چم کے یراع جرج عرد ہج ده وہ مدع درد وہ کہ ی د وہ موی عرد وت قد ج موہ FE‏ 
աաա աան աաա «۱۷۳‏ و توا ما ատա‏ ماب سم ար տաանաման‏ موا ميت وه همه جوا ساو اد اوه ն‏ مه سوم ہہ و աա‏ سم هه سوم عم عونمم تدا ہر رہ ہگ ۲ ۱۲ 
SE a «1/»‏ هساو چم ی بر دارع لاسا كد داك نا دی 2:21 اس مب ی رد ھ رط جر 2 رس اس دی ی 2۸2ھ ۓ دی ی مزع دب چم تاه پر مرچ کرد :درک 2:2 2ھ ۓ ری سب اس دی ESE‏ رس سم یبای بجر ۱۳۱۲ 
»141« لمان م كد مسو دك تومه ته ام ده ھ رھ աար‏ كه e‏ كه وم ՏԱԿԱ ԽԱ Աաաա աԱ Ա Գա ԱՐԱ Խա Աա‏ د ԱՈ ԱԱ ԱԱ ԽԱ ՆԿ Աաաա‏ سرع نیس ےھ کی Աաաա աա Աա‏ 


»1« ھی ազատ‏ د جات աա‏ ع دك աաա աաա ակա‏ ع كك دك فك جاع كد ا طس زس کا SERE Աաաա աաա EEE աաա աաա աաա‏ رس SESERRA SSE SESERRA SESE աաա աաա‏ یہار ہا 


۴۴۹ و مو کے ل م ل لت اه لت وہ ل و مہ ل ا مو جو لي کے و جو لمت مج فوع ی جو کر کے ی ما ع کے بای جوم عي باد یی‎ աաա کک بن عع و مو لہ لت ميد مت‎ «YY» 
TENSE E EEE SE موده لت ابد اد د‎ E E EES «YY» 
ہر ہر ہد اص مجاه ر ر وه مو جج جوت م ساسا جاه م ر یا سس ده ر دج رر و يداي را‎ «TF» 
۳ ۵8: ا ور سن و پا یا‎ E E E لاع اد اماع عا أ باك ہد و ناك لزاع‎ «TA» 
81 مدعت تك‎ SRE SSE E ESLE SSS ESSE E EDE E مه ان دعن و عاد‎ «Մ» 
۱۳ ۵۵:۲۰:2 دول ات سد دوک ی کاب سک در سا اس شرب اع سک کے شا كان ل ات‎ E աաա اس دا ما سا سر لراك سس و وت سس ل را‎ E մակա կորա աայ «TV» 
۴۵۳ مه شرع عم دع هه جع وہ قارع‎ ARS کع‎ EBES بد‎ a تد‎ ES هرک جر درام‎ a aS بد‎ Aa حرط‎ ES دہ‎ a جع جاجح ع عا خر‎ aa عد‎ EES «TA» 
FOV 2 چپ‎ ESET SE ع‎ E TE یج واد ود‎ E E E E E بواج دو‎ E جد‎ SS «14» 
501 مایا ورس وی تحت‎ աա مامه باب حت وید مایا درجے باع با‎ աաա ապա աաա ագա اد اہو جاه ا کا درک‎ անապա ը باع ديا در کے مم ا حا‎ աա ապակ չար احا ذا دياع عي‎ աան «°» 
5017 ترك دك‎ E ESE IESE OEE OEE IESE ا کر ا‎ Ea >4) 
OFS SE SENA درم‎ Հա ՑԱ աա ہکات ہے کہ که نط‎ աա ددع اد‎ աա عقب بعد‎ աա BEE TA աա دنا عب قرع‎ BEA عزن ع که مود‎ BETA աշա EEE جد تج عا کرد کرد ادل هد دی‎ «TY» 
۱۳ ۵ ۲ E ման می حا باب می سے یو اب تن كم جو باب ساد‎ ամ وی کی و کہ مھ تا سای کہ‎ Սնն նակա մանանա عام ب لعي کی سرب ماب‎ >۳۳۶ 
۴۵ جع 2ت عم‎ E امو مص یعدم فدہ جد اه د مم د‎ ադա كه جه داك وت مو می‎ արան یگ فورعم لاك مه مظع عه د عه عن اد مد كرك د وده و د فوع مو می‎ «f» 
۲۵ ۵ عند‎ AEE SARE لاد ا ا ف تدع و‎ AE SD ALE E DE AES SEES «A» 
ATA E EP PT «۶» 
FONE EEL EE واج وپ تمد وہس چا یج یپ بر و‎ E EEE ہہ اہ وہس‎ E E E E EE تع‎ E جات یاجب‎ «VY» 
۴۵۶ سا نك كنا تل راہ‎ TREE Se دك كما ادنك‎ EGE REELS EE ae, «TA» 
ج۴۵7‎ SRE REESE زا و ا‎ SEE a a ERE DEA «Լ» 
ՄԱՄ كدف كاعد و‎ E ناد اك زد كا الله باك تنه دكا داه‎ անագան աան աա կաա ամա տանա աա امكو‎ նա աա EAS SERE EARS REESE պած: «f°» 
۱۳ (۶ وت دا راف جرج اباي رد اجک برع سر لوت عاك واد کے ارد ات یکا ا ار‎ աաա ویر جر ع موم ل رما ا‎ աաա جات سا َو مت ل‎ «Է» 
۴۵۷ فوقو عوسی سد ده ج ای دہ جریا عم تن يدع ا چ مسرو كه ع نت وہ دالاو عه وغادہ عع حت ده وا مو کہ عط خط ذه ئا عو ةك چ کک جع سا یج وه یووم دخ جه شاج چ عدون دگ‎ «FY» 
۴۵۷ کک رٹ و شرف ری شر مه اک ا کے رای سر زی نك اند ای اف راک رو ا کی کے ا سر اب هت کے ا حزما موه رآ مز ی ند ا دما عه ا ی اپ عا ور کر سا بآ ام تم سب‎ «f» 
۱۳ ۵۷ ورس‎ EE EEE SESE ESSE EEE E مدت داك جا لام سج درن رصا‎ EEE SEE رحد اا‎ EEE EE بدا سر اما جا‎ E E بیج ها اک سک ری ریس ور‎ «Ff» 
FON a عو جه تس‎ a حت جع حون وھ دين ا عون ع جين جاع دوا عم كن ات عو عاد جنا جاع عو وو تن حب عو‎ e مر ی سس ی دس ی دس اد سای جو تون عا رد عا عي شر جيه ا کرد‎ «Էծ» 


ՄՈԱ جا مت ل ا وا وا و وم ہے و دہ یو سو مت وت سو دھے و م تھے ا دو ہس وت‎ անման Աաաա الموج م و سو‎ «Նմ «F۶» 


1۷۳ ہے گر جع برع دع وہ جا ےے طاد ہے درد کہ ہد عے وج عم جع ہہ رز‎ te ا‎ կարա زج اه جع سره قرع وج ادص و عم 22 طر2 جع اس وب كر اکچ ی‎ «FV» 


FAN EE SS صاع جو‎ E E E a EE SS EE SEE EE E E EAE ES «FA» 
780 ب‎ SE E ES E شر یش‎ E E E کہ ےس یا سس‎ Կա Աա جا‎ աԱ աոա «Է» 
ՄԱԳ ی ی تج‎ ա يدم ابحو‎ աաա عند الحم موا به يدي بحم موت كي ولد سي وام و ر سج د ی و ی مر یس سردم موھد وكيد‎ աաա سوہ عو ا موه يي مدا ري‎ «ծ:» 
۴۵۹ دی ا ا ید ا ا ا ا ید ا ا ا یا ا ا ا یا یا ہر ہا ا یر یا یع ا رر یع ہر یر یع ہر رع یع ہر یر یع رع رع ہر ہر یع ہر ہر رع ہر ہر رع ہر ہہ رع ہر ہر رع ہہ رع ہا ہہ اع ہا ا ا اع ہا اع ا ا ناس‎ «ծ1» 
ՓԼ Հաաա اسورد عاد واد‎ a بدح دمر سحاد م دما عر ناد عرد عاد دراه دما‎ աաա աաա աաա աաա աաա سرت رش عدب‎ աաա ايدحت حت عدم دجا داكن عاسب ناد‎ «61» 
۳۶۱ مہات‎ E ականա աաա مجو لما د‎ E سوج جو اا د ل لوا‎ Ea am a aa Լամարա دك درت انك سس د وود سس ا كمد دس‎ «641» 
FAVES SEERA ESASA SNES SRSA, «AF» 
RAV ی وہ وده دوو عورد ود چو ی و وی کچ د‎ 25 52522255833 SEES AEE 633 جد داك 2585223 5252532835 52م‎ «AA» 
TEs EEE EES EEE ره مج‎ EÊ Ê ذا‎ a EASA EASE د‎ Ea E وح بر یت د‎ «AF» 
۱۳ ۶ ۳ asla a aa oa «AY» 
ՄԱՆ AEE ASE AEA داك د كط نيد‎ MEE SEES EE EA ERASE مک انعد رد دااع اذہ مہ چغ مود بوت داع د‎ EASES دان د جا ری عع‎ 2 աա رد‎ «AA» 
N ad EEE E O E E ےو لیا ددا عاو‎ PEE E աա: Սալ «۵» 
FPN sest يج هده ججح رن سد ھک رثات وک حر مك کک کک وس سر کک کیک کو کو کک حرمت جرت وک کو و کت پوس ری کو ا حرمت وت ب حرمت خخ‎ «۶°» 
۴۶772 E E E E E E ԱԱ E E ET «۶\» 
FFE SEE و و‎ SS ESSE EE SEARED E دام مدن‎ EEE عدن كاد‎ ESE SER SE «FY» 
۱۳ ۶ ۶ دبس نامع پیا ہج سی سب پا اش پیا‎ EES EET توويك تعد بی ہے ہے مج می‎ E ESTEE E تامع پ یپ ہے ےج دجا‎ DEES EES «FI» 
ی کک دی ا کے د ا ھی ا ا د ا ی ا ا ی ی ا ا ل ی کے د ا کرک ہے کا اپ عرھ ممیت یش ا‎ «FF» 
gC E «۶۵» 
FENER EE TER AEE DEE RSA EA EE AEE E EE EERE AAS E شرت یرجه‎ EEE ASSESSES «FF» 
FENA e SSE SAE EEE Se E a کچھ وک‎ «FV» 
FERES سدع ع مک وت‎ as ESSE aes د سدس ماد عد طعت نعطت‎ RASER SE EEE دم‎ EE دح مدن اعد‎ ակա E աաա «FA» 
E کا ی‎ EE E IEE EE E CRE E EO EEE E PSE E ERE EE ած الأخبار‎ 
TAA Տաաատանաաաաաաանախակպաաանաաաանաանապապաաանաաաաաաանաաաաաաանաաաաաաանականապան աա ااام جك هدي جاو دنه ج اهاوج انام ع هدي جاه دا و‎ SSSR نج ع ل عد وه عدي‎ աան «Հ» 
ՓԱ مت ب‎ EE موس ی بط مم ا ا اه رص وی قت جا لو اه‎ EE سو ع موی شس 2 ل لات شا موس بط مرو و کی قن مس ی ل ا‎ 927 


այեր «1:»‏ كدت جات E թագա‏ ف حو سقو E‏ عد ع جوج جوج CPE‏ عق ար ալ աաա EEE արամ ավա‏ و بح مت حون مرش ف աա աաա‏ مہم جع ا لست و رپ 
»١١<‏ ضس ون وباس Նա Աաաա աան նանո նՀա‏ کب նամար‏ سبو تک جا سو ոնա աակ ա‏ ابماس ԿՀԱՆ‏ ل اب د ا ۴۷۵ 
نف مسد دب ات حو و سر یب واي ی ل يت ی اج ی ص ل تمض ع تت ی ات تتا تم مم کہ سی ا امات ام دام يسابت بيسن يي یت ۵ ۱۳ 
»14« ادجم تر او اد و و او سج اہ دو րակա կապը կագ‏ اد وو وا و سو و یو ع دو وو سو د د ڑم در داوس د سام وم عأ اور کر ود دس جیوه EE‏ و هیرهم ماع عو عو TNE‏ 
(Փ‏ وھ کرو حت جرف ھت کس سد در ات ساد ہس د وان جرد عاد بر աաա աաա աա‏ جر عدي جاه رر دسر برد ناد لع دب حادم دما عرد دادج عاد سے مر وہ مر وم داسو عاد աւա‏ و ماد اسورد ورموس ՓՈ ՀԱԼ աաա‏ 
»168« ید مه ممم م م م م مم مم م م ممم م م مه ممم م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مه مه مم م م مه ممه مم م م مم م م مه ممه مه مم مه مم مه ممه م م مم مم م م م م م مه مم مم مم م م مم ممم PVF‏ 
EBES «17»‏ کے کم جرت رج اع حاط حك دا جع سا هرت کیک حراج کے و خوط դակ մանանա‏ جر سرا جع دمح رمو աա‏ حاط جع عم جرد مجع جع a աՆ ԱԿԱՆ‏ رس گرد 2 داح کوک دع دع دده كرك عاط جع کت ۴۷۹۷ 
۱۷« کیچ وچ اياج جه ده بی سرت عو با یچ بت سو مایا و سیت يزه وب ہنی سپا ساب عاب وپ پ يواه بت بجی جلاع جاب ع پر وی حت بھی یہ چچ بی بھی جرت بجی جيم سو مج عبت ید وديا جاع مت یرت جر ۳۱۷ 
»17« ارت قو تو տաղան աար ար եարն‏ دع سا տան‏ ملم عام سرد տար աա‏ مليف عياب عرف ادع عاوا مات تر անա ապեր‏ و سوبس Հանա E‏ لبو عام جاتر دمع مايا تجوت وا مرا د دا ات پا ا کے 
»14« م سي ԿԵ‏ ا ا ا ا տարան լա Տրական թա լ նբ նան‏ ا մեմա լեւ նանա աԱ (նա‏ ااا ՄՈԳ Ա‏ 
ԵՆ «۰»‏ اا كرف عل کاو داع Խոնավ:‏ دنع ԱԵ ՆԱՑ աշա ՀՏ ՅԵ ՑԱ‏ هد مک بح گرد ամրան հա դորա ատ աա‏ دام قتا كط داح عقن گی ہے ھن STEAL‏ دا گت դա SERTE 2 աա տիա‏ قط كعد دام می مت FANE SB‏ 
»1« رمد عم ہر وام با شا میک ماك ی سای وا ی ول می و ہے ی وال فقي و ی ا قم موی ی دا فق كد تی عو كبح كد مت وال ون كب مایت يأك A e‏ 
«TY»‏ حم شر تن ւ տաւն ոլա‏ مع جج وه ع مو E‏ مت աման‏ قشع 5ه عمو م دع جع مومع فع جع عم նոտ‏ مد مو ը‏ مہ حم عام ون DE‏ جع مق کو SSeS‏ مع مو عمعع فع SEES‏ جج موچ PANS‏ 
«YY»‏ خی ی سارک AE CREE IE ERE HAVE CREE EE CAE LE CE IE ERE‏ ا ودع ع نتيا دخ واي عاج պաա մանա տամ EASE CREE ME CEE‏ دس EEE‏ بو ۱۳ 
«YF»‏ رس رک رک مرس دو کرک ام کے Ea ELSES LS SE‏ دا رک هد رک جع ما دج LESS ESE‏ دم درد جہ جرد عم دہ سا موجہ دہ مه مو کھت کا ے۴۸۷۷ 
SESE AEE ASSET E E ESS «YA»‏ ادك جامد علدا جامد وو عاد FACES SEE e‏ 
»1« پیل ےب اا ا مد دا LD‏ دلت ماي LED‏ ع دق مما ع سا CES‏ لم سال بے لے مہ لہ EATEN Cel‏ 
«TV»‏ لمي աա տապա տատա‏ با با جات کک կաա տա աաա‏ کا :ای աաա տա‏ عم تاه աաա աաա աաա աա աաա աաա ապար տատա‏ جات تیب աան աաա‏ رھت شی ہہ وہ مہ کاخ کے سای رھت چا ۰2 ۱۳۸۲ 
ոնեա անան «YA»‏ ف د بك SESS SLE SESE Համա‏ خی مرک سکس تک اد کم دای SS E AEE SE BBE ENED EASES EEE‏ مہ کرد SIS SS‏ ضرع SEE DEEDES‏ ۱۳۸/۳۵ 
AA «۹»‏ بای سیب رس سم سا SE SOE EES E EEE‏ ساب EE‏ و لام کب ۴۸۷۳ 
Ess ES EES «Ը»‏ عم وم تصجوععوہ E‏ چ ری سر جات اعد و حت وہ کواکوععوت امت ون وت کہ وجعوععوہ و شوم جع ag‏ :۱۳۸۲ 
»11« ہر رر ور 
«TY»‏ زس یوج عا عا رط بذع اكات جع كرما جد ور ہے ا مر کر دی وس جرع یس م ور در كاطع ات رحد EEE‏ عدت اك رجا لاد سج رک رع عاك اباك ا رج ل كرما عد و هط مک عات لات جل لدم جا رب یرطب سر ES‏ ی ۳۸۵ 
«TY»‏ ہر رر رر 


NOLL E E ES ESE AS EE ا‎ E E Î «Tf» 


«TA»‏ کر رر رر 


OA ESSA ՆԱ ԿՆԱՑ ՀԱՆ الل 2 نح ا جه ی ا ای و ا جه و ا عت سج عض نج عه ع و ناد وی ع قد اد سج مص جح ی عه سج‎ «fF» 
7 AEE رعشھو مو دمووچٗومنیومومٌوملمفوسمو م م‎ «TV» 
۴۸۶ E e شرت ید‎ a چو او عاد اد تو وت جا پا دو رو دواد بدن اباد اده ظا شر ا سس سس فرہ و باد سس یز کر‎ «TA» 
1 اد‎ BESE DEE E SE SBE رجح‎ SEE E SESE BELE و‎ E E E «4» 
ՓԱ بن ميات‎ E E EPS EE E ET EE وھ‎ E ا اد وو‎ EEE EFE E EE EEO EE O ա ամրա արա TENA «Հ.» 
۶ پت هر‎ Ը ՏԻԱ كك وک کم کا‎ EEE աչն مر سس زی دص سا طس سد سا سس‎ SSE «F1» 
۱۳/۷ ۱۷/۳۹۳ جرع دامع توي م ماد درم‎ a دم‎ Ea جع جع عع م سم مارم جع سرت کم بسح ها سم مع‎ Rea a جع ماعو د تووم‎ AERA دنعو ع يط جاع دسج کم سور‎ a وق زا کع ماعو جم‎ «FY» 
CAN SEES اجب‎ E EE E جرت بدي وديا اي‎ E ES LER وہ‎ OE تب‎ EES وپ بدت‎ ES TES جع‎ E دع‎ E حت بدي‎ E سب هب‎ E ی مب‎ «FY» 
FARTS ese a a a a a ماح ساياما‎ e a e ակը «FF» 
PKA eee ee saa «FA» 
۱۳/۱ 2 دہ کا مہ ہہ هی‎ EE ون‎ SEE ա EEE a EEA کہا ےھ بای‎ Ea EEA داع‎ SEE E SLE کی کے‎ SEE کے ہا کے ہج کے‎ E کے‎ BLES ھچ‎ E SAE «1» 
۱۳/۷ ۹۲ ՀՀՀ پاپ وپ ام‎ անտար بان تابتع ويا ہمیچ و سر الماع و يرك كب داعا وا اب سید وپ یر شب باجا اع تہ موی وپ وہ می سواہ میسن پا وی می و وا‎ աա تا وی شم باس اب سای دب بر مب ساب‎ «FV» 
عم م دم ص۳۸8‎ ESSE وم تج سا یج کات‎ ESS E Eas ա ոտ ESS مدع و عه‎ EAS عه‎ արան ախ E E 25 e ա: عع وق‎ աա ےو‎ հանա کی‎ «FA» 
FV EES a a ա باب ۲۳ مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليه السلام و وصایاہ و حكمه‎ 
۴۹۱ ت‎ նախա دم دم سم دس دم دس هم‎ ննխ եա دس‎ խախ روايات اح ان لحان ان اح انان ناح نان‎ 
711 ايت‎ E اجاج تو ہا عو یا ماج وب بت بجاوح‎ E اتن و يادو ومع جاو ا مسب واد ہی جو دعاك تا وب سره ب وام واد ع جاه سي‎ SR يادو ودع‎ SS وه تدوع ووه بماد ع ابروا يط‎ «1» 
۱۴9۱۲ 12 Հաագա ف ندم او رت وا دم اہو سرت‎ աա ف ا اما جه دج اک کیب‎ աա արտակա ل بونج ماب سد رباع اک کت با سرت وتج ع ای جره‎ աա مقا سايم عر ل ا ابام سا ھک ار‎ պատան առ قاع ميم لع مح ع ايحم‎ «I» 
الاسام رد ا پا وا ی نوا وو وا ا ا اب ات ی مت اک ا ا ا ا ا ا تمد اب ات داك ا ا امه ات ا ا‎ «» 
TNE Se ARES a RES a RSS AS ماع‎ CAD ASR SSA REAR AAR سو ور حرف‎ EAR ا و عام‎ աա اھر‎ RAD ARAS مرو ہام‎ ARRAS Հողա աան աաա >۴) 
ا تاب مات پا اپ ق۳۹‎ անտար عن جاح تم ناي مہم سواہ مہو لم اك مہم ذم جات وہہ ناض بعك سام سوہ مویہ ناض نداب دو سوہ بت مالعا ناكا و مہ نو وہ‎ Սատար աաա عم واج مون تمي جاح ماما‎ արտեր «ծ» 
۱۴۹۱ ۵2 کے شو دم وه جع تمع روت ا‎ Sas عسوت یہ جع دہ وہ مجع سوہ کے وم جره وق‎ E اع جع جع یہ‎ տապակա աա كه وم وہ‎ աա արտակա աա جم وہ‎ E աապատը աա سے سوہ وهم وم وہہ‎ «۶» 
۱۳ ۹۱۷ ا ا حب له م ع عدر ا هدم حب لدوم ع ی ی ی و بده جر ودع دم کے و مت عیدب یں‎ արա աաա "لضع م‎ «Մ» 
Աա ադնատաաաաանաաաաաաննատնարաանաանաաաախաաանոապեաաաաոադատաարաանակաաաաաանաաաաատախաաակակենաաաաաաանարանաա ակնա աաա նար աաա وب سره‎ «A» 
Ae طن كك ددم‎ E مد ات جه ماد دم دن ذل‎ E ع جد مه ممع‎ E ومع انه جوج دوم دع عد ده سود ی ی سس ی ی‎ «Վ» 


۵1 و جج 2 و مو جو سس رع دی‎ REE ےچ سے ےجس سح ھ و‎ E کری مس ہپ یچ می مع مه کی کم سے کے مس وہ ےو‎ ամար سی مر‎ պանո (Ծ 
د رتپ زج‎ աաա DA SE ع موي م ا سو وح‎ Ց موہ موه أ ا نه مجو عرو وموس‎ աԱ جو جح وو ع بج يج موه شا‎ աա կաա ES كن سوط اس‎ ան «147» 
حم بد نون ودود وي بن نر وتات بد سي نوات كيد يد سس سر سے لا‎ E يديد حي موه عد‎ կապա م سس سد ہیس لدبو مود هريد سب مود مرب‎ OE لني موت م‎ E ممه باجم وف‎ «14» 
O PRESES ENAM TENSES ENES ESEN SSE eae eee ae e բախ աան արա եւ «10۵» 
۸41۲ بک سا کر‎ E EEE EEE ETE EEE EEE EES ارال ف قح‎ EEE CEPE E EOE EOE سج‎ «Վ» 
و نے ا‎ աաա աա ا ا و ا جوم رت‎ ա و 2 2 2 2 2 2 21212 2 2 12 1 کت درس ات سا 1 1[ | [ 1[ [ [ ات‎ SS OAL SA «\V» 
ONO SLES SSeS a مامح کچھ‎ aS EEE دبع سا هکره‎ ea ہد‎ Sa جرح‎ eba جرد‎ saa قرع‎ Ea ود‎ aa مس ما حرط‎ a Aa كمع جرع ماع ع کے کرع‎ «1/» 
۵ وک ات وا‎ աւ աաա REESE IESE یرد شع سا یھ جد لاود عع ممه‎ Աաաա ակ دن وه اه‎ Նա աաա لون ع وو عه‎ ESE աաա ա աաա کوب‎ ա عام بت د‎ «14» 
مايا دك یز‎ SRSA حدق‎ Sea AALS ASSES ASE LE աաա նան ےش سر سای‎ ապական աՆ աննա Ն ա a حو ع يا‎ Տար «1» 
CERES او‎ O EE OR ԱԼ ՏԵՆ ԷՏ Լ Այ اا‎ ցն ՔՆ Տ ՀԵ, ԼԱՐ ENI Լ բոր ՆՆ CD AER ا ا‎ OD ADIR ۳ ԱՆ Լ ل‎ Ն, ՁԱ ՀԼԸ ՈԼ ا‎ ԴՑՆ عم‎ «1» 
ORAS STERA a SERE ba SEDA aa SES la SERA ES REAGENTS عام‎ BTRA ու ما تاكن‎ ապարան որ կոտոր ապական աճ ապ SES ճատ و افده‎ «YY» 
۵۹070: داك بب کت ساب جا‎ EE وا عاك كب و‎ EE تمن تج با ترك کب بجی داك کب کت سا پا‎ E TE وا‎ E E داك‎ ES داك ون کر بج‎ SE «YT» 
کع امہ كعك ےم کے عر جع معت کڈ د ذه قد کے کک کک‎ աք حم قد هيه دح داك مت قرع وی جم ےھ‎ Հ کک شدة شعن لاد مه مع ےھ ےھ قرع حم جک کے وی عه قد عه ےج کے ود کے‎ «YF» 
م‎ E E دي يح وه مشي‎ E ایک ال ات ای تا ال میا رک ساب كلد ا سا‎ E سا وا‎ E دوو‎ OE كلد‎ E E E EE دخ و كاك کت‎ «YA» 
۵ ]زب‎ EEE E E EE E E «Մ» 
۸۵۱۲ چا ہے و سپ علدا أ باب داد جاب باه مرو ہو پ پوپ کرد یچچ جو کے د پچ جج کرت بعت عت‎ ական جاه ا اسك‎ անա نی رو دج بت جن پ نے بے ہی ہے عبت چس تو ہاب پیا ہے وپ ہجو پچ اجوپ ہن پ‎ «TV» 
ONY a aaa نات ادن الف ميات لم کک ا اہو کر ھی و و اک د يات کرش وا عر ف وٹ ۓ ا ا ی سے امت ا ا ديك‎ չան: «TA» 
AD E الام‎ O CE عامس‎ E E E ا‎ E E ليس‎ «۹» 
0ک‎ Se AREAS کرش‎ A RS سر انع ام سل رس سای اخ رقم سد وم‎ AES CAR ASAR اف‎ աաա ام رع مام‎ eR ای پھر‎ SR աաա اھر سارک پور‎ AR aa A «Ը» 
۵ عات داب مام و ار‎ աա անտա رید باع جات بمب اح یو اك عا نات اوسا نات‎ պանո رين مایت ناك ی دي ماما ساح موہ یتوہ تداك جح مالعا حا عاك مت فو تمشت رج مب ناك باب لوہ بوم اح مب‎ անապա دو سو روم امک‎ >۰) 
O جو دود کے‎ անարատ وی عد وك عدج عد وت د سات عمو درگ ےھ سر وہ د ا کے عه دواد جم خر ذو عاع دج سره ری اک ع خر ذه جج درو دك‎ արտա کک ھک و کے وج كن ده سرد جع اک چ کے‎ «TY» 
0:10 دما اط و دنا و وا ےت یر و وت ا روز اند ا تا سره خرف :اہ سز مرف داعا ا سره دان ناد نا علد ده سرت سره چ ا سرت د رد كاماد داه ےا سرت حر ات ناد عايج‎ «IY» 
(A E ապան بر سید چا ید و با وزج ی‎ աաա: «TF» 
۵1۷ same ES E E a E لل ل شك ل‎ «A» 


PE, «TF»‏ هه E PE PE PE ETE TEPE PE E O E ETE PE EE TE‏ کا 


ONIN աար ےہ جع ہے گا جر يپ ها جع وج هي ات وج عم‎ SE E EEE EEE SEE SOE SEE E EEE SSE E د‎ աաա ےد اه‎ «TV» 


ONE SS عرد‎ E E E م‎ E E a E سے ےچ سی مھ‎ SS EE SEE EE E E EAE EAS «TA» 
001 ب‎ ES E SS SE SEE SE E و لے کہ سس یا سس‎ Աա ےی جا‎ աաա «4» 
e a aaa وعد روه ده موت و و ورد بع مرح‎ ար ی و و ی ی ید موه ر وھ نديد يود يد مدي د‎ աաա و ی ی‎ Կրա جم ار‎ «f°» 
کن‎ ۳۱ ES E جوا عو اس جن سا تو اک ساب‎ ENES وع سد اب و کے‎ DENSE eae eee e Sa بدا حارج یدج‎ i e Sas جع‎ aa, «Հ» 
81 د جع بوجو سو یت جرت دہ سد دي حب ديه ہس عات نات دع دان جرت حابن ده ہد و کہ دہ دس یت یک کے کے دا جا کے ور رت مس مہ سو اہ موجہ مم وب کرو کے وہ عو مم ہو وم عات عات د د‎ աաա «Հ 
ԱՀԱ و مت مك عت كان رك مر ا‎ աաա ապակե ا ی‎ աան ل ل ا وك اكت‎ աաա «FY» 
ANN SEES جع حا مجك حاتم درد سا هن کج جرد مدع دم درد درجم دے ما‎ ESS aa aS برع‎ a a SaaS a saa aS SERS ود‎ a ոլա کودے وا‎ յո Aa SASSER «FF» 
۱۸ ون باب سك اده پاچ ہا ا‎ ESE چو بی پاچ‎ EEE TES E وپ کہ داس جاده بعادت عدت ديات ل جاع دا‎ E ESE SE جو پجوۓ کے کی کے وج‎ SEES «FA» 
۵ عرد لع موا حا یک کیا‎ lel Sa ہے لاع ميات‎ lel a ea ےک للك لات‎ Ee ea el ےھ‎ Les نج ماپ‎ e e لح ماپ ے کے نج کپ ہے‎ E ենա «FF» 
A کیااک و ا‎ E E کرک ا پا ا‎ E E ا ا ا ا کا چا‎ EE ETO «FV» 
۵۳ SA STE ATE عام‎ SEEDS دان‎ SIE ذه‎ աա միա دا ع‎ STEAL ھن‎ EEE Ela دام 4ك تا كط‎ BEE دان‎ BETA كام‎ EIDE a SEERA دنع مک گرد که‎ STENT 4 داع‎ SS SALA «FA» 
ا۵ق‎ A E E EE E عاك تف تمن تج‎ E անան بے دشا ادا دوب تب ما داك ون‎ «F۹» 
21 ۵:2 دقوع ة عه‎ LESSEE E داك وت‎ E Eas مم‎ ESS وع مدع و و‎ ESS ESSER ES ESS պոր մատակա E کات رت‎ a سكم رتش‎ «ծ:» 
Ah A Հաաա بد اناهن ءادا لاي اهادع اماك دام اع لاسا حا نامرع ها مه لاوا ابوه ا رع ما دام اع لاا ھا ةناد رع ما كام واه اه کا هادع ها قا رام لاا امنا ديع لے ذاه عام لاوا دامع ما‎ ۵٦۷ 
ATO کو حك كك داع دم کے کے جاۓ کم حك دع رد مگ اع جو کہ ے کرد دم درد کے مر داك درک جاۓ جاۓ دار کرد کہ گا حم درک کے کڑۓ فمحت کہ فرط عم درک کے کرد عم کرت کہ كا کم کرش کر کے در کت‎ LESSER «AY» 
812 O ECO EEE CEE E աաա EEE VETE EET E ETE «OT» 
ہی ا انا‎ ER Sa ARR EERE RECA E RE EADS LEE SE E EE EES دي بانج‎ E A, «AF» 
۵7 و سک کو و رسمه کے چک‎ a ن۵۵ اه ی چک ا ہا و پا کہ ھا بت سا پا ا دابا مع لی مل ءاه اناك یہ لاطا ده د ع‎ 
ԱՆՀ ات جك امو مده لت جك راشای در رتاو باد مكح د ای درد دش كدي‎ վարա ակ աակ ավան արական աաա տապա با تما‎ աուն աան աաա سای عع لصيو وک كه‎ EÊ اهر‎ ճա «AF» 
9ه‎ 1] 17 SE ES E سک وا کا مر مھ‎ E SOS مک یما ہی کا يعات ع ماع ناك با ايا بام جات تما مض‎ O E E اا داح مو‎ պաա وس عو عر ماح عو عام اح ماع‎ «AY» 
۵۷ چ عد وچ کد‎ ար عرد ود اده عل خی ےک کا ی مره یت أده عل خرف ذو جج عرد عت مم عل خرن ذو عه خی مره وت کے عن خی کے عه جو عرد دن كه حا رن ذه‎ աա کک کے دک چ اسن ےد جوا عرد و یک ےڈ ذه‎ «AA» 
TV ا سا رف و ا و ا و ممت مان ا‎ դարեդար թավ «ծ» 
ԾԱՂ EES EA MEER ESEREN EAS մազա ووه ع عع‎ «Տ.» 
ՇԱՂՀՀՀՀարաաաաաաանաաաանաապաանմանականանաապպանաոմաաաաաանառականաառաաաանաակապաաակառապաամաաաախաաախանակաանաապապապաղանապապանամաաաանաար «اع»‎ 


۵۲۰2 ہی لیم اب ماو دی سد رہ و ویس دواد‎ արո որնա աաա ր աաա աքա մտան ատակ ը աաա աաա արա աաա هي ام ری ی رم‎ աաա աաա աաա ا ف يح مر هع مي‎ աաա ավարա واه‎ SS «Հ.» 


A hs فذق محم مرق أب بج و یه ممت عاك عو مخ فطق مج‎ E ہے ل هه من مو مج بیو ف ات سا كي عه فج سحو سا‎ «ՀՀ» 
ՍԱՑ: ا مر ع و ہر دا معو عم ص جع ماس لم هو ا ا مي عدم ور دو پر ی وس‎ DD ع يه و ماله له دع ہیر ع و یر یو ہر‎ նակա աա ع أ عب سا ماي‎ մակ աա ع نوه سايم‎ րար ممم عي و وی راس‎ «۶0۵» 
ԱՆՎ a aa a a e a a لان‎ «FF» 
Te TDD ERS SES SSDS ESD پا و عاط د‎ SDE e SS برع اه ع الول اع ع اج بای ام ع‎ eS ESS «PV» 
2104 SSS ESS ERS عن م تج ال فا‎ ETS قم ع كن قت كن ف‎ 2 A SDSS DSS EOD عو جات كم ع‎ EES STD ني‎ BOSS SSS «FA» 
ONS LTRS كاد مول جع عا ماع مون هماه جاه صر عع ات مو تس ند ھی وت ا ا اھ و ا کا‎ DELE دراه ا لدعو حا اه ماد انه معان‎ Sa «Է» 
0122 کرک ج رھک و رک‎ աո جع ماعو د تووم سر موہ جع جع عع م سور کک جع وجوم یم طاجوه اع عار جع کے‎ ապարան وو جرع ماعو جم ہہ دنهو ع طم جاع ا سر‎ «Մ» 
DTC ہو حت بی و و پوس ب‎ նանան جرت بدي ييار‎ E ES LER ویپ بنك بده ويا نابتع باوج يها وہ‎ ES TES جع پوس ود بين وه وہ بدي ياي ا دع دايج يقن جع‎ աաա աա կանու «V1» 
ON اج ہپ نیک شس یا‎ Saa Se Else le Se مرت ول ہا‎ e ےھ‎ Ee e ے مو‎ le le e رد کول يا‎ e ا ا‎ E E «VY» 
21717 اوک مک او پا کے کیا ا‎ OEE پاپ‎ EE پاپ ا ا و کی ا ا ا‎ EE کی پا ا‎ E ولس جع عات و كك یا بل ا اج کپ ا‎ «Ո» 
ԱՆԱՀ SEATE عام‎ SEEDS դա SETA 2 աա տիա ՑԱ տ ما كط‎ ամ داح عقن ترك‎ BEET دام‎ ամրան دای‎ դորա ատ ոա EIDE դա ոեր ՆԱՑ աւա ՀՏ ՅԵ ՑԱ تق ہے دنع‎ A جد اا اس ری كن کاو‎ «VF» 
ترس سرت با باس اب سیب لمن یو پاپ ی واي بدك كبا دايا و لماه اي ویپ تب داعا وا لبج كا سید وپ شب ہاو تہ ا وپ وہ و ہس ی ی ا‎ «VA» 
۵۳۱۲ مک‎ a اموه م‎ ն աան նանա بی تک کے ا دن کک ےک عه قد فرع جح موہ و ھھھ کم موہ هرگ تسه کک قد دع موہ عع عت دم یت فو کی می مد حدم دہ قرع دی ا مره‎ «VF» 
810 اميم عا دادم عا اک‎ a و ات اب ا اج نی کے ال بت مت اه لته تا اه هل مت هه له بت ی بت اه اه‎ «VY» 
0 A EEE EE EEE ع كان جع جم دج‎ աան كدق بت واه‎ «VA» 
۸۵۲ 8 ee E E EE EE EEE E EET «V۹» 
بسچ ۳۳ (۵ا‎ AES EEE E E رس مام لله ل زا‎ a a a e رد ا‎ a اش‎ այան «ի» 
ԱՆՀ کو وع یج رت وی‎ աաա ا یی سای‎ մկա ا اي ود ہز‎ 2 քնան اد‎ ատա ակամա կատակ ամ աաա արտակա «1» 
۵۳۶۳ کہ ات‎ անապա մանամաանաաննաննաապնառաարաաենակաաաադատաամաաա աաա անան ակաաա անապական ատար աաա ակախաաաաանւ کم ساد‎ «AY» 
A E E EEE E EEE EE وی ماك حا سا داك حرم سروک‎ «AT» 
0۷ ےکک وک ےک کے مره کے کک ھی کے دواع اھ عرد عو کک حل کے ذو ج اچ عرد و کے چک کی ذم جع ذه عرد حت کک دی غرم ذه کچد د کے‎ տատան ան մանա աաատաաան աչ سلمف دواد جم سی‎ «AF» 
۵ ۲ عت بيات ہی‎ O O O CC یھ سو‎ EO OO «իճ» 
۵ ۳ ۳۲2 عو مد تو ےو ساپس رس رہ درک سرد ی و رم‎ 011111111 1 1 1 1 1 11111 «իչ» 
ONA لمعه د دق مي موت أل كر‎ եկ مت‎ աաա Տապակա Խո Հապա Ա ԳԱԱ موک سود تت ودود د كه‎ ԱԱ աԱ Աաաա աա Աաաա աաա Ա لمن كد‎ «AV» 


OT ل عا مب باه يي ا اش مو لي ا كت ع م ل لو اج مو عند ف سروح عند كه مجح عند قي اسع عمد كب ع یت جر‎ ամար مسو مفو‎ աա تا‎ աա بی‎ E «Վ» 
سب ]و رز(‎ աա د و سر د ره سس رس سی‎ Աաաա ا ساد ب داح ار ددر سز دده دام د‎ ա سی ہے‎ ԱՐԱՆ ՈՑ ա Կավ ےر‎ SE کہ ےس یا سس باوج سے‎ Կա Ա عد جا‎ աաա «Վ» 
ԱՆԳ ی‎ աաա թյ «Վ» 
۱۸ ( 9 جاچ ا اد ور ےج‎ աան աան اسنہ ا جات‎ Ce مأك 2 عاك‎ E سالاد ادك جات جك رۓا بی ور حا 2 كبز‎ նմանա աաանննանաաաաաճանաաաաանանխաատազանաաա ալա وار ادك‎ «Վ.» 
0۶7۲۳ ده دده ددن امد ددن د اده عدج جامد ددج د اده عدن ماده دد دم د ادم د دده اددع‎ ակա աաա աաա دده دود م اد مدع دع ددن‎ պապա աաա عه عدج نج وده‎ տապան «1F» 
QEN SE E E aE E EEE ان د و دس ا سن 0سا كن ادن د‎ արաւ لبك حكن تر ده تر موم‎ >۵< 
کے جع مور کے د گرم‎ նա աա Աա SEES ے اد‎ ա ک ےج‎ կանա د صح كرح ك ماع سوه‎ IEEE SEES SEE SEES كر جاع ہے وه رح مدای‎ աաա ےہ‎ աա ա աան Նանա اچرچ ےن کے او گے ے ک ےج‎ «Վ» 
ԱԱՀ وہ ی ی جوع و فوع جور عرو مياه لوطع وهاه وضع عع وجوه فونه و جع موه وه‎ Հայան «Վ» 
۸ یمیس یہ ہی‎ արաւ նանման Նաման նանա طول‎ ՆՆ տաան կաա ՆՑ رمعم ا مب ہس مایپ می ہماج یھی ہج تصمیملکنی‎ «A» 
ԱՆԱՐ ԱՆԱՆ: ՆԱՐԱ ا‎ ՅՆԱ ل ا ا ان سی قد می اھ ود دی کی نا ہی وت او ای مک کی نی لوہ ا وی کی ان یی ا‎ AEA SE Աւ որ ամ ER دی ا نے‎ DEA عم بت ما‎ SLE as «Վ» 
ԾՔ وی می‎ աա աննա ապան աան աան ابام بج د راومہ جوع ع می مع ع كاه اعد بج وات ع رشب اش رداچ مه م‎ կան عام قم عدت جمد عع رطس ریک عام یت اس بح لوم‎ ադամ աւ Յա مداخ‎ «1۰۰» 
یی ۹۳ 9ق‎ a a سر جات‎ a a a a a a a aa a كناب هات‎ n «1۰1» 
Peet د کک عو کم نع کک سی وو کک کد کش رخ سا تھ ق‎ «1Y» 
و 06ا‎ a دام راب کرت پاپ دام داتع ناما ذا وه ونا‎ a E aaa a ذا دده عونا را‎ E a و ورک ا پل می و کو پا ا ہاو و رکا ا‎ «1۰» 
(۷:9۳ مم وجي ا اعوط جا جاع ور جه مراع هار یم بر یکی مہ ما ارت جع جع دج ارم ام اع که جام رع جو ی رد کے تب مد وو کک سر چ در ها‎ աա մայա وھ اھ بجع جع عي مع‎ «1۰¥» 
NNE EEG E ES E وات‎ E E باجام ع‎ E GR PEE دیع ایی‎ E REESE GE SS یی ما یو کو‎ E E E ESE «۱۰۵» 
۵۷ 1:2 پک یا دوماع ع ياب رگ عرد ا ای ی رآ جرد ی یی ہم با عه الاي اب مک یب کر مب ی یم اب ہو ا دا عر نمیا ہو ات ی سم عه تاب کد رت‎ «1» 
A A کا چا‎ ԱՆ کو اك حا‎ ակա جاح چان یت افيد حا ور ما پر مات يداك مك‎ կ جا چاو جا پا ا ا ا جات وا پا جالع چاو لا ا اعت قت کو چاو سا‎ ալա کا الع جا‎ ակա وو ت اي‎ «1۰¥» 
۵۷۲ աաա աաա ա այա թյա թաաթայթյ تحف العقول‎ 
013/1 کک عه واج عوط عم جاح ماما ناكا بك توا باع جات سو تہ تھ بعك بر ماع نات مہو سا ناي باب سر جات بجر پر ی ناض ببس بو لاع جات يوم اح یہ ناض با اتا لاع حاب يشاح نو اك مار لہ وا تایه سید پاپ عاب دا سا ب‎ «1» 
۵۷۲۰ ۰2 کے جہ جع ف ماوع سره وت کے وج وہ سا عسوت امن ہی وه مات بیج سرت وی كت جرب فوع جع تمعد وت‎ տապակա رب نز جر تا‎ տա ترچ سر رو‎ ատ جم وم وہ‎ տա տապա առա عد و شه سواط هه جم‎ «I» 
۱۸ و ار ا‎ աա نوه فو عدو ورم يدوت‎ աա نوه و سهد ی هد‎ ալա رم پ ما سو مدت طم سيت و ا چ و ا یھ و او و يما ون ع مدت حرم ا جوم ی‎ «I» 
اعد يد ا ا ا‎ ESER EA EEE SASSER E عد جد ےی ام مھ سای رو و‎ EMSER EN جد ا كوك ا‎ EN مر سا چم و عد جاع‎ SEN جد جد مج اگم مرج مسج یاس‎ ESAS EREK چو و هوم ع يو عه‎ e «Հ» 
Ah A ام مسق سس ہے کے پت‎ E شوت بسا ی‎ տապակա سس رس ی اه اس ی اه اس ی ده سس ی اه رس یت سس اه اس ی اه اس ی مه سس‎ «ծ» 


«A»‏ هم مب شید EE BO EER EEE‏ مب سم هت تا ببس E E‏ بت بت EE EE‏ ما بط و شش بیج شش OTE EEO‏ بت و عند فيه ماوع مد كيه ےج ارچ ھت ھی ا رو ہا 
»1« زی ER‏ بدح اج أ ع ب طب الجاع VS ۳ ۳ ۳۳ O O‏ أ ع سح ع شح مح قي SS‏ عي 0 ع ع وجح جح E E‏ ع سو ع یی سر و و مر و اک 
»:1« متا عه مو مما անա‏ يني مدا ديم مرح عمد بدت و و بحم موت كي ول سي موا و ر امج ی ی م و یسیا مج ہیاس کو سم و میسو پوس ی ی ی مایپ ۵۷ 
աաա ծ աաա եչ »١١<‏ یر ی بات کیرد سکع باب سا ی بای سامت باق اب DEE‏ ساکا سید ی ماج ساب طابر 3 بات ج کاس با ع ماک اد و SAETA‏ اد تایه بش ع سک تا وش اماب وا ۳۷ ۵۷ 
(Ծ‏ دعت حت عدم سد جا داكن عابر سحاد աաա‏ دوا عرد عدي ناد تر سان موہ ور عدي جاه تماد بدح د دس دب جاه م دما عرد بت دعر عاد درا ود ےرہ وم دادو د ماد سرب هماد ودود اه ددم دده 0۵۷۶ 
»141« اك درت պարա ապման‏ سو ا كمد دس اتج a‏ لمت دل جر سنح سس ا كوت ավակ‏ ردج Աաաա‏ د ل لوا سود سحو اماد աաա ադան աաա աաա աաա‏ باد دب VE‏ 
Ա ամրակ >۴)‏ جام SAS ERS‏ واب هع بول فعا عأ هرت ب دماج م هه وإعواع ماج هه دضع جه ع اوه ورج اماع سمارت مع هج وبع درج ديع مه ع مع وبع دج ونع فارج عالط هه جرع ديه امو عي ا ا 
۸ف کوچ ڈو وو پھچ وہ بی سپاو سو پا يكبت شی ھچ پئی و چھو اوہ باب بھی بت بی նեա‏ پ وہ ہو يوام کہ بده جلاع بابح ع پا یی س وو چپ بی سپ بی وو بی بی دہ بده و جا شع باب عبت ده ga‏ ا 21017 
»17« لاي کی ا يك وبا یمیا ایلیا کلت لا ماج لا تک لاد لصا كت عو دك حلت ميات هت a Աա‏ ۳ ۱۸۵ 
(ՅԾ‏ ہو ا ای پر ا աա EEE OPE աա տարն աակ ա ականն տարն րապ կան‏ و اي را رامو ات ا لام Հաաա‏ اق 
»/1« چو یہ بق کسی SERETA 23 BEE‏ داع աո կարա Ֆո‏ جع تق قاط داع BERZA 23 SEES‏ سی հորա աը 2S BEREK‏ سی խը‏ که مھ ԱԿՆՈՑ‏ ھی SES SERT 3 SEES ատ STERA չա BEES‏ پا 
»14« بد مشا داوم ايف كب جا سب كم بج ياك کب کا ماك پوپ ما بايا يأك کب کت وا وو ہب یتح وا توب کاب بی وو وب می و وا تو مج وا وب کیب پا وم عاك وب کا سو وا անտա‏ وا نات کت تع وا پا ۵۷ 
»۰« سكم شه تخ ارت ات یت ը աա‏ عم مع պոր մատակա ատ‏ وہ موہ فو ատ արան ատ տատան‏ مه موی արտա աաա‏ مو کعمعہ ատ առատ ա ոտ‏ عبت اه وت E‏ سا لع کات م اموه دض مب عد جد ONA‏ 
EY «141»‏ سره NEEM EEE E SENEM EEE‏ جرک MEE ENE LE NEEM RE E NE OME EEE‏ یت E E EE AE ENE MEE ONE AILE‏ پا 
«TY»‏ ہوم موم وام جع وم سکم جم سط مو աաա‏ ھا مم աաա‏ ماع مجرجمعج A‏ ہمعم وع مرکم جع مھدم وع مومع جع دعر سک عنم رع درک هه جع جع عو EE‏ رع موجہ ید kA‏ مرحم عم ماع مم ےی ԱՎ‏ 
ERC ECC CR E «14»‏ تب O‏ وجا ح جام O‏ ۵۷۹ 
աննե «YF»‏ ماف دوت ميا عد ե աան աաա‏ سور مدع ع بس سرد ees աան ՏԱՏԵԼ‏ ول ما رو دس با Նան Աաաա անա ԱՏԱՆԱ‏ ميل قرو د ذه عبات عل موا رت دود میت نت پا 
a «TA»‏ بك ا ا OO EAS RTS NE OR PSE‏ ا DDS A AD AS ES MRE‏ ا میں و 
ASS ESE LEE EEE «Y۶»‏ اد رك اك ELE ESA‏ کی طط دس EEE EASES EE ADARE SEE‏ جرد SE BRS‏ دا سارک سا سرع E‏ مہ کیہ ONE SDSS SS E EE E E‏ 
«TV»‏ د سا سروب كما ساح بت وات مب اب الراك جر بط ما عاك e Se ESSE SSE‏ سر سا رس ی ای سای ONES‏ 
«TA»‏ کک ھک کرات عد وج كن شع کے و مت تج کے عم کے جه عد وع ےک ےج جرد وک کا کے سد وع ےک ےھ ےھ ےھ د ا کے عد یہ کے جم کے ذو کےا شرع عه چ سے ی ذه قر ذو عد عد عقت ONY‏ 
»۹« وت ا مسق աաա աաա‏ عمج سم անախնատա աաա աաա‏ ا کو BN a a a‏ 
»<« ماع جو فا و اع جمد جع جز EDIE EISEN ETRE EN ESKERE SER EKSE SEN ESSEN ESS‏ مھ ہد تو رو و EER EEE SEN SASSER ES‏ وعدا معط دي يو OAV‏ 
E E E E EE «\»‏ 8412 


OATES E E ا ا‎ E ب‎ Î «TY» 


ՀՈՆ SEES ھچ ہ ہے داد‎ ԱՆՑԱՐ ՀԳԱԱ Տար աաա աաա نہ اہ کرد اہ‎ 5 22552515 EE NERE EEE دك 5521052 ہر كد د كك ضا‎ SEDE ESSE BEE ESE «TY» 


۸۵۸ ۲ 2 عد باد عبد‎ o a کے کیک ل دہ صل ست لست سس ل و ی مو مت لي تت ا التي کے د جو مہ ر عي ل‎ ասն کک رت رب شا کک ل ميد کر کو‎ «Ff» 
BAY === «TA» 
۵۸۳۴۳ بے یں تہ بب با‎ a a a a a ا و سرن ید ات سس مد ع عومد آم يوه ر مر دہ مومه سس نام م م م ای ا ما م مومه ا‎ «TF» 
۵۸۰ 2 باه مه ی‎ EEE ESSERE SRDS EES E Ea E մար մանանա «TV» 
OAT Saa aS EE ESE مدع مو تددو عو‎ A دعوت ده‎ EE جام ده‎ OEE عد عه و‎ աա موه د دواد‎ SE SES «TA» 
0/۱۲۰2 SESE EASE E E E E E دا‎ աաա ա աաա ا‎ «4» 
OAT esasa ےرمیک جع‎ Kaa سم ارچ مرب حرش جع‎ ela ره هر‎ ա aaa داع‎ a و ع هع واطمع عام کع هس جع و حيو ع ارچ هس‎ «է» 
۵0۸۴ وج سے بعاد وات‎ E کیچ مد وداه د تست دی جیپ ہے ےہ بعادت ڑچ بد بماد و ےہ بی ہے ود بی ہپ كاده بعادت حت بعال تامع بعاد ہپ کو بھی چپ تامع بای ہے نحن بماد پاپ ہجو بی ہے چپ‎ «F\» 
08/0 addled Se ls SE el ele SE e e E el e lS E e e E a e e E a «FY» 
DAD SSE TST الا 3 العام ات اا‎ TTI ا‎ OTTER EN CTE ااي و‎ ITT حم امع‎ «1» 
ԱՌԵԼ یج شبك نه كات ود سای ری سرب‎ նամար մատակարման و لمكي جوع مہ سس تیر جا ج ریہ وس ہمہ مج مہ بج مہم سی‎ աաա و روہ‎ ա AREA بح نم‎ «FF» 
۵/۶ a a a a a a یسپ‎ աան «FA» 
۱۸ ۱ Ê SE Ê Ê تبعت نندت‎ Ê شعت دحوت نندت‎ E ودعت اسع‎ a خرف تورث طن‎ ՈՐ نو كسح حم دعق ید ےرت حتف‎ «1» 
Ռա Մանա որա աար a ամր a ae a a a e e a a e بیس سی سے ام سے پت ای‎ RES «FV» 
SAV مرحم عد وع دهع‎ kA وہ عم کبس دعر سر عم اع درک هه جام باج و دع ون اع در هك کہ‎ ES SARA وع‎ a a اك جام‎ A a ماع‎ A وع قنع مم وام جع وم سکم جام جع ما هرک کر عاط‎ «FA» 
۵/۷ ESSELTE واو وا سرت ب‎ ES ERS SEER EO SOTE ESTE ود نمع ميت دجاه هجاون كانت و وا جك نان ونان اعت ہہ و وا حول نان داب لاعن‎ «ՀՀ» 
ծ ՄՀՀ Հաաա وت دم الم‎ պանակ աա دم اوہ‎ a قاع دام اھر و‎ պատարա պա Maa وما جره ابام‎ պատարա ندم ام سرت‎ a ہدرم اوس سرت‎ e չաման «ծ:» 
ՍԱՀ Հաաա աաա աաա a ամա ալա արա արարաք a ավարներ aa «ծ1» 
ԱՆՆԱ ASE SE DAD ہر سم رک رک سے سد‎ աա ար دک سا عم ود‎ աա اك اندر سم کیرات ماک‎ կակա اس‎ ՆԱ ա: արա مد انم‎ նանա ہداس‎ ակն տո ماد ان وام‎ դարա SR بان ھی ھی شر‎ կաա ոա ARERR «AY» 
BAK يني عر بداو کی ا ا مکی ی ی ی يديت بک ھپ و ی برس بت سا سای بر سوب ای سای پیب بدا مجع سا دب بو سا حك مض بای مث باك‎ «01» 
ԱՏՀ چم خم وہ حو‎ SESS արմա جع جع کوٹ سے‎ աԱ خم‎ աաա و مجو عسو اعوج مسرو عجان معو مج عم و صچ جو عسو‎ անական կա աաա لوصوم وہ‎ «AF» 
۵۸۹ ہر رر‎ »۵۵« 
پر یم ود سے ود چو موا ھا ود و ود ا در سو و دا ھا او مم و ا پر ا ا‎ ամակ աա անապատ աաա عد دعا جد جح عادو رھ‎ պաա աաա աաա واه عتم ع‎ «QAF» 
ANY a وو مہ‎ աոկա جا جع د‎ E عجن جا يي‎ E e E جاع توي عع‎ aa ع حي وہ‎ E «AV» 


ԱԱՀ SEEDERS SEES անարատ شش ل ا ا ا لی ا ا شش‎ աաա ی ی مر یگ یت مت خر‎ աաա ی‎ «Տ.» 
ԱԱՀ SLES ا او‎ աաա ع‎ Աա E աա ۳ ع‎ EEE 0 ع جا‎ DOE LS ORE BOC ۳ ۳ ۳ب کب‎ ۳۱۳۱۳۳۱۵ ۳ SES بت‎ ԱԱԿ ب اج يج ات‎ կԱ աոա աա ا‎ աա նան RE «اع»‎ 
ԱՎ سرت دا سید جع یجیسب بو تیاس سیب زک دس شي يوه و ودين سب جع يديد مسي ده بريد حم برا ع دیا با سرت یمه دهعت یه روم بد موه وتو ابرع حو یبد یعیدب لا سی و‎ E ل لان امد اپ‎ «PY» 
پر با 2 کپ کی‎ e E عاك امج‎ SE a و ما ہر و جوا و رک اہر و‎ a وو و ولس سو عامج جما ماع ع بت الول عع عاد برعا كام امد ع‎ «ՀՎ» 
ԾՎ Ա مو دع مم عم من نع مو مح موت ع كه ع مه دعقم ع مو و جع سف هادهم دع چا بت‎ սա هو ح عع عم موت ج هج ع مه جاع هه عم مو دع مه عم مه ”کو ع فوج ع هع‎ ատ معن د معاد عد دج مه‎ աան «ՀՀ» 
ONE Հ وا وپ اپ‎ աա աաա مول جع عا ماع مو هماه جاه را عع ات مو ع د اه موا وت ع ع ند‎ աա ماد مره ماما‎ արկա ա لم ماه دراه ا ادعو حا اه مام مرح ماما‎ SAAS «էձ» 
A مدع دم کرد درجم دے ماه کا کت‎ ա دیع مامح کم اه جم مود ےکم جرع دقح عم کوک ہے کم دا مرها کم موه دا رتم عم ترس جرج کی جع حا جرح کم درد دامدکچھ‎ «ատակ ف قارع معت كاك کرع لامج رک جر داع‎ «Էչ» 
ԱՎԱ Հաաա تامع بماك ولح بت جو التبم عن جو‎ Անանեան երակ امح‎ անական باب امه داجاده‎ e تج ی جع ی ب وج ریب جاب سا جہ‎ «FV» 
۵9۹87 عم مب مع اعت‎ lel Se دنا ود ماد سا رت قاع ميات‎ ees el eee لي‎ el e ea le e ہیل راد ا‎ «FA» 
۵۹۴0 و کا‎ EE OSETIA REE IESE OETA EEN Կտակ Ց ղա ا‎ ONES TAREE OSES ا ا‎ SSS «Լ» 
وم ا‎ 0 9 «Մ» 
۵6۹۹۴ تسش ماباب سای دب رب ساب پا ماپ لوك كبا سر و لماه و يرك كب ساب وا لبج كا سید ا شب باجا اع تہ موی وپ وہ سپاو تا ماع وا يدت شب ساب پر پاپ تدان بت سبط‎ «V1» 
NAS لاد ده‎ անապա کع کے د کے كعك جع کے جع معت كرك‎ աք دم ےد هيه دح داك مت گرم وی جم ےھ‎ Հ ھھھ قرع جم جک کے جك عه ےک کے جر کے دک کے‎ Ց تدم كد فرشم عن کموہ‎ «VY» 
۵۹1 E له اه یه سا‎ E ی اب لاي هس ا ,یت حا ا اها قا راع تا سا هه مت هه له ات ی بت اه اه ی هه ی مد تا‎ «Ո» 
ԱԱԾ کرد کے دا کو درو کد ےأ کر کہ کا حم درک دے کڑۓ دم رحت کہ فرط عم درک کے حرط سم کرت کہ دما که شروش دن کر جن نت‎ EES ASAS دم کے کے جاے عم‎ աաա ատա ESSE «VF» 
ԱՎԱ Հաաաա ԹԵ قن ھک 037 122:25 نه‎ 52223 ESED ESER SRS 22 2222322028 ج22 ھچ ٹیچ عوسی بی شی‎ 223:2 22 2:25 E E «VA» 
QONTARA TEC 1 انق‎ EAR Ee LRA EAA EE EEL E EGAL E Ea LA لد ديات ات ےی تر سے کا سا‎ Նա «VF» 
9 بے لوا داوس بنا در فو می لو راو ا و اس ار کی و در و مو او وا وو بی ہی و بے تو سو ھک ستھ مس جک‎ SDSS SES SS Sl aR دو ا ا ا‎ «VV» 
ԱՎ SA SERSALAN ی کرش دس دم اعم وہر مر هه در درم ابا‎ SAM A ADA արան ապականել ան ده سح کرت شا هت رب دیا ید کرک ام اميد ج نجام ید يلي‎ «VA» 
ONY SES ا‎ «۷4» 
۵۹۷ ےھ جع ےھ عسوت مع وھ شاد ذم کے می بی‎ աաա تی سوہ ای و دی سم صہ عط ےج سرد ےک عه ےھ کے ےھ عه ےھ ع یج کے‎ աա ی ہے‎ աա چ ہے ےچ‎ աա جر ی یی‎ տանան աա اھچ وھ یھ وا ےی ی یچ‎ «A‘» 
N a سس واه موا لاما لاق وا عت وا ا رر کہ ات ی لمت ص مت و الا ا‎ «A\» 
۵ ی‎ ն كر رطع 52د دعاك‎ «AY» 
QIN SESS SSE E مہ‎ DISSES SEEDS ES SL EEE «AY» 


ԱԳԱ درد کھج يت وج عم رما بو‎ CE ا ےہ جع ہے هو جر کے ود ہے جا‎ 2 E EE EEE ISE SOE کرد‎ աաա طر2 ۵ھ‎ ES ավա Ալա աաա دهع و سره مد کر کا د‎ «իճ» 


99 م دنه ص وم وہ ف‎ աա աա աա تسد مجحو تق‎ աւա աա خیم‎ EE ات یت مه بت مات مر دا صمحو سودي‎ արամ ատար مو لد کر‎ արն ալտ պատան ալա աաա այե «Af» 
سی سس یا سس سس رس سی ےھ ب اہ اہ کنا‎ E E SS E SE سے مو لے رھ‎ E E کہ ےس یا سس‎ Կա Աա یت جا‎ «AV» 
ع مه سار ایدو سس وم عدت ی و مدي بحم ی ی ی و و ر وھ ی سس سا و و یدیس و یس میسو ر ی ی ی ی ا‎ «1» 
ԾՎ Հաա یدج دج اب‎ աաամեաանաանմանանքաամատասաանմմասամապմեաաատանանաանամակաառանքանաանանմախաակախաակաանաամակաաաաամանաւաաամաա اہر ھا و جا ع‎ աան «1» 
و و‎ աաա سوہ جه‎ ամա աաա րնա աաա ե արան արա سوس جنع‎ աաա երան արան EA A ARA U RA A موس درون مو سه‎ ավան مشیر تو كه سه‎ աման تج مو‎ աաա ատու աման «۲ 
ا و باحو امم بن لال اه ا ا المج هب ی‎ RE قا ور‎ RR ات اممو ب مرو مم يه‎ նը «I» 
FP Աաաատապանապաաապապաապապաաաարկաաաաաաաաաապ ماع م د قو عماج و7 را :بد ۷ہ و اھ راد‎ աաա աաա աաա تو يارج اماك هرك قرع جاع وت لت يارج ملك‎ AL RASS عم‎ aa «Հ» 
منج جع دع هاه مجه عرد مجع 252 واه و عدر موا و 2:4640 5ڑ‎ AEDES a «ծ» 
PE SASL ՏԱՆ ՆՐ معان‎ ELE ديك‎ ՈՆՑՈՐ ՐՈ ՆՐԱՆ ماده وما اش ون واد دي‎ ՐՈՑ: وما ا‎ ՆԻ Ն ما قبع د ہی‎ E ԱՑԻ ՆՆ قد و می‎ ՍԱՆՐ امدق د‎ Համո ք ՈԱ. «չ» 
22 1 د ذاه دام کا ی ات چیه ع لطاع پاپ ديه جاه اناك او پاب ا اده جاه پاپ او پا هال ب عع اہ سپ اپ ع لماه چاو پ سے لصا اما پا لصاح هال سک کے هه نات عاك لضان د الات لك لصا داعا عات عاك لصا سک کے کپ بت‎ «V» 
Fe EEE AEE aE :کی‎ SAA غاد وھ ھ امہ کچ ھی م شر غاد چ حت ع كو بود‎ EAE ա ARERR ASIA عع جو شع بی ص‎ աաա ՀՆ աա քա խատ «A» 
۶۰۰١ E E E O OEE E «Վ» 
کو ودج نک وت مجع دومع موت وت عمد روت واس درمت کرت میم دعوت اعد کرو کرت سے عوك ساعد د ديب لدع‎ աար ود خر کک رت‎ եան արական աաա رت کے اق خش سح کل‎ «1:» 
تا کا :و وا وی رن کس اع دا که نز رها‎ ա Ա رای اتد می‎ e a a a یرت بای دی بیس لے ای + جرک سامت در‎ + մոլե ایس لے‎ կոլա ամմայ اک که ا‎ 2 
PEV عم ماع دعو هر یی رم مه درو سره و سر ایام سر وھ سل كن برع و جرع اع سد سورد و ی قبع ازع يعاق رت سر قوع اد و ا2ہ سم ره ید تہ ی ا ماع ی هر هی‎ մունր ۰۱۲ 
PY ESERIES ERASE SRE LETA ی‎ ASSESSES ASSES ESR حت‎ ատակ «IT» 
RE SKE ميات اعم یی لی ا‎ SAGAS aE A a E E a E a աա لمت ودع ارت وام مدي‎ «\ f» 
REN ESLA ا ا ا‎ EERE ES E ERGE EE a Se EEE SS SSDS ESR مدع ب واي يال ا هيك با‎ «1۵» 
۶۶۴ر‎ CEES EEE A EEE SEET TES EEE SE SAEED EEA SSE هم ی شرا سید میت رک اشامت تسایر سا یک بت ما ری ری‎ TAA عاد‎ «1» 
ՔՄ Հաա رت رس مت سر ارس سم سر‎ աաա ա اس ايد ور سو اھ سای ےورس و ره پر ری تم لطامت عر جاع يت‎ աաա م يجاب مد وخ جد‎ ապա աաա برس دو و و سار باس ی‎ »١ا/<«‎ 
و قدت امع‎ dêse SES Sie kekê LSS és kêlê سا یک ی دے‎ Êz مدا كسا‎ ապե արամ سا سس ع م سرح‎ անալ جر تم ی‎ a اج‎ «IA» 
FET SDSS RE REA 1 1 121 1 1 2 2 12 2 رر یھر و ور ین‎ 2 ane «14» 
PEN او می دواد ور اع مس سو تد یر شاو کیا سو اھر شع ساس وو سس کچھ کا پا ھی اس مو چا پا ھی سج‎ IMSS ESR جو را ود راد سر و چس واه ابا و ای‎ ESA او واه باس وج ای و در ابو ود‎ a «°» 
PE Ia SEAR :ع و سي سج يج ا و‎ RARER ع ساسع شع ع سن ع نومع‎ RSA ع 2ه لی ورس د وك ع و سي وه 2 ع سه عه جم نه وهات 2 اطق تعد ع وق وهس 2 وي‎ »؟١«‎ 


«TY»‏ الموج ا وو د موي a RL E‏ ا ات اير ليا ماري Նան Ը մարն Լ Ալին‏ راو شه ليا مايا ل E E‏ للا م وى الي شد ايا موف انق لق ابا اناو ہو گب 


«YT»‏ کر تو سرد ہی فو و و աուն‏ وي و مح ع امد وج مع ع موص وي ود وح دامع وو وده ع ع مزع وي مد هج جامد وي وده մրա‏ وع وو سای سوا و աաա‏ وي ماه ع د مرف وان واه ٹوس ون وو سو رو ٹوس و وو سے o.‏ و 


«YF»‏ يجام یک ا سساو مس EIT‏ محوج عاو قو ب ا NEE EEE OE‏ ست وج شش ہی چس کس ہہس اج تيده تطح ابت EIEN TEEPE‏ ل 
aa a 101010101010110 «TA»‏ یرود سر سوت سرت re e‏ ہرد سرب DS‏ سوبس ی بر اج لی 
E EE TS «Մ»‏ ا مھ مم TOE‏ سم ی 2و2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 212 ET E OOOO OE PEE OE‏ ا وا و 
Փար անմմասնամաամոաաասակմոասեաաամնակամանմնասնաաամնախամախմեասատաամոաաատակմեասխտաամնաաստախմեասամանամեաաամանաաաանմանաանանտամ աաա «TV»‏ 
«YA»‏ چوس عو مہ وسر RATER ARS‏ ص وس ف وروت جه Տորո. ՄԱ‏ مره جم لمعو عا ود و جم جد ع معو جد عا ف ود ԱՅ‏ وہر و وت ادر 
Reh SS EE a E EE e e e e EE e RE E EES «Վ»‏ 
»1« وحوح يع م را با سرد سم ամա ար‏ نويه يدج ماح مرح مھ عم وم سرع مرح عر و رتست مر արական պակ‏ ونم جنويع باع ا عمج و م جوع انط هن رع مايه رس اد قنع سر دا كانه سا سک سره انه عه لدت Հաա‏ جع 
Մայան >۱)‏ عه ی وکچھو چس VARESE‏ وی ف ع جه 22 :16222338 جوع աա ՈԿ Ա ԱՆԱ‏ رك عر مياه جوع ی FER Հաաա աաա Աաաա‏ 
«TY»‏ وك كش دلت عيبا س نیت و میتی مھ ملع طانم ب ما لم ماخ ايت مكاي سنن ساد ديك նաւն ննա REALE‏ نے ԱՆՆ‏ سن شی کیت PEN‏ 
O CEE «TY»‏ دی اس ا با MOS OO EEE EOE OEP‏ یداه یعاس OP OEP EEO BOI O‏ سامت یا ا سی کے پا وو 
ա 2 «TF»‏ جاع مہ աաա‏ م لمكي جو و وہ مس ریہ ج رسپ وع شوب کج موطف وع كط անկան ատար‏ کر ورم وش سود ودج ALE‏ ويه رارف يه وات وف անուն‏ ری رای ےا جو 
PEO OEE E «TA»‏ بای EE REE‏ بس جار 2:9 7 
«TF»‏ جع ԼՈՆ ՆՈ ԸՆ Ը:‏ کے ورت + کک ےکک کے کک ق رت a‏ ق a‏ ك e e‏ رخ PE SSE E‏ 
E «TV»‏ اه را ده هر بآ یس ها اب ی یه دس رب سب مب هه ره رس ՅՆ‏ 
«TA»‏ هر کر ده سرت SEARS‏ .دو توادع Eas AS‏ .طز ھی ع2 ری او ھک :سح رھ 7ھ یھ اد اہ رھ کم یع اہ دک ی FN Vaasa‏ 
»۹« جوا ےپ ےہ وپ و EEE CEE EEE EEE ECE EPEC E‏ ۶۱۰ 
a a a a e աթո «f°»‏ رس شب رم EEE a E a‏ عم ع محا ع مت [, ۶۸۷ 
«F\»‏ ال a E կայանան աա‏ تاور دا ہہ ان و وا a a‏ روز ا وم کو اہی وہ کاو ھپ RNN sles E‏ 
«FY»‏ تكس مح EEE EAA‏ کج شاد ات اسآ داب رت و مج یا رت اط ERE‏ اه یی رش دی ش اس SE‏ رن دكات لو ياك رجت SES AEE SEET‏ كاد اما عو حك دك یی ۶۱۹۷ 
E E EE E E E EEE EEE «FY»‏ ا زر ۱۱۷ عر 
ÊS a այն «FF»‏ مک کر سب ی ES Sis ekê LSE és kêlê Szabat‏ تا خر فعض ہب ۶۹۷ 
«FA»‏ ا جات شر شرف رس یس ر و و ا ل سا بع تبحا بساح ا ا بط لحان سر در و عات یا سوہ وس یز يات داح و ا ا ا 
e gaa «FF»‏ وا و و اواج كعات جو اها و و وهاه و و و ع بو عه جاو ها م ع مجاه ود مزه ع ع امات واو عام ع مجاه ود ید ماع رید ئوہ لس اع اس رھد ید ہو کا جزم ع کرس ا وی ور جو و سا وا عام هك عاط وك جز وا PV‏ 
E E E այան «FV»‏ ,۶۱۲ 


»۵°« مي ل و می 1 ندج ականա‏ وہ پوپ و ساس دج وھ AR URAL‏ دج Հնա‏ عا نج աաա‏ و وب աաաաա խալին աաա‏ ۴۹۲۹۳ 
«ծ1»‏ بو 
«AY»‏ کہ رہ ا رد رر رد ہر ہر رر رر ہہ رہ Աաաա աաա‏ رر رر رر ہرجش ا۸ھ 
ROE E EEE E EEE EEE E EE 92 E E «61»‏ ای 
a a «64»‏ سس اس حرط سس حا ترد حا աաա աաա ապագա աաա աաա աաա աաա‏ ود مو بر حا ورد عاد م حم وہ مان وم اده د عاد سرب د ورد مد عه ودود مادم دواد ود دب .ماع 
աոան աաա Հոն «AA»‏ یتقو مت ده رس دن تداك دس دا ودب دعب ریم رش دز աաա րարական‏ دن “اباد ری մատա‏ مھ اوھ ہلص ام مممہ ہس کٹ ات ۶1۷ 
TET TEE «AF»‏ ےہ ہم ۱:۷ ۶ 
ENACT «AV»‏ جور م د جنع وض واه مجه عرد مو EERE‏ وت ۶۱۱۷ 
«ծմ»‏ عت a a a‏ موش بعش ربب یس سار رشابم شوش بت با هکت رامع رک شرع وه رش ماع ش رتش رتش هر اس شرع شک یس بش شا بر کت للك مدت ۱/۸[ ۶۳ 
աա Հաաա «ծ»‏ سے کے ل RA‏ يج Ն ԱՆԿԱՆ‏ ريدي اك عر وا ԱՅ‏ سک حت կայանա‏ ای یه عطي وا Նա‏ تن RE‏ بال ص البح DSSS RASS DSA աւ ակամա‏ بح նա աաա‏ ل ع سے ՆՆ‏ 
աաա ՀԱԱ: աա «Տ.»‏ رفص جج 00 اھ رم مک می سردم سا ا ا ՓԱ‏ 
«اع» وو یا ا کت ا اش شاش شي اا سر یا کس ہو جات نم سو یاہ سک وا جا ہآ مس جاہ سپا و جا رسصب بج۶۱۹۹ 
ՀՀՀ E «FY»‏ نحت تف نوت E‏ خر شک ان تحت تيت نرت طعت که SES SER ESE SESE‏ عنعن ا PUREE‏ 
E «FI»‏ م e a a‏ برع NSE E a‏ 
EES «FF»‏ هت سس aaa‏ وح او رھ ھ یس اتد عاط داك جر عامط رد ریز بر رد تد سو 2س و رش رر تم ا او تہ دس مه اس ای رد ھک یع اھ رد ی تع SRE‏ کی ا 
«۶A»‏ پیج چو ےہ وپ جو پچ یه پھری ہچیچ ےجا SE EEE‏ كوه 2 كوت 2 235 و2 د كيه 2 ونوك 2 و پچ 356:2 یچ یچ AAS SS SEE SESE ESTEE SEE‏ د رھ پچ ھی مت عت یا 
«Էչ»‏ كك ع - بدك ERENI ENIS EE‏ اديه دكات دده مات او د مرا باقن عبان ار ھا دك AEE NEN E AEE‏ کر ےس کرک یج سر EF TNE OTE‏ و شا ا a‏ 
«FV»‏ ل անապական‏ یدعب تب بای ب سس نش ص صب اتات ل ةم աաա աա Ակա ականա‏ سم ليم ل عر ب աաա ան անապական‏ و ما դանա աման‏ ا ا Հաա Աաաա‏ ۶۱۲۱ 
«FA»‏ رت دس رش شوه سر شرا شا دی EES‏ شیر ATE DE EE SAE EA EEE EE EE EERE‏ یت EEE‏ هك EAE‏ ۶۱۲۰۱۱ 
EES EE Ae E EE, «۶۹»‏ هر سر ری شب աաա SSE Ee ER EE a ARE‏ سے 7۶5۷۶ 
ատու «Մ»‏ جه مسوم تناح دما م عد տատանո‏ ود د وم او ميوت معان اسم مسا وو ددم ومسو م عدو Հաաա Sesler lê REDE‏ 7۶۹۷۳۲ 
۵22 کک ہر ہر رر رہد رر رر رر ہر رر رہ رر ہر رہ ماد ع عاد بد اع 
«VT»‏ 2ك دع داع 55 51-522 و رھد رداچ ہے دی 255155 و EE E e‏ 2101225152536 25555 2026 2255 دع ا 
«VY»‏ دع ع سم ع وج كد جادك تدج دان ددج دج سداد E E ապակի աաա զակ‏ 


ra RE E CEE E TT «VA» 


۶۳۳۴۳ 2 مدهو نر معد‎ E SR از سس‎ SOR EAS DSR بن ع هس هط از یه رس‎ SS سارعا نص عه ع عا‎ SR ODS SR رد از سس ار ی‎ EDS «VF» 
EYNE Oe از رو کور‎ EOS ESS SL ES «VV» 
a EEE تمد عابط دبل رد رر لب دما بام دما اده‎ «VA» 
2 ی و و و ره‎ EEE E 215 5125 E تدا داك‎ «V4» 
FI جه عن ف 0 ند حدم سی دوس جر سا‎ RADERA عن ف شود عدم‎ EAA ARA RAA ود میرف چو یر سو‎ RAR ատամնա աա աա ատ ամանն «ի» 
FTO رت دا لو ا م بن بت عاد دج لت‎ a بماك سا ا نرم دان و رہ ساد 0 تہ ہر رہ ما لد ب يداد‎ ԵՏ դանա اند ابه مود تا کھت سخا رود‎ Ն Ի կակա գաթ وس‎ SS «AI» 
۶۹۷۵ EEE «AY» 
۶۲۶ بت تادب‎ EES TN دہ‎ TET TES TESTES حت‎ TES TEE بات‎ RT ES TIE دہ‎ TER ی ب‎ TEESE SS رت ساب تمس نج‎ AES «AT» 
۳۶۱۲۰۱۷ یسیع می وص مل اس سی مین خی دی‎ ARLE مرج‎ La A RRA كلم‎ LAA وہ دلت ميا کیٹ‎ «AF» 
ROY SESIN و اہ‎ DSSS ASSESSES A او سی لغ بی ہیی وت مت‎ RE EAL SRA ROR RA LEC SRA LOTS «AA» 
لع برع لام‎ SES EAS EEE SAEED AE EE EAE E EAE سس کا پٹ ہے ی تیرشب جع ت اش مھ رعش‎ ESE رها رد تراد شوت رد‎ Լաայ «AF» 
2 6 ا و و تہ یو و و سو جات و کی مزاع جا تو مو سر ھک جات کو مقس ماج هم سز جات کاو و مهب قا مام جاک پر رج‎ անալ «AY» 
اک ی‎ E I ESRA Ê ES RA E RE SR EE E SS E 5 ըն «AA» 
SEA SEER e a a a a e a شاب‎ a a a e ա ԱԱ ԻՑ աաա ا‎ «AA» 
ا کی‎ O EE E اط‎ EOE E O EEE EE EE «Վ:» 
۶۲۱۵ یج‎ ET و چے نیچ چو د ديات یی چھ ری 232 252 2 55 یی ری‎ ա ԱՆ پچ پاپ ےہ وپ و ےچ یچ اھ دعوت اج 8355 عو و یی جوت 2 كيك كوف د كيه 2 ود و 215 یی جج د و ہیی‎ «Վ1» 
ԱՆԻՐ Ա ՏԻՐ تا حو‎ ՐՆ تيع لحان ردقيه دك جا سر للم عبات ا حك دياك ادنك کر سس رک كم مراك انق ف‎ ՆԲ ԱՆԱՆ Լա Ա ԱՎԵՐ ԸՆ ےس یسر سی شش‎ ՀՅ ՈՐՈՆ ՎԱՆ Հ ՅՈՐ ՐԱԻ «IY» 
RN CISL SS RASS ES DES SA ES DAS LSS DE DSRS DR SSE SD اک ان‎ ELPA ES «I» 
PEERS دار رت باه یی تج دیش ایا رت یج کمایس رت ماش با ی تجگ ای بارش كا باد ابا دربب 2 كاد‎ SSE شا تاش سک رت ام مشچ اسآ داب رت و یر‎ Saa տած: «1F» 
| 1 e EEE EEE E رد کسر جا‎ EE EEE E EE «Վծ» 
۶۱ ۱۱ دك دعقم کر شعن 3يت‎ անան պաա պատարա աաա աաա խապանանպախախապատանապթանաաւ ապատաս دج مس مي 2د ان کا میت سم وعدم امھت تفہ‎ «ՎՀ» 
ՔԱՆ مادو ناد رد ہر فد عدت‎ a e a ہر رہ رر دجا عاد لودب اب دواد رايع رج‎ «Վ» 
ԱՆՆ Հար աաա Աաաա وہ 25555 دی دع‎ աաա աաա աա աաա աա 25555 աաա E աա աաա دع در‎ աաա աա ی‎ աաա աաա ն و رھد رداچ ہے دی‎ աաա دك ی‎ «Վ/» 
۶۲ ددم ده سماد ددم ده دده‎ կաա աաա կաա د دم دع سد سم ساد دمع باد د دونه‎ աաա ندع دم سد‎ աաա աա մակա զակ دكن ع سم عوج كد جادك تدج لدان ددج دج سداد‎ «Վ» 


»1۰1« مماوہ عو وی سر աաա‏ سا اه سره سکع و կակա‏ واج عدم ع اج سره قا لقاع مره عاب هوق ع այոր‏ قا تاها هك عي عق ع مرها ع اج سرت ա‏ واد ع سر قاب له جا سر 2728 ع աակ‏ ما ای سره ها ah Hb‏ 


TERES «1)۰»‏ ا ERATE LER‏ اہ سے عاد ع ان اها SRR USO‏ عن ع ياك جه ع اع فأ ساس عه ع مك ني هه بجع ا ب ساي و ուն‏ سس سوہ م ۶۲ 
ERR E bE eS քո ցի «1:4»‏ اش روا RE SEEGERS ERE‏ رس ا ہر سار و EG‏ بدبببب 000101‏ ا ար ՈՀ ՈՄԱ‏ 
('-Ծ‏ کاو داد ھی وا աաա‏ و وا سز աաա արարո‏ رر یک رر یمر رر رر لی مل رو مک رر مد ا می یر می աա‏ |[ | | |[ |[ |[ |[ یکر 2 2 2 1 2 1 1 1 ی 1 12 1 1 1 1 աաա աաա աաա աաա‏ ۳۱۳۰/0 
O անապա նանգարաննանճախաննաացամաննաածամաննաանամաանաաաաաանաանամաանախասնաանաա «1:60»‏ جا ہو جاه 2 նախանական‏ ح امع ع چو بی ھا چیا جام د ف աաա‏ ده مد و دید ԱՆ‏ 
»1۰۶« تست جح و مه աաա տա‏ نمیو KS‏ جه աաա ապատ‏ حك مره فوج աաա աաա աաա ապատ‏ يج ہوجو DISORD‏ ماح م سو و موی PVF‏ 
Հաաա «1۰¥»‏ ا ESSE SRR‏ سا در دوک ا ا ا اد LESSEE SO‏ دس SE SO‏ کات 2 2 2 2 سر در ز2 2 12 2< سس سس PP RS a E O CDE SO OES‏ 
«1۰۸A»‏ اجنو عه ع ده ےی ی جح سيره عوج م ع و ی ی جاع موسر جاع و جاع ی a a a‏ جرع a a a‏ 210 
»1:4« جيه ع2 Sa‏ و مر ی ی SESSILIS‏ ۶۲ 
ակամա աան ՆՆ »١٠١<‏ اس باتک ی ها یفام هنسرگ مود աա մանա աաա աաա‏ ماد رانف աա‏ سا له و افص Աաաա նամա‏ لص لت Ն Հա‏ 
»١١١<‏ ا ا کرو اد او 2ھ کر وا ا ات او هی کباب اھ اوشم ممصت بای عم لد سمت اتا اوج وا مس ار ۷ NN 2 ٣(۵‏ 
մ Եր (Վ‏ عد تج ا ا ا ع كت كعك كوك ب DEERE E‏ كان مع EEE‏ كي قوج حكن كود بود ره يع دلو رو هس حا كرد یوج كك دق ری ESSERE‏ ۶۱۸۲ 
۰۱۱۳ عاد ع او دید جرب ری هه یبر ا اد و جوا ری یا یرنه خی ڑچواگک اس وید هریج جع ےس چاد ھا برس هد یارس هه جرب سره چام دبمار یاج خ وا دراه رسپ رز ۲۱2 ۶ 
»11¥« عه جع سر کش رد աաա ենա անան‏ ربدت ون میک ینم می سنہ وم نٹ خر کش ع کرت که ریبد Sz‏ تم SES SESE‏ وص دس رت ی ةفيك NESE‏ 
աՆ Աա «114»‏ ا Աաաա ԱԱ‏ ري Աաաա Աաաա Ն ԱՆԱ‏ تان ل ل ل ممه E‏ ی 
ամալ «1412»‏ عاد داك داع ممه عر عق مم جوع نہ رت گت یھ جنع ديع لق لمكي عط حك سج هاه زط دك فاع ھچ کم رت سس صت دع لزع بطع ع سرع نع اد ے کی سرع قوع تداع ع رع جاع ورد گی قرع كزع بلع کت لالع تج اع کی ترج ناج رت ՍԱՎ‏ 
աա «1۷»‏ تعد و تی ےھ مداع نواد ری عد« یھ ھی توك աաա աաա պարագա ապպա աաա‏ د واي یھ رھد رھ ھی كه 5 كك دا كرد دحاوك نك աան Աա‏ عد د نچ رھ كمد در FN NSS EASES‏ 
a «11A»‏ ا ALLEGE ELLE‏ ا EEE‏ کی شرے :سرک رطس ک فیصوت رک قیاع کیش ERA‏ کی مد دی + یی ۶۳۱۱ 
»114« رامعا մանանան‏ جوا چاو تش ای ی بي سيت ص و اک و ا کا کے ات م یی اتا مام مم امم و ا و نا لم متم باد مام ل عاك جا ۶7۷۴۹۸ 
անական CSET ակա անկախական GEME GEESE SAREE aE «I۰»‏ لو فياك بتاعت A‏ داكا كو ياك یکچ EE‏ یرمماک کچھ لاو ےی یئ PEN‏ 
»11« لام ا ا شا ا كا ا E‏ کک 
«ITT»‏ جع ددع حدس ود شرس ری رش بیط رم سکع ی د دسو նակա խատ‏ ولد سعط دن وعد وو اہی رک رعش TS տարանն‏ 
«ITY»‏ کی ا رطان ا اه زا کک ا کک عاد سرک کر کے مس کک ا کے مو سک رر سای و عات ا وس ریز ا و ا عا و ا ۶۹۷۴۷۷ 
,۲> حا اواك وماس أ دی EEE EEE EES EEE‏ ود 2ع EEE‏ داعا EBES‏ زب یداه دوع PENSE EEE EDE‏ 
»116« تع سدع وم نج عاد ددج ددن دادج دج داه د دع دع عسي ندع د عدا نع مسد دادع دح دن د مدع سا سره ممع سار کی شخ سر وده اده دنج اده دودو سیر ای دعس ۱۰۰22/2۱۳ ۶۱۲ 


۰۱۳۶ 7 0ك قد رودي E‏ عاد ددن د ագա աննա ա աա‏ نوك بان قاد ساكو ا داك ترک e‏ سا که بان كاد دلوك واكاك ونث ականա‏ اثلا e‏ لت عم مد باب مرت :۱۱ ۱ ۳۳ 


ՀՆ SE EEE EEE SE EE AEE SE EE BEE աաա ակա NEES 22 2ر‎ EA աաա ամակ مدای و‎ EAE ակա ամակ میج مر سایق واه اه‎ «ITY» 


۶۴۳۴ اعم جدت‎ ERA a E مد ہمہ ہہ مدع در نامرد وو از عند دس نسدد ی مس ی ارس سر‎ E զավ ES مدت د اند د ذو‎ արատ «IYA» 
۶ ۳ EE EE E ԼԱՔ شا د ند اط سک‎ E E E E E دمن‎ E E E E E KE E E E E سر‎ EEE E E E E «17۹» 
شا اھ می ری نامز وھ ای دش کے ی یر یی سر ر ار ا سر ی هر وٹ ری وک و ا ا ا‎ 1 101001195 (14»» 
۶ ۳۳ ب با ابو‎  دباس‎ e داماد وج بان سید اک ج امد ار بای سح رباج جک ط یدید حرط بای یی سیم یربارت اک یی سا سب‎ աաա عع أ الايد عطاك دعاك اہر‎ >١) 
۶7۷۴۷۳ ار دس عن جرت دہ وو وہ جرت دع درن عم کو مہ و ود تين دع ود جم مو مہ وو وہ حت دع سو وھ تان د دس مه مھ سو عت جات ده مع کچ دہ سو ده جاده ع اددج دده دہ وی وہ ھی ہو کچ ہے‎ «ITY» 
E E رہ ںہ رو رش کہ‎ E E E E E E EE «ITT» 
FEV مره دا هر دع عه مع سه عبرم سدع مه دح‎ E او جریا هس مسد رد یه سای موجہ ردقه عدا طعا انيعد کو مد وجوم‎ EEE جاح جع اعد دح ی فوع جو موم‎ «1184» 
ՆԱԽ ESER SEASIDE AAAS «112» 
۶۴۸ ل مد‎ աԱ مک قفد دعا د ذال ع د فطل د مما ده دك‎ + ԱՆԱՆ Աաաա Անան اتات ةمتت فى‎ Աոա Աաաա ماگ ده شاه دی کی‎ Աաաա կամար արա ورای کرد‎ 
۳۱۳۲ کے وو کچھ جاک مک باه اب کر باه ھی کہ کار ھ ان وا تا تک انت لو کرو وا ا پر ا و لاجد و و لوا دج ات و ات تسه کت‎ «ITA» 
۱۳۰۳ ٩ 2 عي‎ SESE SMEARS A EE AEE EAE RE EEE EERIE EERE عرش تارج ھک فوخي كام‎ TS لك‎ «144» 
رم(‎ 0 >)۱۴۰( 
نا سطع کت ا هی سد د رپ ہے وی‎ EES کن کش سر تروت كت رص‎ SÊSÊ Ês رع کک شر رلک کک شا رويط فک شخ طب كمع کش ون ری خب رش رن عرق ب‎ ESR کا جع مج ی‎ 2 
دی سر و کے نوع ا رع و و جات تو سرت مت اس سا سا ہے و و‎ ՆԱՆԱՆ ԳԱ ՆՆ «ՅԱՑ ԱՆ ԱՆՏԱ ԼԱՅ Հան ԱԱԿ ԱՆՆԱՆ ան سی دی سس سض وت ری سے‎ ԱՆ تی سس لوا نے سی سپ‎ ԱՆԸ Ց աՀա «\ FY» 
Ա.Հ فك ونه جرع اماي وکس جوم ام موہ وو ہم هک جر موم داع شع تع يج اوہہ رش اص یه‎ SRSA EERE ESSERE موب نعو ضع بوه متت اعبط هت دده تع عه‎ A «\ f» 
AN e E եա «\FF» 
ՏԱՆ EE E E EE ES «16» 
ՆԱՆ «ՀՀՀ ا‎ աաա աաա وو جو ول ما بج‎ աաա لبا دمم سب ی اه لي‎ աան աա ل اي ئش ل سم اج ایب رت م‎ «\ F۶» 
۶۵۲ یاه یت ی تم د ابو ددع تاهاب شیک تدای دج دج تیه یاعد کی ع یداه عو دك كد يعت‎ EEE EEE SERENA EERE AEE SEARS کر کہ‎ «\FV» 
A E «FA» 
2801 3+ شعت‎ ESSENSE ÊS عم ونث دك ود كد‎ AEE SÊ Sê EEE E n u Es خر ی‎ ÊS عو مع ماع جم کہ‎ «144» 
ՏԱ Տա աաամատաա նակ A کر یھ او مھ ور یر ھپ یں کر یو‎ e مور شر یی رر و مور کر ھی رخ لا مر یر خر‎ աա مور کر رز‎ արական ور مد و و میرف ا‎ a ga ور‎ «1ծ:» 
0F 2 مم مه ممه ممم م مه ممم م مه ممم م م مه ممه مه مه مم م مه م ممه مم مه مم م م مه ممه مم مه ممه مه م ممه مم مه ممه مم مم مم مم مه ممه مم مم مم م م مادام دام دج‎ աան 00 «184» 
2060 مد‎ ARRAS عدن تمه ساد د دود اده‎ անական مسد دادع دح اد د‎ աաա աաա աակ աա حت ع سدع ع كج عاد دمح دان دادج دج سداد‎ «14» 


»1644« سی ممه ممم աա‏ مم مه م مم աաա‏ ممم م م م م مه مم مه ممم م مم م مم م مه ممم م م م مه ممه م م م ممه مم مه ممه مم م ممه مم مه ممه مم مم مم م م مه ممه مم مم مم م م مم عم مم عمد ۶۵00 


»14« ےد رھ رد اتا رھد ضط اد كد մանա աաա աաա աաա NE E NERE ESE SIE‏ ۓاہ چاے داع ے ڈرے تہ 2521515 555 SESE‏ دج کہ SEEDER ԱԱ‏ ہے ھک ہم ای 


»1846« ام م م անակ‏ ید աաա‏ یا ا ا ا یا یا ا عن یر یا نا ع ا ا یر ہر ախակ‏ عم نم سن ع م یع سن عات ساس ہر م سم سام رع ہر سام عم م مم سا عم عام سام سم م سس سه عم مم عه سم مم سم ل ع م م م ع ل ل لد د ار 
»161« لشو حطس لضن ود نم աաա ա‏ اكت اد اماك աան աու վոկալ Կանա‏ مدخن ون կաո‏ و دمن کر سدم وو سی سن كد ودود وو وك و سے كد نج անալ‏ 5د عدت لامع 
«1ծ/»‏ هس ی ره اش سس هو ی պարա‏ کر رس ما واد ما نک دس ادبا موت د ی مون عاد ادم ترد ودس ی ی ید ی ی مع مر E‏ عمد ۶۵۱۷ 
անաանանախաարախասաատք աա «184»‏ 5د ادا 5 512 25 ےی E ELE E 25212 EEE‏ :ھا ھ رھ ھ رد در درك عادر داع :رج 2ر2 ماد زط رد رید دار د عاد داع E‏ يدرك د کے د دہ دع و աա‏ دك عرد د ROE‏ 
Ա «1۶۰»‏ ع بر جه هاس ա‏ وود وهس ف تعس جع عرس عدج سه արո RASA‏ ووس ع (աոնե‏ سف مون جمس عه مون جد سف Ց նանն‏ سه مون جه աաա‏ وم ھی مسي دع سم ՆԱՆՑ‏ 
»1۶۱« ہناد یک وس د لابين دا جا عانق د مان E E E E O‏ 0وس وھ دان ال OEE E‏ ی 
ARES ab E «I۶»‏ تب جر کر یرکسع شرع سره EDA‏ سرد جع مت سرع سرت کچ ےن رع سرت تچ رع زره ده رم هر رم نت یج بت ۳ مر 
ESS TESS TEESE «۰۱۶۳‏ وہ ERO ES TESS‏ بت TES‏ مہ EE‏ چہ ودياك ناث بات عجان بوب وت EERE TGS SRST‏ و ی 
«عم١»‏ اد دا عياب Ման‏ ابرع ی տան‏ تفع عياب ան‏ بو عام Sa‏ اھ دییات عر ف لوقع سار سد كر دادع عكياب کر ود فنع عییشت دم ع ییات ան‏ بو سراما كر ديقع ماياب اع ل بقع سیب ور و نه و ՆՅԱՆ‏ ولع موش Անա‏ 
»178« تک تع ایخ کا ہے ا سر وات لات وش ل اين تت راش صصص ولاس Ն ՏԵՐ Ր Ն.‏ ام Հրա Ի ԾԱՐ‏ تا تامام ماما عاك اعد عاذت لور 
SEEDS առու «122»‏ دك مد ديك داد کے ہے کے دنا ՆՑ‏ کے جح لذن نے د EERE‏ ده BEET‏ دان کا كه a‏ ہہ ہے اطے جات كت աաա Հաաա‏ ہے ہے ہے جح گیا جے کے داع la BEERS‏ مقن كيه کتک :۱ ۳۳ 
աան «Վ»‏ رت کب سی աա‏ تا سی աա‏ مک من سی ساس պանամա Կական ար‏ وی تا سرت ببس كم سی աԱ Կանա ԿԱ‏ صا ہے سای ما EEE կանա աԱ‏ تر نوا کا ع كد ՆԱ‏ بر ԱԱ‏ تا E‏ كات أ 
«مع١»‏ اد کک ےھ کک شه ده كدت کے ےک دم کے قب تو عاك ےھ کے ے کے Ը‏ عرد عع حك کے مره «Խր‏ کے مه کے حا دم سما د عه عام عع حك ԼԱ‏ عرد کک ی ا کے کے حت کی کے عع د کے 2ے کے کے ی 
»124« دناه كك جا جا لوم ھا كيد Աաաա‏ ا ديم عه عا سات قاد مه علا نا نايع ومع այական‏ ا تع ب سرع لتك مه مما اد سوه دص الا كم واج աակ‏ د فيد ԱՆԱՆ Աաաա‏ ود عدي ديدي FEV‏ 
թան SERRA «۱۷۰‏ عوط աա‏ مرح و موم աա‏ جره وج دام جام ع عوجي ہا هر هرمع سو وو سک از رع ورجم جام بط وو جب اع اج هب مع دج توخي رع موم ES‏ سر ع و ԲԱՑԱ‏ 
«Ո»‏ ی تب دج جاج ہے E‏ ےرہ ماج با կանական‏ ےن E‏ یج ہہ نہ سا + ہے واد وا ےج وہہ با ےہ کے ۓ ہا جج EE E‏ شاع جات ع1 وچ تاد باع یہ ہے E‏ ی ۴ ۶۶ 
«ՃՈ»‏ فك ی ا وات ا Ա ՆՐԱՆ‏ قت ԱՑ‏ ی ی ԼՈՐ‏ ا ՀԸ ՀՀ‏ کے فلت ی یک ایس فد دلق عع ԸՐԱ‏ ی ی د ددعت لاو 
րանա արո: «Ո»‏ اح ما دج کرو جوم بجعت دهع تک بجا وجاك د بدا تج دی بیج و جع تج جات لاو کرو اک یچره قح و عاق حا كدت دع تددر عات كاه واد داه د وع ذخ وده دده ادحا ابح IE‏ 
۰۷۳ رک سر رد رش یش ا ا رت AS‏ اش اهر و شا شا ی شاه اش زس اش ا اہ یی شی سا ری دا ای شا شش هتسهآ یات یت یت تدای EE EEE‏ باه աաա‏ ۶ ۳۶ 
ԱՐ նանիր «16»‏ ید اك աաա աաա աաա աաա Աաաա աաա աաա‏ وس ای .ہوا .×2 ز× وا :ٛ7 کا عا کرد وار کو سر کی ہچ کر ور کرد ھا س ہہ سر درد سرع ھی ھدوا رس CEES SE‏ 
արուն «117»‏ اڈ یک سرت 2 کے ج جر աաա աա‏ سس دع ա‏ ی سر ےھ ا اھ ج سس աաա կար աաա‏ سدع عرد د تاسدع ՀՆՄ «ա աար Աաաա‏ كم ՆՆ Հաաա աաա աա‏ ےھ նա‏ د عم عة 28 2 جع 2 عدا لاو 
«Ր»‏ شر شر رش شر و رش رہ رہ ہہ ہیں وش ہو اا2 
«IVA»‏ جج اج سای زمر کا و سرع بر اد ورس و گج وین یں سد اس دج سا اد مد با دا EEE‏ وک کی او .کو کا جو دس مر و وہ جا ماق بت و بابسا یم بج مک سپ شاو شژكأص,م۴۶۶۸ 
«Ը»‏ عا خط جا امو աաա կակա‏ ود دن حي سس جم حت کہ نان ع موہ ع یم کہ دہ աան‏ ہو وت کے a‏ عون ده PPN a a‏ 


»١8٠١<‏ لج عا مو د موي لداعي لہ لصاف ա‏ عق عمل ع نه ا بلجا سا توي արական ագայ ա‏ اع جه աո‏ اس ی مع لد ده سوه ی مد ածա արդարն ավանը‏ یج ապարը‏ ل ا لال ی ا پک ا ատակ‏ لك نت حا لا هی ۷۰۵۲ رز 


FNS Es SEE ES աաա ակա անակնալ ամակ EE EA աաա աման SR աաա ակա ամակ անա աաա աաա աա ամոթ Եք >۱) 


)۸> چک وش و طقن نه تدان ա‏ زس AE‏ ع دده յա աթ արա ալա‏ ما زا جات مس مھ առայ կթ արա‏ مب که همم سک اھ مر و لاسو ودع رکا سس EES‏ ای که شی ونس ون مهس ՔՅՈԼՆ‏ 
E E վ Աշա «1/1»‏ مس ریا ود سد زوا و حدم دی وا و وط کو ریو գաղա‏ سو وا و ور و a‏ ادك زس وا ود وس رک وی ند کوک ا کک PVT‏ 
«IAF»‏ مه سا سب وه اش وس ده ی هش a‏ باع ماما واد سا ادبا موسو պարան ապրան‏ کپ سام مود ما ره ی ی քարոտ‏ ی FN ae աաա պապ‏ 
E 8 21015 21012 ES «1/6»‏ 21221215 23815 5 كاد 202125 051215 29-122 دن 2 رع 251515512155 00152 EEE‏ رع ھ2 رھد EE E ES E SE E‏ طر2 اھ فرع PN TUTE‏ 
«IAF»‏ ود نك د د كا نج ماده ودج دراه د Աոա ալ աաա աաա գազա‏ دح مدع د աաա‏ دود دده ددم اد دس عدم اده دومج جاده عدج կաա‏ عدج عاد دودو د ادم دودو ددهت ՈՌ‏ 
الأخبار EGE EEStor.‏ وی فوفس ھو ا لول ا دا ا 21/2 
CET «1:4»‏ عستم عه ع واه يع علج هك لع هب اه رع لع مارح عاج هی یں مضه عه تدده ينع ماع عم تسد وم ریت لودع E արարատ անապար‏ سرع مک يرع قالع ارچ يدبع جاع اد لطاع كارع ناج ااه علدنت یپوی 
ETE »۱۱۰«‏ ۶۷۳۷۷۷ 
»141« سا سا سم ا سا سا مسا مس سم سا سا سم سا مس مسا سم سم سا سم سا دس مسا سم سم سس سم دم ا دب مب PNY‏ 
)۲> اف او و ت2 او روا وا کی ولا از رو E E‏ تیا تست با عم و لش و بو كات مما ممم ا ا ف و ل كر م لا سرت سم ل 21/8/22 
»143« سا سم سا مس سم سا سم سا ما سا سم سا مسا سم سا ما سم سا سم سم سا سم سا مس ما سم سا سم سا دم مسا سم ام سم ام دب سس دب խա աա‏ 2 
باب ۲۴ ما روى عن الصادق عليه السلام من وصاياه لأصحابه م E ապագա: ապարատ աար մ անապա մը դպա ակամա ակա արան‏ 
روايات دوه عط موچ ددعت د سند ديد دصرم ثوب هد ودين ددع شمش دده ودين نم طبن دع نوه ددع رت از ودبت دوت رت ام فوت خ رد ددعت نعف ميك ۶7۹۷۳ 
»1« دن ده ذاه م و کت م ماج م اما ءانه کا ا عام لك نه مو درام ءاه کپ رحا كن ما د لاما ء ایا کا و دعاب کے دعام ءانه کا ی عي جاه دعا وآ دع د پا پاپ پا ةد القع 
բատ աան «Լ»‏ کاو SSRN SSAA NEARER ASSESSES ARERR as‏ اس حور ہل پا ՄՀ‏ 

۱۷ ۱۰۶ وجوت‎ a دی تا کہ پا اما جات تہ پ لی سا پ ھی پا یلپ پ سو پ اچ پوپ کے پا چا‎ աաա եր مرج ریچ تی پور ا پا جنپ‎ Աաաա جاو يه بحت د‎ աաա աաա پا یچ پوپ سپ پا‎ աա وپچری چو پور لے سد‎ «Հ» 
۱۷۲۲۰ [۰2 توت‎ Հաաա աա و قد س ایب‎ պատարա ل وح مھ ای سر‎ պապա و ندم‎ արը عرد ف واج ابام جه رم رک ار سر بیع یا سارت بواج > کیب سد تم ع امام جه لمح سام‎ կարա قم اج ايام جه و‎ աա لع کت شوش ع ممح ع ايم‎ «f» 
۷٢۲٢ باب ۲۵ مواعظ موسی بن جعفر و حكمه عليه السلام احاح اح اح اح احاح ا ان اح نا ا ا ا ا نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ساس‎ 
۱۷/۳ ۳ روایات حتتت دس مد دم دم مد دم مد دم مد مس دم دم دم دم مس دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم مه دم سم دم مهبم مد سم مج‎ 
۱۷ i 7مہ عع طاح مومه بت ما مھ وہہ مسا جات مک[ مما ناا بعك بر مب ره سا سا بر بجر رت سب داك ببس سب سا مب رت سا سا باس ری با باب بر بر با اه عاك پر ماد با بای بج بای می ا‎ «1» 
785 سارت وت 2 نه عع وت مت‎ e اوہ عم تک مہ سا ع سر رجات وی مم مہ تا اج حشوة مع وع كت فو عبت نمو ومع وہ نت موك ونه عه و کے‎ ապատ աաա یتیب عم‎ ապատ աաա չմ «I» 
۱۷ (۹ ی ی تیان و وو ی و ی و ا ع ی اب یت سے‎ e ROR EE RS «f» 
۷۵۹ تحف العقول بآ‎ 
۱۷ ۸۹ e تج ا ا ا ا ات ات کمچ یس ا ا ا ا ا مت وا ا‎ E ی با‎ EEE «1» 


۱۷۳ Աաաա արն ع مجان يد و‎ ուն عه ادح عن ع سس یرت اع فأ ساس عه ع مث نواه جاع عأ نايد ماعن وت بجع ع عع سي و‎ ակնա جه عاد عن ع‎ ակա ակա جه اع مج‎ Ee «Հ» 
ای ےئ‎ ՅՈ وج وجح واف باع ع وج‎ զ ակո մ Մ ննա ոը ԱՅՈՎ ը մոմեր զ عر‎ Մ նմանը يمدي مامه عي جا وي‎ Սաո մ րանալ Գ م و ل انطع عه‎ ու դ-ր մ اطع‎ Ա ար մամ անցար لسع او ع‎ Աո գ Լաց اموا‎ «A» 
۱۷ ۶ ۷ رس ای ورڈ رس یه‎ 2 12 [| [| | OC راز‎ OPE OOOO EOE [| [| [| [ [| [| [| [| [| [| EOE COE «Հ» 
و سط و و مھ ھی ساب او ےا‎ E كاوه عد‎ աաա նախապա նատար աա աաաաանաատաաաննանճաաննաաճամաննաածամաննաաճամաննախնամաննապճանաենանոսխաանաագան «Մ» 
مج جيم ماس معد جه اس د ہیں ا‎ աաա نع شم سم روس جع‎ աաա دعن جب‎ աաա شود عدم‎ աաա میس رع میرم یھو عون مه یھ‎ աան جو 2332 جر ع‎ ն «A» 
AEA E LAA Ea a RSE EA ا سان‎ SERA مت سس رن باحق لما لب‎ RE روج سم د‎ RE DE ويه‎ EES է «1» 
NFU assessable ERE ssa SRSA eR SASS جرع ها‎ ESEREN نح يارج ملح‎ աան կաա aa رطع غيم ع مامز‎ «12» 
ՄՂԵՆ աաա աննա جر واه توك عه مجاه جوع وجوه وق ع پچوجوتھ ی ی‎ SESE USES EVERETTE SESERRA جو سے‎ »١١< 
۱۳ یت سيان ديك مسا عیمس نی ات‎ LELE بے دلت ی کنیب ماك كلدم د ماق دو یم مس ماع وم مكيبن لح دخان وفع عي دون‎ (Ծ 
۱۷/۱۳ ۱۳ سس مستت یه امامت‎ EOE OEE OOO MOE IOP TECO E دب ییا‎ Ա աՆ աակ ակ վա ریخات‎ արն «այան «141» 
۱۷ ۶۳۱۳ با وی ان ا‎ SSMS کسی لمعا‎ MARRS مشاہ وو تاش سود هک و جع‎ ա տանան و لكايه جو ع ع الت يكو يه مس رہش کے ج فيه بق به‎ աաա مو‎ աւ թամ իու, داه‎ Էա «14» 
NEY سر رن ہو مو مارم دا تہ و ہورم چاو پت بتري‎ ա ات بد وی و سو وا چس ہی کت و ملاظ الہ تھی سو چاو وس بر جات مت سر توا سوب اه‎ լակ وا‎ a a سی مت می ددم عات ع‎ Են «1ծ» 
NEUSE کرت یت ےر مدت تبن شمن عنعن اند‎ ակա Sz شعت ونون‎ EEE شی اتن تبات دنرت‎ Eza Ց Բա Ց تف توت خر ش تعر‎ E ՀՐ Ջա «17» 
E دب رای ی سابع‎ a e a մալա کچ‎ Անգամ թյա Հովան կակա րանում ا ند ل رجا عیام با دب یسپ‎ ակո Նան Նր ակ հավան անական ای شا سے تاو‎ (թ 
VEN Հաաւտապգատոապակապարակակապակապաաաաագաաաապաաա ատ ք اس هد ی بط هع واد مع انعا قد موت معام فون اہو وك سر وس بش مك مج اع وج ديع انع اط‎ աաա a a «17» 
۱۷ ۶۶۶ وو عو وو ہد و ام مب مہ وا وا لمجا و او ببس رہ و ماب اجب و لو اس رہ جوا او ناو تب تہ و واج لع مزا تو داهج تہ جوا ول بجاو ےک واوواج جع دب تب وا ےکپ وا جع پت‎ «14» 
ՀԱՆԱ Համա Աաաա մա մամ ابی‎ e ی‎ անան տախ մար رقع سكين جروا چس راک عات حر قوع یا ا بر اف تکرش اہو‎ Աաաա աաա ան بلع سا مو جر‎ ատո Կատո աան անապա կագ و كا‎ »٠١« 
VEK oases ا ا ا ا ا‎ lass ا حا اه ا مك فاجع عاو ميك باجح جا لد حا هك زاج اناه رس ابه ا و يك إلا د ا لالد سيك وا د حال حاو لإا‎ »؟١<‎ 
ب طم لني اتح نامجع ج نحا واب ع ست لوق بج مك ماح ماع ہ ةي جه كمه نا جومم ہا ع ین ا‎ աաա ննա ات وي مت حاط دممح حجان ويد كدت‎ աա նորարա تفده حم دف‎ «TY» 
NERS E a a a a a ساد کاو او سای هب‎ a باب‎ a «YT» 
۱۷۰۱/۰۱۱۳ ۵ ما عمو‎ E مع‎ gs و ا‎ աաա կամա ع کو ی عم کے چ چ چ چ وت سم ی ااه لعا ممع ةا ی کے کچ د مع ہے و‎ «TF» 
۷۸۷۱ شبات‎ a a کو ا ا ی عا وہ ورک رک کو و ا کہ و کہ وو تا وہ کو وروی‎ անվ «YA» 
۱۷۷۰۲ ۳ مرت اج عد جع رس وم 2 مدي سس‎ ESS ASENO CSREES ESEREN جد ادو كوا د ا‎ ENES EN ESSER ESKEREN Ease EMSS EER RESH «Մ» 
| دحي عونت داه طون د جح لو رت تن‎ Ra աա Մա جح‎ ան Հապա աԱ ԱԱ ԳԱԱ ԱՀա سود تن سود‎ ակ աաա աԱ աԱ Աաաա ա ԱՆԱ Աաաա Ա مامه مده‎ «TV» 


۱۷ ۱۷:۳ Հ արարեր ամանն ամանակ هم ا ا اک مت ا عل ع عاب حت‎ անական արա عم جات بات خجه بات جر دا عم کم جات ات‎ ա ա E ամանակ ا‎ մարախ անմ شم‎ «Հ» 
1۷ 17 ۳۲ سر ین مه اک‎ a Ա կոա Էնա ور و‎ աոա Մանանա ریا دو‎ կաւ یر ی‎ կանալի կաո ی‎ Կ ա کور رت‎ աԱ وھ‎ ԱԱ و درو رع‎ թավա ավ անա >۱) 
VVE عاديا نوك هد‎ աաա و تارف دما سا ی ی یفارٹ جار ادبو ید و مون مادا ی ند اسان ریبد ما ماد موی ہاو ہب‎ a چو ید‎ «TY» 
NNE SESE SSE EEE EE EASE SBE ER SLES SE EASA EEE 2 سک رد‎ SEES 1221ی‎ E E e ադր «TY» 

۴ ۷ 7 ESS REISE EES ESSELTE ETO EE IE OEE a عم موت 5 كات رس رس‎ SES «TF» 
۹۷۷۷۹۷ == دی م ید ل ا ا ا ید ید ا ا ید یا م ا ا مم یر ا م م یر یا ہہ ا عات سام ماه عه مام سم م م م م م م عم مم م م مه‎ «A» 
VN 2 ره اش هک دم رطع‎ abe ده‎ lala aa aba Sen sna Eada Salsas Eagan Salada abas sla سس‎ aaa aa AS الأخبار‎ 
۱۷ ۷ ۷۰ وات ا‎ ag عاب یچ بی حت ا جع مھ بھی حت اچ و با بر اھ بده ھھھ پا یی چس بها چپ ھا عو بجی ای جج بجی مپ قم جہ بجب يد عه‎ աա աաա ROSES «Հ» 
ی ور و کم بج پا ٹا‎ նախնա ليدع عيبا‎ տարա ی ا‎ մանանա մակ اھ ساب ری سد مامه مياد‎ նան افق عاط يك ميقع ميات‎ Հաա ی يات‎ աաա մա աքն «ծ» 
EA SORE GSTS OSE GEA RSLS GEA REO صا اا لبا‎ ONTO GEARLOG OTO րանական ա ای‎ a «Հ» 
ԱՌՆՈ SETA աա ՅԿԱ ԻԸ la SERTE աա արուի տա مھ داع‎ TE ամա داع 4 لطن و داع عقر كيك‎ աճ Եա a BEATA ուտ աժ ան داع عقن‎ SHETA وھ‎ EDIE A SEATA ا مھ جع‎ ASS ہس‎ «Մ» 
۱۷۸۲۹۲ Հա Հաաա ياك ات تال سای ماك‎ a بب کی تنج وا جات كل سید‎ Աա ساب ا و رب سحن تی جا كا تب تا بی‎ մանանա یم وپ وب كع مثا ياك كبح کب میا ی کت نی سا‎ ապակատար >۸ 
مد مم عه نع مف م مغ پا‎ ատաման Ն فرع‎ Հաաա ագա دومج‎ Ց Ց جع اعت وھ و وم ےت کاب جج مم‎ ատաման Ն اه ےد غو ےی کے ہے مغ قرع دج امم گے‎ ՈՑ Հաստատ یت یش تج‎ «զ» 
۷۹۷ مد سم دم سم مس هم سم مد سم سم سم مس هم سم هم سم سم سم مس سم ما مه مب با ربب ما مج‎ անան باب ۲۶ مواعظ الرضا عليه السلام سس ل نح نل ل لت لان‎ 
۷۹۲ 2029 تحف العقول دس دم دس مد دس مد دمم دم دم دم دم دم دمم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم مس سم مس مد مب ببس‎ 
ی نووا وو اب سر پا وا ا اپ‎ կանական աաաաաա աաա ան ووم جوع‎ «1» 
۱۷۰۹۱۲۲۰ ا اپ‎ աաա արան ندم ایام رت‎ աա و تد مايا ما جر دج کت اناد‎ այք պարտա لماج ی سد‎ պա لما جرت ابام سد وھ اکم کت با‎ աա պատարա قات انام سرت ل متحت ايان سا‎ պատան عي لاع مهاه عام عع ف‎ արածը ۰۲ 
۱۷ ۵۷ ۳ کو ہے ده ات وا اپ نوا وو دك هت تس اب وا تو حك هت ا ات ندال حك لا ات یه بط وا تخت ات اب مت ای بت هت ات اه ات ید داد اپ واے او ای‎ «۳ 
۱۷ ٩۷۲۰۰۱۹ نم سیم رھ ور سر بات وس سل و سای وت رقم سوت رس سم سر سای وت در سار که پم‎ AAR سس‎ աաա کرت کم ال و سک دوس هم که عام مک‎ աա աաա از کار وس مرو ہام‎ աա تاه وتوہ وع ہم‎ «f» 
3/1 دای بط سا عا دان سا لي‎ E وک ا مس ناكا بك بو ا‎ «ծ» 
۳50 ےھ ہے ی وھ ول کے یھ سی مر 298ب‎ ատաման کک ےج سا وت چا ع عمو کرت جرب خر ےچ ج اھ ع و سے‎ աաա ապատ کے چچ ہے‎ աաա ید ہے چ کا ےھ سر ےچ کات چم عم وہ جج‎ ք ԱՀՆ سے‎ «۶» 
۱۷۰۹۱۳ ا ا ا سم کرت عدي مع سنن جع و ی تدای و ےم تی‎ արա արա ա աաա "لضع م‎ «Մ» 
ہی ا کے‎ առխատաաաաանաաաա ی رب‎ աաա նարար وو چو اد جد دو‎ «A» 
VAT ع ري موک مس ات ات ما ہے کا یی‎ RSE ا سم چ چھ مر‎ AEA: «1» 


NOES عا عد ةن عدو عرد ف عدف عرق‎ անական նե EE E SS EE SSE E EE E E EAE E «I» 
VTA یسر سوبس سض ی سس‎ E E رادت اج‎ E E E کہ ےس یا سس‎ Կա سم‎ աաա աԱ աոավ «14» 
V2 لمم م مم مه مم م مم م م م م م مه مه مم م مه مه م م م مه مه مم م مه مه مم م مه مم م م م مم م مه ممه مه مم م مه مه ا م مه مه ا ممه مه ا ممه مه مم م مه مه مم م مه لم‎ »١؟«‎ 
۹۷۹۶ ید ید مه ممم م م م م مم م م مه ممم م م مه ممم م مه ممه مه مه مم م م مه ممه مم م م مه مم مه ممه مم م م مه مم مه ممه مه مم مه مم م م ممه مم مه مم م م مه ممه مم مه مم م م له مم ممم‎ «184» 
ԳԱԱ աաա رت جک همست [ 1 1 1 1 1 1 ز 2 1 ی‎ TASA AR SRLS TSA RARER OAC RASA OAKS وب سو مو‎ Աաաա աաա بج‎ «1» 
ԿԱՅՈ ՀԱՑ աաա Նա աաա د اد‎ աաա ա աաա աաա ա Աաաա یک نانك ا حا‎ աաա بن قت كان ی تخا‎ Աաաա աաա Անա աաա اك ا‎ ակար ا‎ աթար ا ا‎ «\V» 
AV جع ارس دیع جع مه ماس ير‎ aaa جع‎ ASA کع دعر کج اک وع‎ Sa سر‎ Lag A ea جع‎ Aaa کیع‎ SEA جع دعر کم دا جع‎ SEA کر دس هکم جع جع‎ SASS «\A» 
۱۷۹۸ ده ومع دعاية وج مب جح اب مت حت اچچ بت تج بات بات ند نرہ ا حت واو وا ا حت مچ اھا یع تاج حت اچچ ج جديا ويا جه باب وود عباتت‎ «14» 
ہد سد مرا ور دعس مت پا‎ աաա անանաս عت ارد عاك یا کیب > سب‎ e մարան րան e տան اھ کرای‎ նանան աաա անմա մա ود ٹک او سے‎ տարո նաւի شش کی‎ մն «Մ:» 
ՈՑ Ց աաա մա աաա աաա աաա աա մամա անո ակամա ا‎ տյան լաւ ا ا ا‎ լ ا‎ նան անտար ا ا ا ا‎ աբա مم‎ «14» 
Re WEBSTER ام‎ SEE هام‎ SEDE هام ماگ مش کنیا شام‎ SERE هدام‎ SRE داع قف م جاع منت‎ կումը امامل ف اكه ای‎ ոմ ما وکا‎ ապարան ոա կետա նր աղաղակ աք ապ SEES ճատ و موی اما‎ «TY» 
ROV e دب سواه يف ا فی عع مد سای وا ی وال من ی و ہا ی وال مج قي و ی ا ما ماب شی و وال بعك می پیت كد می عو كبح كد مت وال ين ما ئها يأك‎ «YY» 
کرش جج موب قرعت أ دير‎ NESSES SSeS جع مع کو‎ DE حم عام وم‎ ESSE SESE SKE کھ موم دع‎ ES E E E ւ ատա ոլա شن شرع تن‎ «Tf» 
eh MOC لاه واه عبناي‎ ան اجو‎ անատամ EASE CREE MLE CRE OE TONE EEA պ կաա ماع‎ աա աա ASE CREE EE CAE OLE ONE IE OEE ےی ھا نر کل ی یفوص تہ ےا‎ «YA» 
Nas SE EE حم درک کہ ضاط عقف درد بن کرد داق حك‎ SASS Sa ELSES LE ESER جا‎ EBES گے‎ ւան LE SESE ELSES كت هلزع حاط عع وا داح‎ «Y۶» 
۸:۸۲ EE EET EEE E E EEE EE E EET «TV» 
REY aaa a a لماي ی ی کک د ا و اک د يات کرش وا کوک قات ا ا ی ا کے او ا عي اياك ات‎ «TA» 
E اک ا‎ E O CE E اس ونا‎ E E مس اوس اا و ا‎ «۹» 
Ke Sea RR E aa RS سر انع ام کاب رس سای اخ رقم سد عم‎ AE GAR AR سز حا ناف‎ RAR eR سا اه سک در‎ DSR աաա سم سر لد بعر اھر ارک سل‎ A «*» 
وک موی ہک پر مو بے وکا باب ان و کا نوا‎ E O a وا سو ماح عاد نماك كدي طعا ساك داك كيين ماع ناك یکا‎ >۰) 
LEAs مہ وہ مومع وچ کم می خط فو جو کہ عسو ت سے می رت کہ جع عسوت مع علخت فم‎ SE لخراة شع شخ تحمسو مم چوس وو مہ جم و تشع مہ سره وه که جع مع مہ جج ہس صو‎ «TY» 
مج و و عدو ورم وس ایس اندي نوات ی ہار‎ աա نوه لديم جوھک م‎ աա کو وو و و عم مر سس و مج ات ی ی ی ی در ورم عدو ولح سا اه سای وو ی‎ «TY» 
OAS SASS ENES ERS SES ES SASSER SEEN با بر د دج‎ ASSEN ساط اعد يد مج کج دسر یاس با عبت ی مک‎ ES ENDS مد مره جا و عد سط او‎ Sa heê ոս «TF» 
سم و پوپ پا ہے ا ا بار‎ EEE ل‎ E E با ہچ وھچ‎ EEE EEE E E EE E EEE Ee EES «TA» 


OO PE ا‎ TE TE O EE واج وات صا‎ E E PE TP EE TE هب‎ PEN, «Վ» 


«TV»‏ وو لو مر امام وو նմանութ քատ անարի աաա‏ او سامت وھ مزق AEROS ալան տարայում այան տ‏ جع وده ع سو س وسر داع ساس թաղը‏ وا عامس وس وھ տանա տակի աաա անգա‏ اد տառա‏ ع فر سر 


3 ی کح‎ IAEA ESLER بن او لابجو طن لجا‎ RARER LER RATATAT ی ا طبحت وه ع‎ «TA» 
ا ا‎ LE UENO پر مرف و یر موی‎ E E ھا ہا پر یھ یر یر و لاه ھا ۳ ھا باوج یر یر و شور‎ ۳ E ۳ برو 0 ھا مرا بر اھ يعاد ہو مراف ماسح‎ A بد اج أ ع ب طب الجاع ب قن‎ E ը «۹» 
ی ی ی ی ی ی‎ ERE EDE a RS «f°» 
Aenea وعدم اہر سی‎ aE ESED مرج ان سید ماج بط‎ eae ae eS e a Sa سط ام جا‎ e SEE رھ چو ہے اه يع مه‎ «Հ» 
Խոտ در عن ست جد‎ E ا سم اوج د‎ EE ف لا ف قح و‎ SEO قن مح ا ہوجو ہد حو ما و كات نه سس قن ماح‎ ատ ا‎ E حور عت شك د‎ աա ամրա արտ ապարան ո جا‎ 2 «FY» 
ا و نا مھ ا کٹ‎ աաա SDA 1 E O ES | E SR | 1 1 [1 1 1 1 ا ا ا‎ RED سرت کات‎ SOS E SESS ED E E E DARA LEN «FY» 
Asana Raa جع‎ ASR աո بسح ها سم جع سکم‎ Aaaa جع‎ AG داع جاع يع م سر‎ e جاع‎ a جرع‎ A وو جرع ماعو وهم مہ دنعو ع طم جاع داعو كوج ع سر‎ «FF» 
۸۱۲ 2 بت نو وہ پا وس‎ EEE ES TES بستكي ةيا جرت‎ ES LER وہ‎ OE تب‎ EES بدت‎ E ES TEES جع‎ E وع‎ E وہ بدي‎ E پوس و هب‎ SS ل عمج وب جه‎ «FA» 
۸:۱۳ ama el GR a a a a a a e aR a a اش رش‎ a «1» 
کا ا ی رز‎ ԱԱ ا ا ا ا وکا او کے‎ Ցածր ا ا ا يي ا‎ աաա تا ا کت‎ անա աաա ل‎ այան «FV» 
ANE داد گ‎ STENT a SE աա STERA Տա BE E دان‎ TEA Բա REE درد‎ BERTE աա REESE բլա DEDE բյա SLADE a SEERA داد‎ RAE اد‎ աղ կարար كام‎ ES SL «FA» 
۸۱۴8۸ E ee نو سال ری کم سب بای لی نا باب بسک مد باب ترس کاس‎ eee ees الأخبار‎ 
۸۱ ۲ وعم و مع تاج اه وم 2 لومعم چاه جرک موی مو سم‎ ատ مع تمدع ف عه مع عام وم وچ مدعو ذو کععامعہ‎ տատա Տատա E د كك قدت خخ چم موم ده و عمو كه تمدام وم‎ «I» 
۸۱۵ أقول تس سا سا سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ا ااا اساسا‎ 
مر را نر‎ AEA دام جاور کم مس ور عدي عام ماع مور مارم ا أ ع مرک ار وم مراع مور سک امد جاع اور م م جام مراع اور مع جم ایر موم جم مراع‎ աաա عمد نه ناج ارد مع 2م مراع داه ع وت مر مور ع عام داع جاور جک ویر‎ «» 
۸۱۱۶ OEE E OE اج و و‎ ETE EEE EET «» 
7۸5 ميات سرت بل ما قري تی ماع ع اناك کیب قرت ف میا عي ماي کے ود دیما مھ میا لصو مہم مل عم ا دبا عمج8‎ ԷԼ عي و ما مع‎ Լ ԼՐ با سکیا رسک‎ ԶԱՆ ՀԵՐՆ Տար, «ծ» 
۸۲۹ بلاس م اداه عا وو دك ا تمد دحا او وا ا تست او داك دنا دا ا مت ندالد داك انا دان ی ا ہے وا ہاو وا کا دا پوت ام ہپ وت يداد اواك لاطا دا نومام ہپ مهب ا دا امام ہپ واے ارتا‎ «۶» 
AP Fe ARES دوع‎ SRA ال رت سای اخ رقم سوت یت جع‎ SRR نم سیم رھ ور عات‎ ARR سا و ورس‎ EAR ا و عام‎ աա DA کرت سس ال و سک‎ Aa مرو ہام‎ ARR aS «V» 
ATT AS وہہ‎ E اپ رس ربب ماما ناكا بك نوما باع ا‎ «A» 
۸۱۲۰/2۵ کے ےھ جو و ورت سے چا نے ےھ چا ےھ ری مه وی اط فم جح جع وت‎ ա کی ی ےج یم عط ا ےھ ی ےچ سم‎ աաա ہے چک شرج وک ےی ہے وہ جع بسچ اه جرج وم وہ ا ےھ سره ےچ جک ےچ سرت وہ ا‎ «Վ» 
لايم‎ աաա ատակ աա موده عمو تر نهد هرم بحو‎ աա وريه سم وم وعدا صم‎ աա جد تجوت بج هدم مه ی‎ աա ودام حا سم سا سای اج مام صب شس یفوص عد اتوي ع‎ այա կամար و‎ աանաայա عقوم ابه و و‎ »٠١« 
Աաաա ممم م م م مم مه ممه مم م م ممه ممه ممم م م مه مم م م مه ممه مم مه مم م م مه ممه مه مه مم م م مه ممه م م م م مه مم مه ممه مه مه مه مم مه ممه مم مم مم م م م م ممم م‎ «11» 
AVY × دہ بخ عو وچ جرت حا مرو وپ جو ده دن اه ہر عه حب‎ աաա կառա a عه تام‎ խաւար عو ع ی حا بم ی ندع سر ہر ود ع عه‎ աաա նանան حون ا‎ մատա مر وی سر نان‎ «۲ 


باب ۲۷ مواعظ أبی جعفر محمد بن علی الجواد صلوات الله عليه ا ساوج مت و 


»\« دوع ا و արամ‏ تحص فح سحي ավարա աշա‏ مجو سوج ا ع بق مجو سسحهه لوصو سبحت مجو دلجم امدق صمحو شش مد اس ROTTEN‏ ےھ و مو وج می ا وار 
E RE «Մ»‏ موه OE EE ELE GS‏ عع رید ع مو سیر شو عع مر ع عو ع و ارطع مركو یت ہر جا اح مدع ع پر یرک تد رو ید ری یہر ھا پر رد یت بد رو EE SLES OO E‏ 
«f»‏ تھے وو اور با موه سیب مدوچوپسو یسپ نواه يدري له روا لي يي ننه مووي يدم اده رون متي ականա աւան րան‏ ياو دي یجیسب و خاک یم արա‏ بده مو a‏ مم تہ աաա աան Հաաա‏ يديد بوم ده a‏ 
«Հ»‏ حك ERAS աա աաա‏ عل كوه المع DESDE ESSEN‏ سب سس SADE‏ اہر ا و باس ہر ما و یر SaaS kS KESE E‏ سای دام لز عدا اط پر سم տնա‏ 
«ծ»‏ وضع جا لدع ههه ضح աա‏ بده هت 2 2 كه աւա մայա այա‏ ی م موک RON SSSA ERSELAN REORDER աաա այա‏ 
باب ۲۸ مواعظ أبى الحسن الثالث عليه السلام و حكمه աան‏ ا աւա աաա Ա Հանա‏ صم ااا ՍԱ‏ 
تحف العقول ان انا انان انان ناح نان نان نا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا AQF‏ 
»1« تیب جع باب وو ب يديج وه حت بدي مياه جا تب تب جع باب اع عدب واي يزه جات تا بارت ع تبرت يزه وہ بده اياي بت يساوي وي جرت بدي وبااي تاروع بوتوي نی ES‏ و بوانت 0ک 
۰۲ شخ کر یت ی ارت بر ی رب ای ےکر սատա մանանա րառ «ատար անապար աաա ամառա անապար‏ ےکر وہ کرد یه رس بد کر مااع اراس تام ل պարագա‏ وا اد اوت کب ROD a‏ 
)۳> جات عاك لاسا عا عا م كك رادا ا ايدان لداع کا ايدان يدانه اق لادان لد الاك كيدان او ا کا او کی پا دا اداه کا اک سی ات داع ادك کا او کا یپاک ا و کاپ کپ وا پاپ کے پا ای ماخ ۸۵ 
«f»‏ ھی سس کر یم کت رک سر ماع ماگ کار لام ملسو وع SERS‏ 2 2ه جاع مالم بتاكم درد مآ مومع بد عملم وم وج مم وع SEES‏ وم SEDA‏ وع SEMT‏ دم مج مو جع کر ANN‏ 
«ծ»‏ ود و وم ابوت بش باس اب سای وا وپ تم سبط پاپ یسا بے بر یت سبط بت رت اب سید و ی اب سید و نی تم سای مب باب ا یمن A a‏ 
»۶« حا کیم تروك Հաճա Տ‏ وھ ն‏ خدعة د مہہ ی ج մատած Ն ՅՈՑ‏ قبع ج امہ و Հաաա‏ عه Հ շաատ Ն ՅՈՑ Հաաա‏ مر لاجد عد անապատ‏ حك ماع وق $$ معع فرع պաա աան‏ وت مقع فا ԽԱՆ‏ 
الأخبار ی سس اه با ԱԱ‏ مو ԱԱ‏ وا Աա A ՀԱՐԱ‏ سيوم RSA REESE SD REEL DSSS BELLE Da‏ ۱۵۷۳ 
a «I»‏ رت رس در E‏ ماع աա Ea‏ برس در բաոը‏ ای هوم ع ویر کر درم مس داع la Sa‏ دج RAE‏ مرک ار هکرس مور سکم مرا مو یر با مو ہی تس او ER‏ ما a‏ ما SaaS‏ ۷ (۵ ۱۸۷ 
EEE ETT «»‏ جه 8 CECE E CO EEE E EE EEE‏ 2 ۸۶۲ 
e a a a E e ար Հոտ «»‏ عطاك کا E e‏ ديات ۲۱۲ ۶ 
باب ۲۹ مواعظ أبى محمد العسكرى عليه السلام و كتبه إلى أصحابه لاي تو وپ روآ 
تحف العقول ل ان ناح ل ل ل ان لان نا ل هم مه ا دم سم رم سم ا اا ااا ا ا ااا ا اا الس NF‏ 
»\« و معد ساب کاس وت سم يدا سر روک ريك جد تدای بی به ارم ی դանա‏ و کی ہد عد سر تسش ی سس مر عدم جد ود ապական լան կա‏ دو وی رر رت مسب مرح ی سر رر سر قا ماح جح بر سب تر ری جارد عد پر هه برك REPRE‏ 
Հն: «Մ»‏ کج هجوت شب بش روف شک بش مرت سک سک ESLE Este EEE‏ ماک كتدج EEE ek EE‏ رے کیم ما جج کے مت ےا AF Sad‏ 
o a «f»‏ کر a a‏ مر می աաա րականական անակ‏ وت ام ری کر یکر مو مو کر با شرس ریم خر مو یر و و مم ور ری وپ موک و مو در در شید ور مد و کر یو ابر و ԴՐ Հրա SLA‏ 
աս տաաանաաաաաաանաատակաաաաաաաախախատատաաաաաաաանաատատառաախրապաանամտաաակապաանաազաացեն «Հ»‏ يليج جاعم ع جاع رهج جياه ساس دوعس مھ عار و عام و ا ھی سا ع ARA‏ 
մարան «ծ»‏ ی աան‏ ی ره خر SAAR‏ بببب-ب-ب_ب_ب-.-ز0_زز աակ Մանանա‏ 2 2 2 2 2 < 2 <ز 2< ز 2 ز ز 2 2 2 2 1 ز 1 1 ز 1 سیر وس و سو وی 2 


۸> لی هم ا ا چی ا ا ھی کے ا ل مشچ ا անարատ ամար‏ ا ل خی ام سی وج ٹا 7۷۵ 
«Վ»‏ ممح رو ہو ہیں شاو بدح رز مرکو سی ع ہو طب ہد رو ۳ 0 O‏ ہر یر دی اج م یر ۳ رھ ا ہو بر شح مح قي ع աաա ա‏ رد 00 0 ۳ ع عع رو سر یر و ہر اہ سج جع یی سر رر ےکا کے 
»1۰« لوه بجر ا دی عي نے موه م يديد աաա մանրա աաա‏ یه باس باس یه يي ی بود يديد دي موه يبي بن نواه ميد يي ده موه اوديري աան‏ حدم و با ی یه تب شرع و یا تپ ր Հաաա աա աաա‏ ۸۱۷/۵۰ 
»1« اہک بای e DE‏ وك E DEE E E‏ با جب Se SE ES SE‏ و کاو باه دخا وا ولك لواش کا AYSE‏ 
SS Ea ED SSS ES ESSELTE E «I»‏ عت AVN IS RSE E E Ee Ea‏ 
SISSIES ESAS SS EDED EES աաա: «I»‏ و ۱۸۸ 
SASS >۴)‏ كبح ماود كرجه جع SES‏ جع ووموم جع SEA‏ جیع Aaa‏ جرم A ea‏ هرک جع سر Sa‏ کع دعر کج اک وع AA‏ دع جع هرک رک جع ASR‏ جع Gegane‏ ۲۳ ۷۱۷ 
۸ف کیچ گے وو աաա‏ وہ بيات باد عاب یچ بت ہو پکی و ای و یس بھی حت ہی چ بھی ہو وپ يواه بت بده می سوہ پا یی س وو چپ بی سپ بھی چچ ھھھ اچچ جج بجی عي بت کیو و وہ پیا اوج و پا وس جر ۸۷,۲ 
»17« للا کی و ԱՆԿԱ‏ یمیا ایلیا یبویا لک لاد یلصا بیع تیلصا یسیا لصا 7۸1۷۷ 
(ՅԾ‏ بیو ا ا ا ا ا اا اي ااا աաա աաա աաա‏ ا اس անք‏ وا աաա ամմա‏ حا ل داه ا ՍՈՒ‏ 
»/1« كه تكبف کسی ոա‏ که 23 աո կարա Ֆո հաա SERA‏ 23 تق قاط داع SEES‏ 23 مک هه سی BEES‏ داع հորա աը‏ سی مامه كوكم 23 SERE‏ ھی SERA 43 SEES ատ STERA չա BEES‏ داد ۲2 ۸۱۱ 
»14« بد مشا داوم ميف كبا وپ مو كم ہج ياك تن كح سای ماك وپ مج پے موا جو وب مرت ما پچو ہمہ اهاط باه مو می و و+ ویپ پت مہہ با سب كاج سو وا անտար‏ جا وہ کب بے ՈՏ Հաա‏ 
»۰« سكم قرم تخ տատան աա a‏ کات պոր մատակա‏ و موہ فوع EES‏ وھ عمفوع عه ده دام وم աաա‏ مدع و مو تا عاع و مم وو عم وخ NEES DE մատա ա ատ‏ جرد عص دج 3 ۵:2 ۸۱۷ 
»141« إمسوب ا ا CREM‏ رکه سوچ EE ONE E NE OME EEE E NEEM‏ درم یرک EE AE ENE EEE OE ANE ENE MEE ENE‏ ای N‏ ۸۱۷ 
«TY»‏ كه قد سس هم Էլա aS‏ رط با وو مجر AVA mean ES aE aa A RARER ES EE EA SAA EA AERA LEASES EA ARA RARER RSE A EA AERA ESSER աա‏ 
ER EKS TEES SOTE SOTERA «11»‏ سرد AVDEST SST E RS‏ 
աը «TF»‏ رب ميات ԱՆՆ E աԱ‏ رمات ا E‏ بت աան աՆ ԱՆՏԱ ԱՆ ԱՆՆԱ Ւ E ԱՆԱՆ Ցա‏ سے ՀԱԱՀ: ՄԱՆԱ աՆ E RR «Աաաա‏ 
E RPA LE «TA»‏ کت یک وا سا ا کر وت اس پک وا مو ا بات یک ار و ساس SEE‏ جا ذا ا اع او وااو اله نا جا SSDS SSDS REE SSS SDAA‏ ۱۱۶ 
Բա ճա «Y۶»‏ رک دش که سر شرا شا دای EES‏ شیر یش EER‏ جك EEE EEE ES EDENE EERE SEES EES AE‏ در دا دایم NVR‏ 
«TV»‏ ی رس aR SAC RS SR a‏ کس کرو سر کا ہو رر کور ود RECT‏ بت جو ود Ra‏ بت ود وا و چا ير ما رورم پا ۶ ۱۷ 
«TA»‏ جرج ةكانتم عم مده مقي سه EES ENE EASES aE eS Ee aE‏ مس شوہ یہی وصوج ماس SESE SSS‏ فیس ہے 60ک 
»14« ل ا աաա աաա‏ ا ل ل ل لس ل ل ل سس سس سس 0 AVY‏ 
«Հ»‏ او مومع كد هاه անական անաս‏ ود كط مرج :دس جرع سد ازج ساف وعد كد لسري لقا وعد ساد عدج سے کچھ عوك EE‏ بعد لاط مج امسق بو ع كط ماك مي بعد لط مرج جك رس جو جارج عد لاط عد աանտաաարաանաաա ա‏ ا 
«Հ»‏ مر عات دج طح عو حي عن جد عوج دہ دو جس عات عورد حي عا عي حت جيه عن ا کرت جاب عو عات مر جاع حون عات عي ا عو արաւ առաւ աաա դառա‏ عه عي جاع عو وو زر ب ہو مہ جه عه و تب ہر ՍԱՐՀԱՏ‏ 


AVVISTE ا ا ا ل ل و ا ا جا ا‎ ապան տարը Բայրամ «TY» 


۸۱۲ 22 عاط دس مه‎ անա կակա աա اد‎ SESE علدب سرد‎ աաա ہی ديح ی اج‎ աաա EEE SEES EEE 25د‎ SELES ESERIES دع‎ ակա աաա د جات‎ աաա աաա «IY» 


AVA o «f» 

AVA ہر رر مه مه مه م م م مم مم م م م م عم م م م سم عع ع ع م د‎ «TA» 

الأخبار سس 
ապան աա «Ը»‏ ار عطاك سرع eA‏ ع عا قرع كسم مرج e‏ بر حارج اک اہر سار کاس بر حارج اک ص برج ای بد مر سید حارج جا لدم مرج ماق يعد کاس پر جا كد و را اط ہر سا مار ناس بدا داد و ات اہر سی سک جا کساج یبا KYA‏ 

ԴՈՏ Հաաա E و مات وو فا و دن‎ EEE قن ماح ا عي تح د ا ف كت وو ا و كات و سس قاع موي شع ف وا و قح و‎ աա نت تك ببس شم‎ աա ատու مسا مم نج سعدا‎ «f» 

أقول ہر رر یں 

Մի جرع مرک درو کرای‎ sa موجہ داع داعو عوج م سم موی جع حو كوج م هط اه عار مع دمموم دام‎ աու جرع ماوع‎ տապանա مر طم جع جک هب‎ aa لمعه ع وعم عم ع مم مع موہ‎ «Ff» 

باب ۲۰ مواعظ القائم عليه السلام و حكمه AAA = խթանն խախխախախխեն‏ 
روايات مت AAA == աաա‏ 
»\« اع ل ا ا اا ااا ااا ا ا LONGER‏ ات اتويات وت ام KANTOLA‏ 

باب ۳۱ وصيه المفضل بن عمر لجماعه الشيعه EES‏ دای BEET‏ من ba BEATA աաա աե նո‏ معد دم فك تخ BEE ES‏ دع od DEERE bS BEET‏ ادق عط داح NAN EEE BEATE od SERE‏ 
روايات ا ل ان ل ل نحن لا ل نحن ل ان سانا نا ان لان نان مس سم ا ااانا مس لاس ااانا ا سم سم ااا ااا 2 IAQ‏ 
»\« جم یل دوش ےچ دعوت چ كدهع ةد մատանի‏ و مكدع ےد قب جع امم گے Հաա Ն‏ د عه جع اوت وھ چ وم جات مہ جج حارج ی ف ع كع عن د قرع حك اموت $ 2 مومع E‏ اه وه مم مف مج ۸۸ 

باب ۲۲ قصه بلوهر و یوذاسف س مس مس دس مس مد بمب ا ا ا ا دس دس دم مد مج AF‏ 
روایات ا نل ل نان نا ا ان اننال ل ان سانا ناس دم مس مد لال ل مس هم دم هم ااا ا سم هم ااا دم رم سم مس هم دمم سم سم همم مر سم با با مب با 2 ...وو" 
SS ERS «1»‏ تا وي امه و اب مب ESO OS‏ ہہ ب يوج ع وان بجاو سب رد ا واو جاجع و وا ون تج SS‏ وا اب اتب تسب تو کرت ا عاد جل واد ع2 وا وک کہ NAPS CECE‏ 

باب ۳۳ نوادر المواعظ و الحكم Հաննան արեան կարան‏ رت ال a‏ سا րար աման անհամ‏ 34 
روایات یو مو ل ع ا اوہ وا با چاه بر لض EA‏ یدای بو جا وا Ve NEEL‏ 
e «\»‏ مصعم دع اعد د جه E‏ سک ده درد جك وت تم دک لا جن ور اس بط عباتم تاج ام دام رپا سر ھکر عا ادي بت ودره (Յա‏ ام عبطي عرد ودک دع تک ات بی و جا 16 ۱ 

e OS عاك‎ E وک مو جاک ہو ام جا ا مہ‎ E E EEE تا‎ E E کو بج ل ص تي اي ا ا‎ ԱԼԸ ՀԱՅ. ՏԱՑ ՆԱՑ, «Y» 

۳> اک مد ےک رکچ معام عد ےکی مده عت چو ا رج ےہ ےچ کیک ھج عه رت دانع ےی کے ای مجه عم رھ ա Հարա‏ اھ ی ی کے ج ج جنوه ہے و کی عب لے کج ج ا աղան‏ أو وت مره رک کے کے کر کے مم ی د 

۶ ا سار عات اس را مر نات اماه تا مم ا ساره مه کر اد ا مر و ا د العامة و ور یر هس ا کر تہ ارہ شا هط مما یرت وھ وی اہ ور نه هب سا سا تچ لام ور جم سام ےب ترم ایا ان ا اه‎ «Հ» 

۱ Te See مو وط رو مرا وی و وہر مور رو سا ہی پر و ا‎ ատակ م‎ եր «ծ» 

«Հ»‏ سس راجت اس بر ا E E e‏ تت تش وش شاش عت لس م مم یی مج128 


۱۷۱ محرو بويج لو عند ع مو عمد و ع‎ E E ل‎ EC E اك ور‎ EC ا ا‎ E E ا ا‎ EE ا ات‎ պարու «զ» 
مر و جا‎ OEE م ب جيه ع لوطي ۳ ۳ ۳ شي ع بطع جع يح قي 00 ۳ ۷ هک ع اہر مرو سه ع ۳ هب ۳ پر یھ‎ E ع ویر کو من ۳ ۳ جاح‎ Ո GEE «1۰» 
و وه ددم يدب ري مدن هه مه مده مد ها بده هه مد ك موده ده هر د د ر ده و وه معد د د نامويه سوج رمو يده سحي وود يويدب ني مره م يديد رام پر ا‎ որա, «1» 
E کے‎ E و اک ہی متاق ود عد كط مدي سدق ےمد ور و سرت سد و ےج را ھا اور جد ما ل عدا ساط اعد ورس رد‎ EEO عدا كط ہے علد و مد ہر اد و عد كط بدي وھ ام رد اہر ای مر‎ EERO EERO EFE «\Y» 
2137 نو سج‎ e e E e یه تا ده با ی وت‎ e اس دوه دعن‎ «11» 
وت نات كر و ره‎ աաա وا‎ աաա رن ع‎ աաա աա աաա DE աակ ال ا ا ا ات‎ տական TLE 9007772 (ԵԾ 
«ՆԱ տառա պո մատա "աաա تع‎ ամրա جرع جع هک اه یو ويه رايم جیع‎ AES عو‎ ո الدع توم‎ Էլ ساسحا سم دای‎ բանայ այո aS جع‎ aaa یع‎ aaa م مو وي عقوم‎ SABA «1۵» 
NF SEASIDE IESE ESSE SESSLER ESSE ویڈو مرو کوچ‎ ASSESS e «1`» 
۱۷ و ندم اوس رت بیترت ای دب اسب یب رن بیع بر‎ անապար աաա و تدم کیب‎ անապական دواد تاوس کت ری ماوع دک و رت تد اراس‎ EE سرت ماب یب سرد بیترت ی‎ ւա աա անան «1V» 
و‎ E E N NER 01115 71 EA OA OP ROE Ու ST EL OD ی کیک ای دی‎ OD A E O E E «\A» 
ՀԱԱ ERS ESAT ام‎ RES داع‎ SEDA شی‎ SERE a SEDE داع‎ EEG می‎ BRERA ոակումաոր داع ہرس ناكم ماع‎ AERA سی‎ STERA ام‎ SEE هام‎ SEDE ماج موی ع عدت داع‎ «14» 
Նի Հայաթ ورک بک ھا اون وا ماد یت تج ہاو توب کب سای داك ان کت بج ناك بک می داك ترات کت بج بات ترف کب ما داك بب کت ساب ہاو أت کی سا ماك بب کت ما مأك رك تحن ناي عاك عن تمن ماح چاو نرہ شا سید با و كم داج ہا‎ «۰» 
۷۹ AES عم وچ مرہ‎ EASA ESSE کم موی مع‎ E SEs كر‎ ESOS E SESE کی کمعع‎ E موت 5ج 5ع سم د‎ OS ESSE EE چگ‎ »؟١«‎ 
Աաաա աոան وا لا وح ا ا کاچ اي‎ ASE ا ل ا ا او‎ E CAE ار ا ا جج او ا‎ ERE BSE تھی بے لح‎ աա لا ا اا ا رن‎ աա աՆ ՐՈ ՆԱՆՏ ل‎ նանա «TY» 
«ԱՆ Sa حر و مد کرام موم یر‎ A a ساط‎ a داع اه‎ a a روچ ہے فرصم ملع عم جام سط ر م ماع مو هرک هر ماع رمعم بسا کک اد م عم م ماے قم توج هم‎ «YT» 
۶۲ ۱ SEDIR E E E ایب‎ ESE ER SSE ES e سجاوه جعت ب‎ E SS «YF» 
ا سک6‎ E مه را جر ای قري ف قتع مایا عرد نااك عات سر ایتک ای مہ ماوت عات مم ف ع اا‎ SEINE բառարա خر عياف هچ سره ام حت ف سید مسرب سکیم مه و( سره یه ما سر یا یت رت‎ «TA» 
ՄԱ e سا عاك اه با حت‎ O E EE عالت عا‎ E و ا وی ال ا ب لاا ل‎ «Y۶» 
AS LEE աաա Ա ات‎ BLUE E EES e SEE سای ےھ رك ركان کرد‎ EE AES LS Աա رت ہدس‎ աաա EEE EAL E SEDE AS E AEE «TV» 
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تتمه أبواب المواعظ و الحكم 


تتمه باب ۱۵ مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام و خطبه أيضا و حكمه 


سو ضا وه 


ա‏ الْغَارَاتِ للك لِإِبْرَاهِيمَ بن ن محر لف عن أب كربا ار عن بغض أط اه لب لأ տայք‏ عليه اسلا 
ամմա:‏ و تة و کر باللد وق شور աչ աչ ագամ‏ من تقد الله كلا قسن له و من 2 الله قلا 
ի‏ 


ا الله وده لا شریک له و اک 22 րքի:‏ 


ՅԱՆ» ԻԱՆ»: بو ی ای علیہ أوصيكم ب‎ 23:57 Վայ 240 أحبٌ لقو له و آکرتهم‎ Վայն 


ح 21« 
واصث به الضاة 2213 5:48 رضوان الله و خم خير فی 312« قب الور 11224228 حلشم فَاحْمَوا անմ‏ آیترث 


ت هی أَعْمَالَكمْ و - تحت نا نها ره مَغْرُورٌ من انر վա‏ کم ما هى كال الل 


يكم آن بوکنا و کم քե:‏ انشعذاء و کرد الاو 2242 UE‏ به و له 
۱ے ۱, تخطوط, 
٣-٣‏ أى لا يترككم مهملا باطلا. 


حمد مخصوص خداست. او را ستايش می كنم و از او يارى می خواهم و از شرهاى نفس خود و اعمال زشت خويش به او 
پناه می برم. هر كه خدايش هدايت كند کسی نمی تواند او را گمراه نمايد و هر كه را خدا گمراه كند هدايت كنندهاى 
نخواهد داشت. گواهی فى دهم به اينکه خدایی نیست جز خداق يكنا که او را شریکی نیست. و ايتكه محمد صلی الله علیه و 
آله بنده و پیامبر اوست که به ولا۔یت انتخابش نموده» و به اكرام ممتازش کرده» و او را به رسالت برانگیخته است. محبوبترین 
خلق پیش خدا است و گرامی ترين آن ها در نزد او. ماموریت تبلیغی خويش را به Յեն‏ رسانید» و خیرخواه امت بود و وظیفه 


خويش را انجام داد. 


رضوان خدا نزديكك مى كند واز نظر عاقبت و آينده براى او بهتر است. شما را دستور به تقوى داده اند و براى همين آفريده 


شده اید. 


از خدا جنان بترسيد که ترس شما همراه با تظاهر و خودنمايى و ناتوانى نباشد. شما را بيهوده نيافريده است و هركز رهايتان 
نخواهد كرد. تمام كردار شما را ثبت نموده و برايتان اجل هایی مقرر كرده و آثارتان را يادداشت نمودہ است؛ مبادا فريب دنيا 
را بخوريد. زيرا دنیا بس فريبنده است. هر كه فريفته او شود زيانكار است و دوران دنيا رو به زوال است. از خداوند درخواست 
مى كنيم كه به ما و شما خشيت و بيم نيكك بختان و جايكاه شهيدان و رفاقت با انبياء را عنايت نمايد. ما نيازمند به او هستيم و 


در راہ او كوشش می كنيم. --. الغارات :١‏ ۱۵۵ - 


| ترجمه ] 
«ծ»»‏ 
و بِهَذًا ինչ տեմ‏ اسم ԳՆԵՔ 0 Ժամ մաշ‏ سيدا لك անո‏ لاله و له Քանա‏ 


1 و تشک فى قات الصف َمل ا لكف و الثثاء աչն‏ و 224451 للع ,5 الخطانا و شتغفیه من շե‏ دنوب البلَابَا(١)‏ 


:523 844 فی قرو و տքը‏ 2121 الْعَاصِم الق الغازِم անյ‏ َير در وجب فضل եթ‏ 1018 قوز դա‏ 
رعاو فى کتاب كريم کون وتف الله مغ بي مَضَابتالشل على أهلها بغد اماع تامج ֆայ‏ مس ՀՄ ք ամ‏ 
یس یاب مط نات )8 هد یر ازاب حال ون يقبن محص پاد اله ود مود وفی ԷԼ 825 մամա)‏ َو لا 
شریک له فی ار و ا لی لَه مق اذل که كبيراً- لا إلة هو العزیژالعکيم و نَفْهَدُ أن مُحمّداً صلى الله عليه و Համո‏ 
بُ الله وخيه و ننه و رشو وره جیب كر دیا مق تضاپیخ شهب ضیام بر նշա)‏ اجقاً Ամ ոճա‏ 
«Ե «տան յն ՑԱ) 236‏ کثر دامس Աա‏ غزاشی لام ա‏ رَاكد(1 بتَفْصِيلٍ آباتہ ِن بغد تَؤْصِيل ՀԱՅՑ‏ 
մն‏ ِلذّاكرِينَ َ بمُخكمراتٍ مه ییات و մանյան է ՀԱՑ ակտ‏ 21 2389 ية بأهلها و الع تهج 
աաա‏ مَنْ بطع الڑشول بطع الله وَ مَنْ Ա‏ الله يتح الشکر من له بخشن الْجَرَاءِ و مَنْ 47574124 նայ չա ա‏ 


0 َضاء اذل عِنْدَ الْقِصاص الق يوم էյ ԷՅ.‏ إِلَى ան «շեր ձա մի յայ)‏ لواعظ ար‏ صَانهُ و صَامِتٌ ذو 

յա‏ مه ہالفکر فی أثر اله عى اَم رج تدج وی 

ےب ٣ئ‏ ین الْحْط تين و بَعِيدٌ نار տն «ապան‏ الله باری 
رح Շե» յե)‏ 


.١ -١‏ الحت بتشديد التاء السقوطء و المتح استقاء الماء بالدلو. و الذنوب بفتح الذال المعجمه: الدلو. 


| ترجمه |الغارات: خطبه ای از امي رالمؤمنين عليه السلام روايت شده است: حمد مخصوص خداست. او را ستايش مى كنم 
ستايشى پاک و منزه و به حق او را تمجيد می کنیم» بزركىاش را می ستاييم چون جلالش عزيز است و به یکتایی تقدیسش 
می كنيم در حاليكه موحد و مخلص هستيم و او را بر كارهاى والايش سياسكزاريم. او شايسته حمد و ثناى عالى است. از او 
تقاضاى مغفرت می نماييم تا كناهانمان را فرو ريزد. و از او خواهانيم كه از كناهانى كه موجب بلا می شود ما را نگھدارد. 
ايمان به خدا داريم به همراه يقين در امرش. هدايت می جوییم» هدایتی يايدار و نجات بخش كه مارا در انجام بهترين 
دستورات يارى كند و موجب تميز و تشخيص قضاى نافذ پرورد گار گردد؛ قضايى كه ما را به سعادتى كه در كتاب كريم 


مقرر نموده می رساند. 


از تنگناهای بسيار دشوارى كه برای مردم پیش می آيد به خدا يناه می بریم با اينكه راه هاى حق و حقیقت وسیع است اما 
چون علامات نور بخث هدایت در پس پرده ابهام قرار داده شده» به سبب فتنه هاى گمراه كننده كه به لباس حق درآمده» 


چنین گرفتاری پیش آمده اعبت 


به یکتایی خدای یکتا گواهی می دهم گواهی همراه با يقين که شک ناپذیر است. آن خدایی که به وعده خويش وفا می 
كنك و پیمان استوار دارد و در گفتارش صادق اس او را شریکی در آفرینش نیست و نه همکار و کمک کاری دارد. به 


بزرگی او را می ستاییم. خدایی جز او نيستء عزیز و حکیم است. 


گواهی می دهیم كه محمد مصطفی صلی الله عليه و آله و سلم مبعوث به وحى و پیام آور از جانب اوست و فرستاده مؤيد به 
نور ای پذیرا و تذ کر دهنده و انجام دهنده مأموريت خويش است. به پادارنده چراغ های روشنگر و روشنی بخش دیده ها 
استء از بين برنده و نابود کننده آداب و سنن ياوه سرایان است. در زمانی که ظلمت کفر عقده های نا گشودنی به وجود 
آورده »5« دریاهای جهل و نادانی را با آیات و بیانات خود روشن نمود. و برای جویند گان حق با دلایل آشکار راہ را روشن 
کرده و آیاتی متشابه نيز آورد که دستاویز آشوب طلبان و فتنه انگیزان گردید و به نفع عقايد شوم خويش آن ها را تأويل 


اين آشوب و فتنه انگیزی ها طرفداران مخصوصی 525 راہ حق نيز راهی روشن و آشکار است. هر که مطیع پیامبر Լեն‏ 
اطاعت خدا را کرده و هر که مطیع خدا باشد مستوجب پاداش از جانب اوست. و هر که مخالف خدا و پیامبر Վեն‏ به استقبال 
دشواری حساب در روز Հ»‏ می رود. اين یک حکومت و داوری عادلانه ای است؛ وقتی به حق շա‏ می «ՆՏ‏ روزی که 


خلایق محشور می شوند. 


اما بعد» شخصی که متوجه است و كوش فرا می دهد و از توجه و گوش دادن خود بهره می برد و دیگری ساکت است ولی 
دلی بیدار دارد و در انديشه امر پرورد گار است تا بصير و بينا می شود و می فهمد که اطاعت خدا جه ارزشی دارد و راه ثواب 
پیمودن با راه معصیت از پیش گرفتن چقدر فرق دارد و درک می کند که در قيامت جه مقامی دارد» کسی که نايل به رضای 


خدا شده» در مقابل آن ها که سزاوار خشم اویند . 


خداوندی که به وجود آورنده ارواح و روشنی بخش صبحگاه است. -. الغارات ۱ ۱۵۶ ۱۵۸ - 
| تر جمه | 


«A1» 


աա ور‎ կաճ کنا رق بن رق اكات عم وى عن تق‎ քինրյաթ 
285538 ذل حمل علیها آغلها و أغطوا أَزمَتَها‎ Նաշ و إِنَّ النَقُوَى‎ 1,8.» ԱՀա կմ حول عق هل و غیت‎ 


- 


اله عق յեն»‏ و لكل ի‏ 2 آیر յեմ‏ (۳) 


ہے تھا 


ا و لق ناف مار لكل րոյա թեյ 5 շվ ան‏ من الْجَنَّهُ و ار أمَامَهُ سَاع ریغ Բար ԱՆՀ‏ 
رعا و مه د فی انار هَوَى ա»‏ و Սայ‏ مَصَّلَّدُاه) 


و الطریق չե:‏ هی الْحَاده ԱՀԱ‏ بباقی الکتاب )2 


4 - 


ر الوه و Առ‏ 11145« و ها معد یژ Յե)‏ هلک من 48 3 خاب من افتری و 52 مَنْ با الْآخِرَة ب وی وَ لکل 


o 


6 


- 


Ne 


کسی که ديده بينا و بصير او را متوجه رنج و عذاب و گرفتاری هاى امم گذشته كرده باشد» تقوا و پرهیز گاریش او را مانع می 
شود که گرفتار شبهات شود. 


بايد توجه داشت كه گناهان مر کبی چموشند که سوا ر کاران مخصوصی دارند و آن ها لجامش راهوار است كه آن ها را با 
خود به آتش می برد. آگاہ باش كه تقوا اسب هاى رام اند كه سوا رکاران مخصوص دارد و لجام در اختيار آن ها است و به 


یك راہ حق است و دیگری راہ باطل و هر كدام طرفدارانی دارد» اگر طرفداران باطل زیادندہ اين مسئله سابقه دارى است که 
بيوسته جنين بوده و اگر طرفداران حق کم اند» ممكن است و شايد و گاهی امكان دارد جيزى كه به كمبود كراييد و كساد 


شدء باز به او رو آورند و به سويش بشتابند. 


کسی كه در پیش» بهشت و جهنم دارد» گرفتار كار خويش است. گروهی با سعى و کوشش به سرعت پیش می روند و 
نجات می يابند و گروهی در جستجویند و با کندی می روند و امید نجات دارند. اما دسته ای نيز تقصير دارند که به آتش 


گرفتار فى شوند. Հայ‏ گرایی و - چپ روی موجب گمراهی است. ميانه روی جاده واقعی است. 


كتاب خدا و آثار نبوت و سيره و روش پیامبر و بازكشت به عاقبت يسنديده در همين التزام طريق وسطى و جاده ميانه است. هر 
كه به اذّعا پرداخت هلاک شد وهر كه تهمت زد نااميد كرديد. و هر کس آخرت را به دنيا فروخت Ժե)‏ کرد. هر جريانى 


قرار گاهی دارد و هر آينده ای به زودى خواهد آمد. -. مطالب السؤول ۱: ۷۸- 
թու‏ تر جمه | 
«ծԾ‏ 


oT,‏ ورتم باه مج و ایغ عن մյա‏ ایو أا و لا آمامکم و ان 
տայ 2553‏ تخل کم Ո‏ نو لحموا ան‏ بر بأؤلکع آخرکم (۸) 


ص: ۳ 


۱- ۱. المصدر ص ۲۸. 

۲- ۲. الزعیم: الضامن. و التصریح: کشف الامر و انکشافه. 

Ն ۳‏ الشموس: معرب چموش. 

۴- ۴. آمر يأمر- من باب تعب-: کثر. 

ه- ه. أى طرفی الافراط و التفريط. 

۶۶ هو ما يبقى من أثر مشيه و موضع قدمه كانه مشى على الطريق الوسطى. و قیل باقى الكتاب هو ما لم ينسخ منه لکن الأول 
هو الصواب. 

۷- ۷. مطالب السئول ص ۴۳ 

۸-۸ تحد وکم آی تسوقکم. و قوله! تخففوا تلحقوا» أى تخففوا بالقناعه و ترك الحرٌ من أو کنایه عن عدم الر کون الى الدنیا و 
اتخاذها دار ممر لا دار مقر. و الانتظار بالأول کنایه. عن کونهم کمن سبق من الرفقه الى بلده لا يؤذن لهم فى دخولها الا 
بالاجتماع و لحوق الآخرين أى لا بد لکم من ترک هذه الدار و نزول دار القرار و الاجتماع. 


٭ ‏ | ترجمه آمطالب السؤول: امام على عليه الس لام فرمود: آشکارا مسايل عبرت انگیڑ را مشاهده مى كنيد و با مطالبى كه هر 
انسانى كافى است با توجه به آن ها از كار زشت خودداری کند. شما را هراس داده اند. از جانب خدا مبلغى بعد از پیامبران 
نيست مگر بشرها. بدانيد كه به سوى نتيجه نهایی رهسبار می شويد و قيامت از پس» خواهد آمد. به سوى رستاخيز بردہ می 


شويد. سعى كنيد سبكبار باشيد تا به هدف برسيد. شما را در آن صحرا جمع می کنند تا همه كرد آيند و دیگران نيز برسند. - 


. همان - 

#* | ترجمه | 

«Af» 

5 یه اد ե:‏ :1211 1« به آعذرکم 03 اه رل «ե‏ و یت بذار تُجْعَه(١)‏ 


32« علی رَبها فخلط خیرها بشرها و خلوها مرها لم يض ها لأولیانه و մամ‏ بها علی آغدانه و هی داز مَمَرٌ لا 382126 
شش یاج لب ا نو هت رو سس سا نی 1 


2 2 و آخزها ո:‏ اشتَفتی فیها ن و من اتقو فیها عرن مَنْ ԱՆՆ‏ اه و من 184 այան կն‏ اص وف يَصَرَنَةٌ و 
من 724 կ)‏ آغمثه فالانسان فیها 722 Ամ‏ 2 مع کل տա‏ شرق ومع کل 181 Լա‏ دنا مھ" ա‏ إلا بفراتی | + 


- 


حرى. 


**[ترجمه آمطالب السوول: روزی که گروهی از مردم اطراف على عليه الشلام را گرفته بودند» ايشان شروع به سخنرانی کرده؛ 


5 مودند: 


شما را از Ա5‏ دوستی می ترسانم » زیرا دنیا جایگاه ناپایدار است نه چراگاه هموار. بسیار پیش خدا بی ارزش است. خوبی و 
بدی و تلخی و شیرینی آن در هم آميخته. خدا دنیا را قرارگاه دوستان خود قرار نداده» و از دادن دنیا به دشمنانش مضایقه و 


ممانعتی ندارد. 


Լ25‏ محل عبور است نه جای ماندن» مردم در دنیا دو دسته اند: یک دسته کسانی هستند که خود را فروخته اند که موجب 
هلاكت خويش گشته‌اند» و گروهی جان خويش را خریده اند و آن را آزاد ساخته اند. اگر قسمتی از دنيا گوارا Վեն‏ و شيرين 
به كام آید» باز در کنارش قسمتی نا گوار و تلخ است که دچار بیماری و مرگ می کند. ابتدای ԱՅ‏ رنج و انتهای آن فنا و 
نابودی است. هر که خود را بی نیاز از Ա»‏ کرد دنیا را به دام افکنده و هر که در پی Ա»‏ رفت خود را به غم انداخته. هر که در 
ہے دنیا ատն‏ کوشش رفت آن رااز دست داده و هر که کناره كرض کرت دنبا به سویش.می اند كر که با ددا به 
فنا بنگرد روشن من فى شود و هر که با دیده ին:‏ به آن بنگرد دنیا او را کور و նան‏ می کند. انسان در دنیا هدف تیرهای 
مرگ است؛ هر جرعه ای که بیاشامد یک نوع گلوگیر شدن است و با هر لقمه ای که بخورد غصه ای است. به هیچ نعمتی در 
كنيا تھی رسد ضكر يه وسیله از دست دادن تعمتی دیگر, - , مطالب السوول ۱: ٩۰‏ - 


| جمه‎ թու 


«Af» 


و قال տեջ‏ مشجد الكوقه و عِنْدَهُ وجوه النّاس: أمّهَا | اس إا قذ նանի‏ فى هر 3758 شدید ی فیه 7 ییا و 
.اڈ الام فيه الا تفع կամա ատա‏ ا ا 


مہو .5 2 


زا Մ‏ :222 اتاد فی ال رْض մլ‏ مَهَانَهُ 8« و ԱՅ‏ ده و تضیض 523 و ملع الْمَضْلِتٌ بسیفه աեր‏ بسر : 


- - 
ع ع 
Ա‏ 


Հայ 20560) 225 չն) ۳ اما‎ 


2 


- 
63 ծ) 22 


«եան‏ کس و زجله 8814 ار او د شا رز 


ص: ۴ 


-١‏ ۱. القلعه- بضم القاف- المال العاريه أو ما لا يدوم. و النجعه- بالضم- طلب الكلاء و قوله« هانت» من المهانه. 
؟- ۲. أوبقها أى أهلكها و أذلها. 

۳-۳ أى يبتلى بالوباء. 

۴- ۴. القارعه: الداهيه. و نض الماء نضيضا: سال قليلا قليلا. و اصلات السيف هو اعلان الشر و الفساد. 

۵- ۵. الانتهاز: الانتظار. و المقنب: جماعه من الخيل تجتمع للغاره جمع مقانب. و فرع الجبل: صعده. 


«ՅՅ Ա‏ تما و ما لک عِنْدَ الله عوَضاً و مهم مَنْ یطلب ԱԼ‏ بعمل الَا جره و «մ‏ الآ خره بعمل الدّْا قد طا 
شخصه و قارب من خطوه و 283 من ար‏ (۱) 

و روف مِنْ تفیه لماه و انح سر اللہ الى 23 պեյ «շան‏ من فعه عَنْ طلب الملکک 12 َه (۲) չայ‏ 
مت ف هلال 8 اله فى بام الاه 2333 بلاس մ‏ الاد و یش من دک فی راج و لاه لى 10 نت 


رجال 22 ատամ‏ دک مرجم و راق دمُوعَهُْ وف այ‏ هم بين այ‏ ام و اب مَفْمُوع و اکت تکفوم (۴) 
200ھ" 67+ 


عاو تشن انبم وس ամ‏ جح جو 
جْدَاعَهَا مُوضعه و با 5216 تکالها 44Են‏ 


ت رجمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الّلام روزى در مسجد كوفه در حالى كه كروهى از شخصيت هاى برجسته اطرافش 
را كرفته بودند فرمود: مردم! ما كرفتار روزكارى ستمگر و زمانى سخت و دشوار شده ايم. آدم خوب را بد می شمارند و 
ستمگران بيوسته بر ستم خود می افزایند. از علم خود بهره كيرى نمی توانيم و از آنچه نمی دانيم نمی يرسيم. از هيج پیش 
آمدى باک نداریم تا دامنمان را فراگیرد. 


مردم چھار دسته هستند: 
بعضى تبهکاری مانع آن ها نمی شود» مگر خوار و خسته شوند و دچار كمبود مالى گردند. 


بعضى با شمشير برهنه اعلان شر و بزهکاری می کنند و با دار و دسته خود از هيج كارى روكردان نيستند» خود را به هلاكت 
می اندازند و دين خويش را به نابودى می سپارند» برای زخارف مادی كه در پی آن هستندء يا فرماندهى سياه غارتگری را به 
عهده می گیرند يا بر فراز منبری بالا می روند. چقدر تجارت ناستوده ای است كه انسان دنیا را بها و ارزش نفس خويش قرار 
دهد و در مقابل آنجه در نزد خدا دارد» دنيا را عوض كيرد. 


بعضى به وسيله اعمال آخرت,. دنیا را می طلبند (در حالى كه بايد با اعمال دنيا آخرت را طلبید)» خود را آرام نشان می دهد و 
قدمهای كوتاه بر می دارد و پیراهن بالا می زند (كه نشان دهد از ناياكى ها يرهيز می كند) و نفس خويش را می آرايد تا 


امانت دار جلوه كند و راه و روش آيين خدا را وسيله معصيت و نابكارى خويش قرار می دهد . 


گروهی نیز عقب ماندگی آن ها از ریاست به واسطه ضعف و ناتوانى آن ها است که وسيله ای برای رسيدن به هدف خويش 
ندارند» به همین جهت به آن حال باقيمانده اند. اما خود را می ستايد که من قانعم و به لباس زهاد و تاركان دنيا در می آيدء با 


اینکه به آن ها هيج شباهتى ندارد و هركز در آن وادى نيست. 


باقيمانده كروهى هستند كه به واسطه توجه به عالم آخرت جشم از دنيا بسته اند و سيلاب اشكك شان از ترس قيامت فرو مى 
ريزد . يس اين دسته بعضى به فاصله هاى دور دست تبعيد شده اند و برخى در بيم و هراسند و بيوسته بر جان خویش می 
ترسند و عده ای هم چون آنانكه لجام بر دهن دارند زبان از سخن بسته اند؛ و برخی با اخلاص تمام به دعا مشغولند و در 
مصيبت جانگداز می سوزند. تقيه آن ها را گوشه كير و منزوى كرده و لباس خوارى و زبونى بر ایشان پوشانده و در دريايى 
از ناملایمات غوطه ورند. 


زبان بسته اند و دل خسته» آنقدر پند داده اند كه ملول و افسرده اند و آنقدر مغلوب و مقهور شده اند كه به صورت خوار و 
ذلیل درآمده اند. آنقدر از این گروه را کشته اند که کم و اند ک شده اند. 
بايد دنيا در نظر شما خوارتر و بی ارزش تر از يوست جو و ریزه های دم قیچی باشد. 


از گذشتگان درس بگیرید قبل از ՏԵ)‏ آیند گان از کار شما درس بگیرند. دنیا را رها کید که ناپسند است. آنها که از شما 
دل بسته تر به دنیا بودند می بینید که رهایش کرده اند. ای وای! جه بسیار فریب نیرنگ او را خوردند به خيال اينكه مادر 


شیرده آنها است. و جه بسیار دلبستگان به دنیا زيان دیدند وقتی اين ماد قطع شير از آنها کرد. - . مطالب السوول : ٩۰‏ - 
իճ‏ تر جمه | 

<A» 

و قذ թ‏ 42 عليه السلام أنه 06 قد اجتمع عَوْلَه ՅԵ‏ کییز: انوا الله فما 

ص: ۵ 


۱-۱. طأمن مقلوب طمأن أى سكن» و طأمن منه أى سكنه. و شمر ثوبه أى رفعه عن ساقيه لته و الا۔حتراز من النجاسه و 
القذاره. 

۲- ۲. الضئوله- بالضم -: الحقاره. و رجل ضئيل أى ضعيف نحيف. 

۳- ۳. المراح موضع یروح القوم منه أو إليه. و المغدی اسم مکان من الغدو. 

۴- ۴. المقموع: المقهور. و المکعوم: الملجم. 

۵-۵ خمر- کضرب و نصر-: سكت و لم یتکلم. 


۶- ۶. الحثاله- 2)Ն‏ - ما سقط ٠‏ قث 0 0 مر ظ- ال 5 5 7 
١‏ 1 لضم 7 من سر الشعير و الارز. و القرظ بالتحريكك- ورف السلم تدبع به الادیم. و قراضه الجلم یعنی 
ریره دم ھفیچی. 


خلق ارو عبشا یله و لما رک دی قلعو و را دا اتی մոա‏ ث له بخلف من الآ جره الى կ»‏ شوه 0« Հա‏ و ما مرو 


رُخْرْفِها الى بناج من عَذَابِ 7« Հա‏ مَرَدہ յ‏ 


تر جمه ]مطالب السؤول: اميرالمؤمنين عليه السلام وقتى گروه زيادى اطرافش را گرفته بودند فرمود: از خدا بپرهيزید. 
هیچکس را خدا بیهوده نیافریده که به لهو اشتغال ورزد و نه او را رها خواهد کرد تا بتواند یہ کار ناپسند مشغول شود هر گر 
دنیای خوشآیند در نظر او با آخرتی که به آن بدبین است برابری ندارد؛ و نه آن کس که فريب زر و زیور دنیا را خورده» 
وقتی به پیشگاه پرورد گار خویش رود نجات خواهد یافت. - . مطالب السؤول : ٩۱‏ 


«ծչ» 


- 


و قال عليه عليه السلام: عَلَيكُم بالعلم չա Վա‏ وان 63 24347218 فى մամ‏ صَاحِبٌ فى افو موش فى 
աա 11185958‏ َ الْعَالِم 2284 ارام )25 الْحَبِيَ الْعَلِيم الْحَسَنَ Հոն) Նաի թյ‏ 


իո:‏ تر جمه |مطالب السژول: امام على عليه ال لام فرمود: از آموختن علم خودداری نكنيد زيرا علم موجب همبستگی برادران و 
علا-مت مردانگی» و سوغات مجلس هاء و همراهی سفر و مونس غربت است و خداوند مؤمن عالم و دانشمند زاهد خشوع 
کننده » زنده «ՆԹ‏ خوش اخلاق میانه رو و با انصاف را دوست دارد. - . مطالب السؤول : ۱۳۸ - 


#* | تر جمه | 


«AV» 


Ք. ՛‏ - و 
Ա 5 2‏ ر و 
0 


رج سر ہہت So‏ 22034 


3 


جا الود مت سک ճն 2 «ԱԱ‏ الصدق و قله خر ھ غدل عفر َهُ اشاب الْأمُورِ و ین تعراته افو و اماب 


Ա 
47 


وی وائرخ Աաաա‏ ب ԼԱՅ)‏ ان و կամ‏ بن الوا ابول մե‏ بل 237414 ایشا 
733« و اشیقباخ مره الباطل و اشِخسانُ ما كه الو ول الصّدْقٍ و Ժա‏ عَنْ شژورِ فی 8542 فقل ջնա Հան‏ 
للم زي թեյ‏ 188 و ور ամաշ անչ‏ عفد 184 աթ‏ 562 دا الْمَشُورَهِ وزیا ան‏ )»2 و بَخْلم المکر و 
يميت امحل و يَجْعَلٌ مطل الومحش مورآ( و 2515 


* | ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه الہ لام فرمود: کسی که برای شاگردان تواضع كند و براى دانشمندان خوارى كشد. 
با آن علم سيادت می يابد. و علم موجب رفعت و بلندى مقام شخص گمنام می شود و ترک علم باعث يست شدن فرد با 


کون شش فهم و زبانش صدق و قلبش حسن نیت. و عقلش شناسايى نسبت به وسايل كارها است. از نتايج علم تقوى و يرهيز 


از هوی و پیروی از هدایت و فاصله از گناهان و دوستی برادران و كوش فرادادن به علماء و پذیرفتن از آن ها است. 


واز فواید علم» ترك انتقام هنكام قدرت و ناپسند شمردن اعمال زشت و پسندیدن پیروی حق» و سخن راست و دوری از 
شادمانی و سروری که همراه با غفلت است و اجتناب از کاری که موجب پشیمانی است. علم باعث افزایش عقل عاقل می 
شود. دانشجو را آراسته به صفات پسندیده می کند. مرد بردبار را امير و شخص فهمیده را وزیر می کند. حرص را از بن می 
کند» و مکر و حيله را از ميان می برد و بخل و پستی را نابود می کند. هر وحشی غير مانوسی را اسیر انسان می کند. و کسانی 
كه دير پیوندند را نزديكك می کند. -. همان - 


] ترجمه‎ | E 
«AA» 


و قال عليه السلام(۲) լա յատ լամ‏ الطبع و ع النَجرِبَهِ و كنَاهُمَا 958 ای المع و لوق به صَاحِبٌ աի‏ و الدّين و 
مَنْ ամ ան‏ 432215 قرس առայ Վն‏ و دیق کل افرئ عقله و عََوّه «կ»‏ و لیس العاقل مَنْ یرف الْحَيِرَ من الشرٌ وَ لکن 
թեյ‏ مَنْ یغرف :225822 و مُجَالَمَة العْاء ترید فى الشَّرَفٍ و մ‏ الکامل 2»ն‏ الطبع )5:35 علی թեյ‏ آن يُخصدى علی 


نفیه Աե‏ فى الدّين 21213 7 لا و الب فیجمع «ՏՏ‏ فی 231712 کتاب 
ص: ۶ 


۱- ۱. المأسور: الاسير. 
۲- ۲. مطالب السئول ص ۴۹. 


و يَعْمَل فى ԿՅ‏ 


ՎԵՈ6Թ ٥‏ . مطالب السؤول: امام على عليه السّ.لام فرمود: عقل دو نوع است: .١‏ عقل ذاتی. ۲. عقل تجربى و هر دو 
موجب منفعت انسانند. کسی که در گرو عقل است صاحب عقل و دين است و هر كه فاقد آن است» سرمايه اش گناہ و 
معصيت است. دوست هر کسی عقل اوست و دشمنش نادانى. عاقل کسی نيست كه خوبی را از بدى تمییز دهد؛ عاقل کسی 
است كه بتواند تمییز دهد بین دو بدى كدام بهتر است. همنشينى با عقلاء موجب افزايش شرف می شود. عقل كامل بر سرشت 
بد غالب مى شود. 


بر عاقل لازم است که كارهاى زشت خود را در دين و نظر و رای و اخلاق و ادب مورد توجه قرار دهد يا به دل بسپارد و يا 


#* | ترجمه | 


«A4» 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام: ամ‏ )0 


12 و ضوزة قمن ամ մա‏ و مت Մա‏ يكن ատ‏ و کا له من وح فيه و من طلب ամ‏ تارف د اف 
سرت ة الأول و القُصُولٍ فا کیان الاب Տ»:‏ فصول 52-81 لول Ֆա‏ َعرَزَالََضْل اکتفی به عن الفضل تل 
աաա Հն տայի 2721‏ نفو :12.18.2831 مور فی این اَن ید علی Հաաա‏ 24 و 
یک ریم ا ی աաա‏ عة غلك بذ جلو إى այ յան լի: պաա‏ 
صل (յար‏ الَْدْرَهُ 
بالق و ا علی 1821 
ա տմ: «ԱՅՆ‏ إلا باللين و أا علی الا մոմ‏ و لا علی اذل یقاس امکافاء ء و لا علی التََاضع 
اضر و کل Հաա րա‏ إلى մեի‏ و کل այն‏ تاج إلى اجرب و كل 06482 ای محهن و ل رور با 
ی ان و کل قراه تاج ای مَوڈو و کل այն‏ ای شزو و کل Հրեն‏ تختاځ الی 4 و لا :252 ա‏ لا بغنیک بتر 
ما نیک فرب متکلم فی عير موضعه قد Հայի‏ 601« 


Ա 


3 
مرت اه من الام و 151 Հայ ւշա‏ و تمتها لله թ-ն‏ 1217 31222128 تعرتها اسف و 
و مركا թշ‏ ولا անկ ու նծա‏ و ا علی الأ ۱ ք‏ سے 1 


- 


| 


` 


Ճ.-- 


هه ره 


:*:* | ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه الس لام فرمود: انسان داراى عقل و قيافه است. هر كس از عقل استفاده نکند ولى 
اصول و اضافى ها را بداند. چون بيشتر مردم در پی مسايل اضافى و زیادی هستند و اصول را رها می کنند. هر كس يايه و 


اصل امور در انفاق و خرج کردن: به دست آوردن از راہ حلالل است و ملا-يمت در طلب آن است. و اصل امور در دين اين 
است كه اعتماد بر نمازها نمايد و يرهيز از گناهان كبيره كند و جنان متوجه اين پرهیز و نماز باشد كه یک چشم بر هم زدن از 


آن غفلت نکند» اگر محروم شود هلاک می گرددہ اگر در اين راه به پیش برود تا به فقه و عبادت برسدء اين است بهره عالى. 


قطعاً اصل عقل عفت است و نتيجه اش خوددارى از «Ա‏ اصل عفت قناعت است و نتيجه اش كم شدن اندوه» اصل شجاعت 


ودلاورى قدرت و نيرومندى است و نتيجه اش پیروزی است. 


اصل کار قدرت و توانستن تن است و نتیجه اش شادئ» نمی توان بر امور زندگی «ՏՆՏ‏ گرفت مگر به وسيلة عقل. ونه برادب 
مگر با بحث و جستجو و نه بر حسب و شخصیت مگر با وفاء و نه بر وقار و سنگینی مگر با مهابت» و نه بر خوشحالى مگر با 
نرمی» و نه بر مغز و خرد مگر با سخاوت و نه بر بذل و بخشش مگر با اميد مکافات و ياداشء و نه بر تواضع مگر با سلامتی 


صدر. 


هر دلیری احتیاج به عقل دارد. و هر کاری محتاج تجربه است» و هر سربلندی و سرافرازی نیازمند به کار خوب است. و هر 
شادی محتاج به امن و آرامش است. و هر خویشاوندی نیاز به مودت و دوستی دارد. و هر علمی احتیاج به نیرو دارد و هر 


نیرومندی نیازمند بذل و به کاربردن آن است. 


توجه به چیزی که به دردت نمی‌خورد با ترک كردن چیزی که برایت ضروری است مکن که بسیاری از سخن گویان هستند 
که در غير محل حرف زده اند و این سخن برای آن ها مشکلی به وجود آورده است. - . مطالب السؤول : ۱۸۳ - 


چا ماد | ترجمه ] 
«ջ.»‏ 


25) 


َل لعفل مغرقة لی بتي و نل اواج 
ما وق به الْعِوْض و Ցայգ ած‏ 


էյ 


ال عليه السلام: زیڈ إلى 34 չդ‏ كليل յե‏ تتخیلی مناج 4 
թյ ւ»:‏ عند علمه و أَفْضَلَ مره թյ Որդ‏ ماء جه و فص الما 


ی فان 


| ترجمه آمطالب السؤول: امام على عليه الت لام فرمود: ԹԱ»‏ دوراندیشی را جز به راهنمایی عقل بجویی که اين خود خطایی 
۷07920" سور رس چو و و ۱ ۴۳۳ 


حقوق مردم با آن پرداخت شود . 

٭٭| ترجمه | 

ՓԵ 

و ع عید ا ئن عباس قال: Հան‏ پکلام بعد رَسُولٍ 4 صلی الله عليه و آله کایفاعی 


ص: ۷ 


۱ دوع ۳۹: 


۲- ۲. كذا و فى بعض النسخ« أصل الفعل». 


بکتاب کب թ այ‏ بِنْ آبی طالب عليه السلام 48 کتب إِلَىَ أ (այն‏ 


ام فو تقد شوه մած մամա մԱ:‏ يكن 2ٹ رکه ٹیک فكو را کنو نو 
مک عَلی مرا فانک مھا و ما نلت من دراک هذا تكن به فرح و ما فانک مه فلا تأس عل زعا و يكن شک فیما غد 
الْمَوْتِ و اسلا 

**[ترجمه ]مطالب السؤول: عبد الله بن عباس گفت: از سخنی بعد از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به اندازه نامه ای که 


امیرالممنین عليه الشلام برایم نوشت بهره نبردم. آن حضرت برایم نامه ای به اين مضمون نوشت: 


اما بعد» گاهی انسان برای به دست آوردن چیزی شاد می شود که از دستش نمی‌رفت و از به دست نیاوردن چیزی که هر گز 
به دستش نمی آید. ناراحت می شود. بايد شادمانی تو برای چیزهایی باشد که از آخرت به دست آورده ای و ناراحتی ات 


برای «ա‏ که از آخرت از دست داده ای. 


برای به دست آوردن یک مسأله دنیوی و مادی خیلی خرسند نباش» و برای آنچه از دنیا از دست داده ای زياد ناراحت نباش. 
بايد همت خود را در مسایل مربوط به بعد از مرگ به کار بری. و السلام. - . مطالب السؤول : ۱۹۸ - 


| جمه‎ թու 


«PY» 


و قال عليه السلام لجماعه: :175 12 هَذِهٍ الکلمات ն‏ 2257 اْعطی عتّی تُنْضُوهَا ما یم (Օք,‏ 
ԱՆՆ‏ تم 9 تحی إذا لم يفل أن لم وى մամա ետա‏ أن َُولَ کا الم و 
غلموا أنَّ 2.21 من الایمان ب رك الوأ بن المد و 1 278 جسد لَا رأس 4 قاضبژوا عَلَى ما Այ:‏ وعد وة 


չի:‏ جمه ]مطالب السژول: امام على عليه ال لام به گروهی فرمود: اين سخنان مرا به كوش بگیرید که اگر بر يشت شترها 


بنشینید و آنقدر راہ طی كنيد که مر کبتان از پا درآید» نمی توانید چنین سخنانی را به دست آورید. 


به هیچ كس به جز خدا امیدوار نباشید و از هيج چیز جز گناہ خود نترسید. اگر چیزی را نمی دانید خجالت نکشید و (آن را) 
پا زیو اگر از ها خڑی را برسيدتك کی داید ای تكشيد و يكوييك : نمی دانم. 


جيزهايى كه وظيفه شما աի‏ ان به اميد دریافت آنچه به شما در مقابلش وعده داده اند» صبر داشته باشید. - . همان : ۱۹۹ - 
* | ترجمه | 


«Դ» 


67 عليه السلام: الم 2 يا ی یز على لم اَل نیما مضى ولا آزجوه فما بق وخ ԱԱ‏ بی 
թի ան‏ السّمَاوَاتِ و اض Հաա‏ ب أَمْر ոա‏ الْإنْسَانِ ره زک ما َم يكن ليذ ركه 22212 ան‏ لعلم աի‏ 22 


3 القت ر على ما یمر 4ء لاف 2221 اخ قا تاق أن این ی ری کر 8 ما ینوت فى ջեմ‏ 


- 


1 


շ 


هالا - خسن تیا یکوٴُون فی اهر خوال نله մյս) չա Տաշ աք մա‏ أكباً حسما قال جل من Հրա -ին‏ 
ա: թեյ‏ العف 284 بسيما يمام 58:73 لاس الحافا(۳. 


* | ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه الشلام فرمود: اشياء دو نوع است: بعضى جيزها است كه من به آن دسترسی ندارم» نه 
قبلا به من داده شد و نه در آینده اميد دريافت آن برايم هست. و بعضى جيزها است كه تا وقتش فرا نرسد به آن نخواهم 


رسید. كرجه از تمام نيروى آسمان ها و زمين برای رسيدن به آن کمک بگیرم. 


شگفت از كار انسان است كه برای به دست آوردن جيزى كه قبلا به دست نياورده بود خوشحال می شود. اگر درست 
كند. 


پس در راہ كدام یک از اين دو جيز عمر خود را تمام کنم. در نتیجه» در كمال فقر و تنگدستی خوشحال ترين جهره را داشته 


باشید. خداوند بز ر گت بند كان مؤمن عارف خود را به بھترین وجه اذب می آموزد و خدای تعالى فرموده است: 
«يَحْسَبِهُمُ الجاهل 2171 من العف 68,8 بسیماهم 015859 الحافاء -. بقره / ۲۷۳ - 


زان شدّت خویشتن داری فرد : بی اطلاع آنان را توانگر هين پندارد. آنها را از سیمایشان می شناسی. با اصرار» [چیزی] از مردم 


نمی خواهند.) 


به واسطه عفت و خویشتن داری» شخص جاهل خیال می کند آنان ثروتمندند. تو آن ها را از چهره اشان می شناسی. آنها 
هركز از مردم درخواستی با اصرار ندارند. - . مطالب السؤول :44 - 


] ترجمه‎ | E 
«$¥» 


سج ےد ر‫ ےت ا م ےئ 


Ն 


ص: ۸ 


.١-١‏ المصدر ص ۵۵ و فى النهج مثله. 


۲- ۲. أنضى البعير: هزله. 
۳ ۳ البقرہ: ۲۷۳ 


رج می روس یت աի‏ رق انت 
وک و ان جایهکه و ات 2 048 و اض مخ عَنْ موہ التاق و لکن تک الا ان نت کے وط امک على 
այա‏ هو E‏ و أكثر Հոն‏ تلم ین سؤر Արո‏ و افش علی لیا و ل یع 
هی و رع في هه م ینغ رانک و لا تک صَادقاً عّی تم بغض ماقم الم عن السَفِيهِ یکنو آنصازک Հ.‏ 
لیک Հան‏ اه تن بعادیک قل الك و قرب این و اجر الفاسقین و جانب الْمَُافِقِينَ و մ‏ تضاحب الخائنین. 


#*| تر جمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الہ لام فرمود: هیچ شخصی غنی نخواهد بود مگر اينكه عفیف باشد و زاهد نخواهد 
بود مگر اينكه متواضع باشد و حلیم نیست مگر مگر «Տալ‏ سنگین باشد. به سلامتی قلب خود اعتماد نداشته باش مگر «ՏԵ‏ برای 
مؤمنين دوست بدارىء آنچه را برای خود می‌خواهی. در نادانی شخص همین بس که مرتکب کارهای نهى شده می شود. و 
در عقل او همین بس که از شرش در امان باشی. از نادانی و نادانان فاصله بگیر. بيوشان از مردم آنچه را مایلی از تو بپوشاننده 
کسی که از در صفا با تو درآمده گرامیش بدار. با همسایه خود رفتار نیکو داشته باش. ملایم نما رفتار خود را و از آزار 


خودداری کن. از بداخلاقی دیگران چشم پوشی کن. تا وقتی می‌توانی سعی كن دست بالاتر داشته باشی (انفاق کنی). 


خود را نست به پیش آمدها آماده صبر كن و به خود قناعت را تلقين نما. امیدواری خود را متهم سازء زياد به دعا بپرداز که از 
حمله شیطان محفوظ می‌مانی. در به دست آوردن دنیا رقابت مکن و پیرو هوای نفس مباش. در همت ميانه رو باش» از دست 


عیبجو آسوده خواهی بود. راستگو نخواهی بود مگر اينكه پنهان کنی بعضی از چیزهایی را که می‌دانی. 


از نادان چشم پوشی كن تا اور تو عليه او زياد شود. سعی كن در عادات و اخلاق برجسته بر دشمن خود پیروز شوی. سخن به 
حق بگو» و خود را به متقين «ՏՏՀ‏ كن و از ծան‏ جدا شو و از «Լա‏ فاصله بگیر. و با جنایتکاران مصاحبت نکن. -. 


مطالب السوول : ۲۰۰ - 

| ترجمه | 

Ժէ» 

ےر ےئور تہ یت ہت ادا Ել‏ 


5 کے" 


7 ہم م 


Հմա Յի «Հե‏ 4 َو علیک علیک «ՀՄ «ՀՀկ‏ ایا تخر جک ալ‏ وج 17 رک عن منوج الاس كاد 
الم ران و عل لی يل الوا و توج عا անգա‏ لش بقاع شرت انح ماح الى این فاخ الکزم 


552628 اد ان ن یکون شرف Հյու‏ عَجْب այ աա‏ نید 121 خاو عل اط ا ԹԱՏ:‏ 12 21 متبط مَنْ 
Հար‏ 


**[ترجمه ]مطالب السؤول: امام على عليه .3( فرمود: هنگام هر شدت بگو «لا حول و لا قوه الا ան‏ به وسيله آن حمايت 
خواهى شد. و در هنگام هر نعمتى بگو «الحمد لله) نعمتت افزایش خواهد يافت. هر وقت كم روزى شدى بگو «استغفر الله) 


سعی كن از راه روشنى كه پیچ و خم ندارد بروی كه از هدف و راہ باز نمانى. 


مردم سه دسته هستند: .١‏ عالم ربانی. ۲. دانشجوى در راہ نجات. ۳. و اشخاصى كه همجون پشه هاى ناتوان در مسير باد 
هستند. کلید بهشت صبر است . کلید شخصیت تواضع. و کلید ب بی نیازی يقين است. وكليد کرم و بز رگواری تقوی است. کسی 
كه مايل است با شخصیت شود تواضع را پیش بگیرد. خودپسندی یکی از مبارزین و مخالفین عقل اوست. اعتماد قبل از دقت 


و دوراندیشی» مخالف احتیاط است. کسی که يقين خوبی داشته باشد مورد حسرت مردم قرار می گیرد. - . همان - 
թո‏ جمه | 


«Ff» 


و ال عليه السلام: պն‏ مخط 1225 1456Թ‏ المآ علیکم տակ‏ كَنَ اله تع الصادقین لبون نب 
տայր «ՀԵՀ 2 «2453 1756 44»‏ و الاق علی سيل نَجَاءٍ و كرَامَهِ 256917 علی Ա:‏ علک و :»325 ՀԱ‏ 
մյան 8). Աա նոյ‏ من اك گا ونوا من աա Աչքն‏ تكم و مووا Լ‏ 
عَلَى مَنْ عرمکم պ‏ 52 دتم و ایلوا լ‏ عکیئم- Մ‏ ال و لا ակ ոա‏ و Մ‏ تا دوا 03 Սա‏ 
تقَاطْعُوا و وا لشلاع و وا اجه بحسن Ան‏ و تشر لته و ارتیم 123 Յա‏ و الْمظْلَوم  «Կայ‏ 
أجملوا فى الطلب. 


٩ ص:‎ 


است. راستگویی را از دست ندهید» خدا ն‏ راستكويان است. كول خورده کسی است که از ديق فریب خورده باشد. 


از دروغ ببرهيزيد که دروغ مخالف ایمان است. راستگو در راہ نجات و پرهی زكارى است و دروغگو كنار پرتگاه هلاكت و 
خواری است. حق را بگویید تا به حق گویی معروف شوید. به حق عمل کنید» اهل حق خواهید بود. امانت را تسلیم هر کس 
به شما داده بکنید. مبادا با کسی که خیانت به شما کرده خيانت کنید. رابطه خویشاوندی را با کسی که از شما قطع نموده 
برقرار کنید. کسی که شما را محروم نموده مورد فضل و بخشش خود قرار دهید. هر كاه پیمانی بستید Աջ‏ کنید. وقتی قضاوت 
کردید عدالت را رعایت نمایید. مبادا به اكابر و اجداد خود افتخار کنید. مردم را با لقب هایشان مسخره نکنید. حسد را رها 
کنید. کینه توزی نکنید. با هم قطع رابطه ننمایید. سلام كردن را آشکار نمایید. جواب سلام و تهنیت را به بهترین وجه بدهید. 
به بيوه زنان و يتيمان رحم کنید. به ناتوان و مظلوم کمک کنید. کاسبی پاک و پاکیزه از پیش بگیرید و در راه جستجوی 
رزق» راه صحیح و خوبى را انتخاب کنید. - . مطالب السژول : ۲۰۰ 


بد > | ترجمه ] 
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و قال عليه السلام: لا 225 لحشود و لا 8522 لول و لا مره لک ذوب و ا شرف لبخيا سفن و لاش لات لن 


)١(ٌُةَعْلُب النّاس الْوَحْدَهُ راحه وَ الْعَرْلَهُ عِبَادَةٌ و )422 425 و الافتصاد‎ Հեն: 

و عذل Ժան:‏ یر من خضب الزّمَانِ و ار یز بكر الله ذليل و :02872122( 

ا قرف الاس մլ‏ بالاخجارِ Հմ‏ و اهک و ودک فی «Տամ‏ و «ճւ‏ فی مصدییتک و 483815 15 880« 33334147 
الم عِنْدَ «Տա‏ (۳) 


لم յ Ն‏ لک ملھک տա այց աա‏ إذا ده ملک و պլ‏ دنک مک و إِنْ مره أذ 8522 ملک فيه مق سبیلکت 


و «ն:‏ سَاء کک Հա‏ بكر سَؤأَتِك و إِنْ բան‏ ك و افتَرَى و ان 23« > حمر دک و اغْتَدَى و إِنْ :411 «Հր‏ و مَارَى 
اسك 


ՀՅ:‏ بد ման‏ صاحبهُ فى اجر و بُضبخ هو فی وژر لِسَائْهُ علیه ا له و لا تضبط 
وله يتلم Հայան‏ با از الا و يُوَاكل 6283 38 بيد من ժար‏ قَرِيبٌ من الق مُجَانِبٌ 1441 այ‏ 21 
سوک 


իու‏ ترجمه آمطالب السؤول: امام على عليه الہ لام فرمود: آسایش برای حسود نیست» مودت و دوستى برای افسردہ نيست. 


دروغگو جوانمردى ندارد. بخيل بی شخصيت است. شخص يست همت ندارد. کسی كه زياد ն‏ مردم آميزش دارد سلامت 
نخواهد بود. فاس آسایش است. کناره گیری عادت قناعت بی نیازی است. میانه روی در امور مالی انسان را از تقاضای 
کمک دیگران ہی نیاز می کند. عدالت ساطان بهتر از فراخی سال است. کسی که از طریق خدا عزیز نشده Վեն‏ ذلیل است. 
ثروتمند حریص فقیر است. مردم شناخته نمی شوند مگر با آزمایش. خانواده و فرزندانت را در غیبت خود بیازما. و دوست 
خود را در مصیبت و گرفتاری. خویشاوند را هنگام احتیاج و دوست و چاپلوس را هنگام تنگدستی» تا بفهمی موقعیت تو در 
نظر آن ها چه اندازه است. ադա‏ از کسی که وقتی با او به صحبت می پردازی ملول و افسرده ات من کت ووت آو با و به 
صحبت می پردازد غمگینت می کند. اگر شادش کنی يا زيان به او برسانی؛ او هم همین کار را می کند. اگر از تو فاصله بگیرد 
غیبت او تو را ناراحت می کند ա)‏ واسطه عیبجویی های كه از تو می کند)» اگر از او جلو گیری کنی به تو تهمت می‌زند و به 
دروغ نسبت های ناروا به تو می‌دهد اگر با او موافقت نمایی بر تو حسد می ورزد و ستم روا می‌دارد» اگر با او مخالفت نمايى 
بر تو خشم می كيرد و به نزاع می پردازد. از پاداش کسی که به او نیکی کرده ناتوان است» و در مورد کیفر کسی که به او 
بدی کرده راہ افراط در پیش می گیرد. مصاحب با او اجر می برد ولی خود او بار گناہ بر دوش می کشد. زبانش بر ضرر 
دوست است نه به نفع او. دلش نگهدار سخنش نیست. برای جر و بحث به دنبال علم می رود و برای ريا و خودنمایی به دنبال 
اطلاعات دینی می رود. به سوی دنیا به سرعت می‌تازد. تقوی را به اين و آن می سپاردہ از ایمان فاصله دارد و به نفاق 
نزدیک. مخالف رشد و رستگاری است و موافق گمراهی. او ستمگری است گمراه هر گز به ياد هدایت یافتگان نیست. -. 
نظاات الیو ول وه ۷ 


] ترجمه‎ | E 
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و قال عليه السلام(۵): لا تح دَّثْ من غیر :45 653 کذابا و لا تصاحت ՆԱՏ‏ 125 671 و Ս‏ تخالط ذا فجور فتری مُنَّهَما ول 
تج ادل عَن الخائنین فتضبح ملوما و قارن هل الخير تكن مِنْهُمْ و بای թ‏ 25 تب عَنْهُمْ و اغلم أن من العزْم Է‏ 21513 


- 
2 9 


و لا تحن من امک و إن خانک فى امان واا 
ص: ٠١‏ 


.١ -١‏ الغنيه- بالضم- اليسار و الكفايه. و البلغه- بالضم أيضا-: ما يكفى من العيش و لا يفضل. 
۲- ۲. الشره: الحریص. 

۳- ۳. العطله- بالضم-: البقاء بلا عمل. و المراد الفقر. 

٣۴‏ المماراه: المتازخة و المجادلہ 

۵- ۵. مطالب السئول ص ۵۶. 

۶-۶ الكبوه السقوط على الوجه. 


۱ 
3 
1 
o 
۶ 


مغ سر مَنْ أَذَاعَ سرک و 1 ԵԱ:‏ بشین ۽ رَجَاءَ ն‏ 28138 مه و 141 خسن ال و قل 
ատն նխ ԿՏ‏ نک ماع NENE‏ 
نتفدم آ2 و ولا یکن أَشْقَى الاس ՀԱՏ‏ 22503 فِيمَنْ رهد فیک و ա‏ جَرَاءُ مَنْ س كه 
الْكَذِب ԷՍ‏ و عاقبه )3-12 ՀԵՀ‏ 


չիթ»‏ جمه ]مطالب السؤول: امام على عليه ال لام فرمود: سخنی را که اطمینان نداری مگو که دروغگو خواهی بود. با مسخره 
کننده همنشینی منما که مشک وک شمرده می‌شوی. با نابکار رفت و آمد مکن که عورد تهمت قرار فى گیری. 


از جنایتکاران دفاع مکن که افسرده خواهی شد با نیک وکاران همنشین باش که از آن ها محسوب خواهی شد. از مردمان 
شرور فاصله بگیر از ایشان جدا خواهی شد. بدان که یک جزء از پایداری تصمیم است. از لج بازی بپرهیز که از سقوط 
نجات می یابی. به کسی که امانت به تو سپرده خیانت مکن كرجه او در امانت داری تو خيانت کرده باشد. افشای سر کسی 
که سر تو را افشا کرده نکن. به اميد افزايش چیزی خود را به خطر میانداز. لطف و محبت را بيذير و نیکو ببخشای. و با مردم 
سخن خوب بگو. دشمن دوست خود را به دوستی مگیر که با دوست خود دشمنی کرده ای. به برادرت کمک كن كرجه به 
تو ستم کرده باشد. اگر با او قطع ارتباط کرده اى» مقداری جانبش را نگهدار که ارتباط از طرف تو به کلی قطع نشده Վել‏ 
حق برادر خود را ضايع مکن که برادری را از بين می بری. نباید شقی ترين مردم نسبت به تو خانواده ات باشند. به کسی که 
از تو کناره می كيرد زياد اظهار علاقه نکن. پاداش کسی که ترا شاد کرده اين نیست که او را ناراحت کنی. بدان که عاقبت 


دروغگویی سرزنش است. و عاقبت راستگویی تجات. - . همان - 
թու‏ جمه | 


«ջՖ» 


و قل 42 عليه السلام: :21 رَأى جابر بْنَ عد الله ری الله عن وذ نشی الصُعدَاء(1) فقال عليه السلام ջակ‏ عم فشک أ 


علی الا ققال جار نَم ال ا له با جاب به لاد الا سمه الما کول و امش յւ‏ و او Զեյ:‏ * ځ و الم کوب و الْمَشْمُومُ و 
չյան‏ 11140116 و مز بضی بن տ‏ و اغى المشزوبات الما و فى այ անը‏ على وجو الأْضٍ و ۱ 


الوت یات الا و هو مِؿ راب دودو و على املكو ات الما و ر ال فی بال و کال لا այյ‏ اڈ աւ‏ ما فی 
ار یج ما فا و 8 الْمكوبَاتٍ اليل و مو وال و أجل الْمُوماتٍ المشكك و هُوَ م ین سره ائه و أجل այում‏ 


لاء و ارم و هو نم قعا عذه مه میس բան‏ قَالَ جابز بن عبد الّه و اله ما خطرت ան ն տամ‏ 


جابر اين آه را برای جه کشیدی, آيا از کمبود و ناراحتی های Ա5‏ بود؟ جابر گفت: آری. 


فرمود: جابر» آنچه در Ա5‏ موجب لذت می شود هفت نوع است. خوردنی هاء آشامیدنی هاء پوشیدنی هاء همبستری و وسایل 


سواری و بوییدنیها و شنیدنیها. لذیذترین خوردنیها عسل است که آب دهان زنبور است. و گواراترین آشامیدنیها آب است که 


زنان است كه آن عمل داخل نمودن آلت بول است در آلت بول دیگر و چیزی داخل در مشابه خود می شود و بهترية 


قسمت خوبی زن در بدترین عضو او قرار گرفته. 


عالی ترين وسایل سواری اسب است که کشنده است. بهترین بوییدنیها مشک است که خون ناف حیوانی است. بهترین 
شنیدنیها غنا است که آن هم گناہ است. پس عاقل برای چیزی که دارای چنین مشخصاتی باشد. ՆԱ‏ آه بکشد! جابر گفت. به 


خدا قسم بعد از آن دیگر دنیا برایم ارزشی نداشت. - . مطالب السؤول : ۲۰۱ 


و قال عليه السلام فى Սան‏ اکر 26 0 تارمن آنواعالجزمان մայ‏ موف و الَْوَى ջա‏ 


:654 عُقُوبَُ الق ال جلاب امش کته - لام ی մրն‏ إِزَالَهُ اواس ی յա‏ من اليف الْقُلُوبٍ الْمکَافْزہ من اع الْهَوَى 
Քայ 2‏ صبر ساعه َير ք‏ ها եյ «Ան‏ هی من وک 


١١ ص:‎ 


.١ -١‏ الصعداء- بضم الصاد و فتح العين المهملتين- التنفس الطويل من هم أو تعب. 

-٢‏ ۲ ناضله مناضله: باراه 5 فى رمی السهام و ناضل عنه: حامى و جادل و دافع عنه. و حدثان الدهر- بکسر الحاء و فتحها- - نواثبه 
و مصائبه. 

۳- ۳. العسوف- بفتح العين- الشديد العسف أى الجور. و الظلم. 


Ֆա مَشكتة یر آهلکک مَنْ کفاک ترك الْحَطِيئهِ هرن من طلب الوب من ولع بالکتد وَل 1354 كم‎ նա 4 «Ան 
)۲( صَلِفَ كم قرف مَنْ سَرّف‎ 


ն 312‏ 21 من ص دیق 424 4838 շշ‏ الشعاده و 8015 շը‏ الَّقَاوَِ من بحت عَنْ عيوب الاس Այա‏ من كان فى 
عاجه أَخيه كان الل فى «ՀԵ‏ من رام من أل الاس նյո:‏ صجب امک تال ատամ Անկ‏ 
وع فی ايل الاس هلك من ԱՀ‏ بن سقط الکلام الخ کل 812 کم من غریب մտա‏ زیت اجك 
علی الال (անն‏ کم ین յ‏ هلك فی ՄԿ,‏ و کم عم 44818 لا یز ايك من واساک و ամն‏ 
کقاک շթ‏ مالک «ՏԱԼՆ‏ عَلَى حاجیک յք‏ صبرت عليه من ل بد لكك ն Փե‏ اوت رھت لاس یک آعت 


ում جهل دز یه من‎ ամ لسرت 11522 ےہ یکرن اج من ان قی‎ գումն 
ՄՈՆ» 2028 ան մա زب که کل‎ ամ فیک و یف مجل اکر‎ վան راعذ ینمی‎ ամ کا فی‎ 
نع‎ ոն տա علیک نک‎ «ճանաչ ان رکه فیا‎ ե عفر لأخیه‎ բ ատամ) افلج (۴ الشوال مه‎ Հ: 
ازور عر نیش‎ ագամ 118 بے ہے‎ 
من شی ء‎ 51 յան Հեչ: ص به 738 تورث‎ յմ الق 238 ال آخفی‎ 912637 Հ-ն» يَهُوى‎ 638 
ا دنب لالز و و مَسَهُ الصو ما صل من‎ թե فی رب‎ ՀԿ رف به رب كثيرٍ‎ 


١١ ص:‎ 


.١ -١‏ ومقه: أحبه. 

۲- ۲. الصلف: التملق. و القرف: النكس من مرض. 
۳- ۳. القلقله: التحريكك. 

۴- ۴. الفلج: الظفر. 


2« آمن من نهسک عند ک مَنْ وَنقت به علی مرک )3572 28 132611« ین 


| ترجمه [مطالب السوول: از گفتار امیرالممنین عليه ال لام در باره կէ‏ است: با صبر بايد به مبارزه سختیها و مصیبت «Ն‏ 
رو زگار رفت. جزع و ناراحتی یک نوع محرومیت است. عدالت خوشایند است و هواپرستی ستم؛ و دوری کیفر عشق است 
թա‏ پوششی است برای فقر. اطمینان به شخص ملول مکن. از بن بر کندن کوهها ساده تر است از ایجاد محبت در دلهایی که 
از هم تنفر دارند. پیرو هوای نفس» گمراه است. شجاعت یک ساعت صبر است. بهترین امور میانه روی است. دل در گرو 


گرفتاری است. هر که ترا دوست بدارد خشنودت کرده. کمبودها یک نوع خواری است. 
گرسنگی فقر است. بهترین افراد خانواده ات کسی است که ترا کمک و کفایت می ՎՏ‏ 


گناہ نکردن ساده تر از توبه كردن است. هر که حریص در حسد باشد» حریص به پلیدی است. چقدر از دست داده چاپلوس! 
چقدر ستم روا داشته کسی که اسراف نموده. دشمن دانا بهتر از دوست نادان است. توفیق از سعادت است. خواری از شقاوت. 
هر که در جستجوی عیب دیگران است ابتدا از خود عیبجویی کند. هر که در پی بر آوردن حاجت برادر خويش استہ خدا در 
پی برآوردن حاجت اوست. هر که از زبان مردم آسوده باشد سعادتمند است. هر که مصاحب پادشاهان باشد گرفتار دنیا می 
شود. فقر» یک ناحیه از کفر است. هر که به زبان مردم «ՅԱ‏ هلاک می شود. کسی که خودداری از سخنان بیهوده نماید 
رستگار است. هر کار թ:‏ صدقه است. بسا از اشخاص غير خویشاوند که «ք‏ از خویشاوندند. | گر حکمت بر այկ 5՛‏ 
شود آن ها را به تح رک و هیجان درمی آورد. چقدر از غرق شده ها هستند که در دریای نادانی هلاک شده اند. بسا 


دانشمندانی که دنیا آن ها را نابود کرده است. 


بهترین مال تو آن مالی است که کمک به برآوردن حاجت و نيازت کند. شایسته ترين کسی که بايد در باره او تحمل 


داشته باشی کسی است که به او نیازمندی. شایسته ترين کسی که بايد اطاعتش را كنى کسی است که راهنماییت می کند و 
مخالف تو نیست. هر که دنیادوست باشد برای دیگران جمع می کند. کار نیک لازم است. روز گار در گردش است. وقتی بلا 
به نهایت برسد فرج می‌رسد. کسی که در نعمت باشد مقدار گرفتاری را درک نمی کند. هر که سرور و شاديش کم شود 
مرگ آسایش اوست. گاهی چیز کم برکت می کند و زياد می شود. و چیز زياد نابود می شود و از بين می رود. بسا از لقمه 
ها که مانع ادامه زندگی انسان می شود. پیروزمندترین افراد کسی است که دشمنش گواه پیروزی او باشد. درخواست یک 


نوع خواری است. بخشش نوعی محبت است. کسی که چاهی برای برادر خود بکند شايسته تر به افتادن در آن چاه است. 


Յե)‏ خود را نگهدار. حسن تدییر با داشتن قدرت ماق به انداژه احتياج ծեմ‏ را بی نیاژتر می كبك از ژیاد داشتن همراه با 
موجب بد گمانی اخیار و خوبان می شود. هر كس کاری را زياد بکند به همان معروف می شود. بسا از زیادها که با کمی به 


هيجان و اضطراب درمى آيد. بسا از ملامت شده ها كه گناهی ندارندہ آزاد مرد آزاد است كرجه گرفتار تنگدستی شود. 
گمراه نمی شود کسی که از راہ پپرسد. و نه حيران می ماند کسی كه مشورت نمايد. کسی كه حزم و استقامت دارد خودراى 
نيست. مورد اطمینان تر از خودت کسی است كه اسرارت را به او سيرده اى. دوستى بين يدرها موجب خويشاوندى فرزندان 
بن کی طالب الول ١1‏ 


| ترجمه | 
»¥1« 


و قال عليه السلام: مَنْ رَخد ى عَنْ تفي յթ աժ ամյա ատ‏ فصر فبها لِم من كث علیہ تیه 
َانث 12 مه 82 ա ան մզ,‏ کت مَنْ عظم صِغَارَ الْمَصَائِب 401205 كبَارهَا եմ‏ مَضَامیز 
գ»‏ مک من بمب و :22 չմ‏ من ملک լ‏ کان فی الو جل حل Հա այա չեն այ‏ مهد շե‏ رب 
այն‏ ہشن الول فيه تا لان 7م و الَخر وه له Հմա)‏ - ا وژی تفه و ینغ عثقة لا رو تضر و مر إن اله 
104 لم بوض ها قواباً هو اقب بغ کات و إن آَل ե տատան‏ إذْ صَاح سايقم ارتوا من ضازع ال 


- 
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اا خسن اصح ياء Աաաա‏ ند الله و أ ك 22 الله 
لمر "ھ00 یمان یرم تک و էչ‏ علیک ծն‏ کان لك فلا تبطو وَ إِنْ کان علیک فلا 5շ չան‏ طلت Հն‏ 
َغضه ال کون աաա յլ‏ بخ رر وا ا 
74 ار عجر وال անշ‏ لمساوی الا عم չն «Ս‏ اعد مَجلبهة բայա‏ الاس یه من կ» Վ) բն‏ با یج կ.‏ 
لام ایام و تنم شم يها ہما جب عرضها ِا Թան‏ شاخ اقب و المد تیب անա (լատ:‏ 
բզ»‏ ام لفیا یه من تقر فی یوب الاس աճն‏ م գո‏ 


Է» 


| 


دوا 


لنَفْسِهِ 50.1« لح بعینه لاف 
ص: ۱۳ 


.١-١‏ استعار لفظ المصحف للقلب باعتبار انتقاشه بصور ما ينبغى التكلم به فى لوح الخيال و ادراكك الحس المشت رک له من 
باطن فهو كالمصحف يقرأ منه. 

۲ ۲. أى كل ما يمكن الاقتصار عليه فهو كاف. 

٣‏ 3. فى 4 بعض النسخ( ١‏ ثم رضيها). 


زيت القر و الشکر ز به اتی زشولک وجمان عفلک و 68387 ժմ‏ مایق عنکک الآ الا و մոր չա մ‏ علی محبٌ 
المع աւն‏ یر وی و نی تغمی Ս աա‏ تار كالْعَمَلٍ الاح ամ‏ كالاب و ا ا 1834 و ل 
ححصت ك 2347 ولا شرف کالیلم و لا وَزع لوب ամ 241644 2ամյ յիք յա «115 ամա‏ 
كالتَدْيير و մ‏ وَحْدَهَ أؤحش من բն յան աան‏ أ أ2 ال 


| ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه الشلام فرمود: هر كه خودخواه باشد زياد دشمن دارد. و هر كه در دشمنی مبالغه كند 
به گناہ دجار می شود و هر كه كوتاهى نمايد به او ستم می شود. هر كه به خود علاقه داشته باشد» شهوترانى در نظرش يست 
می شود. بهای جان شما جز بهشت نیست: به جيز دیگری نفروشيد. هر كس كرفتاريهاى اندك را بز رگ شمارد گرفتار 
ناراحتیهای 2 5ك می شود. شهرستان ها جولانگاه مردان است. نیست شهری Հան‏ تر برای تو از شهر دیگری و بهترین 
شهرها جایی است که ترا بردارد و بيذيرد. اگر شخص دارای یک صفت پسندیده باشد منتظر نظایر آن صفت در او باش. 
بد گویی و غیبت. كمال قدرت شخص ناتوان و عاجز است. بسا از اشخاص که به واسطه خوش بينى» مردم به آن ها گرفتار 
شده اند. نباید بنی آدم فخر کند. ابتدايش نطفه است و آخرش مردار است. نه می‌تواند خود را روزی دهد و نه مانع مركك 


دنیا می فریبد و زیان می رساند و می گذرد. خداوند دنیا را پاداش دوستان خود قرار نداده و نه عقاب دشمنان. اهل دنيا مانند 
قافله ای هستند؛ همان دم که برای استراحت پیاده شدند کاروان سالار فریاد می‌زند حرکت كنيد ... هر که با حق نبرد کند به 
زمين می‌خورد. دل کتاب دیده است. پرهیزکاری ريبس اخلاق است. چقدر خوب است تواضع اغنیاء برای فقرا به جهت 


رضای خداء و بهتر از آن بی اعتنایی فقرا است نسبت به اغنیاء به جهت تو کل بر خدا. 


هر جه بتوان بر او اکتفا نمود کافی است. رو زگار دو روز است یک روز به نفع تو و یک روز بر ضرر تو. اگر به نفع تو بود به 
خود مبال و اگر بر ضررت بود منال. هر که در جستجوی چیزی باشد. يا همه آن و Ն‏ بعضی از آن را به دست می آورد. 
اعتماد به دنیا با مشاهداتی که از آن داری نادانی است. کوتاهی در مورد اعمال نیک با اعتقاد نسبت به واب» ԺԵ)‏ است. 


اعتماد به هر كس قبل از آزمایش, ناتوانی است. 


بخل و پستی مجموعه اخلاق زشت است. نعمت خدا به بنده ای ار بن است که مردم را به او نیازمند می کند. هر کس در راه 
بر آوردن نیاز مردم کوشش کند موجب بقای نعمت می شود و هر که در این راہ نکوشد سبب زوال و نابودی آن نعمت می 
گردد. عشق و علاقه کلید گرفتاری است. حسد مركب رنج است» هر که بداند سخن او نیز از اعمال او به حساب می آید 
کمتر صحبت می کند مگر در موارد ضروری. هر کس دیده در عيب دیگران داشته باشد و آن را زشت شمارد و بعد همان را 
برای خود بپسندد» اين شخص خود احمق است. عفت زينت فقر است. و سپاسگزاری زينت ثروت. پیک و نماینده تو عقل ترا 
مشخص می کند. نوشته تو بهترین زبان گویای تو است. مردم فرزندان دنيایند و ملامت نمی شود شخص برای دوست داشتن 
مادرش. طمع ضامن بی وفا است» آرزوها دیده عقل را كور می کند. هیچ تجارتی به عمل صالح نمی رسد. هیچ سودی مانند 
ثواب نیست. هیچ رهبری چون توفیق نیست. هیچ شخصیتی مانند تواضع نیست. و هیچ شرافتی مانند علم. هیچ پرهی ز کاری 
Լան‏ توقف در مقابل شبهه ها نیست و هیچ همنشینی چون اخلاق خوب نیست. هیچ عبادتی چون انجام واجبات نیست. هیچ 


عقلى مانند تدبير نیست. تنهایی وحشت انگیزتر از خودپسندی نيست. هر كه آرزوى دراز داشته باشد کم عمل خواهد بود. -. 
مطالب السؤول : ۱۶۳ - 


| ترجمه | 
«VY»‏ 
و سَمِعَ عليه السلام(۱) 


رجا من «ամ‏ ثرا وتیل نوم على يَقِين > کر ین صلا فی شک إا تم ոտ լամ‏ الکلاغ قذز «այն լոյ‏ ته فيمه 
كل افری ما 2ر2 العال ما اوت انات 2121 ما جهلوه «Ա‏ اھر Ա‏ إلى أخله: 


خوابیدن با يقين بهتر از عبادت با شک است. وقتی عقل کامل شود سخن کم می شود . 

ارزش هركس به اندازه همت اوست. قيمت هر كس به مقدار کارهای نیک اوست. مال مايه شهوتها است. مردم دشمنان 
چیزهایی هستند که نسبت به آن جاهلند. تسای اسان گامهای او به سوی اجل است. - . مطالب السوول : همان - 

| تر جمه | 


«ՄԼ» 


و قَالَ عليه السلام: أَعَدّمْكُمْ انریا Կն‏ ده չե‏ حف այքան‏ و تبث بِالْعاجلَه(٢)‏ و عُمْرَتْ ث յեն‏ 32214431 
من فجعتها و لا يَدُومُ عبرتها(۳) 


1772 251 2712 4817 باندة أكالة غر ال թյ 48 մ‏ تاه إلى 221« վր թշ»‏ 


ա:‏ فیا آن يَكونَ كما ال 


«8 


كما ٍ رنه ین الشماء فاختلط به بات 251 Նշա ճաշն‏ تَذْرُوهُ الرّیاخ (۶) على 


մն عَبرة و لَمْ‎ աա 
۱۴ ص:‎ 


۱-۱. مطالب السٹول ص ۵۷. 
۲ ۲. أى صارت محبوبه للناس بکونها لذه عاجله. و النفوس مولعه بحب العاجل. 
۳- ۳. الحبره: النعمه و السرور. 


۴- ۴. باد أى هلكك. و غاله: أهلكه. و عداه يعدوه: جاوزه. و الامنيه: ما يتمناه الانسان أى يريده و «են‏ 

.۴۵ الكهف‎ ծ-ծ 

۶-۶ أى غايه موافقه الدنيا لأهلها لا يجاوز المثل المضروب لها فى الكتاب الكريم و المراد بالماء المطرہ و اختلاط النبات به 
دخوله فی خلل النبات عند النمو. و الهشيم نبت يابس مكسر. و تذروه الرياح أى تطيره فيصير كأنْ لم يكن. 


و եմ է‏ فیا 1853 وس ان إلا عت عليه مرت بارا و حری արջի ել‏ له متتصره աճ‏ أن تفيى لا .5 ծն‏ جَانتٌ 
կե‏ اعْدَوْدبَ لافری و احلزلی «թ տ‏ جَانِبٌ ան‏ 32128513 من عضارتها زغبا 68533 من توائبها تعبا و Մ‏ يُمْسِى 321 կե‏ 


فى يداح من آضیخ فی خوافی حَؤْضٍ ( واه ور کا فیا فا قان تنعل քիթ‏ منها اترتکتر مِئما يُؤْمِنهُ (۴) و من 
شرتکتر منها له ید له و ال َا قلیل عَثهُ کم من رج ا جح 
هه قذ صر حفيراً و ذى 11 822 عابتا قيا و ذی تاج 8514 لین و الم կեն‏ ڈو կ:‏ 25 (۵) 


ا 


- 
ع 


اځ و Այո‏ بر وَغَِذَاوْهَا ԱՇ )۶( լեյ կն» ամառ‏ 234 مَوْتٍ و ص حِبحُهًا 224 قم و منیا 234 
ت 


ت وم կա մա ՀԱՅՆ‏ ا عالت تن 


.١ -١‏ الحبره بالفتح: النعمه. و العبره: الدمعه. و السراء مصدر بمعنى المسره و و الضراء: الشده. و يختص البطن بالسراء و الظهر 
بالضراء لان الاقبال يكون بالأول كما أن الادبار بالثانی» أو لان الترس يكون بطنه إليكك و ظهره الى عد وکک. 

۲- ۲. الطل- بالفتح-: المطر الضعيف. و الديمه- بالكسر-: مطر يدوم فى سكون بلا رعد و برق. و هتنت أى انصبت. و الحری: 
الجدير و الخليق. 

*- ۳. الخوافی: ريشات من الجناح إذا ضم չայ‏ جناحيه خفيت. و فى المثل« لیس القوادم كالخوافى). 

۴-۴. أى من أخذ القلیل من متاعها أخذ الكثير Աշ‏ يؤمنه. 

۵- ۵. الدوله- بالفتح- الانقلاب للزمان و الجمع دول مثلثه. و الرنق: الماء الكدر. 

۶- ۶. السمام- بالكسر- جمع سم بالضم و الفتح. و السبب فى أصل الحبل الذى يتوصل به الى الماء ثم استعير لكل ما يتوصل 
به الى الشی ء. و الرمم- بالكسر- جمع رمه- بالضم- و هی قطعه جبل باليه. 

۷ ۷ المثلوب: الملوم» و ثلبه أى عابه و لامه. و المحروب: المسلوب ماله. 


տ» << ۷.‏ الذین أساؤًا ہما عملوا و : بجزی ա‏ آخت توا 

نی لعشم فى ցյա‏ من 030154 نكم չնա‏ 5108 نك عداو Կանք ատ‏ كم عثرم جذ 
شرب سے سرت آ منت ےر ابد اا جه 
مِنْ خطب ան Հերան‏ 000 و ضَغق متمع لوالب و գան 1: չան Հեա‏ ریب ՅՆ (տ‏ 
كرما من دان لها أل ليها > کی ظعو نها لفات رب ای آخر ՀԱՅՑ‏ 2 م إلا ننک آز روَتْهم إل لعب أ 
تورث هم բատ մամ‏ 83010 523 على هه تخرضون ای ره تین ول 41 حول ین اب کا 
رڈ Մոմ‏ و زیت نوت لین هم نها وحم نیا لا کون - ولیک این یس لیم فی اجره از و حبط ما 
صَتْعُوا فيها و بای ما յն‏ يَعْمَلُونَ (6) 4211թ‏ 46 و ِن لَمْ كن فبا ն‏ وجل یلها اغموا و اننم نون 
کم ار وما ا بد( اّما هی كما ها اله تعلی- هو و یت و او 


ص: ۱۶ 


۱-۱. أى أكثر جنودا. 

٢‏ ۲. القوارع جمع القارعه و هى الداهيه. 

٣‏ ۳. أى سلطته عليهم و ريب المنون: صروف الدهر. 

۴ ۴. هود: ۱۸ و 19. 

۵- ۵. لعل العلم المأمور به هو اليقين المستتبع و هو العمل أى أيقنوا بأنكم ستتركونها و ترتحلون عنها و أنتم تعلمون ذلكك لکن 
علما لا يترتب عليه الاثر. و يحتمل أن يكون المعنى اعلموا ذلك و أنتم من أهل العلم و شأنكم المعرفه و تمييز الخير من الشر. 


- 


TE եե ւշ» دون‎ ան کائوا 0525 ریم یه بو‎ ՅՆ 


- 
عه 


շամո 11843‏ الوا من 2.17 َو و الوا با شوانکم الَدِينَ نلوا Ճա‏ ا :6324 زکبانا قذ جعل لَهُمْ من الضریح 

أكتّاناً وق الراب اتا و من անտ‏ جيراناً قم جيرَةٌ لا تجتون աԺ‏ و 424270 نيما .4 չքա տն‏ 22 کمن لم 

1 و كما َال թյա‏ کیلک مساكثهع لم قد : ہے پت 
وَل لق ده و 


3 


رام ان یت وکا باغتالهغ ای شود ال کما قال رن ն‏ کما بد ենն‏ 
նլ աշ‏ كنا «աշն‏ (۵). 


իո‏ ترجمه ]مطالب السؤول: امام على عليه այ‏ لام فرمود: شما را از دنيا مى ترسانم زيرا دنيا جمن زار خوش و خرم است كه آن 
را شهوت ها احاطه كرده؛ محبوب مردم شده كه متاعى حاضر است. و به وسيله آرزوها آباد شده و با فريب آراسته كرديده 
است. اعتماد به بر گشت آن نیست و دوامی برای شادی و سرورش نیست. زیان یس کو است. نابودشدنى و 
قطع گردیدنی و خورنده و به فریاد آورنده است. نهایت درجه موافقت دنیا با دنیاطلبان و دنیادوستان بیشتر از اين مثل که 


خداوند در قرآن می زند نیست. 


«کماء 322171 السماءِ فاختلط به تبات الْأرْض Հան‏ مَشِیعاً تَذرُوهُ الژباخ؛ -. كهف / 88 - .(مثل بارانی كه از آسمان مى.. 
فرستیم باعث رشد و نمو كياهان می شود ولى بعد پژمرده و خشكك می گردد و در اختيار باد قرار گرفته» به هر جانب يراكنده 


من شود 


بدانيد هر كس در اين دنیا به نعمتى رسید. متعاقب آن بايد اشک بریزد. از خوشى دنیا شكمى ير نکرده» دچار ناراحتى آن می 


شود. باران خصب و فراوانى بر او نباريده جز اينكه دجار رنج و بلا كرديده. 


شايسته است وقتى دنيا صبحگاہ به تو رو آورد شب هنگام يشت كند. اگر یک طرف دنيا برای کسی خوش آيند و شيرين 
باشد طرف دیگر آن ناخوشايند و تلخ است. اگر کسی از طراوت دنيا خوشحال شد به ناجار مبتلا به مصيبت ها و رنج آن 


خواهد كرديد. سحركاه هيج كس در دنيا به امن و امان نمى كذرد جز اينكه شامكاهش در خوف وهراس است . 
فریبندہ ايست كه هر جه دارد فريب است. فنايذيرى است كه هر جه در اوست فانى است. 


هر كس مقدار كمى از دنيا به دست آورد دنيا مقدار زيادى از سرمايه او را می كيرد و هر که بهره اش از دنيا زياد باشد 
برايش دوامى ندارد و به زودى از دست می‌دهد. جقدر اشخاص بودند که دل به دنيا بستند و ناكهان گرفتار مصيبت آن 
شدند. بسا كسانى که به دنيا اعتماد كردند و آن ها را به زمين زد. و فریبکارانی كه فريب دنیا را خوردند. شخصيتهاى برجسته 
اى كه دنيا آن ها را حقير نمود. و متكبرانى كه دنيا آن ها را به ترس و فقر مبتلا نموده و تاجدارانى كه به رو بر زمين افتادند. 
قدرت دنيا در انقلاب و د كركونى است. خوشى دنیا آب گل آلود است و خوشگواری آن همراه با شورى و تلخى است. و 
شیرینی آن با تلخکامی. خوراک دتا زهر است و دست آویزهای آن ریسمان پوسیده. زنده دنیا در معرض مر كر سلامت 


անա խթանի‏ در اف دنا در عال زوال նլ աաա‏ حاق ذلك درت و گنت دنا ر راہ درد و مات 


دنیا مورد سرزنش» و همسايه دنيا دزد زده. 


անե‏ مهد اھ ا այք‏ قاس زا هرید E ԱՄԱ անանասը‏ نما راو 
تی الد احا ِالْحْسْنَى) -. نجم / ١‏ -. تا كسانى را كه بد كرده اند به [سزای] آنچه انجام داده اند كيفر دهد و آنان 


را که نیکی کرده اند به نیکی پاداش دهد.) 


مگر شما ساكن خانه هايى نيستيد که صاحبان قبلی آن عمر بیشتر و اثر زيادتر و مال فراوان تر و سياه افزون تر و قدرت بيشتر و 
دلبستگی زيادتر از شما به دنيا داشتند؟ با تمام علاقه دل به آن بسته بودند اما به زودى كوج كرده و با خوارى رفتند. 


آيا شنيده اید كه دنيا به آنها بهایی بدهد يا دیگر از كشتن سير شود چون خيلى اشخاص را به دست نابودى سپرده؟ نه» بلكه 
آن ها را با مصيبتها ذليل كرده و با ناملايمات بيجاره نموده و بينى آن ها را به خاک ماليده و گرفتار تغيير و تحول روز گار 
شده اند. ملاحظه كرديد بی ميلى ԱՅ‏ را به کسی كه به آن دل بسته كه چگونه کوچ كردند برای هميشه. ارمغان Ա»‏ جز 
ضعف و ناتوانى است يا رنج و تعب و یا ظلم و ستم يا گرفتاری آتش جهنم؟ به دنبال جنين جيزى مىرويد و به آن به شدت 
علاقه داريد و اطمينان كرده ايد؟ خداوند مىفرمايد: 


و 
- ع 


١مَنْ‏ كان بر باه انیا و زیتها نوف էգ‏ أغمالهُم فيها و شم فيها لا یحو ٭أولیک الذین یس لَهُمْ فى خر ار و 
Ամա»‏ شا ناكل ENES SO E‏ کان աա աննա Աա‏ 
کارهایشان را در آنجا به طور کامل به آنان می دهیم» وبه آنان در آنجا کم داده نخواهد شد. اینان کسانی هستند که 
درآخرت جز آتش برایشان نخواهد بود و آنچه در آنجا کرده اند به هدر رفته» وآنجه انجام می داده اند ԼԵՆ‏ گردیده 


աան 


کنید و دیا دارای صفتی است که خداوند در قران آن را تعریف مود لهو و لعب است. پند 85 از کسانی که در مراکز 
مرتفع علامتها و مناره ها می‌ساختند که نشانه ای برای عابرین باشد. ساخت و پرداخت هایی در دنیا داشتند مثل اينكه هميشه 


در اینجا جاودان می مانند. 


از کسانی که می گفتند جه كس بيشتر از ما قدرت و نیرو دارد عبرت بگیرید. پند بگیرید از کسانی که Յա‏ به قبرها شده اند 
و مركب سواری نداشتند. قبر خانه آن ها شده و خاک لباسشان و استخوان پوسیده همسايه شان. ساکنانی هستند که جواب 
کسی را نمی‌دهند. و نه می توانند از خود دفاع نمایند. كينه های آن ها آشکار شده مثل اينكه نبوده اند؛ همان طوری که 
خداوند فرموده: Ս ՏՆՏ «ԱԽ‏ تش كن مِنْ بَقدِمِغ մլ‏ یلا 63 اأوارثین». -. قصص /۵۸- (چه بسیار شهرها که 
هلاكش کردیم. [زیرا] زند گی خوش آن ها را سرمست کرده بود. اين است سراهایشان که يس از آنان جز برای عدّه کمی 


مورد سکونت قرار نگرفته؛ و ماييم که وارث آنان بودیم. 


به جای روی زمین در زیر زمين جای گرفته اند. و فراخنای پهنه دنیا را تبدیل به جایی تنگ کرده اند و به جای خانواده خود 


غربت و تنهايى را گزیدہ اند همان طور که آمدند رفتندء با اعمال خود به سرايى جاودان برای هميشه. 
چنانچه خداوند می فرمايد: 


«کما եԼ13‏ نا أَوَلَ յե:‏ نيد وغداً կԱ»‏ کا اغ هراشا ۱۳ص روز که اماق وا سحرق مل اوح նան‏ 
درمی پیچیم. همانگونه که بار نخست آفرينش را آغاز کردیمء دوباره آن Ս‏ بازمى كردانيم. وعده ای است بر عهده ماء كه ما 


انجام دهنده آنیم.) -. مطالب السؤول : ۱۴۴ - 
թու‏ جمه | 


«ԳԾ 
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و 00 1:07 817 011 آنت է| վն չա‏ هى այան‏ عَلیک (۷ :012 280 من الحاضدرین Մ.‏ المجترم (Հայկ‏ 
یا یا بیز امین ال له کلم دذمتتنیا يمت داز ص دق لمن عا و داز غنی 94 ترود لها مِنْهَا و داز عافیه لِمَنْ فهم ԱՏ‏ 
ےہ پا ا و تی ود ات 


بانتهانها و չն ն‏ بائقضانها ونر ամ,‏ نا ՅԱ ԱՄ‏ ا کا یت 
ա‏ 


۶-۱ أى يبنون بكل مكان مرتفع علما للماره للعبث بمن يمر عليهم او قصورا يفتخرون بهاء و المصانع ج جمع المصنع: مأخذ 
الماء» و قیل قصور مشیده و حصونا. 

۲- ۱. الريع: المكان المرتفع. و« آيه) أى غلما للماره ببنائها. 

۳- ۲. الضيم: الظلم و التعدی. و الضغن: الحقد, الناحيه» الحضنء الميل. 

۴ ۳. القصص: ۵۸. 

ف ۴ انیبان 1۰۴ 

۶- ۵. مطالب السئول ص ۵۱. 

۷ ۶. تجرم على فلان إذا ادعى على ذنبا لم أفعله. 

4-ի‏ أعصرت: دخلت فى العصر. و أسفر الصبح أى آضاء و أشرق. 


آباتک من الْلَى أَمْ , مف اجع ماک تخت 6231 کم عللت «ՏԱՂ»‏ و :22« و أذاقشك شهدا و 1.2 فان 8223 لِصَبرهَا 
ادها هدما و إل فاطرخها ՀԱ 1:50 նմ‏ لک تَفشک ین չեն‏ علک بُكاؤك و لا بزحشک أجِبَاؤّك 


|[ ترجمه آمطالب السؤول: امام على عليه الث لام فرمود: ای کسی که دنيا را سرزنش می کنی تو مدعی گناه او هستى يا او 
مدعى گناہ بر تو است؟ یکی از حاضرين كفت من كناهكار بر او هستم يا امیرالمؤمنین! فرمود: يس چرا دنيا را سرزنش می۔۔ 
کنی؟ مگر 135 خانه راستی نیست برای کسی كه راستی Ս‏ پیش 585 و جایگاه تروت نیست برای کسی که از آن بهره بگیرد. 
خانه سلامتی است برای کسی که متوجه آن Վեն‏ 


سجده كاه دوستان خدا و نمازخانه انبیاء و نزولگاه ملایکه و تجارتخانه اولیای خدا است که در آن بند گی خدا را به دست 
آورده اند و بهشت را بهره برده اند. جه کسی می تواند دنیا را زشت شمارد. او خود اعلام فنای خويش را نموده و فریاد بی 
دوامی را کشیدہ و از بلای خود ترسانیده. اگر شب گرفتاری داشته سحرگاه شادی آورده و اگر عصر ناراحتی به وجود آورده 
صبح خوشی آفریده. گروهی در قيامت Ա»‏ را زشت می‌شمارند و گروه دیگری ستایش می کنند. دنیا جریان را برای آن ها 


نقل کرده است يس ايشان تصدیق نموده اند و تذ کر داده و متوجه شده اند. 


ای کسی که دنیا را سرزنش می كنى که فریب او را خورده ای» کی او ترا فریب داده؟ يا جه وقت مستوجب نکوهش تو شده؟ 
به واسطه استخوانهای پوسیده پدرانت يا به واسطه جایگاه مادرانت زیر خاكك؟ چقدر به دست خود معالجه کرده ای و بیمار 
شده ای و شیرینی و تلخی به كام تو کرده؟ اگر به واسطه تلخی نکوهشی می کنی» به واسطه شهد و شیرینی ستایشش کن. 
وگرنه او را رها کن و نه سرزنش و نه ستایشش کن! موقعیت تو را برایت مشخص کرده وقتی گریه برایت سودی ندارد و 
دوستانت به تو رحمی نمی کنند. - . مطالب السوول : ۱۴۶ - 


کک էշ»‏ و )5 الله ند املك ان۵4 մոշ բաս‏ و Է51‏ یضار ايوم و الباق 
فى ام هل ون واه جل یه صل من عمل فى ام مهلو ل Աք‏ 
اع رش بت ատակ‏ عدر أو د ն‏ ععلة و و عاش أحدكع ألْفَ عام كا 


554 2 و خب لَاحقَهُ 00 فلا :2842 են‏ و يعرم 477241 كان فلکم لهذه لیا كان سَيَدُوا فیها انان و 
فى بوره ՏՆԱ‏ و ՏՆ: չգամ‏ کلت չը չվե Նոան‏ ما 25 ول ل با 1 185.5 811 ՅԱ ՀԾ‏ 


թու‏ ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه ال لام فرمود: دنا يشت نموده و اعلان جدایی داده» و آخرت روی آوردہ و اعلام 
فرارسيدن نموده است. بدانيد امروز تحركك و جولان است و فردا جايزه. جايزه بهشت است و (نصيب) عقب مانده جهنم. شما 
در دوران مهلت هستید که پشت سر آن اجل است و به زودی مرگ می‌رسد. هر كس در دوران مهلت عمل كند قبل از 


فرارسيدن اجل» از عمل خود سود می برد و آرزو برايش زيانبخش نيست و کسی كه در اين ايام پیش از فرارسيدن اجل» عمل 
نکند» آرزو زیانبخش اوست و عملش مفید نخواهد پود اگر هزان سال عمر کنی بالاخره م ركف دامنت را فرامی كيرد و دچار 
آن می شوی. مبادا فریب آرزوها را بخورید. فریب نخورید. به خدا قسم او فریب دهنده است. پیش از اين» Ա»‏ ساکنینی داشته 
كه ساختمانهای محکم ساخته و آنجا را وطن خويش گرفته بودند و (امروز) بدنهایشان در قبر خاک شده و جانشان از بين 
رفته است. کسی که فرصت را از دست داده با هزار افسوس سی گوید: Ն‏ لیتنی نظرت لنفسی با لیتنی اطعت ریا ای کاش 
ملاحظه خود را می کردم و اطاعت پرورد گارم را می‌نمودم. - . مطالب السؤول : ۱۴۷ - 


بد > | ترجمه ] 
«Մչ»‏ 


و قال عليه السلام: Ժամ Ա118լ‏ بذار قزار و لا محل Հայ Հեյ‏ فیها کر کب 17222 56511( Թ‏ اشتَقَلوا فَعَدَوْا و رَاحُوا 
دلوا حفافا ԱԱ: ԱՅ ՍԵՅ)‏ فلم ب دوا عَنْهَا تُرُوعاً و لا ای ما تَرَكوا بها رجوعاً 12 بهم 18531424 Մյ)‏ 6 
Սա‏ حَتَّى :2 بکظمهم 521253 


ص: ۸ 


۱-۱. آذنت أى أعلمت و الايذان الاعلا-م. و الاطلا-ع: الاشراف من مكان عال و المقبل على الانحدار أحرى بالوصول. و 
المضمار: مده تضمير الفرس و موضعه أيضا و هو ان تعلفه حتى يسمن Թ‏ ترده الى القوت و ذلك فى أربعين يوما. و السباق 
المسابقه. 

۹ء الضی: տան‏ الأجل: 

۳- ۳. فى المصدره أصبحت آبدانهم». 

۴- ۴. عرس القوم تعريسا: نزلوا فى السفر للااستراحه ثم ارتحلوا. و ارتاحوا أى نشطوا و سروا و استراحواء و لعل الصواب؛ 
فأناخوا». و استقل القوم: ارتحلوا. 
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قوم لم ب Յոթ‏ آکترهم عبر و لا أ ر قل 0472 ليم 12213 بهم إِلَى الآخره بَثْهُم و أضربختم خلولا فی دیارهغ و طَاعِنِينَ 


Ք 


کی ٥رس‏ ابا ركع تیه شیر عافه Հա անմա‏ 5925 )6( 
و کم بأزواحکم دوب و آئتم تون ین آخوالهم 26159706 آفتالهغ «Սե‏ ے وا نک الا اا ԱՅՅ ամն‏ 


سم 
سر لو و العزث بکم 128321 فيكم շամ Կա‏ بكم մամա‏ كار اب و ջա‏ لجاب ب فْرَحِمَ | 4 
من راقب 427 و حاف 435 و انب 3118 عمل لآخرته 322213 Նաե աա‏ 


* | ترجمه |مطالب السوول: امام على عليه ال لام فرمود: دنیا قراركاه نیست و نه محل اقامت» شما در Ա»‏ مانند کاروانی هستید 
كه برای استراحت بياده شده و تجديد نیرو کرده» بر سر نشاط آمده کوچ می کند. سبكك وارد شدہ سنگین خارج می شود. 
چاره ای از جدا شدن ندارند و با ز گشتی به سوی آنچه نهاده اند. به کوشش واداشته «նե‏ کوشش کردند و دل په دیا بستند. 


آماده نشدند تا بالاخره نفس آن ها را گرفتند و رهسپار خانه ای شدند که از بیشتر ساکنان آن خانه ها خبر و اثری نیست. 


درنگ آن ها در دنیا کم بود. و به زودی به سوی آخرت رفتند. شما جایگزین آن ها شدید و به دنبال آن ها كوج می کنید؛ 
ف ركه دو خر کت به سروق شما امت که وقت آن տատ: ունել չառ‏ تدارد روز تان با مشفت و شان جان کندن است, شا 
نیز تا اندازه ای پیرو آن هایید و قدم جای قدم آن ها می گذارید. مبادا فریب زند گی Ա5‏ بخورید. شما در دنیا مسافری 
هستید در حال حرکت و م رگ سايه بر سرتان افکنده و هدفهای خود را از شما می كيرد و بر مركب خويش سوارتان می کند 
و به جانب خانه ثواب يا عقاب و թն‏ و حساب می‌برد. خداوند رحمت کند مردی را که مراقب پرورد گار خويش است و از 
گناہ خود می ترسد و مخالف هوای نفس است و برای آخرت عمل می کند. و از زیبایی Ա»‏ چشم پوشیده. - . مطالب السوول 
18V:‏ 


| ترجمه‎ | * 
«VV» 


و قال عليه السلام: 0845 عنکم ԱՆ‏ كرا ژانث ء 52 کان فلکم 25 راد الله اجتها5 کم فيها بالَرَودِ مِنْ يَوْمِهَا 


«ոյ‏ ع ام تی سين هوا من ار بها لَنْ تعد إِتَعْدُوَ] 
Յան‏ قت إِلَيهَا Հա‏ یه ال ռահալ չանի սչ:‏ بها 558 كما قَالَ له تغالی ( 


«8 


ա 113215‏ السّماءِ الط به 251517 ն ա‏ الاس و չան‏ 

Կա‏ بره و لا يط يح افر فی ڪيا إلا و و «Ցա‏ ينها أن 

. و لوف ین «ՄՄ «ՏՎ տ‏ فی کر 
ا 


تثول حائحه أو تَعَيّرَ نعمه و رل عافی و لعوث 91811655 
تفس ہما ա աա:‏ أساوًا ہما عَمِلُوا و زى Հ‏ 


**| تر جمه آمطالب السؤول: امام على عليه الہ لام فرمود: ذثيا از شما فاصله گرفته چنانچه از دست پیشینیان رفت. ای بند كان 


خداء هر جه می‌توانید در روزهای کوتاه دنیا جدیت كنيد و برای روز طولامنی آخرت توشه بگیربد. زيرا دنیا دار عمل و 


آخرٹ پایگاه پایدار و پاداش است. از Ա5‏ جاب تھی کید که گول خورده کسی است که كول ԱՅ‏ را بخورد. ه ركز آرزوی 
علاقمندان به دنیا در وايسين روزهای زند گی برآورده نشده. کسانی که اعتماد به دنيا دارند گول خورده اند و مانند این آيه 


هستند: «کماء نلاه مق الشّماء فاحتلط په بات الْأَرْض ա‏ تأكل اس و «Հան‏ -. يونس / ۲۴ - 


[درحقیقت. مَثل زند گی دنیا بسان آبی است که آن را از آسمان فرو ربختیم» بس ناه تس ن از آنچه مردم و دامها می 


خورند. با آن درآ منخت:) 


واب ین است كه هيج كس در اين دنيا شادى نديده مگر اينكه يشت سر آن اشكك ريخته و هيج كس صبح نكرده مگر اينكه 
بيمناكك است از بلا یا تغيير نعمت و يا زوال سلامتى. مرگ از پی تمام ایز ين ناراحتى ها است. به اضافه وارد شدن به پیشگاه 


پرورد كار عادل تا پاداش هر کسی را به مقدار عمل خوب يا بد او بدهد. - . مطالب السؤول : ۱۴۷ - 
* | ترجمه ] 
«VA»‏ 


157 عليه السلام: مرا کم و Ա.)‏ فمتاغییا إِلَى القطاع و فحْرْمَا إِلَى Սե)‏ و Կ:‏ إِلَى زَوَالِ و ԳՀՀ‏ ای بُؤْس و ها ա‏ 
2 أو رم و مال ما فيها ای فاد شیک (۳) 
و ام ریب كل یڈہ فیا ای ՅՅ‏ ول حي فیا ای ماه ایآ یش لکم فی آ ثار رین و آبایکم Տատա‏ 


تبصرۃ إن کشم تلود ام روا إِلَى الْمَاضِينَ منکم لَا يَوْجِعَونَ و ای الب 230 ملکم 


ص: ۱۹ 


۱- ۱. الاين: الحین» و التعب و المشقه و الاعياء. و الدءوب: الجد و التعب. 


۳- ۳. الوشيكك السریع 


- 
-- է 


بو آ 1:43 181652 Ա11‏ بدشون و نت رت على մթ‏ کی «մն‏ ہی ریہ 
یت 5« يجُوة1) و اب ԱՎԱ‏ و Վել ա:‏ یه و غَافِلٌ و لس بِمَغْفُولٍ له علی 7 یُمُضدی الباقی و إلى الله عاقبة 


**|[ترجمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الكلام فرمود: شما را به دنيا جه كار؟! ջա‏ آن نابودشدنى و افتخار به آن ننگ است 
و زينت دنيا زوال يذير و نعمتش همراه با گرفتاری و صحت آن هم آغوش با درد و پیری است؛ و برگشت به سوى يايان سريع 
و فنای نزديك. هر جيزى زمان محدودی دارد و هر زنده ای به كرفتاريها تحويل مى شود. آيا وضع پیشینیان و پدران گذشته 
موجب پند و بينش شما نیست اگر عقل را به کار برید. نمی بینید رفته ها برنمی گردند و به آن ها كه هستند աջ‏ نمی كنيد 
که پایدار نخواهند بود. نمی بینید دنیانشینان صبح و شب دارای حالات مختلف هستند؛ یکی مرده دیگری را تسلیت می‌دهد و 
یکی بیمار است و دیگری به عیادت می رود و مریضی در حال م رگ است و دیگری در پی دنیا است با اينكه مرگ در پی 
اوست. آن یکی غافل است با اينكه رهايش نخواهند کرد. طبق برنامه گذشتگان آینده ها نیز خواهند رفت و عاقبت کارها در 


اختیار خدا است. - . مطالب السؤول : ۱۸۸ = 
թո‏ جمه | 
«Մ»‏ 


و ال عليه السلام: زوا ی 0 մա Ան Աթ աայ չք‏ ربل اکن و تج ե: անառ ն‏ 


շ 
ع رم‎ 


کرو ատեն)‏ یکم نها رجم الل ار تفکر و اغتبر وضو إذبار اذ ڈیر و حضوو ما ذ حص ر كان ما هو کال 
۰ ہت بب رت کت 
اک و مانع ما رکه و لعل من با ججمعة أ عق ան‏ 2121 عراما ورا وان فاشتمل ما 213422 بوژره ا 


NE 


و دم علی رك آسفاً اا الال و ذلک قو اشر ا 


#*| تر جمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الشلام فرمود: به دنیا به ديده بی علاقه ها نگاه کنید به زودی دنیانشین را از ميان می 
برد و خودخواه و لاابالی را گرفتار مصیبت می کند» مبادا چیزهای خوش آيند دنیا موجب غرور و فریب شما شود چون 
دوامی ندارد. خدا رحمت کد شخصی را که تفکر می کند و عبرت می كيرد و متوجه ب ركشت دنیا و حضور پیش آمدها 
هست. هر جه در دنیا وجود دارد به زودی از بين می رود و آنچه در آخرت هست پایدار خواهد بود. هر آینده‌ای نزدیکک 
است. بسیاری از آرزوها که به آن نرسیدند و بسیاری از مالها كه جمع شد ولی بهره نبردند. اموالی كه جلویش را كرفت ولی 
وا گذارد. شاید از راہ ناصحیح جمع کرده بود» ն‏ حقی را ناحق کرده بود و يا از حرام به دست آمده و به ستم ارث گذاشت 
پس متحمل زیان آن شد و با گناہ معامله كرد و با تاسف و سوز و كداز به پیشگاه پرورد گار خود رفت. او در دنیا و آخرت 


| جمه‎ թու 


>۸ 


و تال عليه السلام: اذیا مل له ین عشها قاتل س مھا عرض մ կտ Հեա:‏ تا شیک مِٹھا و کن آنس ما بِکون 
Կմ‏ رعش ما کون مِثهَاا؟) فاد صاجبها Ա‏ من نها إِلَى رور أَْحْصَْهُ ای مکزوم فد մայա‏ يكن 9410 
ون այն‏ ما لم يکن աաա‏ دا و إن هد لیکن رزو زک بعاقَفت من عمل أو ول و ُن أ کک على Թոմաս‏ 
مِنْ دک ولا تکن ۱ 


ص: ۳۰ 


-١‏ ۱. الصریع: المطروح على الارض. و الدنف: المریض. و جاد بنفسه أى سمح بها عند الموت فکانه یدفعها كما یدفع الانسان 
«յն‏ 

۲- ۲. المترف- كمكرم-: المتروک بنعمته يصنع կտ‏ ما يشاء و لا يمنع. 

٣‏ ۳. باء يبوء إليه: رجع و باء بالحق أو بالذنب: أقر. 

۴- ۴. آنس حال و« ما؛ مصدریه و خبر كان احذر ای كن حال انسكك بها احذر اكوانكك منها. و قوله« فان صاحبها- الخ» أى ان 
سکون صاحبها الى اللذه بها مستلزم العذاب المکروه فى الاخره. 


2 


عَلَى ما فانک من Հ Ակն «Լայն» Ապ‏ عم به شژوراً վուշ‏ هکت ած աա ա‏ ما ترَعَدَوق لات, 


فإ 


իո‏ ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه الہ لام فرمود: دنيا مانند مار است كه نرم و ملاديم است اما زهر کشنده دارد. از 
چیزهایی که در دنيا خوش آيند تو است» به واسطه عمر كوتاهى که دارد کنارہ بگیر. و از هر جه در دنيا بيشتر خوشت می 


گاهی شخصی از به دست آوردن جيزى كه به دستش می آيد خوشحال می شود و به واسطه به دست نياوردن جيزى که 
هر گر به دستش نمی آمد گرچه کوشش می کرد اندوهگین می شود. بابد شادی تو برای عمل ն‏ گفتاری باشد که پیش 


فرستاده ای و حزن و اندوهت برای از دست دادن اين کار و گفتار باشد. - . مطالب السؤول : ۱۸۹ - 
թո‏ جمه | 


«ՔԵ 


یم ے 


رد رر ےد ےی الماک و یل اوق 
սցե‏ موب քե‏ و شزوژعا مشوخ بالعژن و جر عباتا رن ضغف کنا بعكم ما کم ينها فعن کلب تقلون 
(ռկա‏ 18 هُوَ آتِ قريب و منک 748418 ما 42137442 هم | 2324 Առ‏ ما كانُوا یود 
2( 


* | ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه ال لام فرمود: به دنيا به ديده بی ميلى نگاہ كنيد. به خدا قسم به زودى دنيا بى بند و 


بار را بدبخت می کند و ساكن را به حركت درمى آورد و کسی را که اقامت گزیده» حركت می‌دهد . 


صفاى آن همراه با کدورت است و شادى آن بافته با اندوه. يايان زند گی دنیا همراه با ضعف و ناتوانى است. مبادا از چیزهای 


فريبنده دنیا خوشتان بيايد. به زودی نقل مکان خواهید داد و هر آينده ای نزديكك است. 


2 


- ۱۹۰ : ما کائوا فقون -. مطالب السوّول‎ քո الله لاهم ال لق لعن و كل‎ կ کل تنس ما اد درا‎ 0 «ՏՅԱ 
[آنجاست که هر کسی آنچه را از پیش فرستاده است می آزمايد و به سوى خدا مولای حقيقى خود باز گردانیده می شوند و‎ 


آنچه به دروغ برمى ساخته اند از دستشان به در می رود.) 
թո‏ جمه | 


«ՔԵ 


و قال عليه السلام: أعيِذٌ رک اتا կն ԱՎ‏ لیمث بار «եթ‏ مذ ՀՅ:‏ بغرورها و Ե‏ بریتتها 52 كان ینظر կյ‏ فاغرفوها کنه 


5 (2 7 


مغرفتهافنها 55 انث علی ակտ‏ قد الط علالها կա».‏ و ՀԵ‏ مرها و خیزها Աա.‏ و م یذکر الله شیاه 4 կշ»‏ لخد 


- 


Լր. 


»5 )45 و ا ائه وم یضرفها من آغذانه Ամ‏ 151 و ԱՀ:‏ 212 


-- 2 


ամմա 2» |‏ 
۲- ۲. الثاوى هو الذى اقام فى مكان. 

*- ۳. الكثب: القرب» يقال: رماه من كثب أو عن كثب أى رماه اذ كان قريبا منه. 

۴ ۴. أى فى ذلكك المقام تختبر کل نفس ما قدمت من عمل. و قوله ումա‏ :612198 أى الى جزائه و قولهه ضل عنهم؛ 
أى بطل و هلک عنهم ما كانوا يدعونه افتراء على الله سبحانه. 

۵- ۵. العتيد: الحاضر المهياً. 

۶- ۶. الفاقرہ: الداهيه الشديده. 


#*| تر جمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الشلام فرمود: شما را از دنيا می‌ترسانم. اينجا محلى كه حسرت آن را بخوريد نيست. 
برای کسی که تماشايقن می کند. آراسته يداقريب و فریب دهنده‌با آرایش است. او را خرب بكتاسيد جایگاهی Հալ‏ که دږ 
نزد خدا بی ارزش است. حلالل آن مخلوط به حرام و شیرینی آن به تلخی و خوبی آن همراه بدی است. خداوند دنيا را به 
عنوان امتیاز به هیچ یک از اولیاء و انبیای خود نبخشيد. و جلوی دنیا را برای دشمنان خود نگرفته است. خوبیهای دنیا کمیاب و 


بديهايش حاضر است. و مال جمع شده آن تمام شدنی است و قدرتش از دست رفتنی. 


عزت دنبا از سان می رود دنیاداران دلهایشان گریان است اگر چه شاد باشند و از خود به سختی بیزارند كرجه دیگران به 
واسطه نعمتی که دارند بر آن ها حسرت می‌خورند. دنیا ջն‏ است و ջա‏ ندارد و آخرت باقی است و فناناپذیر. دنیا خود 
روی می آورد. و آخرت يناه دنیا است. از عالم آخرت كريزكاه و جای دیگری برای انتقال نیست. هر که همت خود را برای 
دنیا به کار برد» غم و اندوهش زياد خواهد بود و هر که دنیا را ؛ بر آخرت «Վաճ‏ گرفتار Յան‏ بز رگ می شود -. مطالب 


- ۱٩۰ : السؤول‎ 
| ترجمه‎ թու 
«Af» 


و قال عليه السلام: نم لا از نام و عنام و غیر و عبر 606154 تزی لخر مور وه وق له زمی ال حب بالق 
و ال بالمَیّتِ ری ء باتهم و ین عابتا نُك թեմն Հաա‏ و ینیما لا فق كن و ۳ ترذ رک و منْ 
يها نک تری այն ատ‏ یبوط مزخوماً یس գա‏ يم ال أذ :41:48 أو موٿ برل و من عبرا أ ال 


այ. 


شرف علیه له حَنّى يَحْتَطفَهُ 81 4.1 


իչ‏ ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه الت لام فرمود: دنيا خانه فنا و رنج و تغییر و پند است. از فناى دنیا همین است که می 
بینی روزكار پیوسته كمان را آماده كرده و تير بر آن օկ:‏ آدم سالم را با مريض می‌زند و زنده را با مرده و بی تقصير را با 
تقصير کار و از رنج دنيا اینکه» مشاهده می کنی شخص جمع می کند جيزى را که نمی خورد و می سازد جايى را که ساكن 


آن نمی شود و آرزو می كند جيزى را كه به دست نمی آورد. 


واز تغييرات دنيا اين است كه مى بينى» كسى كه بايد به او رحم شود مورد حسرت قرار مى كيرد. و شخصى كه بايد براو 
حسرت خورد مورد رحم واقع می شود. جيزى بين آن ها نيست مگر نعمت فنانايذير يا گرفتاری كه پیش آمده يا مرگی كه 
وارد شده. از پند و عبرت دنيا اين است كه نزديكك می شود كه شخص به آرزويش برسد ولى قبل از رسيدن به آرزو مركك 


او را در بر می گیرد. -. همل > 
թու‏ تر جمه | 


«Af» 


ա 22383 8 49‏ نک مها مان ی ےی գան կվ‏ اب نت امتھری وٹ 
կջ‏ أَوّْهَتته َه و من القطع կլ‏ تنه و من այան‏ بها ٦)‏ 


- 


- 


-87 و من կայի‏ اه و من 281621 اجره و من بد ین اجره قرب إلى الا 
فهی داز ۳ տա:‏ روا و کا و ام ترزها له Հազա‏ و ա կք‏ 3 ص حیخها س َيه و زیا لیل فكل աչ ան‏ 
238 و کل مور بت ون و Ե‏ کب الفطاء Հիա,‏ الم و մա‏ الشذر او یلم 


իո‏ تر جمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الشلام فرمود: دنیا را خارستانی حساب کن. متوجه باش پای خود را کجا می گذاری. 
هر که به آن اعتماد کند خوارش می نماید و هر که بآن انس بگیرد به وحشتش می‌اندازد. و هر که دل به او ببندد بی ارزشش 
می کند و هر که او را در بر كيرد می کشدش و هر که در جستجویش باشد به دشواری می اندازدش و هر که به دنیا 
خوشحال شود محزونش می کند و هر که طمع در آن بيدا کند به زمینش می‌زند و هر که دنیا را مقدم دارد دنیا او را عقب 
می‌زند و هر که ملازم Հեն Ա5‏ خوارش می کند و هر که دنیا را ب بر آخرت بر گزیند از آخرت دور می شود و هر که از آخرت 


فاصله بگیرد به آتش جهنم نزديكك می شود. 


يس دنيا خانه کیفر و زوال و فنا و بلا است. روشنی آن تاریکی و زندگی آن ملال انگیز و ثروت آن فقر و سالم آن بیمار و 
عزیز آن ذلیل است. هر دنیاداری که در وسعت و فراخی زند گی است بدبخت است و هر که فریب Հա)‏ دنیا را خورد در فتنه 
قرار گرفته. 33 پرده برداشته شود پشیمانی زياد خواهد شد و سپس آن کس که وارد شده» يا ستایش خواهد شد ويا 
سرزنش. -. مطالب السوول : ۱۹۰ - 


> | تر جمه | 
۸۵ 


1 Թ. لا‎ ծե: عَلَى الاس‎ տն عليه السلام:‎ մայ 
الاو ا هل‎ Աա րաժ امن : # كدذرة‎ 675: 
ՓԱ-Զ) շել و‎ չեմ شلطان النَسَاءِ وَ مُشَاوَرَهِ‎ 15- 


**[ترجمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الشلام فرمود: بر مردم زمانى خواهد آمد كه به شخصيت شناخته نمی شود مگر کسی 
كه با سلطان رفت و آمد دارد و به شوخ طبعى نسبت داده نمی شود و مگر کسی كه فسق و فجور كند. و مورد اعتماد قرار 
نمی كيرد مگر خائن و به خيانت نسبت دادہ نمی شود مگر امين. بيت المال را بهره شخصى خود می گیرند و صدقه را زيان به 
حساب می آورند و صله رحم را منّت. عبادت را مايه برترى و مهترى و تعدى بر مردم مىدانند. اين جريان وقتى پیش می آيد 
كه زنان فرمانروا شوند و كنيزان را به مشورت گیرند و بچه ها را فرمانروا كنند. - . همان : ۱۹۱- 


* | ترجمه | 


«փիչ» 


وَقَالَ عليه السلام: :21117712 إذَا ամանի‏ الصَّلَاة وَ 12.21 անեն‏ 12413 الشّهَوَاتِ وَ اش تَحَلوا 2180 62198519 و 
ր‏ الأقى و 1122 221 12217 2248 3 اغرا 2.11 ԱՍՆ‏ 212 و بان ماش ز کترا إلى Ա‏ و ՀԱՆԻ‏ لام 3 کان 


لولم ضعفاً و الظلم Ն‏ 


ص: ۳۲ 


۱- ۱. الارهاق أن يحمل الانسان على ما لا بطیقه. و آترحه أى أحزنه. 
۲- ۲. الماحل: الساعی الى السلطان. و لا بظرف أى لا ینسب الى الظرافه. 


و EFT 012 Հճ‏ حَوَنَهَ و الأغوان 425 و Հայ‏ 4423 7 745 اور و کثر الطلساق و 2552 الفجأه و خلیت 
التصاشی 214 المشابعل و طولت العتارد و անք‏ القهوة و رت անեի‏ ترا کا و كرتت الح و کت 


الذ کوز و اشتَفْل չած‏ و شارك ازواضية کے الغاف حوصاً على 111 و : علت الموج الموج 54-83 بالجال 38224 عَذُوا 
سکم فی 2 و رک այ‏ ایا فان الاس انان 8 تق 2:11 24.5 25117 داران աշ «յն մ‏ و անայ‏ وَاحد لا 
յա:‏ ص خير و لا کبیره إلا أخصاها أ و اذ حت الا աի‏ كل անմա:‏ کل به و աճա Հաա‏ ری ال 
لمن جعع 13017 ակր‏ لَا يَحْمَدُهُ و قدع علی 2 مَنْ لَا یره Աա‏ دار لفق و ليمت յն‏ الق کک خطک الا 


* | ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه الشلام فرمود: از دنیا بترسید! وقتی مردم نماز را از بين بردند و امانتها را ضايع کردند 
و پیرو شهوتها شدند و دروغ را جایز دانستند و به رباخواری مشغول شدند و رشوه خواری را در پیش گرفتند. و ساختمانها را 
آراستند و يبرو هوای نفس شدند و دين را به دنیا فروختند. و خون مردم را سبكك شمردند و به ریا و ظاهر سازی پرداختند و 


قطع رابطه خویشاوندی نمودند. بردباری ضعف شمرده شود و ستمکاری فخر. 


فرمانروایان فاجر و وزیران دروغگو و امینها خیانت کار. همکاران سلطان» ستمگر» و قاریان قرآن فاسق شوند و ستم آشکار 
گردد و طلاق و مرگ اگهانی زیاد شود قرآن ها را باراد و مساجد را «ա‏ بندند و منبرها را بلند کنند. پیمان شکنی 
نمايند و دلها خراب گردد. تار و طنبور حلال شمرده شود و شراب خواری شايع گردد و با مردان جمع شوند و زنان شغل در 


پیش گیرند و با همسران خود به واسطه حرص به ԱՅ‏ به تجارت پردازند . 


زنان سوار زينها گردند و شبیه مردان شوند. در چنین زمانی خود را مرده بشمارید. مبادا فریب زند گی ԱՅ‏ را بخورید. مردم دو 
دسته هستند: نیک و کار تقی و بد کار شقی و خانه فقط دو تا است و سومی ندارد و نامه عمل یکی است که هیچ گناہ كوجكك 
و بزرگی را فرو گذاری نکرده. 


بدانید علاقه به دنيا سر آمد هر گناهی است و درب هر بلا و جایگاه هر آشوب و منشأ هر تظاهر. وای بر کسی که دنیا را جمع 
كنك و برای کسی بگذارد که او را نمی ستاید» و خود به پیشگاه کسی ترود که عذرش را نمی پذيرد. 


سوب و سس شش ود چس وج 


| ترجمه‎ |۷ 
«AY» 


و قال عليه السلام: ا دتا ան‏ تَعَوَضْتٍ آغ ال 7 552« աԱ‏ هبات غری غیری قد -ՏԱ «ՀՅ‏ ا رَْعَهَ لی «ՏՅ‏ 


այ 2708‏ عقب و مرک 4127 ق اراد و حك տ‏ 


| ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه ال لام فرمود: ای «Լ25‏ ای 5« متعرض من شده اى؟ խետ‏ به من پیدا كرده اى؟ 
افسوس! افسوس! برو ديكرى را بفریب» من از تو سه بار جدا شده ام و ديكر امكان رجوع نيست. عمر تو كوتاه و زندگی ات 
يست و خطر تو زياد است. آه از كمى توشه و وحشت راه. -. همان - 


* | ترجمه | 


«AA» 


و قمال عليه السلام: اخ دَرُوا الدَّْا ծն‏ فی علالها حِسَابٌ و فى عرامها ճա‏ أُوَلَهَا عََاء و آخزها قناء من صح فیها هرم و من 
قوض فیها نَدِمَ و من اشتفنی فيها فتن و من افتقر فیها حَرِنَ و من կա այան ամ‏ أنه و من نظر |لیها ատաման‏ 


**[ترجمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الالام فرمود: از دنیا بپرهيزید که در حلال آن حساب و در حرامش کیفر است. 
ابتدای آن رنج و آخرش فنا است. هر که سالم باشد پیر می شود و هر که مريض باشد پشیمان می شود. و هر که به دنبال بی 
نیازی باشد فریفته دنیا می شود و هر که فقیر باشد محزون می گردد. هر که به دنبالش رود از دستش می رود و هر که فاصله 
بگیرد به دنبالش می آید. هر كه چشم به دنیا بدوزد کورش می کند و هر كه بينش از دنیا بخواهد بینایش می کند. اگر رو 
آورد فریب می‌دهد و اگر يشت کند Ժե)‏ می رساند. - . مطالب السئول : ۱۹۱ - 


> | تر جمه | 
«A>‏ 


فى وَضْفِهِ (տաքի‏ 


ال عليه السلام: الْمَؤْمِنُونَ هُمْ أل المَصَائِلٍ هدام الشّكوتٌ و չքա‏ الْحشوع و سَمْنّهُمْ النَوَاضُمْ 0( 


اشوین غاضین امم ما رم الله يهم թն‏ أسماعهُم ای العم رث մե Բ‏ فى البلا كما َرَت فى այ‏ 
ال ال تیک كيك علیهم له 1 .257 282 أَرْوَاحْهُع فى أَبدَانِهم طَوقَةَ 


ص: ۳۳ 


.۵۳ مطالب الستول ص‎ .۱ -١ 
؟- ۲. الهدی- بالفتح-: الطریقه و السیره. و السمت: هیثه أهل الخیر.‎ 


كا مارم مره رز نو պար‏ تیه مضه نرهم Թաթ այկ‏ 
անչ ա‏ طیبا و رَقَضُوا الدَّنيا :218 UZ‏ سا 5.24 ٿث عَاقِبتَهُمْ 2-1 չի‏ 41 تَجَارَتَهُمْ موه կյ Հրա‏ وت كر 
չն ԱՍ 2252‏ يُرِيدُوهَا Oi աան բավե Ք Կո»‏ 


1 


يلون ان بر تلو 2 تیا 60 «նյո‏ فيا մը‏ 755 ليها طمعا و تطلعث اسهم 008( 


ص یروا نب أَغْينِهمْ و إِذَا ԱՅ «Ն տ‏ تخویت 21 ԱՍ‏ بقلوبهم و أَبْصَارِهِم կե աան‏ جُلودُهُمْ و وجلث قلوبُهُم 


- 


ل“ لها 


՝ 


Լ, մ 


داهم و ظنوا ن زَفِرَ جَهَنّمَ و شهیَها 3 212 فی آذَانِهِمْ مُکبین عَلَى ՀԲ‏ 


ՍԱ աա Ման 


۾ و هم تجری :485 


Ք 


هار չանճ‏ 42 1:22 راه բթ աթ‏ مال շան‏ (۴) نریم Ա‏ فول بهم ترض و کا بهم رض وول 
Հեք‏ ما حُوِطُوا(۵) | 55 عظعة الله و 615 Հան:‏ وَ کژوا الْمَؤْتَ و أَهْوَالَ ե‏ وجفث هم 


`8 
کب 


ص: ۳۴ 


۱- ۱. اصطف القوم: قاموا صفوفا. 

٢‏ ۲. التطلع الى الشی ء: الاستشراف له و الانتظار لوروده. 

٣‏ ۳. الفرق- بالتحریکك : الخوف. و نحلت أى هزلت و ضعفت. 

۴- ۴. بری السهم نحته. و القداح جمع قدح بالکسر فیهما و هو السهم قبل أن يراش و ينصل و هو کنایه عن نحافه البدن و 
ضف خر 

۵- ۵. خولط فلا-ن فى عقله إذا اختل عقله و صار مجنونا. و خالطه إذا مازجه و المعنی كما قاله بعض شراح النهج يظن الناظر 
بهم الجنون و ما بهم من جنه بل مازج قلوبهم آمر عظیم و هو الخوف فتولهوا لاجله. 


քն Հոն)‏ ذَمَلَتْ ցը‏ )0 60 اسْتَقَاقُوا من 805« 250 ای الله կան 5525: Մ «ՏՈՅ: Սան‏ و մ‏ يَستَكيْرُونَ 
لکیر هم ایهم مهود و بن մամ‏ 548 536 هم ات الله و عاب ازيو ال մյ‏ 21 
یری و بیغ بى می الم لا یی باقن و اجعلیی كما قو و از لی کا گا شون وین թամ աան‏ أن 
:2158 > حرم فى لین و ايان فی یقن و حزص فى نوی و قَهُمٌ فی ذ قو و لم فی علم و کیش فی رف و فطل فی غنی و 
توم فى عِبَادَهِ و تحمل فی فَاقَهِ وم صَيْژ فى شَِدَّهٍ و إغطاء فی > عق و لت لا و تقاط فى չայ‏ عَنْ արան‏ 
طبع و ب فى Լայանա‏ بالل من 46 الشهوات 20159« من շաաատ անմա‏ و كه الشكز و تربع و شغ 


مع 


1 و 


کا 
Ճա `‏ 


(2620 الذین يُسْقَوْنَ من کاس لا لعو فيها و لا‎ Սուրա الآمِنونَ‎ «ՏՅ 


#*| ترجمه ]مطالب السؤول: اميرالمؤمنين عليه الت لام در ستايش مؤمنین فرمود: مؤمنان جامع برازندكى ها هستند. ظاهرى 
ساكت و قيافه ای خاشع دارند. آراسته به تواضع اند. در حال خشوع چشمهای خود را از حرام بسته اند و كوش به علم فراداده 
اند. در گرفتاری جنان هستند كه در موقع رضا و فراوانى چنانند. اگر نباشد اجلهایی كه برای ايشان مقرر شده به جهت شوق 
به ثواب و خوف از عذاب. روح ها در پیکرشان یک لحظه نمی ماند . حدا در چشمهایشان زرك است و جز او کوچککك. 


گویی بهشت و نعمت آن و جهنم و عذابش را به چشم دیده اند. دلهای محزون دارند اما از شر آن ها مردم در امانند. 


عطر ایشان. دنیا را رها کرده اند. چند روزی شکیبایی می کنند و سپس به سوی یک آسایش مداوم می‌روند. 


تجارتی سودمند دارند که خداوند کریم بشارت آن را داده. دنیا در پی آن‌ها است و آن ها اراده دنیا را ندارند. دنیا در 


جستجوی ایشان است ولی آن ها از آن فرار می کنند. 


شبانگاه بر روی پا می ایستند و تلاوت قرآن می کنند با آداب مخصوص آن. هر وقت به آيه ای می گذرند که در آن تشویق 
است. به اميد رسیدن, دل به آن می بندند. از شوق مانند کسی هستند که عزیزی در آستانه آمدن دارند و چشم به آن تشویق 
می بندند اما وقتی به آیه ای می‌رسند که در آن تخویف و ترساندن است. با دل و كوش متوجه آنند. پوست بدنشان به رعشه 
می افتد و دلها از ترس و بیم در هراس است و بدنها نحیف. چنان كه گویی زفیر جهنم و صدای شعله آن و برخورد زنجیرهای 
آتشین در كوش آن ها است» به رو بر زمين می افتند و اشکهایشان جاری می شود و برای نجات خويش (از این عذاب) به 


خدا يناه مى برند. 


اما در روزها دانشمندانی يرهي ز کار و نیکو کارند که ترس آن ها را ضعیف و لاغر نموده و مانند تیری در کمان هستند. وقتى 
ایشان را ببینی می‌پنداری مریضند با اينكه مرضی ندارند و می‌پنداری عقل خود را از دست داده اند در حالی که چنین نیست. 
وقتی به ياد عظمت خدا و قدرت او و م رگ و هراس قيامت می افتند» دلهایشان مضطرب شده و دیوانه وار عقل از سرشان 
می رود وقتی به حال می آیند به اعمال صالح روی می آورند و هر گز به مقدار کم راضی نمی شوند و عمل کثیر خود را زياد 
نمی انگارند. 


خود را متهم می دارند و از اعمال خويش بيمناكند. اگر یکی از آن ها را بستايى از خدا می‌ترسد و اين ستايش برايش مصيبتى 
حرفى را كه اينها در باره ام می گویند» و مرا همان طور قرار بده كه می گویند و ببخش آن خطاهايم را كه اينها نمی‌دانند. 


از نشانه هاى آن ها این است که استوارند به همراه ملا۔یمت: و ايمان با يقين» و حرص در تقوی» و فهم و بينش مذهبی و 
بردبارى با علمء و زيركى با مدارا و ميانه روى در ثروت» و خشوع در عبادت و تحمل در تنگدستی و صبر در كرفتارى و 
بخشش در راہ حق و جستجوی حلال» و سرحالی در راه هدايت و خودداری از طمع و يرهيز از ميل كرايى» و نيكى در 
پایداری يناه بردن به خدا از پیروی شهوات و يناه بردن به او از شيطان مطرود. شب را به صبح می رساند و همتش در شکر 
است و صبحگاه كارش فكر و انديشه است. اينهايند كسانى كه در امانند و مطمئن. كسانى كه از جامى که در آن لغو و گناہ 


وجود ندارد می آشامند. -. مطالب السؤول : ۵1 - 
۷| ترجمه | 
«Ն»‏ 


وَقَالَ عليه السلام: وتو 2 ամի‏ عَرَقُوا լամա նն լանի‏ و غنیث ար‏ و شعبث اْوَانهُمْ 220 غرفث فى 
ژجومهع 01122 չք ժտ‏ عاد الله الَذِينَ դռ‏ علی اض Նա այ181) նջ‏ و կոշ‏ راشا 1142 287 
ال خره علی مناج Հա‏ ان Կ: լթ‏ لم يُعْرَهُوا و إن حَابُوا Մ‏ 425 و إِنْ مَرضوا لغ 12:15 لاجر قوَامُ 
այան‏ | | 


ص: ۲۵ 


۱-۱. و جف الشی ء اضطرب و القلب: خفق. و طاش أى ذهب عقله. و الحلوم جمع حلم و هو العقل. و الذهول. النيسان و 
الغيبه. 

۲- ۲. الغائله الداهيه و الفساد و المهلكه. و غائله التزكيه عطف على« اللّه» يعنى خاف الله أولا و غائله التزكيه ثانيا. 

٣‏ ۳. فی بعض النسخ١‏ يمسى و همته الشكر و يصبح و شغله الذ کرا. 

۴- ۴. أثمه من باب التفعيل نسبه الى الاثم. 

ه- ه. شحبت لونه: تغير من جوع أو مرض و نحوهما. 


۶- ۶. الهواجر جمع الهاجره و هى شده حراره النهار. و الديجور: الظلام. 


- 


َض مجل عِنْدَهُمْ کل فتنه و ینجلی 45« کل պոն‏ آولنک ջեւ»‏ فَاطَلبُوهُمْ فی آطراف الْأَرَضِينَ فان لقیتم مهم آعدا էան‏ 


٭ | ترجمه آمطالب السژول: امام على عليه الہ لام فرمود: مومنین کسانی هستند که می‌دانند پیش رویشان چیست؟ لبهایشان 
خشک شدہ. جشمهايشان يوشيده است و رنگھایشان تغییر كرده به طورى كه در چهره آن ها آثار خشوع ديده مى شود. آن 
ها بند گان خدا هستند كه بر روى زمين آرام و مطمئن راہ می‌روند. و زمين را فرش گستردہ و خاک آن را بستر نرم گرفته اند. 
دنيا را رها كرده و به روش عيسى مسيح روى به آخرت آورده اند. اگر حضور داشته باشند شناخته نمی شوند و اگر غايب 
باشند كم نشده اند. اگر مريض شوند به عيادت آن ها نمی روند. در گرمای شديد روزه دارند و در شبهاى تار شب زنده 
دارند. در پیش آن ها هر آشوبی از می‌رود و هر شبهه و اشتباهی کشف می گردد. آن هايند اصحاب من. آن ها را در 
եմք‏ کا سرن اگ ریکی 3721 ھا անտա‏ کرفیته فاضا کد ատամն ծել,‏ ما ی ساق- 


| جمه‎ թո 
«Վ» 


وال عليه السلام00): نی تون فی ամ‏ لبون فی مودیناامتوارژون فى ամ նյմ‏ إن عض موا لم لوا و 
رضوا لم يش رفوا بر که عَلی مَنْ کے اوَرَه մա‏ ! من :1,812 8371« هم التایون النَاحِلُونَ لرابلون دب شاه خمیصه بُطونهُم 
د یرہ արամ‏ کیو بك لومم جر ذتوشهع 01 و یعون و یمام و يث هرود إذا ՍԿ‏ 
يُعْرَهُوا إِذَا "ՄԱԿ‏ 122 وا աթ»‏ لباز رع اکر نار او شررتر رکا شی ՀՐ» լատ‏ 
َفیفَة լթ‏ شاه من العطش Տե լուք‏ :2 الج مشش اون من الشهر աաա‏ علهم 3241« շմ Մ‏ کلم 
دعب ւեր ցե‏ خلت فی موضدمه Լեն‏ 4842 1 برذون ճա‏ وجوهُهم 234 չայ‏ تفبطهم لو و اون و 
لا حف عَلَيِهِمْ و لا .. 


* | ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه ال لام فرمود: شيعيان ما كسانى هستند كه در راه ولایت ما به يكديكر كمكك می 


کنند و در راہ محبت ما با هم به دوستى می پردازند و در امر ما با یکدیگر همكارى دارند. 


كسانى هستند كه اگر خشم بگیرند ستم نمی كنند و اگر خشنود باشند اسراف ندارند. بركت برای همسایگانند و تسليم برای 
دوستان. آن ها سیاحت كران ضعيف و لاغر اندام هستند. لبهايشان خشک و شكمهايشان گرسنه و رنگھایشان تغبير «ՅՆ‏ 


است. 


چهره هاى زرد دارند. زياد كريه می كنند و اشكهايشان جارى است. مردم شادند و آن ها غمگین مردم در خوابند و آن ها 
شب زنده دار. وقتى حاضرند شناخته نمی شوند و وقتى غایبند گم نشده اند. اكر به خواستكارى دختران بروند با آن ها 


ازدواج نمی کنند. دلهاى محزون دارند و شر آن ها مامون است. داراى نفسى عفيف و نيازهاى سبكك و خفيف هستند. لبان 


خشكك از تشنگی و شكمهاى خالى از گرسنگی؛ ديده هاى به هم خورده از بيدارخوابى. كناره كيرى از Ա»‏ در آن ها آشکار 
است و پیوسته بيمناكند. هر كدام از ايشان كه بميرند دیگری همجون او جایش را می كيرد. آن هايند كه در قيامت چهره شان 
حرق ماه قاباق ھی درخضد و عورد خسرت گذشتگان و | ند չաման‏ بن آن ها انكو մթա‏ شو ب عطالب 
السؤول : ۱۵۲ - 


| ترجمه‎ | * 
«Վ» 


7 لسلام: لفیا یی و و سی وج سے 
ա ԽՀ մ-Ձայ 51: ան 22 Հեն‏ لا کمن ան:‏ 2120 اة الَعدَاءِ- لا يعمل سایق ابر راء و بش ڑ که 
ره ار ار دی کی ی یی ی و ان ن کان فی արա‏ کب فی الذَّاكرِينَ و 
չա‏ عَمَنْ ոմ չան‏ مَنْ حَرَمَهُ و بصع ل مَنْ قطعه و يُحْسِنُ الی > من اء | یه یقرب مه و لا بعل یما بريه ید Գշ‏ 


- 


ين وله قَرِيبٌ 5 عو Աա‏ صادق մամա Հաք ՀԱՅ‏ یز عم 4 :2 سره فى الرَلَازل 633355 
ص: ۲۶ 


۱- ۱. مطالب մյա‏ ص ۳ھ 
؟- ۲. نحل جسمه آی سقم» و الناحل الرقیق الجسم من مرض أو تعب. و ذبل النبات: قل ماژه و ذهبت نضارته. و الذبل: الیابسه 
الشفه. و الخميصه أى الضامره. 


صَبُورٌ و فی ار اء قُکوژ- لا يجيف عَلَى من ينض و لراك فقن و وذعن کا تی له و لا يجڪ د Հաաա‏ 
الق 18 آن يُشْهَدَ Խաչոն Համ) չե‏ و توت فيا ذو سوه ای - یر لاب و هی على ա‏ 


- 
3 


يَأ بعتلوي و մկ ՀՄՄ‏ وا يشمت پالعصایب مب پا «ման‏ معارغ Տանում‏ جح تی 2 فى 


- 


المُنکراتِ- لا 2 عَلَى الور بتجؤول و لا یج 22.2 գ‏ إِنْ تہ مت کا مه المت و ان طق ا و طا و إن 
یک ا فار وله وا ات 1 


` 


Ա 


و ا 54248 25814413 زا تملك اوه بالط الاس بعلم و بض مت لیعلم و يأل لیفهم ման‏ الْکیر يعمل به 


շ- 


- 2- د բ‏ راع 292 2 . -- Օլ.‏ 2 . 
و لا یکلم په فر ամրան չն‏ :4 ناء و الاس مه فى راحو Հան‏ كَفْسَهُ لآجزتہ و يَغدى واه لطاعه Մաս‏ عَمّنْ 
وه ہے 2222 


126 مله رَه و دوه مق دنا مه لین 42:53 لیس 50214 و لا قرب 48.2 122 ա‏ كان 28 مِنْ أل Հել ամ‏ :5 


ՀՀ:‏ الہ رہ اه 
هُ مِنَ البَرَرَہِ المُتقين. 


* | ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه ال لام فرمود: مؤمن علاقه به زند گی پایدار دارد و بی ميل به دنياى نايايدار است. 
حلم را با علم و علم را با عمل مخلوط می كند. دير كسل می شود و پیوسته در حال نشاط است. آرزوی دور و دراز ندارد و 
قلبش زنده است. زبان ذکرگو دارد. سخن در باره جيزى كه دوستان بر آن اعتماد ندارند نمی كويد و شهادت را در باره 
دشمنان ينهان نمىدارد. هركز كار نيكى را از روى ريا انجام نمىدهد و از خجالت تركك نمی كند. اميد به خير او هست و از 
شرش در امانند. اگر در ذاكرين باشد غافل نیست: اگر در ميان غافلان باشد از جمله ذاكران به حساب می آید. ستمگر به 
خویش را می بخشد و به کسی كه او را محروم نمود عطا می كند و با قاطع خويشاوندى رابطه برقرار می نماید و به کسی که به 
او بدى كرده نيكى می کند. بردبارى را از دست نمی دهد و در كارهاى مشكوك عجله ندارد. از نادانى فاصله دارد و گفتار 
نرم دارد. نيكى او نزديكك و كار زشتش دور است. راستگو و خوش کردار است. خيرخواه و بيزار از شڑ است» در پیش آمدها 
سنگین و در كرفتاريها شكيباء و در نعمت و فراوانى شكركزار است ستم به دشمن خود نمی کند و درباره دوست خود به گناہ 
دست نمی زند. جيزى را كه مال او نيست ادعاى آن را نمی کندہ و منكر حق ديكران بر خود نمی شود. خود به حق اعتراف 
ميكند پیش شهادت مشهود» هر جه در اختيار او بگذاری در حفظش می کوشد. علاقه ای به جيزى كه ضرورى او نيست 
ندارد. مردم را به تمسخر نمی كيرد و ستم به کسی روا نمی دارد و کسی را مسخره نمی كند و به همسايه زيان نمی رساند و 
در گرفتاری و مصیبت. مردم را شماتت نمی كند و به باز يس دادن امانتھا تربيت شده در اطاعت و بندكيها سرعت دارد؛ 
مواظب نمازها است و در انجام كارهاى زشت كند است. 


به نادانى وارد كارها نمی شود و به واسطه ناتوانی از حق خارج نمی شود. اگر سكوت كند از سكوت خود ملول نمی گردد. 


اگر سخن بگوید خطا ندارد. اگر بخندد صداى خنده اش از كوش او بلندتر نمی شود. خشم» بر او فرمان نمی راند . 


آميزش می کند. ساكت است تا سالم بماند. می پرسد تا بفهمد. در باره كار خوب سکوت می کند تا عمل به آن نماید. هركز 
در باره كار خود سخن نمی كويد تا با آن بر دیگران افتخار کند. جان خود را به رنج مىاندازد و دیگران از او آسایش می 


يابند؛ برای آخرت به رنج می افتد. 


در راہ اطاعت خدا مخالفت هواى نفس می كند. فاصله اش از کسی كه با او فاصله دارد به واسطه عفت و ياكدامئى است و 
نزدیکی او با نزد يكان» وحمت و ملایمٹ است. فاصله اش (با ایشان) از كبر و خودپسندی نیست و نه نزدیکی أو نيرنكك: پیرو 


پیشینیان مؤمن است و يبشواى آیند كان يرهيزكار. -. مطالب السؤول : ۱۵۴ - 
* | ترجمه | 
۹۹٣‏ 


նյ‏ عليه السلام: طوبّى للراهدین فی Աա‏ الرَاغبِينَ فى Հ-ն‏ ویک نوم ادوا زص اله یادا թայ կոշ‏ واا ا 
լ աշ‏ لكات شتعارا وا رو إن الله أذحى إِلَى دہ ايج عليه السلام أذ فل لى |شوایل- لا رتاش اوق 
إلا بقلوب طا هره و ار > 1 


و اتصار خاش خاش كيو اکٹ 2 ա-ն աը տայ‏ د مِنْهُمْ زوا را مِنْ خلقی قبله մեշ‏ 


امیا 


ԵՋ 2 


իո:‏ تر جمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الشلام فرمود: خوشا به حال زاهدان در Ա»‏ كه دل به آخرت بسته اند. آن ها زمين را 
گهواره و خاک را بالش و آب را عطر و کتاب خدا را شعار و دعا را کار خود قرار داده اند. خداوند به بنده خود عیسی مسیح 
وحی کرد که به بنى اسراییل بگو؛ داخل خانه های من نشوید مگر با دلى پاک و چشمی خاشع و دستهای پرهیز کار و به آنها 
اعلام کن» دعای هیچ یک از آن ها را اجابت نمی كنم در صورتی که حقی از دیگری به كردن او باشد. - . همان - 


| جمه‎ թու 
«Վէ» 


و قال عليه السلام: امن 553 عند الَهرَاهز توت عند العکاره 57:22 ند البلاء 55.5 لد الرَحَاءِ ա Հն‏ 837 ال Հեչ մ‏ 
الأَعْدَاءَ و մ‏ يَتَحَامَلٌ (Զ.մ..2‏ 


الناسٌ منه رَاخه و نفشه منه فی تعب العِلمٌ خليله و العقل قرینه 
ص: ۲۷ 


۲-۲ أى لا يحتمل الوزر لاجلهم أو یتحامل عنهم ما لا يطيق الاتیان به من الأمور المشاقه فیعجز عنها. 


و الحلم 22174233 222 و 221 »2 7 اللينٌ Հայ‏ 


**[ترجمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الث لام فرمود: مؤمن در بيش آمدهاى سخت سنگین است و در ناملايمات پایدار و 
در بلا شكيبا ودر رضا و فراوانى سپاسگزار» قانع به روزى خدا است. ستم به دشمنان نمی كند و گناہ خود به كردن دوستان 
نمی اندازد. مردم از او در آسایشند اما او خود را به رنج مىاندازد. علم دوست اوست و عقل همنشين او. حلم وزيرش و صبر 
اميرش و مدارا برادرش و ملايمت يدرش. - . مطالب السؤول : ۱۵۵ - 


| ترجمه ] 


«Վե» 


ا 


7 وت ՏԱ‏ قال لا و الله قال شیک բա‏ الا مص اون ای غرف 
رها فى ژجوههم 182 الیل ا 511035 ادا > 222 28.11 علی թա չգա)‏ علی آطرافهم (1) و َو 


- 
کے 


չար و الوا چرامَهُم تجری دُموغُھُم علی حُدُودمم ارود إِلَى اللہ فی 292548 0( و ما :5:23 لاء‎ ո 
لمات مجوعاً إن و‎ Յա طمع راب و لم‎ առ لم يهر هریز الکلب و لم‎ առ کرام اء آبراڙ یاه یا وف‎ 


مُؤمناً رَه و إن رای նան‏ هة هر تاه و الله ڈیکتی. 


- 


Էշ 


* | ترجمه ]مطالب السؤول: امام على عليه Գա‏ به نوف بكالى فرمود: مىدانى نوف» شيعه من كيست؟ گفت: نه به خدا. 
فرمود: شيعه من کسی است که بان او خشک فدہ شکمش خالى است. رهبانیت از چهره اش آشکار است. گوشه كير است 
در شب و شیر است در روز. شب هنگام جامه بر تن می پوشند و ردا بر دوش می افکنند و به پا می‌ایستند و چهره بر خاک می 
نهند. اشکشان بر صورت جاری می شود. از خدا تقاضا می کنند كه از آتش جهنم آزادشان کند اما در روز حلیم و եթ‏ 
بزركوار» نجیب. نیک وکار و برهي زکارند. ای نوف شيعه من کسی است که چون سگ زوزه نزند و همچون کلاغ طمع نداشته 
Վեն‏ از مردم درخواست نکند كرجه از گرسنگی بمیرد. اگر مومنی را ببیند گرامی بدارد و اگر فاسقی را مشاهده کند فاصله 
بگیرد» به خدا قسم اينهایند شیعیان من. - . همان - 


| جمه‎ թու 


«ՎՏ» 


- 


ال توف 7 کا فزي لقن آپی اب علیه السلام تدش ك یه مدب بن زیر و الع ن حم 


ان آخیه ه Շբ ճա»‏ عاد աի‏ 567 من ن آضخاب ՅԵՑ‏ ال աման. 1 աան‏ خرج م م المشجد ای թ‏ 
تعة إلى ք‏ مین قذ آاشوافی الأخذوات تلکها وهم هی նագե‏ شوغوا «յ‏ قیاماً و سلمُوا عليه رد 221 
من الوم ԱՆՑ‏ ناش من «Ճո‏ ا թմ մա շա: չա‏ عبرا تم 06 با մամբ‏ ل آزی فیکم ար աա‏ 0 حب 


Հյ ան‏ عباء 38 عليہ 712 այ‏ فلا له تا տառի մ 5 «Հո չն‏ قَتد كت 1 ա:‏ کات ادا مُجتهدا 


Շ.` 
1` 
E ا‎ 


اکا 


3 
Հ. 
Բջ 
۱ 
موا‎ 


الک աղ‏ 2 آل ایت و عشکم و عبانم եւա մուտք մ‏ قان یم 


3 
© 
ԱԱ 
` 
Ռ | 
ՓԵՆ 
ااا‎ 
Պ 
1 
۱ 
Ի 
փ 
3 
Ե: 


ص: ۲۸ 


5 آی یشدون المتزر على وسطهم احتیاطا لستر العوره فانهم کانوا لا یلبسون السراویل أو المراد شد الوسط بالازار کالمنطقه 
لیجمع الثیاب. و قيل هو کنایه عن الاهتمام فى العباده.( قاله ال ْف) و قوله« و ارتدوا علی آطرافهم» أى یلبسون الرداءه أو 
يشدونها على آطرافهم و یشتملون بها. 

۲- ۲. حأر إلى الله: تضرع و رفع صوته بالیکاء. 


شيعا 62 الْعَارِفُونَ ո) Հե չեն) Հւ‏ الْمَصَائِلٍ امن بالصَّوَابٍ «ատն‏ التو و مهم الافتصاد و Հեւա:‏ 2 
بَحَعُوا لله تعالی بطاعته (۱) 


پر وج ور سسجت 
Թե Հատ‏ فى الخاء وضوا عن الله 16 Լայ‏ و ا ال جال մ‏ کلب الل تعالی هم لم که 2 وحم فى أَبْدَانهغ 
82 ین شَّؤْقاً 21 աո‏ الب و عونا بد أي اب علم فان نی شم و کرت ری Հալա‏ 
کمن زآعا نع ԱՏԱՄ‏ نون و همم وا الا کمن ԱԾ‏ قَهُم فا م بون صَبرُوا ազան «8 ԿՄ‏ 2 طَوِيله Ձա‏ 
الا قلع նայն կեալ‏ ما ال ص افون آشتامهع اون 1221 417458 تیا بیشون أ م باه 
يَسْتَطْفُونَ اتهم واه تاره و تاره تشون جراَهُم 28331211 و أَطْرَافَ آفدامهم تَجِرى دُمُوعُهُمْ عَلَى خدودهم 
دون ՆԿ:‏ عظیماً و یاون 241 فى 568« آغناقهم »1 هم و մ‏ نهَارَهُعْ فَعْلماء له չան Յա Այա ոյ:‏ 


Զ 


ԱՅՅ ԷՔ‏ ےت ری رک ہے ہے ت تک գեն‏ و 
Հե:‏ بله عقوم مدا شاو ین دک յայն մա ստա‏ ار که ےل تقو 4 այկ‏ و لا پشتکنژون لَه الْجَزِيلَ 


هم امهم مهمون و ین آغمالهم مُشْفِقُونَ یری թան‏ فو فى دين و عَرْماً فى لین © و إِيماناً فى بین و جزصاً علی 


- 


ص: ۳۹ 


۱-۱. بخع نفسه- بتقدیم الباء على الخاء المعجمه المفتوحه -: آنهکها و كاد يهلكها من غم أو غضب. و بخع - بکسر الخاء- 
بالحق: آقر و أذعن. 

٢‏ أى نحتهم خوف ربهم» فانما یخشی الله من عباده العلماء. و القداح - جمع القدح بالکسر فیهما: السهم. 

۳- ۳. الحزم فى اللين أن یکون لينه حزما و فى موضعه لا عن مهانه و ذله. 


علم و فما فی فقو و علما فی جلم و كيساً فی قشمد و قد دا فی ی و تلا فی Տեա նաԱ‏ 
رَحْمَهٌ فى չվա‏ اغطاء فى - عن و یقفا في کشب տնա չյա Լե)‏ طمع و طمعا فی عبر طبع و اطا فی دی و 
اغتضاماً فى شَ جُوَهِ و بر فى -անչե‏ 12ت مه ما جهلة و يځ اخضاء ما بل بت نَفْسَُ فى العمل و هو ین ضالح ععله ی 
ہے سا باس هوک د ےپ تو ہت 9 


«عه 
\o‏ 


7ھ ات ی یقت یه باق رقم وت 
yS‏ شم مَعْدُوماً كيده كتين ره کثیراً ذ کزه- لا يمل ե‏ من ա‏ رِبَاء و َا یز 
عَاءً آولتکت کر کر گر ت مار نوا زی مع مدع چ ووم هگ هرد رن دن 
رَجمه الله تعالَى ման‏ و ص لَى عليه ա‏ الْمؤْمِنِنَ عليه السلام و تس معة- فَشِيعتةٌ عليه السلام անշ չն‏ و هی صِفَہ الْمُؤْمِنِينَ 


**[ترجمه |مطالب السؤول: نوف كفت احتياجى به اميرالمؤمنين عليه թայ‏ پیدا كردم؛ از پی جندب بن زهير و ربيع بن خثيم 
و پسر برادرش همام بن عباده بن خثيم كه از عباد به شمار مىرفت رفتم» وقتى (از خانه) خارج شده بود و تصميم (رفتن به) 
مسجد داشت. خدمت آن حضرت رسيديم. در همان موقع كه ما خدمتش بوديم به كروهى از متدينين كه مشغول صحبت و 
خنده و شوخى بودند و با یکدیگر مزاح می کردند رسيد. همين كه مولا را ديدند از جاى حركت كردند و سلام دادند جواب 
آن ها را داد و يرسيد شما كيستيد؟ 


گفتند كروهى از شيعيان شماييم يا اميرالمؤمنين. فرمود خير است. سپس فرمود: چرا آثار شيعه را در شما نمی بینم و زيور 
նավ‏ ل مک قد رفا وان رس عر کدف توا اد 
امیرالمؤمنین؟ امام سكوت کرد؛ همام كه مردى عابد و پارسا و بسيار کوشا در عبادت بود گفت» شما را سو گند می‌دهم به آن 
خدايى كه شما خانواده را گرامی داشته و امتياز بخشیده» علامت شيعيان خود را بفرماييد. فرمود: قسم مده» اکنون برای همه 


شما توضيح مى دهم. 


(حضرت) دست بر روى شانه همام گذاشت و فرمود: شيعيان ما عارف به خدا و عامل به امر اويند. ممتاز به فضايل و كويا به 
راستى هستند. خوراك آن ها به قدر كفايت است. لباسشان اقتصادى است و راه رفتنشان با تواضع است. جان خويش را در 
راہ اطاعت خدا در معرض تلف قرار داده اند و در راہ عبادتش خاضعند. در زندگی از محرمات چشم فرو بسته اند. كمال 
توجه را به علم دينى دارند. در هنگام فراخى و نعمت آن چنان هستند كه در هنكام تنگدستی و نعمت. راضی به قضاى 
پرورد گارند. اگر نباشد اجلهایی كه خدا برای آنان مقدر نموده» به جهت اشتياق به ديدار خدا و ثواب و ترس از عذاب 


دردناک» یک چشم به هم زدن روح در كالبدشان نمىماند. خدا در نظر آن ها بز رگ است و غير از او کوچک. 


گوبی بهشت را به چشم ديده اند كه بر تختهاى آن تکیه زده اند و جهنم را نيز مشاهده نموده اند كه در آن معذبند. چند روز 
مختصر صبر كرده اند» يشت سر آن در یک آسایش ابدى هستند. دنيا در د بى آن ها است ولى آن ها دنیا را نمی خواهند. 


چنان دنيا در جستجوى ايشان است كه عاجزش كرده اند. 


شب هنكام به ياى می ايستند و با راہ و رسم صحيح به تلاوت قرآن اشتغال دارند و از پند و اندرزهاى آن بهره می‌برند و از 
داروهاى شفابخش آن دوا می گیرند. گاهی جهره بر زمين می سایند و زانوان و ييكر خود را بر زمين می گذارند و اشک از دو 


ديده می بارند. ستايش برورد كار بز رگ را می كنند و تقاضاى آزادى خویش را از جهنم می نمایند؛ اين شب آن ها است. 


اما ی او و Խա‏ الشامفاة وا كرس از فا لاخ كرد شم دقرف هر كيان وان 
هر كس آن ها را ببيند خيال می كند مريض هستند و ديوانه شده اند با اينكه جنين نیست. بلكه قدرت پرورد گار و عظمت او 
دلهايشان را مضطرب و ييكرشان را ضعيف و هوش را از سرشان برده. همين كه به حالت وجد درمى آيند با جديت تمام رو 
به اعمال شايسته می آورند» راضى به اعمال كم نيستند. اعمال كثير خود را زياد نمی شمارند» پیوسته خود را متهم می دارند و 
از اعمال خويش بیمنا کند. 


هر یک از آن ها را مشاهده کنی» نیرومند در دين هستند و در موضعش احتياط می کنند. ایمان آنان با يقين است و به علم 
حریصند و علمشان با حلم است و در قصد زیر کند و در بی نیازی و ثروت میانه رو و با تنگدستیء ظاهری آراسته دارند. در 
گرفتاری شكيباء جوینده حلال» در خواسته هایی دور از افراط پا کدامن» و در راہ هدایت با نشاطند. از شهوت پرستی بركنار» و 
نیک و کار و با استقامت هستند. 


نادانی او را نمی فریبد» از کردار خود چشم نمی پوشد. خود را در کارها کند می‌شمارد و از کارهای خوب خويش بیمناک 
است. صبحگاه در ذكر است و شامگاه همتش در شکر. شب را در بیم و ترس از خواب غفلت به سر می برد و صبح می کند 
شادمان از آنچه از فضیلت و رحمت كسب کرده. 


مایل است و ենտ‏ دارد թ)‏ شهوت پرستی) با نفس خود مخالفت می کند و اطاعت او را نمی کند. دلبستگی به چیزهای 
پایدار دارد و از چیزهای فانی بیزار است (مانند دنيا)» علم را با عمل همراه کرده و عمل را با حلم. پیوسته با نشاط است. از 


کسالت فاصله دارد و آرزوی دور و دراز ندارد. 


اشتباهاتش کم است. متوجه مرگ است. دلی خاشع دارد» و قلبی به ياد خدا و نفسی قانع. از نادانی فاصله دارد و دیندار است. 
دردی ندارد» خشم خويش را فرو خورده و اخلاقی پاک دارد» همسایه از او آسوده است. در کارها سختگیر استء از تکبر 
بیزار است. شکیبا و پرتوان و پیوسته در ياد خداست. هر گز کار نیکی را از روی ریا و تظاهر انجام نمی‌دهد و هرگز کار نیکی 
را از خجالت رها نمی کند. اينهايند شیعیان و دوستان ما که از ما و با مايند. آه چقدر مشتاق و علاقمند به آن هایم! همام 
جا AE SSR E նն‏ عاتم کات աաա‏ ره للع 


پیکرش را غسل دادند و امیرالممنین عليه الشلام بر او نماز خواند. ما نيز با آن جناب بودیم. 
شیعیان على عليه الشلام چنین هستند و اينها صفت مؤمنین است که قبلا مقداری از آن ذکر شد. - . مطالب السؤول : ۱۹۵ - 


| جمه‎ թու 


«Վ» 


و قال عليه السلام: اله بیع له 7 712 لِلْمُؤْمِنِينَ حَطَافه (ն‏ النَاظِرِينَ ՖՆ ԱԺ‏ متاضلاتٌ ث و منازل ՏԱՆՑ‏ - لا 
ید مها و ا بض مج رز بقع نزوزا بط نیت بغر ایکا وآ ین ساكثها آم کاب 
արմա Քամ ան‏ و دَامَتْ مث لهم յմ տան‏ :2 من و ناژ من للع ب جک طفعه و آنهاه من 
ամմա‏ آنماز ین عتل مص فى աաա‏ کل المرات و مغر ین رهم علی فرش موه و اج مره و خو 
»5 276 131 381 - و فاکهه کثیره لا مَفْطوعَهِ و այա‏ 


0 


` ڈیا 


ص: ۳۰ 


و الملائكة يَدْخُلُونَعَلَِهِْ مِنْ کل باب- سلام عَلیکم ہما برع یشم 28 الدار. 


**[ترجمه ]مطالب السؤول: امام على عليه الہ لام فرمود: بهشتى كه خداوند آن را برای پرهیز گاران آماده کرده» ديده ها را 
خيره می کند» در آنجا درجات متفاوتی است. منزلهای بلند و عالی» نعمتش ԾՆՆ‏ پذیر نیست و آراستگی آن نابود نمی شود و 
سرور و شادمانی در آن قطع نمی شود ساکن بهشت به جای دیگر کوچ نمی کند و پیر نمی شود و ناراحت نمی گردد. از 
مركك در امانند» دیگر باكى ندارند. زند گی شیرینی دارند» نعمت برای آن ها پیوسته است در جویهای آبی که تغيير نکرده و 
جویهای شیری که طعمش را از دست نداده و جویهای شرابی که موجب لذت کسانی است که می آشامند. نهرهایی از عسل 
مصفی. هر نوع میوه در آنجا هست و آمرزش پرور دگار. روی فرشهای آراسته و زنان پاک و حوریه های Ա)‏ که همچون 
مروارید درون صدف می‌درخشند. میوه های زياد كه ԾԵՆ‏ پذیر نیست و نه مانعی برای استفاده کرده از آن ها است. ملایکه 
از هر در بر آن ها وارد می شوند ری کرس «تر لام کم بما صبرتم فنغم غقبی الدّار» - . رعد /۲۴- ՃԱ‏ آنان مى 


گویند:] «درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کردید. راستى جه نیکوست فرجام آن سرای!]. 


| جمه‎ թու 
آقول‎ 


قد مضی فى کتاب الایمان و الکفر فى باب المؤمن و صفاته خبر همام و طلبه عنه عليه السلام ذكر صفات المؤمن و أنه عليه 
السلام قال الخطبه بمسجد الکوفه بعده طرق من کتب عدیده و لکن بينها آنواع من الاختلافات و کذلک بینها و بين هذا الخبر 
فلا تغفل ثم قد سبق فى ذلک الباب کلام ابن أبى الحدید من کون همام هذا هو همام بن شریح بن يزيد بن مره و المذ کور هنا 
ینافیه كما لا یخفی. 


*؛*| ترجمه ]در کتاب ایمان و کفر در بخش مؤمن و صفاتش» خبر همام و تقاضایش از على عليه الشلام که مؤمنین را توصیف 
ՆՆ:‏ و اينكه خطبه در مسجد کوفه بود از طرق مختلف و کتابهای متعدد گذشت. ولی مختصر اختلافی بين اين کتابها در 
عبارات وجود دارد؛ حتی بين خبری که در اين کتاب ذکر شد با خبر دیگری که قبلا ذکر کردیم که بايد به آن توجه داشته 
باشید. ضمنا در همان بخش سخن ابن ابی الحدید را ذکر کردیم که مدعی بود همام در آنجا همام بن شریح بن يزيد است و 
در اینجا همام شخص دیگری است. - . مطالب السوول : ۱۹۷ - 


| جمه‎ թու 
«Վո» 


جع (لک[جامع الأخبار] || جَاءَ رل ی յմ‏ امین عليه السلام ال چک ال عَنْ أذ وس وت 
كان أَرْبَعِينَ ال خبونی ما Հեյ‏ و ما اضعب و ما الْقَرِيبُ و ما ատն‏ و ما եգ աա‏ اعت ՀԱՀ»‏ اه 
ال քա «այում‏ و ضرعت ترك اقا وال ريق رما قو اوا մ‏ 4« و اس قوللا 


անչ‏ فيج ի աջի‏ ب و اجب هو لوب 22115533« هو لوب 


#*| ترجمه |جامع الاخبار: مردى خدمت امیرالمؤمنین عليه الترلام آمد و گفت. آمده ام تا از جهار مسأله سؤال کنم» فرمود 
بيرس» كرجه جهل مسأله باشد. كفت صعب (دشوار) چیست: دشوارتر كدام است. نزديك چیست. نزديكتر کدام» شگفت 
چیست. شگفت تر کدام» جه واجب است و واجب تر جيست؟ فرمود: صعب گناہ است و دشوارتر» از دست دادن ثواب آن 
است. نزديكة: هر آینده‌ای نزدیک است و نزديكك تر مركك است. شگفت دنبا است و غفلت ما در دنبا شكفت تر است. 
واجب توبه است و واجب تر ترک گناہ است. - . جامع الاخبار: ۱ فصل ۹۶ - 


| تر جمه‎ թու 


«Վ» 


قیل: جاء جل ای «առի ա‏ عليه السلام و «ՏՅ. մ‏ من مَبعمائه قم ب زنلک عن Հայք լո‏ شاو عي نلام مره 
23 قال الو جل آی شی Հեք,‏ من السَّمَاءِ و أى شی :)622 مِنَ الأزض 6513 شین «Յուրի,‏ من ات یم وآق شی ء ا 
ا وج ینار ال չարն աան‏ عليه السلام ծան‏ 


عَلَى البرى Հի‏ من السّمَاءِ 62323 123015 و نام الا շատի‏ من انت :»2 Թ‏ من انار و ՀԵ‏ 
ای التبخيل أ د مق اهبر و ان لام 421 من البخر و كَذْبٌ الکافرَفتی ոնա‏ 


** | ترجمه أجامع الا خبار: شخصی خدمت امیرالمومنین علبه ال لام 1 گت من از هفتصد فرسخ راه آ ۳۹ ام تا از هفت 


مسأله سؤال كنم. فرمود: هر جه مى خواهى بيرس. 


27« 2 + ۳ ۰ 27 5 . .رھ 5 ۰ ۰ ۰ 5 چ աղ‏ 27 
گفت. جه جيز از آسمان بزر گتر است» و جه جيز از زمين وسيع تره و جه جيز از يتيم ضعيف تر و جه چیز از آتش گرمتر و جه 


Տ . -‏ ۰ مهو ۰ ۰ 27 
جيز سردتر از زمهرير و جه جيز بی نيازتر از دريا. و جه جيز سخت تراز سنكك؟ 


امیرالممنین عليه الس لام فرمود: ت تهمت به شخص پاک از آسمان بزرگتر است» حق از زمين وسیع تر است. سخن جينى سخز 
چینان از تیم ضعیف تر» و حرص از آتش گرمتر است و تقاضا از مرد (ԹԿ‏ و يست کردن» سردتر از زمهریر است. شخص 
قانع بی نیازتر از دریا است. و قلب کافر سخت تر از سنگ است. 


ջի»‏ جمه] 
«ՆԽ»‏ 
o o o -‏ 3 ای 
7 


ختص (۳[الاختصاص] وی عَنْ أمير الْمَؤِْنِينَ عليه السلام أنه قال: مخ تسه 


ص: ۳۱ 


.١ -١‏ جامع الأخبار ص ۱۶۱. الفصل السادس و التسعون. 
۲- ۲. الواشى هو النمام عند الامير أو الحاكم او السلطان و جمعه الوشاه. 


# ۳. الاختصاص: ۱۸۸. 


من )5:24 بأبيه نی أَشْرَف من أبى و الب صلی الله عليه و آله شرف من أبيه و إِبْرَاهِيمٌ آشرف من 228 


իճ:‏ ترجمه |اختصاص: از امي رالمؤمنين عليه الم لام روايت شده است كه فرمود: آن كس كه افتخار به خود می کند» شرافتش 


| ترجمه‎ թո 
«1*1» 
ظاهر 3 أب بارع 3 صناعه ا َشتحى المَرءُ مها‎ յն قيل و بم الافتخاژ قال بإخدّى ثلاثِ‎ 


**[ترجمه آسوال شله: افتخار به جيست؟ فرمود: به یکی از سه جيز: مال آشكارء با ادب بارز يا صفتى که مرد از آن خجالت 
Հ.‏ كشد. 


* | ترجمه | 
»¥+« 
قیل لأمير الْمَؤْمنِينَ عليه السلام کیت أَصْبَحْتَ یا ա)‏ الْمَؤْمنِينَ قال Հաջի‏ آكل و 881 أجَلِى. 


**[ترجمه إبه اميرالمؤمنين عليه الہ لام عرض کردند» چگونه صبح كردى يا اميرالمؤمنين؟ فرمود: صبح كردم در حالى که می 
خورم [به زند گی مشغولم] و منتظر اجل خود هستم. 


* | ترجمه | 


«ՆԷ» 


- 


قیل 4 عليه السلام فا تقول Աա»‏ قال فما أقول فی ار أُوَلهَا عَم و آخزها لو من اش عى فيها 3222 من افتقر فيا حزِنَ 


فى կյա-‏ حسات و فى حَرَامھا الناز. 


**[ترجمه ]عرض شد: در باره دنيا جه می فرماييد؟ فرمود: جه بگویم در باره خانه ای که اولش غم است و آخرش م رگ» هر 


آن آتش عذاب است. 


* | ترجمه | 


«ՆԷ» 
Ք 252 


յտ و برجو‎ ամ مِنَ‎ չա 8 ت نت الراب‎ Ղա قال‎ Ա ետ 55 յթ 


| ترجمه اسوال شد: جه کسی بيشتر مورد حسرت مردم است؟ فرمود جسدى كه درون خاک است و از عذاب ايمن و 


اميدوار ثواب است. 

٭| ترجمه | 

۵۵۰< 

502 مَنْ 213123 ՀՀ‏ فی الله تادا الله «կտ‏ طبت و طابث لكك մե:‏ 


**| ترجمه |امام على عليه الہ لام فرمود: هر کس برای خدا به ديدار برادر مسلم خود برود» خداوند او را ندا می کند ای 


زیارت کننده خوشحال باش و بهشت گوارایت باشد. 
թու‏ جمه | 
»$+« 


ال عليه السلام: ا قضی نع شم اج 2 շն 41350 մյ‏ تُوابُک و لا آزضی لک بدُون ان 


իչ‏ ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: برآورده نمی کند مؤمنى حاجت برادر خود را مگر اينكه خداوند ندا می کند او را که 


ثواب تو بر عهده من است. من نیز غير از بھشت برايت راضى ن کے 
يحم 


[ترجمه] 
«ՆՄ»‏ 
و قَالَ عليه السلام: تلان بَض یک «այ . ա.‏ ول و «Հա‏ وہہ الَۂجد 


| ترجمه |امام على عليه الس لام فرمود: سه نفرند كه روز قيامت خداوند به آن ها می‌خندد. مردى كه در رختخواب با 
همسرش است و او را دوست می‌دارد» وضو می كيرد و به مسجد می رود و نماز مىخواند و با خدا مناجات می کند. و مردى 
كه جنب شده و آب نيافته» از جاى حركت می کند» يخ را می‌شکند و داخل آن می شود و غسل می کند. و مردى كه دشمن 


ام سند کہ و او ն‏ اران خويش ման‏ حنگک ک دن آمده است» نا او به حنكك دازد تا كشته شود. 
را میں کے و او با يار جو سن و برای < با او به ہج میں :پر دار سو 


| ترجمه‎ թու 


۰۰۸ 


Շու 


2 
وا 


عليه السلام: ره تور ان 

ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: تعزیت و تسلیت موجب بهشت می شود. 
**[ترجمه] 

Հեն 

21 «817 بجوانب سَرير الْمَيّتِ 2258 11122 كما‎ Հն» عليه السلام: ادا‎ Սն յ 


*٭[ترجمہ]امام على عليه այ‏ فرمود: وقتى گوشه هاى تابوت مرده را حمل می کنی» چنان از گناہ خارج می شوى مثل 


روزى كه از مادر متولد شده اى. 


٭| ترجمه ] 
«۰» 


«շշ‏ سے 


իչ:‏ ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: هر كس برای خانواده خود گوشت بخرد به یک درهم» مثل کسی است که بنده ای از 
فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است. 


| جمه‎ թու 


«Ա» 


##[ تر جمه ]امام على عليه الہ لام فرمود: هر كه نيم خورده برادر خود رااز جهت تبر كك بخورد خداوند فرشته ای راب بين آن دو 


و قال عليه السلام : فى سور اون شفاء مِنْ سَبِعِينَ 28 

**| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: در نیم خورده مؤمن شفا از هفتاد درد است. 
8[ تر جمہ] 

«17» 


(ճշ ختص‎ 


0 


[الإختصاص] مد بن չայ‏ ےج ری ے ہے تی 
աան‏ مقف اهمه کنا մ ո‏ من أَسَاءَ به տէր‏ و من کتم سوه كانت նե Ո Հանա էի‏ از 


123-828 خیک علی «Տն 22 Հայ‏ یله ما یک و ا تن Ց‏ من أخيكك سُوءا و آنت جد կ‏ 
سے ران التاق كروي مایم ده ولد ԱՑ Ե‏ من ام و .ا 
الله و أخبب الْإِخْوَانَ علی قذر 623 83 تراز النَاءٍ وَ کونُوا مِنْ յե»‏ علی حدر ان Հա‏ الْمَغْرُوفٍ فَحَالِفُومُنَ ّى 
ا տան‏ فى امنکر. 


*٭[ترجمہ]اختصاص: امام على عليه الث لام فرمود: هر كس خويشتن را متهم بداند دیگر کسی را كه به او بد گمان است 
سرزنش نخواهد كرد. هر “كس բա‏ خویش را لگهدارده 835 ور دست خود اوست: وهر حرفى از دو نفر گذشت ت افشاء 


می شود. كار برادرت را بر بهترين صورت حمل كن تا جايى كه مطمئن شوى نمی توانی آن را توجيه كنى. با شنيدن یک 


حرف از برادر خود گمان بد به او مبر با اينكه می توانی حمل به يكك جهت خوب كنى. به دنبال برادران صادق برو و هر جه 
می‌توانی تعداد آن ها را بيافزا تا هنكام فراخى وسيله آسايش باشند و در موقع بلا سپاه باشند. با كسانى مشورت كن كه از خدا 
می ترسندہ برادران خویش را به نسبت تقوايشان دوست بدار. ببرهيز از زنان شرور و از خوبهای آنان نيز بر حذر باش» اگر شما 
را امر به كار خوب كردند با آن ها مخالفت كنيد تا طمع به امر منكر و كار زشت بيدا نكنند. - . اختصاص: ۲۲۶ - 


] ترجمه‎ | * 
«ՎԾ 


م4501 [الأمالى] للشيخ الطوسى عَنْ جمَاعه عَنْ أبى լոյ‏ عَنْ 2-8 الژزازِ عَنْ أيُوبَ بن نوح عَنِ الشارب بن ذِراع 
۳ 


عن آخیه بت ار غ1 + 65 عَنْ آبی ود الله 152« علیهما السلام 58 ابر بن عتید الله տան ա ամն‏ عليه السلام فی 
ماع ین أطر ابو آنا աա‏ د کرو ال وت نها هلا ա կոն‏ قذعب فى վճ‏ کل مَذْب فقا له «ոտանի ա‏ 


68 


السلام و ال Այ‏ آنت ն Հաաա)‏ ا د هی امه :4 علیک կն չառ մ «մԱ‏ 5 ات الْموْمِنِينَ قال 3« գոչէ‏ 


աան وخبه و‎ նջ, و ماج نام له و‎ կք (452 لِمَنْ 22253312 52 تَرَودَ مها و داز عافیه‎ 3152 մե «Հմ 
و‎ կան و متجر آزلباله اكت يوا فيا 4823 و جوا فیها 224 فَمَنْ دا مها ود آذَنَتْ ببینها و ناکت بِانْقِطَاعِهَا و نع‎ «ՏՅԱ 
անել 
۳۲ ص:‎ 


.۲۰۷ ص‎ ٢ الأمالی ج‎ ٢-٢ 
فن المصدره بشار بن ذراع).‎ ۳۳٣ 


4125 بلانها البلی و 4355 پشرژورها 929111 2:38 550 بترافیه و زاعث ն‏ مها رجال 23 412 
اللذامه و كدق حون اک ؛ ہوا به ایر نیا Հանա «ադ 8 Արոյի‏ |لیک أذ مکی عونك آم بمضَاجع 
آتاتكك بن البلى Հ սավ օա է‏ : تخت ای کم ք‏ »1« و «ՀԱԶ ման‏ تلتق 24 الشْفاء و كد توصت له 
ՀՑ‏ مهم فى Հո «այն‏ لك ԱՍ «Եա,‏ مض رھم قط رك و بعض جیهم مض جعک 
بغْنى بكاو كك و «Հե մ‏ اڪاو کف وک تم ات Սա: աշն լթ յլ‏ یال الوب թմ).‏ له Սյան մ‏ فَقَدْ کت 


یں 


- 
ا 5 5 


0 ثوال 18 255 و ما 61720 18 نکعث էԱ‏ عبر Մես‏ فما ڪر ما عند كم 818 علی أضیحابه ال 55134117 
لهم ف فى الْکلام ا وك 


**[ترجمه ]امالی طوسی: امام على عليه الت لام فرمود: ای کسی که دنيا را سرزنش می کنی» تو مدعى گناہ او هستى يا او 
مدعى كناه بر تو است؟ یکی از حاضرين گفت من كناهكار بر او هستم يا اميرالمؤمنين! فرمود: يس جرا دنيا را سرزنش می 
کنی؟ مگر دنیا خانه راستی نیست برای کسی که راستی را در پیش بگیرد و جایگاه ثروت نیست برای کسی که از آن بهره 
بگیرد. خانه سلامتی است برای کسی که متوجه آن باشد. 


ما 


ԷՇՆ: 


أن 


68815212: 8 


سجده كاه دوستان خدا و نمازخانه انبياء و نزولگاه ملايكه و تجارتخانه اولياى خدا است که در آن بندگی خدا را به دست 
آورده اند و بهشت را بهره برده اند. جه کسی می تواند دنيا را زشت شمارد. او خود اعلام فناى خويش را نموده و فرياد بی 
دوامى را كشيده و از بلاى خود ترسانيده؛ اكر شب كرفتارى داشته سح ركاه شادى آورده و اگر عصر ناراحتى به وجود آورده 
صبح خوشى آفريده. گروهی در قيامت Ա»‏ را زشت می‌شمارند و كروه دیگری آن را ستايش می کنند. دنيا جريان را برای 


آن ها ա‏ كرده است يس ايشان تصديق نموده اند و تذكر داده و متوجه شده اند. 


ای کسی كه دنيا را سرزنش می كنى که فريب او را خورده اى» کی او ترا فریب داده؟ يا جه وقت مستوجب نکوهش تو شده؛ 
به واسطه استخوانهای پوسیدہ پدرانت يا به واسطه جايكاه مادرانت در زیر خاكك؟ چقدر به دست خود معالجه كرده ای و 


بيمار شده ای و شيرينى و تلخى به كام تو كرده؟ اگر به واسطه تلخى نکوهشی می کنی» به واسطه شهد و شيرينى ستایشش 
كن. و گر نه رها كن او را و نه سرزنش و نه ستايش كن. موقعيت تو را برايت مشخص کرده» وقتى كريه برايت سودى ندارد 
و دوستانت به تو رحمی نمی کنند. - . مطالب السؤول 4 ۵۱ - 


در اين موقع نگاهی به جانب قبرستان نمود و فرمود: ای خاک نشینان و ای همجواران منزلها را دیگران ساکن شدند و اموال 
را قسمت کردند. و زنان به ازدواج درآمدند اين اخباری بود که ما داشتیم» شما جه خبر دارید؟ آنگاه رو به Սն‏ خود نموده 


فر مو د: به خدا 9 3 زه سخ* گفت به آنها داده شود ند بهتر ې تو شه ت ست. -. -Պ"Պ:‏ 
و فرمود: به خدا قسم | گر اجازه سخن به آنها داده شود می گویند» بهترین توشه تقوی | امالی ۲: ۲۰۷ 
թու‏ جمه | 

«144» 


ما(»[الأمالى] للشيخ الطوسى عَنْ جماعه عَنْ أبى ոա‏ عَنْ 4152 بن الْحمين աշե)‏ عَنْ مح مُحَمّد بن علی بن مره չե)‏ 


րշ 


ن أيه عن الزضا عن آنه علیهم السلام ال قَالَ տաի «աի‏ عليه السلام: Հպ‏ :222( و )122 Է‏ 22 )2521 4.2 


չո):‏ فَاطَلبُوهَا و لو عِنْدَ الم رک 753 احق بها و له 


٭ | ترجمه |امالى طوسى: امي رالمؤمنين عليه الم لام فرمود: ترس ناامیدی است. فرصت غنيمت است» حكمت كمشده مؤ 
است او را بجوييد كرجه در اختيار مش رک باشد. شما شايسته تر به آن و اهل حكمت هستيد. -. امالی ۲: ۲۳۷ و ۲۳۸ - 


* | ترجمه | 
»17« 


ما [الأمالى] للشیخ الطوسى տա»‏ مد الصّأْتِ عَنِ աաա ոտա)‏ عیکری الضریر عَنْ مُحَمّدٍ 5321 
الک տոթ‏ طارقِ عَنْ ود عَنْ Քա‏ بن թան‏ عليهما السلام ال طت عل تن آبی طالب عليه السلام وه 


الط فى يؤم «Հի‏ 913 154 امد تدم و از الذى یس له غا فى دوامه و لاله ركه ա‏ ضوف یه 


عن رل کات بَدیه-(۴) و ارْتَفَعَ من کا չան‏ 
ص: ۳۴ 


.۲۳۸ ص ۲۳۷و‎ ٢ الأمالى‎ .١ -١ 

۲- ۲. يعنى من تھیب أمرا خاب من ادراكه. و الخلسه- بضم الخاء-: الفرصه المناسبه و فى այ‏ الخلسه سريعه الفوت بطيئه 
العود» و يأتى نظيره عن قريب. 

۳ ". الأمالى ج ٢‏ ص ۳۱۵. 

۴ ع. البدء و البديثه: اول الحال و النشأه. 


ولاد ہُو الباقی بغیر 756 մ Հաա‏ بأغوان- لا باه فطر و لا بجوارح ضرف ما خلق- لا մա‏ ٍلی 
جم بد اي Ար րրա‏ ی 


ور وک ۶و و աշա:‏ 


#*[تر جمه ]امالی طوسی: اميرالمؤمنين عليه الشلام در روز جمعه اين خطبه را ايراد نمود: سياس خدای را که یگانه است با قدم 
و ازلی است که بودنش را نهایتی نيست و نه اول دارد» به وجود آورد مردم را نه از نقشه و اصولی که قبلا باشد. بزركتر از 
داشتن شریک است. و منزه است از داشتن دوست و فرزند. او برای هميشه پایدار است و به وجود آورنده موجودات بدون 
همکار و معاون است. 


با وسایل نیافرید و نه به وسیله به کار بردن جوارح يديد آورد. احتیاج به صرف فکر و انديشه յա‏ و احتیاج به تهیه شبیه و 
مانند و اندازه گیری ندارد. به وجود آورد جهانیان را به صورتها و شکلهای مختلف نه با فکر و دل» علمش پیش بود در تمام 
کارها و خواست او نافذ بود در تمام زمانهاء تنها او آفرید اشیاء را با محکمترین وضع و عالی ترين تدبیر منزه است خداوند 
ատամն‏ عافد دار هیا وی اس ابا ۳۱۵۶۲ 


| جمه‎ թու 
«ՄՄ» 
عو الرخمن بن نعي 35 آشیاخ من قومه أن علا عليه السلام كان كثيراً ما‎ թ Համե: بن م‎ թթի «) անայ ամ 


5 هه 


تقول فی «աեր‏ بها الاس 419 3:23 فش اٹ նեյ‏ باع و ٥ِ‏ ره مذ اق و آذنث اطع أا و رد مض مار 


وم 


از 07 ճն)‏ لد و نکم فى ամ‏ ین وزاب أجل يح جل أ من عمل فى մոմ‏ 


8 حضور أجله تََعة عَمَلَهُ و لع یذ تض هه آمله الا و ان | ցա քն‏ اقب و يكذت اعد و بُکیڑ الْعَْلَه و ՄԱՆՅ ա: յ‏ 
6-2( 

کش ما 5863 شن 3281 Ան‏ من 5733 صَاحِبِهَا Կե‏ فى 22:12 2/3 إِلَى قوام կ83 ԱԶ) անն ՀՏ»‏ و دا 
ركاه (վամ‏ 

Հր րա այ 22813‏ لحم و ژف չան‏ اغطاء տա‏ و إكرام ԱՐԱՆ ԱՆ‏ به و 
افيد ثرا اد وتو أذ چٹ هر فرب رت 


2 


کاله ه ام طَالِيَهَا وَ نا 186 م ارِیھا روا من الا ما تَحورُوا به انم دا ین الا و اغعلوا չան‏ تمْرَر | بالختر 83 
«ԽՆ «8758‏ 


ص: ۳۵ 


.١-١‏ مخطوط. 
۲- ۲. عزب: بعد و غاب و خفی. 
۳ ۳. فى بعض النسخ« أداء الزكاه لمحلها». 


٭| ترجمه |الغارات: امیرالمومنین عليه الس لام بارها در خطبه هاى خود می‌فرمود: 125 يشت نموده و اعلان جدايى به اهل خود 
داده و آخرت روى آوردہ و اعلام فرارسيدن كرده. بدانيد امروز روز تح رک و جولا-ن است و فردا روز جايزه است» جايزه 
بهشت است و (نصيب) عقب ماندن جهنم. شما در دوران مهلت هستيد و فرصت دارید» يشت سر آن اجل و مرگ است كه به 
زودى فرامى رسد هر كس قبل از رسيدن اجل» در فرصت خود عمل کند» از عمل خود سود می برد و آرزو برايش زیانبخش 


سسث. 


بدانيد آرزو دل را مىميراند و وعده را دروغ می نمایاند و غفلت را زياد می کند و موجب حسرت می شود. از دنيا فاصله 
بگیرید به شديدترين وجهى كه از جيزى فاصله می گیرید. زيرا دلبستگی به دنيا برای شخص آشکار نيست و ينهان و پوشیدہ 
است. بپا داريد دين خود را به واسطه انجام نماز در وقت آن و پرداخت زكات به اهلش» و تضرع به بيشكاه خدا و خشوع برای 
او و پیوند خويشاوندى و ترس از معاد و بخشيدن به سائل و يذيرايى ميهمان. قرآن بياموزيد و به آن عمل كنيد. حرف راست 
بزنيد و راستى را مقدم بداريد. هر وقت عهدى بستيد به عهد خود وفا کنید» و اكر امانتى به شما سپردند به صاحبش برسانيد و 
دل به ثواب خدا ببندید و از کیفرش بترسيد. من نديده ام جيزى مانند بهشت که جوينده آن در خواب باشدء و نه مانند آتش 


جهنم كه كريزان از آن بخوابد. 


توشه بركيريد از دنيا به مقدارى كه بتوانيد فردا تن خويش را از آتش برهانید» كار نیک «ԵՏ‏ در روزى که نيكوكاران نايل 
به پاداش نيكى می شوند پاداش نیک می يابيد. - . الغارات ۲: ۶۳۳ - 


* | ترجمه | 


باب ۱۶ ما جمع من Հան»‏ کلم أمير المؤمنين صلی الله عليه و على ذريته 


عمو 


اقول 


أيضا كلماته عليه السلام فى كتاب نثر اللآلى و السيد الرضى رحمه الله قد أورد كلماته عليه السلام فى مطاوى نهج البلاغه و لا 
سیما فى أواخره و كذا فى کتاب خصائص الأئمه عليهم السلام ثم جمع بعده الآمدی من أصحابنا أيضا كثيرا من ذلكك فی 


كتاب الغرر و الدرر وهو كتاب مشهور متداول. 


ثم قد أوردها مع كلمات النبى و سائر الأثمه عليهم السلام جماعه أخرى من العامه و الخاصه أيضا فى مؤلفاتهم و منهم الحسن 
بن على بن شعبه فى كتاب تحف العقول و الحسين بن محمد بن الحسن فى كتاب النزهه الناظر و الشهيد فى كتاب الدره الباهره 
من الأصداف الطاهره و كذا الشيخ على بن محمد الليثى الواسطى فى كتاب عيون الحكم و المواعظ و خيره المتعظ و الواعظ 
الذى قد سمينا بکتاب العيون و المحاسن و هو يشتمل على كثير من كلماته و کلمات باقى الأثمه ع. 


و قد جمع الشیخ سعد بن عبد القاهر أيضا من علمائنا بين كلمات النبى صلى الله عليه و آله المذكور فی کتاب الشهاب للقاضى 
القضاعى من العامه و بين كلماته عليه السلام المذكوره فى النهج فى كتاب مجمع البحرين و نحن قد أوردنا كل كلام له عليه 


السلام و له خبر فى باب يناسبه فى مطاوى هذا الكتاب أعنى كتابنا بحار الأنوار بقدر الامکان و الآن لنذكر شطرا صالحا من 
ذلک إن شاء الله تعالى. 


խոչ‏ ترجمه آجاحظ که از دانشمندان اهل سنت است صد كلمه از مفردات كلمات امام على عليه الشلام را جمع آورى كرده و 
آن مجموعه به صورت رساله ایست معروف. كه یکی از دانشمندان ما نیز كلمات آن جناب را در کتاب «نثر اللشالی» جمع 
آورى كرده است. سيد مرتضى عليه الرحمه كلمات قصار را در «نهج البلاغه» على الخصوص در آخر آن و همجنين در كتاب 
«خصايص الائمه» آورده است يس از آن ها آمدی كه یکی از دانشمندان ما است بسيارى از آن كلمات را در كتاب «غرر و 


25 جمع آوری كرده كه كتابى معروف و مشهور است. 


كروهى دیگر از دانشمندان سنى و شيعه كلمات اميرالمؤمنين عليه الہ لام را با كلمات پیامبر اكرم و ساير امامان در كتابهاى 
دیگر ذكر كرده اند؛ از آن جمله می توان به حسن بن على شعبه در كتاب «تحف العقول» حسين بن محمد بن حسن در کتاب 
«نزهه الناظر» و شهيد در كتاب «الدره الباهره من الاصداف الطاهره» و همجنين شيخ على بن محمد ليثى واسطى در كتاب 
اعیون الحكم و المواعظ و خيره المتعظ و الواعظ) اشاره كرد كه ما از آن به نام كتاب «عيون و محاسن» ياد می کنیم. اين 
كتاب شامل بسيارى از كلمات آن جناب و ساير ائمه عليهم السلام است. 


شيخ سعد بن عبد القاهر از علماى شيعه نيز بین كلمات يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه در کتاب شهاب قاضى قضاعى از 
علماى اهل سنت ذكر شده و بين كلماتى كه در نهج البلاغه ذكر كرديد در كتاب مجمع البحرين جمع آورى كرده اند ولى ما 
تمام كلمات آن جناب را در ضمن بابهاى مناسب در طول كتاب بحار الانوار به اندازه ای كه ممكن بوده نقل كرده ايم. اينكك 


ان شاء الله مقدار منتخبى از آن كلمات را ذكر مى كنيم. 
٭| ترجمه | 


روابات تحف العقول 


»« 
11118 تیش العقول ] قال عليه السلام: مِنْ 75 ՀՀ‏ لو و اخفاء الْعَمَل و الصَّبِدٌُ عَلَى 
ص: ۳۶ 


1-4 التحف ص ۲۰۰. 


2657( 
و كان «ՅՆՁՅ)‏ 


**|[ترجمه ]تحف العقول: امام على عليه السلام: صفاتى كه از اندوخته هاى بهشتى است عبارتند )1 خير اندیشی» يوشاندن 
اعمال و كردار خیرہ يايدارى بر بلایا و عدم اظهار كرفتاريها. - . تحف العقول: ۲۰۰ - 


| ترجمه | 


«Ծ 


Շու 


3 
اما 


իու‏ ترجمه ]امام على عليه السلام: خوش اخلاقى بهترين همنشين است و ابتداى نامه اعمال مؤمنء خوش اخلاقی او است. 
| ترجمه | 


«Է» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: այո:‏ فى الا مَْ لع یب الْحَرَامُ 07352 يَشْكَلٍ ՍԱ‏ شکره. 


*[ترجمه ]امام على عليه السلام: زاهد واقعی در سرای دنیا کسی است که حرام بر صبرش چیره نگردد و حلال او را از 
سپاسگزاری غافل نسازد. 


بد ماد | ترجمه ] 
«f»‏ 


اک تن عباس 0 اما بغ إن لمر سره درک مالغ 82038 یشوه فوث ما لم يكن ليذ رکه 


- 


- or 


میزوژک ما له ین آجزیک و یکن 211 ն‏ ما فاتك یٹھا و ما ل می انیا ا یرد به رح و ما قانک ونه ا 
«ն մոն‏ عزنا و يکن مشکک فیا بغة աի‏ 


##[ترجمه ]امير مؤمنان عليه الشلام دو تاب اق بعد ւա‏ عاس رق( عد جد سا اسان را աաանմա‏ کو 
از داستتفی رسی یرہ قاد سازد و اديت دادن ضرق كدع տ‏ به دست امد تود مون و աան Տա‏ ها سه 
است که شادى تو از جيزهايى باشد که برای آخرتت فراهم آورده ای» و افسوس و اندوهت به خاطر امور اخروى باشد که از 
دست داده اى. و به آن جه از دنيا به دست می آوری بسيار شادی مکن» و به آن جه از 15 دست داده ای افسوس مخور و ناله 


مکن. و بايد تلاشت مصروف دوران پس از مرگ باشد». 


و 


لها عَنَاهٌ و آخَدُهًا (2:Թ‏ 


فی لالا جت ات و فی Աշ»‏ عِقَابٌ مَنْ ԱՅ զա‏ آمق و مَنْ رض ԱՅ‏ ندعم من اشْمَغْنَى فیها فتق و مَن افتقر فیها حَزِنَ مَنْ 


.)۵( 472: Կ, فاته )0 مَنْ قَعَدَ عَنها 8 و من نظر إِلَيِهَا 422 و من نظر‎ ԿԵՆ 


**| ترجمه ]امام على عليه ال لام در نکوهش دنيا فرمود: ابتدای آن سختی و رنج «Հալ‏ پایان آن مر كف و ւ այ‏ حاخلشن 
حساب دارد و حرامش كيفر به بار می آورد. فردى كه در آن سالم باشد آسودہ خاطر است و کسی كه در آن بيمار شود نادم 


توانگر گرفتار گردد و Սա‏ محزون. هر کس که در راه به دست آوردن آن بکوشد به آن نمی այ‏ و کسی كه رهایش سازد 
دنيا به او روی آورد. آن که با چشم بصيرت به آن بنگرد حقيقت را به او نشان دهد و هر كس که دیده اش را به آن دوزد از 


دیدن حقایق نابینایش سازد. 


و قَالَ عليه السلام: أخبث حبيبك مَوناً ն‏ عسی (քս ե: «Տր ծէ‏ 
)72:11 بَغِيضَّك նտ‏ ما عَسَى أن کون Անջ «Տաշ‏ 


իու‏ ترجمه ]امام على عليه السلام: دوستت را در حد اعتدال دوست بدار» مبادا روزى دشمنت شود. و با دشمنت جندان كينه 


نكنء جه بسا روزی دوست تو گردد. 


٭ | ترجمه | 

«Ծ 

Մամ ամյվեի մե մ و ال عليه السلام:‎ 

٭ |ترجمہ]|مام على عليه السلام: هیچ ثروتى چون عقل نیست. و هيج فقر و فلاكتى بدتر از نادانى نخواهد بود. 


* | ترجمه ] 


و قال عليه السلام: 425 كل افری ما Հաա‏ 
ص: ۳۷ 


.١ -١‏ الرزايا: جمع الرزيه: المصيبه العظيمه. 

-٢‏ ۲. منقول فى النهج بادنى اختلاف. 

۳- ۳. العناء: اللصب و التعب. 

۴- ۴ ساعاها» أى غالبها فى السعی. و فى كنز الفوائده فاتنه». 

۵-۵ أى نظرها بعين الحقيقه نظر تأمل و تفکر. و فى كنز الفوائده و من نظر إليها آلهته و من تهاون بها نصرته؛. 
۶- ۶. الهون: الرفق» السھلء السکینه و المراد احببه حبا مقتصدا لا افراط فیه. و أبغضه بغضا مقتصدا. 


#* | ترجمه ] 


«Ֆ» 


Շու 


2 


عليه السلام :355« :4 422( و لاه بالحزمان و الحکمه 212 امین یلها و لز فی Թա‏ 38 


*٭[ترجمہ]امام على عليه السلام: ازس یا աան‏ همراه است» و کم رویی با بی بهرگی. حکمت و دانش گمشده مؤمن است. 


* | ترجمه | 


«ն» 


2. 2 


و قال عليه السلام: لو حملة للم لو بحقه لاه الله و .1745 طاعته مِنْ خَلْقِهِ و لَكنّهُمْ عملوة 15 ԱԼ.‏ 


كو 


مهم الله و هَانُوا علی النّاس. 


|[ ترجمه ]امام على عليه السلام: اگر دانشمندان آن گونە كه در خور دانش است رفتار می كردند همانا محبوب خداوند و 
فرشتگان و بندكان فرمانبردار الهى می ؟ گشتند» ولى علم را فقط برای رسیدن به دنيا تحصيل نمودند. به همین خاطر مورد 


غضب الهى واقع شدند و در ميان مردمان خوار گشتند. 
* | ترجمه | 


«Ֆ 


Շու 


3 


عليه السلام: 27 | الضادہ الك و الصف յայ)‏ 


իու‏ ترجمه ]امام على عليه السلام: برترين نوع عبادت: صبر Հավ‏ و سكوت» و جشم به راہ ելած:‏ بودن. 


کا 


| ترجمه |امام على عليه السلام: همانا برای هر بدبختى و بلایی دورہ اق اك مو فك كديا يد سری ھ می چاه يكن از 
شما دچار آن شد سر تسليم فرود آرد و يايدارى ييشه سازد تا دوره آن بگذرد. زيرا هنكام بروز حادثه» هر گونه چاره جویی 


[عجولانه ] برای فرار از آن بر شدّت آن بيافزايد. 


٭| تر جمه | 


«11» 


- 


و قال عليه السلام للشتر մ‏ مالک اخحفظ عَنَّى هَذَا الکلام و عة Ս‏ مالک بخس 2321 من ض مت Հաա‏ و آژزی بِنَفْسِهِ من اشتشعر 
المع (۳) 

و رضی ՍԱՆ‏ مَنْ کشف عَنْ ضره و هَانَتْ «ն‏ نَفْسَهُ مَنْ آطلع علی سره و (ՕՀ «ե 213: կՋ.‏ 

20 


الط مَنْ أَهْوى ای յԱ‏ :02422312 7 عراز و Հայ‏ 225« )835 42 و الشکر :733 ան)‏ شَّجَاعَةٌ و Վայ‏ 
աայ‏ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ تیه (0 و نغم القَرِينٌ 


ص: ۳/۸ 


-١‏ ۱. الهیبه. المخافه. و الخیبه: عدم الظفر بالمطلوب. و قد مر آنفا. 

۲- ۲. طأطأ: خفض و خضع. 

۳- ۳. آی احتقرها. یقال: آزری به أى عابه و وضع من حقه. 

۴ ۴. أمر لسانه أى جعله آمیرا على نفسه. 

۵- ۵.- الشره: اشد الحرص و طلب المال مع القناعه. و الجزار: الذباح. و المتفاوت: المتباعد و فى كنز الفوائده الى متفاوت 
الأمور» و فى النهج« من أومأ الى متفاوت خذلته الحیل» أى من طلب تحصیل المتباعدات و ضم بعضها الى بعض لم ینجح فیها 
فخذلته الحیل و الرغبه فیما يريد. 

۶- ۶. المقل: الفقیر. و فى النهج« فى بلدته». 

۷- ۷. الفطن.- بفتح فكسر-: الفاطن أى صاحب الفطنه و الحذاقه. 


Հն 22‏ محلل جد( و مره թյ‏ عَللهُ و صذره 402 ՀՅ ջյա‏ عم و الفکز مؤآة ԹԼ2‏ و Հա ՀԵ‏ قاض له و 
الصَّدَقَهُ واه منجغ (1) و آغمال الوم فی عاجلهع «բթ «ա‏ فی آجلهم و 23282017 صُلخ (۳) و 2այ‏ ماود 
*٭[ترجمہ]امیرمؤمنان عليه الشلام به مالک اشتر فرمود: اين سخن را از من بشنو و نگه دار ای مالكك!آن كس كه ضعف يقين 
دارد جوانمردیش نقصان پذیرد و کسی که طمع را شعار [زند گیش] سازد خود رااز جشم مردمان بيندازد. و آن كس كه 
سفره دل پیش هر کس بگشاید خویشتن را خوار نموده است. و کسی که راز خود را فاش ساخت خويش را از ارزش 
بیانداخت. و کسی که زبانش را بر خود امير کرد خود را به هلاكت افکند. حرص شدید هلاک کننده شخصیت است. 


کسی كه به کارهای مختلف بیردازد از همه جا بماند. بخل و تنگ نظری ننگ است» و ترس بيجا نقصان. تقوا و پرهیز گاری 
«سپر» است. سپاسگزاری ثروت» و پایداری شجاعت است. بینوا و تهیدست در شهر خود نيز بیگانه است. فقر و تنگدستی» فرد 
زی رک را از اقامه دلیل باز می دارد. و بهترین همنشین» رضایت و خشنودی است. و ادب و انسانیت از زیورهای نوين شخصیت 
است. قدر و مقام مرد به اندازه عقل و خرد او است. و سینه اش صندوق رازش می باشد. پایداری دور اندیشی است. انديشه 
آینه ای است روشن و صاف. حلم و بردباری سرشتی است ارجمند. صدقه داروی Մխ‏ و نجات بخشی است. کردار مردم در 


دنیا آینه نمای آخرتشان خواهد بود. و حوادث عبرت انگیز بیم دهنده شایسته ای است» و گشاده رويى وسیله دوست یابی 


| ترجمه ] 
«f»‏ 
و ال عليه عليه السلام: الصَّيرُ չը‏ لین 314224" من աա‏ 254 کہ له 0اا 


ندارد ایمان ندارد. 
٭٭| تر جمه | 


«14» 


Ա ն լ 5Ա و‎ 3 չա: իյա: ۳" ի من 0 5 ماص‎ "19332 


٭[ترجمہ]امام على عليه ال لام فرمود: شما در مهلتى به سر می بريد كه در پی آن مرگ است» و با شما آرزوهايى مانع از 
عمل است. يس اين فرصت را غنیمت شمرده و ب پیش از فرا رسیدن مرگ خود را آمادہ سازید و آرزو را سركوب کلیدہ و از 
کردار نیک «եջ‏ بر گیرید. آيا [غیر این] راہ نجات يا گریز و فراری هست؟ يا گذر گاھی؟ ն‏ جای امنی؟ يا پناهگاهی؟ پس به 


كجا رو خواهيد کرد و به كدامين سو می رويد؟! 
* | ترجمه ] 
»152« 


و قال عليه السلام: (Տա)‏ 425 الله Կն‏ خبط لالب 7 یه ارب الراجى اذ عزوا )6223 նեն ԱՀ:‏ 5513 
الله كرا حالصا 2 تخیوا به أَفْقَل لیا و ԶՆ‏ به طرق 23 اروا ی الثا لارام «մ ժայ‏ تریل الاو الاک 
O‏ 


تفع المثرف الآین- لا وجی կե‏ ما لی 8 234113 ما هُوَ آتِ կե‏ يد كَنْظر وصل الرحاء կծ‏ باللاِ و البقَاءُ مها إلی 
չան‏ سَرُورُهَا مَشُوبٌ بِالْحَرْنِ و ց կե :Ա3‏ الضَّعْفٍ و الْوَهْن. 


**[ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: شما را به رعايت تقواى الهى سفارش می كنم كه آن بهره ای است برای جوينده 
اميدوارء و يناهى است مطمئنٌ برای فرارى آواره. تقوا را شعار باطن سازید. خدا را خالصانه ياد كنيد تا در پرتو آن به حيات 
برتر دست يابيد و راههاى رهايى و نجات را طى نماييد. دنيا را مانند زاهدى دل كنده نظاره كنيد» دنيا فردى كه آن را وطن 
ماند كان خود بر كزيدة بیرون «ԵՆ:‏ و حوشگذران آسوده خاطر را غافلگیر سازد. نه به گذشته اش امیدی است كه باز گردد؛ 
و نه از آینده اش خبری است که چشم به راه نشیند. ناز و نعمتش به گرفتاری پیوسته است و پایداریش به نیستی. شادمانیش 


آميخته به اندوه می باشد» و یٹایش به سستی و ناتوانی گراییده است. 
թու‏ جمه | 


۱۷ 


۱ إن الیل من 83 28383 من اوه و النَحْوَهَ 91383822 
سیم آغ۱ لمعل 


ص: ۳۹ 


۱- ۱. الحلل: جمع الاب بالضم-: كل ثوب جديد. و الجدد: جمع جديد. 

۲- ۲. انجحت حاجته: قضیت. و الرجل: فاز و ظفر بها. 

۳- ۳. کذا و الصحیح: و الاعتبار منذر صالح» كما فى النهج. و الفخ. المصیده أى آله یصاد بها. و فى النهج« و البشاشه حباله 
الموده» و الحباله - بالضم - شبکه الصید. 

۴- ۴. الثاوی: القائم. یعنی أن الدنیا تزیل من اقام بها و اتخذها وطنا. 


- 


لا تَحَاذَلوا و ا کا روا فان فراع الین وَاحء و مه 8120 فَمَنْ 111 بها لحق و مَنْ ա կոն‏ و من ترکها موق (۱) 
لیس ام بالکذوب إِذَا طق و ا այ մեն‏ وَعَدَ و ا եկ‏ إِذَا Հճ‏ 

ارس بیو دہ ا یہ خودب ալա‏ کین աան | ման:‏ کی از رك ستی و ورك ھی از کرو 
ی شیطان دشمتی است آماده و در کین که شما را وعده ան‏ پوچ و میان كان می دهد. فرد: مسلمان برادر و غمخوار 
مسلمان است» يس همدیگر را وامگذارید و بر هم القاب زشت نگذارید. چرا که دستورات دين بی نظیر است و راههای آن 
هموار و صاف. هر كس به آن عمل کند به منظور رسد. و هر كس از آن کناره كيرد نابود و هلاک شود و هر كس که آن 


را ترک كويد از دين كنار رفته (کافر شود). فرد مسلمان چون لب به سخن گشاید هرگز دروغ نگوید؛ و چون وعده دهد 
کلف سانشور تنانی اجان که کرادت تر رات 


۷| ترجمه ] 


«1/» 


و ال عليه السلام: لش را مر ن و الحلم وَزیره و ارف Հ‏ و این وه وَل :1 ան‏ من ثلاث أن بر فی «ն‏ 
يَحْمَظ 2.1 و یغرف زَمَاَهُ أن :81 مي لاء الَا و اَذ من له موش ال دن و 1-8 من 21212224 مرض الْقَلب انا 913 


من الم ավա մեկն‏ سمه الّمال صك اَن 12413 من 221242 ՀՅ‏ 


*##[ ترجمه |أمام على عليه ال لام فرمود: عقل دوست مؤمن است و بردباری وزیر او. مدارا پدر او است. و نرمی برادرش. و فرد 


عاقل ناچار از رعایت سه چیز است: نگریستن در شخصیت خرف نگهداری زبانش» شناختن زمانه اش. 


آكاه باشید كه فقر و تهیدستی از بلاها است» و سخت تر از تهیدستی؛ بیماری جسم است. و بدتر از آن بیماری دل باشد. و 


آ گاه باشید که توانگری مالی از نعمتها است. و بهتر از آن تندر ستی است. و بالاتر از تندرستى տարման ոճ‏ 
** | تر جمه | 
۰۹ 


و قال عليه السلام: لین تلا ՀԱՆ‏ قَسَاعَةٌ َه بناجی فيها 47 وَ سَاعَةٌ يُحَاسِبُ կտ‏ فسه و ساعة يُحَلى 25 نَفْسِهِ و 28 կամ‏ 
ناسل و Բ‏ ورای թայ‏ أن کون مات َ فى تب (այտ‏ و թագեր‏ اؤ لذ فی یر کم 


*: | ترجمه ]امام على عليه الہ لام فرمود: ساعات زند گی مز نہ اكش նավ‏ يكشي با پروردگارش راز و بان کت و کسی 
յանն‏ شود در զմեն ւա‏ قسمت ՏԱՏ‏ با للت بكر و خلال دساز افك و فرد اقل جز برای سه منطو و Հանի‏ 


و دوری وطن را اختیار کند و جلای وطن کند: برای بهبود وضع زند گی یا قدمی در راہ آخرت؛ يا لذتی در غير حرام . 


| ترجمه‎ | * 
«ՆԵ» 


و ال عليه السلام: کم [مِنْ] م ستذرج ամ‏ یه )36 کم من مَغْوُورٍ :2 عا علیہ و کم من عون بخشن Ստի‏ فیه و այե‏ 
الله بدا بمثل الْإِمْلَاءِ لَهُ (۴) 


24116 و جل անվ‏ لَهُعْ لِيَرْدادُوا (այ‏ 

ت رجمه ]امام على عليه السّ.لام فرمود: جه بسا افرادى كه به وسيله نعمت غافلگیر می شوند» و به جهت پرده پوشی خدا بر 
گناهانشان مغرور می گردند» و به خاطر تعريف و تمجيدى که در باره ايشان كويند فريب مى خورند. و خداوند هيج بنده اى 
را به مانند «مهلت دادن؛ امتحان نکرد» خداى عرٌوجل فرمايد:,إنَّما ը‏ لَهُمْ لِيَرْدادُوا امه -. آل عمران / ۱۷۸ -۰ إمافقط به 


ايشان مهلت می دهيم تا بر گناہ [خود] بیفزایند). 
| ترجمه | 
»¥1« 


و قا عليه السلام: لیجتیغ فی قَلبک اقا إِلَى الاس و الاش تة 2 ع 52136248 աա‏ فى لین کلایکک و յաւ‏ بش رک 
)۶ 


54018523 عَنْهُمْ فى 
ص: ۴۳۰ 


.١ -١‏ محق: هلكك. و مرق: خرج من الدين بضلاله أو بدعه. 

۲- ۲. رممت الشی ء- بالتثقيل-: اصلحته. و المرمه: الإصلاح. 

۳- ۳. استدرجه الله من حیث لا یعلم بالانعام و الاحسان إليه؛ و هو یعصی الله و لا یعلم أن ذلك بلاغا للحجه عليه و اقامه 
للمعذره فى آخذه. 

۴- ۴. الاملاء: الامهال. 

۵-۵. سوره آل عمران: ۱۷۸. 


۶- ۶. البشر - بالکسر ‏ بشاشه الوجه. و النزاهه: العفه و البعد عن المکروه. 


4517 عوضك و չն‏ عزكك. 


*؛*| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: بايد در دل خود نياز به مردم و بی نيازى بديشان را جمع آورى نمایی» نياز و احتياجت 


به آنان در نرم گویی و گشاده رويى جلوه نماید» و بی نيازيت در آبرومندی و دوام عرّت و بزركك منشی. 
թու‏ جمه | 


«¥» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: لا متا و کا تقضبواد۱) أَفْمُوا العلامَ و أَطِيبُوا الكلام. 
##[تر جمه ]امام على عليه الشلام فرمود: نه خشم كيريد و نه به خشم آرید. سلام كردن را رواج دهید و سخن را پاکیزه دارید. 
թու‏ جمه | 


«ԺԷ» 


Շու 


3 


عليه السلام: الکريم Հն‏ ذا «ամա‏ و الم Հիլլ ոն‏ 


|[ ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: انسان بزرگوار چون محبت Վա‏ نرم شود و آدم يست چون احترام شود سخت و 
سنگدل گردد. 


| ترجمه‎ թու 


«ff» 


-- 2 


Նրա անան Ա`‏ ی 


- 


4 0۸00 22 
فى قراءه لیس فيها ն‏ 


##| تر جمه ]امام على عليه الالام فرمود: آيا مايليد شما را از فقيه واقعى آ كاه سازم؟ او كسى است كه مردم رادر كناه كردن 
رخصت ندهد و از وحمت الهن اامیدشان نکند. و از مهلت الھی آسوده خاطرشان نسازد. قرآن را به شوق عيز دیگری رها 


نکند. نه عبادت تھی از فهم خیری 55 و نه دانستن بدون քն‏ و اندیشه و نه قرائت بی 71 و سنجش خبری دارد. 
թու‏ جمه | 


«¥0» 


ل عليه السلام: 0 جیع نان ای فیهم ماد ھا اس | )28316 ն 512 Խա‏ خوفا و 151-»8: إلى 
وو 


մ Տան‏ له عملا و رآ م عِنْدَهُ مَنْصباً أَعْملکع Հե ԱՅ )٢(‏ ر 


իժ:‏ ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: آن زمان كه خداوند [روز قيامت] مردمان را كرد آورد. نداكننده ای 5 5Ն‏ كشد: ای 
مردم. امروز مقر بترین شما به خداوند کار همانا خداترسترین شماست. و محبوبترين شما به او نيك وكارترينتان. و مقام 01 کس 


برتر است که برای خدا پر کارتر بوده است» و گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز گارترین شما است . 
թու‏ جمه | 
«Մչ»‏ 


աքն ե Հատ و‎ (01184: այնմ ծ 8 یوت الطترام محا 051 کیت لا ختتو‎ (ՅԱ عليه السلام: عبت‎ ՍԹ) 


ւա «Սակ‏ کیت لا پشتری الْأَحرَارَ بمغژوفه فلکم تُم قال ان «Հյ‏ و المْر لا :5042 الا «ԱԷ,‏ فبذا أَرَدْتَ أن تفرف 


- - - 
۴ 2 ھا ل هله 
ازردت ان ت٭ 


ِ تغرف السو յան‏ ار تغرف أ هله 


- 
5 اها .-. 


է تفرف‎ աայ յան 


وا 
*٭ |ترجمہ]|مام على عليه ال لام فرمود: در شگفتم از مردمى كه از خوردن غذا به ՀՎ-‏ ترس از آزارش يرهيز می كنند» ولى 
از ارتكاب گناہ به خاطر هراس از دوزخ اجتناب نكنند؟! و همجنين از افرادى كه برد گان را با مال خویش می خرند؛ اما با 
نيك وکاری» روح افراد آزاد را تصاحب نمی كنند؟! سپس أمير مؤمنان عليه السّ.لام فرمود: همانا ماهيت (خیر؛ و (شڑا جز به 
توشط مردم شناخته نمی شود. يس هر كاه قصد شناختن خير را داشتى کار خير كن تا با اهل خير آشنا شوى. و همجنين اگر 
خواستى )22( را بشناسی به كار بد رو كن تا اهلش را بشناسى. 


* | ترجمه | 


۷ 


و قال عليه السلام: نما خی : نيكم չի‏ طول սպի մյ ն‏ ا طول ال 28 ագի աս յան‏ اله يد عن 


| 


3 


**| ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: همانا كه من از دو چیز بيش از هر جيز بر شما بيمناكم: آرزوی طولاعنی داشتن. و 


پیروی هواى نفس کردن» چون آرزوی دراز آخرت را از ياد می برد و پیروی هواى نفسء آدمى را از راہ حق باز می دارد. 
۷| ترجمه ] 


«YA» 


و ե‏ رل بالبضی ره 52 الإحُوَانِ فقال الخوان ԱՀՀ»‏ إِحْوَانَ الثقه و إِخْوَانَ المكاشرَهٍ Ան‏ إِحْوَانَ الثقه բթ‏ الكهْف و الجناخ 
)321170 


ص: ۴۱ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ« و لا تغضبوا؛ و الصحيح كما فى المتن« و لا تعضبوا» أى لا تقطعوا. 

۲- ۲. فى بعض النسخ؛ أعلمكم). 

٣‏ ۳. يحتمون أى يتقون. 

۴- ۴۔ فى بعض النسخ« أن تعمل الخيرا. 

۵- ه. المكاشره- مفاعله من کشر كضرب- و کشر الرجل عن أسنانه أى أبدى و أظهر و يكون فى الضحكك. و المكاشر: 
المتبسم فى وجه. و الكهف: الملجأ. و رواه الصدوق فی الخصال و فيه« فهم الكف و الجناح و الأصل و الاهل و المال؛ و الجناح 
من الإنسان: اليد: لانه بمنزله جناح الطائر. 


Սայ‏ فان کنت ւի‏ يكك علی عد الق ادل له مالک و ید ک و صاف من այա‏ اداه و ام وة و عه و 
ի‏ مه الحسن اغلم 41 ا الگا ل آلف آل ین الکتریت ا عفر و նայա‏ امکاشره ماک ճեն: ն «8441 չգե Համ‏ 
مهم 621 24.7 ما 253 «Հ‏ من ضمیرمع و اذل 27 ما «ՀՆ‏ من 415 اجه و علاژه اللسان. 


իչ‏ ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: مردی در شهر بصره از آن حضرت در باره «برادران» پرسید و ایشان در پاسخ فرمود: 
برادران دو گروهند: یکی برادران قابل اعتماد و دیگری برادران خنده روہ اما برادران مورد اعتماد» پناهگاه و بال و پر و 
خاندان و دارایی اند. پس چنانچه به برادرت اعتماد بيدا کردی مال و دست يارى خود را از او دریغ مدار با دوست او دوستی 


كن و با دشمنش دشمنی» رازش را ծկ‏ ساز و عیبش را بپوشان» و یکیش را آشکار ساز. بدان که آنان از کبریت احمر (هر 


چیز نفیس و کمیاب) «ջեն‏ ترند. 


الا فوسهان ظلہ روه س فر ا طرق արաց‏ ير للك عرد ف وس بس هر ԱԱ‏ توا ատամն տառ‏ از 


اين هم از باطن ايشان مخواه» و از خوشرویی و شيرين زبانی خود تا آنجا كه آنان تو را برخوردار می كنند بهره مندشان ساز. 
| ترجمه | 


۲۹ 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام: Յար Մ‏ 215 دک صَدِیقاً 25 دک 

*[ترجمہ]امام على عليه الشلام فرمود: مبادا دشمن دوست خود را به دوستى گیری كه با اين كار با دوستت دشمنی كرده اى. 
**| ترجمه | 

«փ.» 

و قال عليه السلام: ا تضرم خاک علی ازتیاب و Մ‏ 4.8 ون اشیفتاب 0( 


իշ:‏ ترجمه امام على عليه الہ لام فرمود: از روی تردید پیوند خود را با برادرت مگسل, و بدون دلجویی رشته دوستیت را با او 


3 قال عليه السلام: فى لِلشعلم ծէ‏ یجتیب مُوَااة 41 الاجر 


وحم مق و الْك اب ան‏ الاجر 2135 لک 45 و շա‏ آنک ե‏ و ԿՏՀ» մ‏ علی 41 دینک و مادک 4858 جفاء و 23 


- 


و مَدْخَلَهُ عَارٌ علیک (۴) 
و أما Համան աչն‏ 7 ۲,یچگ 88ء1" عنک و لو جَهَدَ تفه (۵) 


2 


ման‏ ہم ببس مج 
ص: ۴۲ 


.١ -١‏ صافی فلانا: أخلص له الود. 

٠٦‏ لا تصرم أى لا تقطع. و الاستعتاب: الاسترضاء. 

۳-۳. رواه الكلينى رحمه الله فى الكافى ج ۲ ص ۶۳۹ و فيه« الماجن الفاجر). 

۴ ع. فى الكافى١‏ مقاربته جفاء». و« مدخله» أى زيارته و مواجهته. 

۵- ۵. فى الکافی« و لو أجهد نفسه.». 

۶-۶. مطا يمطو: آسرع فى سيره؛ و Առ‏ بالقوم: مد بهم فى السیر و فى الكافى١‏ مطرها» و فى بعض نسخهه مطها؛. 


ճեան فلا يُصَدَّق يُعْرى 25 النّاس‎ Նայն Հ 
ՀՏՆ السَّحْنَاءَ فى الصدُور فَانَّقَوا الله وَ انظژوا‎ «25 


**[ترجمه ]امام على عليه الت لام فرمود: شايسته است فرد مسلمان از رفاقت با سه كروه خودداری نمايد: فرد لاابالی» احمق» و 
دروغكو. اما فرد لاابالى» كردار خود را در نظرت بيارايد و می كوشد که تو مانند او گردی» و در امور دين و آخرتت هیچ 
گونه کمکی به تو نمی کند» بنا بر ایخ رفاقت با او لاف صق است و مرجب سخی دل» و رفت و آمد با او موجب ننگ تو 
است. اما احمق: نه تو را به کار خیری وادار «ՆՆ:‏ و نه امیدی هست که در غایت تلاشش شوق را از تو بگرداند چه بسا قصد 
کند که سودت رساند ولی به زیانت اندازد بس مرگ جنين رفیقی از حیاتش بهتر است؛ و سکوتش از سخن گفتن شایسته 
تره و دوریش به از نزدیکی! و اقرا دروغگو: رفاقت با او خالی از هر لذت و خوشی است. گفتارت را به جمع دیگران ببرد و 
سخن دیگران را به تو رساند. هر زمان که بافتن داستانی را پایان دهد به داستانی دیگر پردازد و اين رفتار را تا آنجا ادامه 
دهد که دیگر گفتار راستش نیز باور نشود. ميان مردم به ایجاد دشمنی بپردازد و [بذر] کینه در سینه ها بکارد. پس تقوای الهی 


بيشه سازید و مرافب خود باشید. 
թո‏ جمه | 
«Y>»‏ 


و قال عليه السلام: لا علیک )٢(‏ 


6 


է 


Շո 


(0:25 Ճան է و إِنْ‎ յայտ تضعب‎ 


- 
i. 


و لکن تفغ عله و "աշտ‏ 12 خلاقہ و لا نَدَعَنَّ ضرخبه الكريم و إِنْ لغ առ‏ بعقله و لکن 0 بكرّمِه «ՏԱ‏ و افرر 
الْفْرَارَ کله بی لیم ա-ն‏ 
ابا ببسي بس سپ او անի‏ ات بس 


مى توانى به يارى عقل خود از كرم او سود برى. ولى با تمام توان و قدرتت از [دوستى با] فرد خسيس و احمق بگریز [ 


عقلى دارد و نه سخاوتی ]. 
#* | ترجمه ] 


«ԷՒ» 


Շու 


3 


عليه السلام: 228 52140 علی «ա‏ 22717 علی الطاعه وَ الصّبرُ عن Հայ‏ 


* |[ ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: صبر سه گونه است: صبر بر كرفتارى» صبر بر طاعت» صبر بر معصيت. 
թու‏ ترجمه | 


«f» 


و قال عليه السلام: من اشرتطاع աա ծ‏ نَفْسَهُ مِنْ أَرْبَعَهِ أشعاء فهو خليق بان لا رل به تكدوة أبدا قبل و مرا هن قال العد لُعَکِلَهُ وَ 
الات و այյ Հայ‏ 


իչ:‏ ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: کسی که قادر به بازداشتن نفس خويش از چهار چیز باشد شایسته آن است که هر گز 
دچار حادثه ای 5552 يرسيدند: آن ها كدامند؟ فرمود: شتاب» لجاجت. تکیں و سستی (تنبلى). 


> | تر جمه | 
«A»‏ 


و قال عليه السلام: الَْعْمَال 50 2312 و فضائل و مَعَاصِى նն‏ الْمَرَائْض فبأمر الله و مَشِيئَتهِ و برضاه و بعلمه و بِقَدَرِهِ يَعْمَلَهَا Ղա‏ 
ينجو من الله بها و أمًا թայ‏ فلیس بأمر الله لکن بعشیتته و ,312 و بعلمه و بِقَدَرِهِ يَعْمَلَهَا Հայ‏ یاب չտ‏ و շաշ) ԱԼ‏ 


۶و 


یس يأر الو و ամ‏ مث 6« و لا برضاة لک بعلمه و بقذره یدز ԱՅ)‏ قیفعلها Համ‏ باختاره فَیعاقه الله عَلَيهَا 21 قذ هاه կտ‏ 


*[ترجمه ]امام على عليه الت لام فرمود: اعمال به سه دسته تقسيم می شود: واجبات» مستحبات» كناهان. امّرا واجبات بنا به 
دستور الهى و خواست و رضايت و علم و تقدير او است. بنده به آن رفتار كند و در پرتو آن از عذاب خداوند نجات يابد. و 
اما مستحبات: فرمان واجب الهى نيست ولى به خواست و رضايت و علم و تقدير او است. بنده آن ها را انجام دهد و در مقابل 
پاداش كيرد. و اما كناهان: نه به امر خدا است و نه به خواست و رضاى اوء و تنها به علم و تقدیر او است كه در زمان خود 
مقدّر نمايد. يس بنده با اختيار خود گناہ كند و خدا نیز بدانها مجازاتش نمایدہ زيرا خداوند از آن منعش كرده بود و او دست 


برنداشت 
کا ماد | ترجمه ] 
«Էչ»‏ 


و قال عليه السلام: تا أب بو الاس إِنَّ له فی کل : موعن قن ՀԱԱ‏ 343 725 22 ت اطر بزَوَالِ امه وَ Աւ Հ‏ 
يراكم له من امه وجلیق کما برام مِن 234521 


իչ»‏ ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: ای مردم» همانا خداوند راکو ھر اعت کے اسه سن مر کس که ان را ادا نمايد 
نعمتش افزون شود و هر کس که در آدای آن کوتاهی ՎՏ‏ خود را در معرض تباهی نعمت و شتاب به عقوبت خواهد افکند. 
پس شایسته است که خداوند شما را به هنكام نعمت ترسان ببیند» چنان که از گناهان هراسان و فرار کنند گان می بیند. 


کا اد | ترجمه ] 
«V>»‏ 


و قال عليه السلام: مَنْ «ն տք‏ فى ան‏ ده لم տա 53: 61 չիր‏ نظر 


2 


ԷՐ ص:‎ 


1-4 بغری أى القى بينهم العداوه و الشحناء: العداوه و البغضاء امتلأت منها النفس من شحن أى ملاء. و فى الکافی« يفرق بين 
الناس بالعداوه فينبت السخائم فى الصدور). 
۳- . جمدت يده: بخل. 


۴- ۴.« وجلین) أى خائفین.« فرفین) ն‏ فزعين. 


من الله 4 فد ա2‏ مَأَمُولَا و من سم علیه فى ատ‏ بده فلع Մե 6605 51 ծել‏ من الله 52138 26722( 


*؛*| ترجمه ]امام على عليه الالام فرمود: کسی كه فقير شد و آن را خواست الهی به حساب نیاورد» پاداشی را كه برای او اميد 
آن می‌رفت تباه ساخته. و عکس آن کسی که گشایشی در مالش يديد آمدء و آن را چون دامى پنهان قلمداد نکرد. از امر 


* | تر جمه | 


«A» 


5 


جل الم اَْاْية و خر ما دام فى الَقَلبٍ این و 


کا کے 
E‏ 


و قال عليه السلام: Ա‏ بها الاس سلوا الله 584 118517« فى الْعافیه فا 
ون مَنْ غبن 5 Ն ջեի‏ مَنْ տաշ‏ یف 

իչ:‏ ترجمه բլո‏ على عليه ال لام فرمود: ای مردم» از خداوند درخواست یقین كنيدء و با التماس طلب عافیت نمایید. چرا که 
عافیت بالاترین نعمت است. و يقين بهترین چیز ماند گار در دل. و فریفته و گول خورده کسی است که دين خود را از دست 


داده. و آن كس مورد غبطه است که يقينش نیکو است. 


* | ترجمه | 


«ԷՖ 


3 عه مع 


و ال عليه السلام:  Ճայ‏ رجل طفم ջար‏ عى يعم أن ما أَصَابَهُ لغ يكن لته و ما 184 մ‏ يكن ليصيبة. 


*| ترجمه ]امام على عليه الس لام فرمود: هيج كس به مزه ايمان دست نیابد» تا باور کند که آنچه به او رسیده امکان خطایش 


نبوده» و آنچه كه به او نرسیده» نبايد به او می رسيد. 
* | ترجمه | 
ہگ 


و قال عليه السلام: مرا շտ‏ الْمُؤْمِنُ شین ,1518 «Ն‏ مِنْ جقے ال تما 13Ա22‏ و ما هن قَالَ الْمُوَامَاهُ فی دات دہ و 
ہہ ےکس رئش دک ے‫ نت 


այե 


6-6 عليه 


#*[ترجمه ]امام على عليه 921( فرمود: هيج مؤمنى به جيزى سخت تر از سه محرومیت از سه مطلب گرفتار نشده است؛ 


75 خدا؛ گفتن «سبحان الله و الحمد Կէ‏ نیست بلكه به ياد خدا بودن به هنكام روبرو شدن با حرام و حلال است. 
| ترجمه ] 
«ՓԵ‏ 


و Սն‏ عليه السلام: مَنْ Աշ լշ227‏ بما يُجَرِيهِ كان այ‏ ا فيه يكفيه و من 250 من ادنيا ա‏ بُجزيه لم يكن فِيهَا էան‏ 


| ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: کسی كه از دنيا به آن جه او را كافى است بسنده کند» كمتر جيز آن كفايتش نمايد. و 


هر كس از دنيا به آن جه او را كفايت است قناعت «ԱՏ‏ هیچ مقدار از آن او را بس نباشد. 


و اهر ՓԱՅ‏ يوم لك و يَوْمٌ عَلیک فاذا کان لک فلا تبط 7 إِذَا کان علیکک فلا 52 فبکلیهما مَتختبر 


:| ترجمه |امام على عليه الس لام فرمود: مركك آرى ولى تن دادن به خوارى هر گزا صبر آرى ولى خود باختن و بيتابى هر گز! 
دنيا دو روز است» یك روز به سود تواست و روزى به زیانت» آن روز که به سود تواست سرمست مشوء و زمانى كه به زيان 


تو بود غم مخور» كه به هر دوى آن ها امتحان خواهى شد. 


| ترجمه‎ թու 


«ՓԻ» 


- 


արնանման անտ 
ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: بر هر كس كه خواهى احسان و نيكوكارى كن تا اسيرت گردد.‎ [| 


٭| ترجمه ] 


ՓԵ 


ص: عع 


۱-۱. ذات يده: ما يملكه. و مأمولا أى ما أمل و رجا. أى من كان فى ضيق بحسب المال و لم يظن ان ذلك إحسانا من الله و 
امتحانا منه فقد ضيع أجرا مأمولاء و هكذا إذا لم بظن أن نعمته استدرجا منه فقد أمن من مكر الله. 

۲- ۲. المنيه: الموت أى يكون الموت ولا يكون ارتكاب الدنيه. و التجلد: تكلف الجلد- محركه- و الصبر عليه و التبلد: ضد 
التجلد و التلهف. و نظير هذا الکلام منقول فى النهج و فيه« و التقلل و لا التوسل». 


العلم. 

**| ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: فرد مؤمن نه جايلوسى کند و نه حسد ورزد» جز در راه تحصيل علم. 
թու‏ ترجمه | 

» 


و قال عليه السلام: أْكانٌ الكفر 22212251 24217 وَ الط و Հեք)‏ 


** | ترجمه |امام على عليه الس لام فرمود: ستونهاى كفر جهار جيز است: ա: .١‏ کر به دنيا؛ ۲. ترس از دست رفتن دنيا؛ ۳. 


ناخرسندی [از تقدیرات |؛ ۴. و خشم. 


| ترجمه | 


«Ֆչ» 


- 


وال عليه السلام: Հաա աշ‏ الد رک و ՀՀՀ‏ 2 مَنْ ضَبَر(١)‏ 
و لکل طالب حاجه وَفْتْ بر که Ա‏ 


իչ‏ ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: صبر و پایداری کلید رسیدن است. و پیروزی سرانجام صابر» و هر حاجتمندی را زمانی 


است که دست تقدير آن را به حرکت می آورد. 

| تر جمه‎ իճ: 

ՓԵ 

وَقَالَ عليه السلام: ծար:‏ مقیاژ վա Հաա‏ (۲) و أرجحه մեն‏ 

իո։‏ ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: زبان خود معيار است كه «جهل» آن را سبكك سازد و «عقل» آن Ս‏ سنكين. 
իճ:‏ ترجمه | 


«FA» 


و ال عليه السلام: مَنْ طلب Առ‏ غیظ չխ‏ عق 41451 مَوَاناً بعق 6լ‏ الله ՖՆ‏ ما کره. 


سی را զանա Ենք Անապա վիա‏ سای اس که մեան‏ دازف 


و ال عليه عليه السلام: Ա‏ ار من انار و մ‏ تدم من Հատ‏ 


| ترجمه امام على عليه الس لام فرمود: کسی که طلب خير و راه یابی کند حیران نشود؛ و کسی که مشورت کند پشیمان 


و 6 عليه السلام: 5728« ԽԱԽ ՅՅ‏ 

| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: آبادانی و عمران شهرها در پرتو وطن دوستى صورت يافته است. 
** | ترجمه | 

«A» 


و قمال عليه السلام: تما مَنْ حاف 82 سد إِذَا طهرث عَلَوك 448 قاخمد الله و ذا «ՏՅ Ա‏ 3371 28:50 الله و اد 
«ՏԵԼ‏ :24011 قول لا عول و فو إلا باللّه. 


[ترجمه ]امام على عليه الت لام فرمود: کسی که رعايت سه نکته را كند خوشبخت شود: سپاسگزاری هنكام ظهور نعمت؛ 


طلب عفو و مغفرت هنكام تأخير روزی» و بسيار كفتن:«لا حول و لا قڑہ մյ‏ بالله» هنكام مصيبت و سختى. 
* | ترجمه ] 


«AY» 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام: Հեյ‏ اة Հայ‏ لان و Հակ: 3 ջան Հեյ,‏ للسان. 


* | ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: دانش سه گونه است: با «فقه» برای امور دينىء يا (پزشکی؛ برای بدنء و يا (نحو؛ برای 


سخن كفتن. 


| ترجمه | 
«Of»‏ 
و قال عليه السلام: عق الله فى الْعَسْر 7221 252117 و -45: فى յա‏ الْحَمْدٌ و الشكرٌ. 


** | ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: ق خدا به هنگام سختى خشنودی است و پایداری» و در راحتى ستايش است و 


سپاسگزاری. 
թու‏ جمه | 
«Of»‏ 


0137 عليه السلام: 57« 4550« 23 من طلب الوه و كم من شهوه ساعه 13 ՀՅ‏ حزناً طوبلا و الْمَوْتُ 2.2 Աղյ‏ فلم 
یرک لِذِى لَب فیها թամչետ‏ 21 


**| ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: گناه نکردن آسانتر از توبه كردن است. و جه بسا اندكك ساعت خوشی. اندوهی دراز 
به بار آورد. مرگ علا-مت رسوايى و بی ارزشی دنيا است كه [یاد آن] هیچ دلخوشى و لذّتى را برای دانا و خردمند باقی 


نگذاشته است. 
թու‏ ترجمه | 
»0۵<« 


و قال عليه السلام: للم ան‏ وَ տա լայ‏ 243 حَرُونٌ (۴). 


իջ»‏ ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: دانش رهبر است» و عمل «ԵՍ‏ و نفس [مرکبی ]| لجوج و خيره سر. 


ص: ۴۵ 


۱- ۱. النجح- بالضم-: الفوز و الظفر. 
٢‏ ۲. أطاشه أى خفه. و بالفارسیه« يعنى سبكك می كند او را. 

*- ۳. الحور- بالفتح-: التحير و الرجوع الى النقصان. 

۴- ع. الحرون من الخيل: الذى لا ينقاد لراكبه فإذا استدر جريه وقف. 


Ռշ e 


رج ՅԻՍՈՒՆ ա‏ 1255 | :253 با و خرجث علکه سإ اش 3 մ Հե‏ یمان عليه السلام و خحرجث سَحره չներ ջոջ‏ 


շ- م‎ 


2 )0382 فْرَجَعُوا مُؤْمِنِينَ. 


** | ترجمه |امام على عليه الس لام فرمود: به آن جه نااميدىء اميدوارتر باش تا به آن جه در انتظار آن هستىء زيرا موسى عليه 
الترلام رفت تا ياره ای آتش برای خانواده اش گیرد» خدا با او سخن كفت و پیامبر شد و بازكشت. و ملكه سبا [خورشید 
پرست] بيرون شد و در مصاحبت سلیمان عليه الث لام مسلمان شد. و ساحران فرعون در پی عرّت فرعون شتافتند و با ايمان 
باز گشتند. 


* | تر جمه | 


«AV» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: الا انیم یلع բեն‏ 
##[ تر جمه ]امام على عليه الشلام فرمود: شباهت مردم در امورشان به حاكمان بیۂ بيش از شباهت ايشان به يدرانشان می باشد. 


| ترجمه | 


«AA» 


- - 


وَقَالَ عليه 5.1 մ. կմ:‏ ی اغلموا أن 21 ար լքա‏ 


با وب بعکم نز թեյ ԼԵ‏ عليه الاس 81: بُخیتون و در کل افرئ աան‏ 21485 


558138 1 


իջ»‏ ترجمه امام على عليه ال لام فرمود: ای مردم بدانید: عاقل نیست کسی که از سخن ناروا در باره اش پریشان و مضطرب 
كردة؛ و فرژانه Հա:‏ آن کس كه از խնա‏ ادان خرستد شوہ مردمان زاییده کردار تیکشان می անձն‏ ارش هر كس در 


كرو آن است که به آن آ گاهی دارد. به دانش سخن گویید تا شخصیت شما آشکار شود. 
թու‏ جمه | 
۵۹ 


و ال عليه السلام: زج الله ار راب و لو توکف 48 كابر واه و دب هزغ تفس نوی يزمام و مها بن 
2 يجام اقا ای Հեյ‏ بزمامها و قَدَعَهَا عَن Հռո‏ پلجامها(۳) 


رافعاً չան յյ‏ رف مق فى کل أَوَانِ 25 ائم الفکر طویل الشهر عَرُوفاً عن الدَّنيا كدُوحاً 0423( Հեռ ազմ լթ»‏ 


)۵( و التَقَوَى 22 وفاته و دَوَاءَ [داء] جَوَاهُ‎ ՀԵՀ 


2 օ2 2 


)۶( مهاده‎ յե չայ 55 28 2 1» ցա و الاس یم‎ Ապ فور‎ ան و‎ «աւե 


وت وا و كذ ده عطمث فیعا عند الله անոր‏ وه بط ذون ما یکلم و بكي քն‏ ما یقلم ولیک ف 552 ع الله فی 
ա‏ افو بهم عَنْ عباده و سم أَعدُمُمْ عَلَى الله 21420 125 أن الق նայա‏ 


ص: ۴۶ 


۱- ۱. ازعجه فانزعج: أقلقه و قلعه من مكانه فقلق و انقلع. 

۲- ۲. فى بعض النسخ! راقب دینه». و التوکف: التجنب. و المکابره: المعانده و المغالبه. 

۳- ۳. قدع الفرس باللجام: کبحه أى جذبه به لتقف و تجری. 

۴- ۴. سهر سهرا- كفرح - اذا لم ينم لیلاء عزفت نفسه عن الشى ء: انصرفت و زهدت فیه. و الکدح: السعی فى مشقه و تعب. 
۵- ۵. الجوی: الحرقه و شده الوجد من عشق أو حزن. 


عع طرق تقيض نش و المهاد: الفراش. و عجره أى کر که و أعرض غنه, 


| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: خدا رحمت كند آن کس را كه خدايش را در نظر دارد» و خطايش را جل وكير باشد و 
با هواهايش ستيز کندہ و آرزوهاى نابجايش را زیر پا نهد با يرهي زكارى هواى نفس خود را مهار نمايد و با ترس الهى آن را 
لجام زند. سپس مهارش را در دست گرفته» به راه فرمانبرداری خدا سوق دهد. و با كشيدن لجام از معصيتش باز دارد. در 
حالى كه ديده اش را به آخرت دوخته» و هر لحظه در انتظار مركك خود باشد. پیوسته در اندیشه» و بسيار شب زنده دار» دل از 
دنيا بركيرد و برای آخرت سخت بکوشد. يايدارى را مركب رهایی خود قرار دهد» و پرهیز گاری را ذخيره آخرتش سازدہ و 
سوز دل به آن درمان كند. درس كيرد و مقايسه نماید و دل از دنيا و مردم ب رگیرد» آموختنش برای فهميدن و درستى [در 
كردار و گفتار] باشد. ياد آخرت دلش را يريشان سازد و ترک فراش كند و رختخواب رها سازد [و به عبادت پردازد كه در 
اين صورت] رغبت و ميلش در امور الهى بسيار زياد است. و ترس از خدايش بسيار سخت. اند کی از آنچه پنهان می دارد 
اظهار نماید» و اظهار اند کی از دانسته هايش كفايت كند. اینانند امانتهاى الهى در شهرهاى او» و توسّط ايشان بلا از بند گانش 
دفع شود. چنانچه یکی از آنان عهدی با خدا بندد به خوبى به آن وفا كند. يايان خواستھایشان حمد و سياس خداوند 


پرورد گار جهانبان است. 
* | جمه | 


«ջ.» 


Շու 


23 


عليه السلام: کل 6371 գայն‏ و کل الْحِرْمَانٌ լայն‏ و کل البلاء بالصبر. 


իջ»‏ ترجمه |امام على عليه الس لام فرمود: روزی و قوت تسلیم بی خردی است و ناكامى در بند خردمندی و گرفتاری و بلا 


سر سير ده پایداری است. 
թու‏ جمه | 


«Ե 


- 
թ -5 


و قال عليه سے یت یڈہ աի‏ 
نک ! շշ ծլ‏ جَرَى عَلَوِك الْقَضَاءُ و ده :617 رت جری علیک ՀԱՅ‏ 
ا ی و ری ما وبا ال ձն‏ عث نت զն‏ الم و فتاه Սա‏ عليه السلام Ա‏ 


(«ՀԱՆ منک‎ 434522Ն4113 «Ատ Ա «ՀԱ «Տե 22141 կ زلک‎ 


2 Ք. շշ 
- 


پ او سے 


کک 


- ترجمه ]امیر مؤمنان عليه الس لام در تسليت به اشعث در مرگ برادرش عبد الرّحمان جنين فرمود: بی تابيت ادای‎ խոչ 
«ՔԱ برادرت عبد الرّحمان است. و پایداریت وفاى حقّ الهی» يس چنانچه صبر ييشه سازی» تقدير الهى بگٹردر رو که‎ 


- 


شعث كفت: رإنًا لله و ِا 1« راجعُونَ) - . بقره / ۱۵۶ - ! يعنى: (ما از آن خدا هستیم» و به سوى او باز می گردیم]ء يس امير 
مؤمنان عليه السّلام او را فرمود: آيا تأويل آن را می دانى؟ اشعث گفت: تنها تویی يايان علم و نهايت دانش! فرمود: اما اينكه 


ամր: 226‏ با اين کلام به بودن خود به خواست خدا اعتراف نمودى و با گفتن: او Ալ‏ 411 راجعُونَ» به مرگ خود اقرار 


كردى. 


| تر جمه‎ | E 
«ԾԵ 


و رکب عليه السلام արանի‏ عقوم فقال عليه السلام թ‏ | ما عَلِمتُمْ اعم اھاکی 8 الاک مَفْسَدَةٌ لاک و :21 


ճան‏ انْصَرِفُوا. 


٭٭| ترجمه آروزی امير مؤمنان عليه الم لام سوار بر م ركبى بود و جمعی پیادہ در پی او روانء به آنان فرمود: آیا می دانيد پیادہ 


کو منؤازة աա‏ موحي تناه اعلاق անկած‏ کردم و غرازی ومد Անա‏ یی کار باز گردید. 


1-1 الظامر هو ման‏ قسن الیک بای ينكد ةك ودف له اصحات رسول الله صلی الله علو آله و كان ان بحن 
النبی: ص» فی رده أهل یاسر و عفاعنه آبو بكر و زوجه اخته أمّ فروه و كانت عوراء فولدت له محمد. و كان آشعث سکن 
الکوفه و هو عامل عثمان على آذربیجان و كان آبا زوجه عمر بن عثمان و کتب أمير المؤمنين عليه السلام إليه بعد فتح البصره 
فسار و قدم على على عليه السلام و حضر صفين» ثي صار خارجیا ملعونا. و قال ابن أبى الحدید کل فساد كان فى خلافه أمير 
المؤمنين عليه السلام و کل اضطراب فأصله الاشعث. و هو الذی شرك فى دمه عليه السلام» و ابنته جعده سمت الحسن عليه 
السلام» و محمّد ابنه شركك فى دم الحسین عليه السلام. 

٢‏ ۲. فى النهج عرّاه عن ابن له قال:« يا اشعث ان تحزن على ابنک فقد استحقت منک ذلك الرحم. و ان تصبر ففى الله من كل 
مصيبه خلف. با آشعث ان صبرت جری عليكك القدر و انت مأجور» و ان جزعت جری عليكك القدر و آنت ջն‏ با آشعث 
ابنكك سرك و هو بلاء و فتنه و حزنكك و هو ثواب و رحمه». 

۲ ۳. الهلكك- بالضم -: الهلاك. 

۴- ۴. فى بعض النسخ" فارتکبه». 


- - 
35 - - - 


ك عه فاجتنته و أمه أشكل علیکک 2552 إلى عالمه (۱). 


که گمراهیش بارز است؛ دوری گزین. و امور مشکل را به عالم آن واگذار. 
թու‏ جمه | 
«Sf»‏ 


تخي قا ری ها نفک جیا Յո նա շե‏ 


**[ترجمه آروزی جابر به امام على عليه الہ لام گفت: ای امير مؤمنان» چگونه شب را به روز رساندی؟ فرمود: شب را به روز 
آوردد یم در حالى كه نعمات الهى بر ما بی شمار بود» و نافرمانيمان از او بی حساب» ندانيم كدامين نعمتش را پاس گذاریم؛ 


شکر زیبایی های آشکار با زشتی های ما را که پنهانش داشته؟! 
թու‏ جمه | 
«F0»‏ 


11322235 ن عباس عَنْ مولو ص خير իան‏ َه ال عليه السلام له فی غَی رک لكك շվ «2 Ա‏ من مُصَيِبهِ فیک 
552« 47 کان لک الجر ا بك و حش لک الْعَرَاءُ մ‏ علک و عَوّضَك الله յե Հ.‏ الّذی 1228 ամե‏ 


**[ترجمه ]امام على عليه التہ لام عبد الله بن عراس را در م رگ نوزادش این گونه تسلیت فرمود: آن عصیتی که بر د يكرق 
وارد شود و تو ياداش برى در نزد من محبوب تر است از مصيبتى كه بر تو وارد شود و دیگری پاداش برد. در اين صورت 
پاداش برای توست نه به خاطر تو و عزا برای تو نيكو گردد نه از تو» و اميدوارم كه خدا جبران او را برايت بکند» همان گونه 


كه او را از جانب تو ياداش داده. 

չի‏ جمه] 

«Pf» 

و قل لَه ما الوب الوح ա‏ عليه السلام تدم الب و Փակ ԴԱ.‏ و الق عَلَى أَنْ 1 0528( 


| ترجمه ]از امام على عليه ال لام پر سیدہ شد: توبه نصوح بعنی چه؟ فرمود: پشیمانی از درون» طلب آمرزش به زبان» و 


تصميم بر عدم تكرار . 


526 


ال عليه السلام: نکم مقون ادارا و 52382 اقتسار 
եաե 52222 e‏ جتابا درجم الله عدا ارب فاغتوف و وجل فعمل و ادر فا و 
و اخات ամն‏ و راجع کاب 187 فَاحْتَدَى (۴) 


فباعث طلبا و نا ربا و فاد ذِخيرة و طاب سَريرة و 


` 
سوک 


هب չեմ‏ و اسْتَظهَرَ باراد لیزم زحبله (۵) 


فَقَدَّمَ أمَا 


و وجه سبله وَ حال حاجته و مَوْطِن 30« 18 1 
թյ‏ بَضاضه («ՀԶՈ‏ 


ճն‏ لذار ماه 1:02 نکم فَهَلْ یر آغل մլ աաա‏ عوانی الْهَرَم 


- 


Սյ‏ توازل 421 و أهل 22 14, :ե-ա մյ‏ 82 و قتراف 2221 و 23 الْمَوْتِ؟ 


ص: ۴۸ 


.١ -١‏ فی بعض النسخ: فرده الى عالمه). 

-١‏ ؟. فى بعض النسخ« العقد على أن لا یعود». 

*- ۳۔ فى بعض النسخ[ انتشارا]. و الاقتسار: عدم الاختيار» أى رباهم الله من عند كونهم أجنه فى بطون أمهاتهم الى كبرهم من 
غير اختيار منهم. و فى بعض النسخ" و مضمون أحداثا. 

۴ ع. الاحتذاء: الاقتداء أى أتى بكل ما للاقتداء من معنى. 

۵- ۵. استظهر بالزاد: استعان به. 

۶-۶. الحوانى جمع حين. و البضاضه: رقه اللون و صفاؤه. 


*##[ ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: شما با قدرت آفریده شده ايك و ہی اراده و نا گزیر پرورش «ՖՆ‏ اید و [سيس] در ميان 
گورها نهان گشته و از هم متلاشی گردید. سپس یک به یک از گور ՀԵՏՆ‏ شوید و به وادی حساب درآیید» پس خدا 
رحمت کند بنده ای را که چون گناه كند اعتراف نماید؛ و چون بترسد به طاعت حق پردازد به هوش باشد و پیش تازد؛ 
سالیانی յոթ‏ کند و درس عبرت گیرد» برحذر شود و باز اسكدة دعوت را بپذیرد و به سوی خدا رو آورده» باز گشت کند و 
توبه نماید» راهنما جوید و به دنبالش گام بردارد» آرزومندانه کاوش کند و به گریز ز (از باطل) نجات «ՎԵՆ‏ و ذخيره ای به 
دست آرد و درون از آلا۔یش پاک سازد و آماده آخرت گردد» و برای روز حرکت و راهی که در پیش دارد و روز نیاز و 
مکانی که در آن فقیر ماند توشه ای فراهم آورد و آن را پیشاپیش به سرای ابدی روانه سازد. يس برای خود خيرى «ք‏ کنید! 
آيا جوانان با طراوت» چشم انتظار به راه چیزی غير از دوران پیری و کهولتند؛ و آنان که در شادابی تندرستی و سلامتند» جز 
نزديكى مركك را دارد؟! 


| ترجمه | 
«ջի»‏ 
و قال عليه 3.8 :41128 :22 مر تجریدا و مد تیر یر و انکمش فی յան Թե ք‏ 


و نظر فی کثرہ الْمَالِ و عاقبه Հայ առ‏ مه مرجم (1) مکی بالل ما وَ َم نَصِيراً و کفی Ա «ԶՆ‏ و توال(۳) 

و کفی ԱՆ‏ عقّابا و ؟ کال و کی بکتاب الله حجيجاً وَ (եշ:‏ 

** | ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: رعایت تقوای الهی را بکنیدء همچون وارسته ای که دامن به کمر زده و به تنهایی 
۴ہ ۹ ا ا 


عاقبت كار مى انديشد كه: خدا انتقام كذ كشنده و ياورى است سنده. و بهشت؟؛ پاداش و بخششی کافی است» و دوزخ مجازات 


و درس عبرتى است بسء و کتاب خدا (قرآن) برای دليل آوری و ستيزه گری إبا باطل ] كفايت مى نمايد. 


| ترجمه‎ թու 
۰۶٩ 
Հեա մ السلام أا اله كه تقول الله صلی ال علیه و آله و‎ Սա տայր) 447 و له جل عن الله وَالْبدْعَدِ‎ 


ما عالفها(ه) 


- 


7 گا الْقُْقَهُ ան‏ الباطل 24513 017 الْجَمَاعَة ال ال و إِنْ قلوا و قال صلی الله عليه و آله (۶) 


لا ره و ا یاف لا ده و لاک յա‏ ۱ سل عَمَا گا بغلم آن : تول الله الله أعْلّمُ 21960 من մշա ջա‏ 


الاس من Վա:‏ 


**| ترجمه آمردی از امير مومنان عليه الشلام در باره «سنّت)» و «بدعت» و «فرقت» و «جماعت» سؤال کرد و حضرت فرمودند: اما 
مراد ات همان سيره و روش رسول حذا صلی الله علیه و اله و سلم است» و بدعت هر چه ا را «մնա‏ کنده و فرفت اهل 
لته هرن ا ایر صاصد اقل گلا الاک انل رہ سر «ենտ‏ هط بورد كرشن نب 
بندد و جز از اش بهراسد» و هر كاه از دانشمندى سؤالى شد و جوابى برايش نيافت» از گفتن «Մթ:‏ اعلم» یعنی نی: «خدا داناتر 
است) شرم نکند. 


جایگاه صبر برای ایمان: مانند «سر» است برای بدن. 


- 


125467 7223 فَقَالَ عليه السلام أ 5:44( ا کون لمل չե‏ لد ک غَايَةُ فی الکٹرہ و و لا لِعَعَلِ الثم մա‏ ك غاية 
فى «նի‏ 


#* ترجمه ]آمردی به امام على عليه اك لام گفت: مرا نصيحت کن» فرمود: تو را سفارش می كنم كه نه برای كار خير. هر چند 


بيشمار و نه برای گناہ هر چند اند ک» پایانی խն‏ شوى. 


و قال له آخَرُ أَوْصِنِى فَقَالَ عليه السلام لا ՆՀ‏ تَفْسَك յն‏ و لا طول عفر 
##[ ترجمه ]و ديكرى نصيحت طلبيد» فرمود: نفس خود را نه به فقر وعده ده و نه به عمر دراز نويد. 
* | ترجمه ] 


«VY» 


و قال عليه السلام: إِنَّ اهل الڈین اماب یعرف بها Նշ‏ الْحَدِيثْ Հ‏ 2517 ماه و وَفَاء بالَْهُدِ و صله ارام 42-73 لاضعفاء 


'- التشمير: السرعه و الخفه. و انکمش أى أسرع وجد فيه. و المهل- بفتح فسكون و بالتحريكك- مصدر بمعنى الرفق و 
الامهال. 

۲- ۲. المغبه- بفتح الميم و الغين و تشديد الباء-: العاقبه. 

۳-۳ النوال: العطاء و النصیب. 

۴- ۴. الحجیج: المغالب باظهار الحجه. 

۵- ۵. فى بعض النسخ" فمن خالفها؛. 

۶-۶ کذا فى جمیع النسخ. 

۷- ۷. فى الکافی عن أبى عبد الله عليه السلام قال:« للعالم إذا سثل عن شی ء و هو لا يعلمه أن يقول: الله علم و لیس لغير 
العالم أن يقول «Տ‏ ج ١‏ ص ۴۲. 


و بل لوف و خشی 3 وَ م سَعة الحم քայ‏ وم یرب من الله ی و طوبی գմ‏ خن مآب. 


իու‏ ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: افراد ديندار را علايمى است كه بدانها شناخته شوند: Հ‏ پرداخت امانت» وفای 
به عهد. صله رحم» مهرورزى به ناتوانان» و کمی موافقت با زنانشان» و نیک و کاری» و خوشرفتاری» و بردبارى بسیار» و پیروی 


از علم و آنچه مايه تقژب به خدا است؛ پس ايشان راست زند گانی خوش و بازكشت نيكو. 

* | ترجمه ] 

«Ո» 

اال 

**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: هيج بنده ای آرزویش را طولانی نكرد جز آنکه عملش را از ياد برد. 
* | ترجمه | 


«ԳԵ» 


ՍԱ ԱՐԱՆ ԱՐԱՐ Ս Ա ՈՐՈՐ Ր 


سنگین شود. 
թու‏ ترجمه ] 


«VA» 


Շու 


3 
وا 


իչ‏ ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: ناسزاگویی به مومن بیرون شدن از نظام չգի‏ است. و جنگ با او کفر است. و 


| جمه‎ թու 


«Մչ» 


ելայ اذل لأخيك کمک و مالک و 5512« عذلک و :812« و له بشْرَك و إخسّائك تسلم‎ արե 
«նել, 


ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: جان و مال خود را فدای برادرت كنء و داد گری و انصاف خود را بر دشمنت معمول 


دار و خوشرویی و احسانت را برای باقی مردم گذار؛ بر مردم سلام كن تا بر تو سلام کنند 
թու‏ جمه | 


«Մ» 


3 


عليه السلام: سَاده الاس فى Ա‏ 2926 ال جره մայն‏ 


Շու 


3 
وا 


իու‏ ترجمه ]امام على علبه الشلام فرمود: آقا و مولاى مردم در سراى دنیا افراد باسخاوتند ودر آخرت پرهیز گاران 
թու‏ ترجمه | 


«VA» 


تس 


و قَالَ عليه السلام: ال 361 ی 2 غیری 837111 فیما مَضَى و لا آمُلَهُ فيما بق 


7 2 ما رگ 2-2 ԷՐ ԱՅՆ‏ ۶ ور 
بوه ջնա)‏ و الارّض فباى عدين افنى عمّرى. 


ہ١‎ 

ظم 
وا 
۱ 


*| ترجمه ]امام على عليه الس لام فرمود: آرزوها دو نوع است. اول آنکه برای دیگری اسث که در کشت زمان به آن نايل 
نشدم» و در آينده نيز اميدى به آن ندارم» و آرزوى ديكر آنكه در غير زمان تعيين شده اش به آن نخواهم رسید هر چند 


قدرت آسمانها و زمين را به كار كيرم. يس براى كدام يكك از آن دو عمر خود را تلف سازم؟! 
* | ترجمه ] 
3 


մա)‏ عليه السلام: 306« 886 و ذا سركت تفکر و ذا تكلم տանան‏ کر و هآ انه له عبر ُو 
ریب الرّضَى ԱՅՆ:‏ 22.223 اللہ ցամ‏ لا 2032Թ‏ 22285525 وی كثيراً م մայ չա»‏ 
գելման,‏ عَلَى Տեն‏ من الخیر کیت لَمْ يعمل به (۲) 

Նշ ريب الَخط‎ չն (212 شد‎ Ճա مرها و ذا تکلم 26( و ادا اش تی طفا و ادا‎ «Տա إِذًا نَطَرَ لها و ذا‎ տանյ 


չ23‏ یُسخط علی الله الي وَل 


ծ: ص:‎ 


.١ -4‏ المواتاه: المطاوعه. 

۲- ۲. تلهف أى حزن عليه و تحسر. 

-٣‏ ۳۔۱ لها» أى لعب.« سها» أى غفل و نسى و ذهب قلبه الى غيره. و« لغا؛ أى خطأ و تكلم من غير تفكر و رويه. 
۴ ۴.«ضغا» أى تذلل و ضعف. 


ضيه الكثيرٌ ینوی كثيراً م من الس و عمل «Յա,‏ من و بت تلف علی ما فان من اسر کف لَمْ يعمل به. 


*:* | ترجمه ]امام على عليه التّرلام فرمود: همانا فرد مؤمن چون نگاه كند عبرت كيرد و چون سکوت كند انديشه نمايد» و هر 
گاه سخن كويد يادآور شود به وقت توانگری شكر گوید. و به هنكام سختى صبر پیشه کند» زودرضا و دير خشم است؛ 
اندك نعمت الهى خشنودش سازد و بسيار آن او را بدخو و منحرف نکند اراده اش قادر نیست به تمام Ա‏ خيرش جامه 
عمل بو شاتده سيار قضد خر كتل و تھا չու‏ از آن هارا ععلى ساز وہر آن قات غیرش كه عملی تقد اسوس خورد 
كه چرا نشد؟! و فرد منافق چون بنگرد بازى 575 و چون سكوت كند غفلت )53 و هنكام سخن كفتن ياوه گوید و به 
وقت توانگری سرکشی کندہ و چون سختی بيند نالان شود زود به خشم آيد و دير راضى كرددء اندكك الهی او را به خشم 
آورد» و بسيارش خشنودش نسازد بسيار به فكر بدى است و تنها به مقدارى از آن ها عمل كند و بر كردار شر و نادرست که 


عملى نشده «ռան‏ خورد که جرا نشد؟! 


* | ترجمه ] 
«Ae»‏ 
وَقَالَ عليه السلام: ادا و اجره عون مُتَعَادِيَانِ و سبیلان مُخْتلِفَانِ مَنْ Ա 22-է‏ و والاها 221 الْآخِرَة و عَادَاهَا եպե‏ 


2 


مرق و العفوب و العایی هما ا اة من մ քամ‏ ازا مق الا خر بُغداً. 


* | ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: سرای دنیا و آخرت مانند دو دشمن بیداد گر با دو راه مختلفند» کسی که دنیا را دوست 
بدارد و به آن دل ببندد آخرت را دشمن داشته و در ستیز است. و مثل آن دو سرا مانند مشرق و مغرب است. و راه رونده بين 


آن دو به هر كدام نزديكك شود از دیگری دور گردد. 


| ترجمه‎ թու 
«փ» 


و قال عليه السلام: مز 0 ج ԱԱ‏ 


լա աաա կաա այան մա‏ أجل مَغدُودٍ زجم الله عبداً شیع حکما 23 و ذعی չայ) ց‏ فد 
բառ |‏ ناج ماد فنجا(۲) 


الم 


շ- 


ճե» 2.2) کذب مناه 4 جقل‎ յմ: كابر‎ Ա բա (0122 صَالِحا و َمل صَالِحا مورا و اجب مَخذوراً ری‎ բն Է 
Վ: و در ال و رود من‎ ԽԱ 68811 ԼՅ) رم اريف الا و امه‎ )۴( անյ 51 نجاته و ای‎ ԷՀ 


**[ ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: آن کس كه از هشدار بهراسد [زمان] دور برايش نزديكك شود و کسی که به روزى 


[معین ] اين سرا بسنده نكند» دیگر هر چه فراهم آورد او را بس نباشد. 


هر كس كه برای خانه دنيا كوشيد آن را از کف می دهد و هر كس كه رهايش ساخت دنا به سويش می شتابد. جز اين 
بست که ն35‏ همچون سایه ایست گسترده تا وقت مین خدا رحمت كند آن بنده ای را که چون سکن حکیمانه ای شید آن 
را فرا گرفت» و به سوی رستگاری خوانده شد و به آن رو آورد» و در پی راهنما افتاد و نجات یافت. اعمالی نیکو پیش فرستاد 
و کرداری شایسته و مورد پذیرش [برای آخرت] مھا ساخت. و از آنچه ممنوع است دوری گزید» هوس و آرزو را دور داشت 
[و پاداشی] در عوض کالای گرانبهای آخرت را به دست آورد. با هوس خويش جنگید و آرزویش را ركوب کرد. صبر و 
پایداری را مر کب نجات خويش ساخت و پرهیز گاری را زاد و توشه روز وفات قرار داد. در طریق روشن گام نهاد و راه 
واست وا سیر کر کی گرفت: فرصت زند کی زا տա Աս այան Շամ‏ گرفت ա)‏ از آنکه مر كن فرا մայ‏ خیش را 


آماده کرد) و از کردار نہ نيكك توشه آخرت بر گرفت. 
* | تر جمه | 
«/Ծ‏ 


و قال عليه السلام Է)‏ کیت ոտ Սա գ8‏ و نخاف فقال عليه السلام مَنْ رجا شَيئا ջան‏ ور اف كينا هرت Հե‏ ما 
թաթ‏ عرص له د شَهْوَة قلم یدغها աԱ ա‏ عا آذری ما جاء زج 03 به بلاغ ովա‏ لما برجو 

*٭ | ترجمه ]امي رمؤمنان عليه ال لام به مردى فرمود: در جه حال هستی؟ پاسخ گفت: در اميد به سر می بريم و در هراسيم؛ 
فرمود: آن كس كه اميد جيزى برد آن را بجوید. و کسی كه از جيزى بهراسد از آن بگریزد. و نمی دانم آن هراس كه در 
پیشامدهای شهوانی موجب اجتناب از گناہ نگردد چگونه خوف و هراسی است؟ و آن اميد كه در وقوع حوادث سبب صبر بر 


Հաաա ար‏ 1 اندو ر چا ی انيت ؟! 
* | ترجمه ] 


«Af» 


Շու 


3 
اما 


ص: ۵۱ 


۱- ۱. الوعيد يستعمل فى الشر كما أن الوعد یستعمل فى الخير غالبا. 

۲- ۲. الحجزه- کفرفه-: معقد الازار» و استعير لهدى الهادى؛ و لزوم قصده و الاقتداء به. 

٣‏ ". الغرض- بالتحريكك-: الهدف الذى يرمى إليه. و كابر: عاند و غالب. 

۴- ۴. العده- بالضم- الاستعداد و ما أعددته. و فى الخبره استعدوا للموت» أى اطلبوا العده للموت و هی التقوى. و الغراء: 
البيضاء. 


۵- ۵. هو عبايه بن عمرو بن ربعى الأسدى من صحاب أمير المؤمنين و الحسن عليهما السلام بل من خواصهما و معتمد عليه فى 


پت 


ود و تفعل نک مات عن الاش طا فهل تعلکها من ون له أؤ مع الله فسکت շախ ա 4 մամա‏ السلام إن 
ե‏ تَمْلكهًا >> ال پیت و وج ՍԱ Տասն.‏ 
کا من دوک فَإِنْ لک ավ‏ کان لک ین عطائه و إِنْ شذكيا کان لک من كان كيو افغالک ա‏ كك 1117« 
علی (տանն‏ 


իչ‏ ترجمه ]امیرممنان عليه الس لام در پاسخ عبایه بن ربعی که پرسید: آن قدرتی که با آن برپا می ایستیم و می نشينيم و کار 
انجام می دهیم چیست؟! فرمود: تو پرسشی از «قدرت» کردی» بگو آیا تنها خود مالک آن هستی يا تو و خدا؟ عبایه ساکت 
«են‏ پس آن حضرت به او گفت: اگر گفته بودی: من و خداء تو را کشته بودم» و اگر می گفتی: بدون خدا و به تنهایی» باز 
هم تو را کشته بودم عبایه گفت: پس جه بگویم؟ فرمود: می گویی: تو مالک آنی به خواست و اجازه خداوندی که تنها تو را 
مالک آن ساخته. يس چنانچه اختبارش را به تو سپرده» از بخشش او است» و اگر تو را از داشتن آن محروم دارد از امتحان او 


است. يس اوست مالک آنچه اختیار بخشیده و توانای بر آنچه توانمندت ساخته . 


* | تر جمه | 


- 
أن عه 


کے نکم بِحَدِيث بثِ بنیغی لکل ميم 


نون أذ و ف قيب ااه و تر اله على بد ی فى هله الاو 


յամր լբ 4‏ عليه السلام ما اب وع ال 


` 


**[ترجمه ]اصبغ بن نباته گفت: شنیدم امير مؤمنان عليه الت لام می فرمود: سخنى را برايتان بازكو می كنم كه رعايت به آن 
شايسته هر مسلمانى است. سپس به ما رو كرده فرمود: خداوند بنده مؤمنی را در اين سرا مجازات ننمايد مگر اينكه او كريمتر 
و بزركوارتر از آن است كه روز قيامت آن كيفر را تكرار كند. و همجنين پرده عفو بر كرده هيج بنده مؤمنى در اين دنیا 
نكشيده و آن را نبخشيده جز آنكه بزركوارتر و بخشنده تر و كرامى تر از آن است كه به روز جزا عفو و بخشش خود را ازاو 
دريغ دارد. سپس فرمود: و همجنين گاهی خداوند بنده را به رنج و بلایی در جسم و دارايى و خانواده او امتحان کندہ و اين 
1« را خواند: ما آسایک ی مد եք‏ كتهت 8314 اعَنْ کیره - . شورا / ۰-۳۰ و هر [كونه] مصيبتى به شما 


برسد به سبب دستاورد خود شماست. و [خدا| از بسیاری درمی گذرد.) 
* | ترجمه | 


«AA» 


- 


و قال عليه السلام: أول الط الهاو յլա անմ‏ کان (օմյն‏ 
ص: ۵۲ 


.١ -١‏ فی بعض النسخ« و القادر لما عليه قد رک». 

۲- ۲. أصبغ بن نباته المجاشعى كان من خاضه أمير المؤمنين عليه السلام و عمر بعده و روى عهده لمالک الأشتر الذى عهد 
إليه أمير المؤمنين عليه السلام لما ولاه مصر و روى أيضا وصيه أمير المؤمنين الى ابنه محقرد الحنفيه و كان يوم صفین على 
شرطه الخميس و كان شيخا شريفا ناسكا عابدا و كان من ذخائر على عليه السلام ممن قد بايعه على الموت. و هو من فرسان 
أهل العراق و كان عند سلمان رضى الله عنه وقت وفاته و بكائه على أمير المؤمنین۱ع) عند بابه لما ضربه ابن ملجم لعنه الله و 
دخوله عليه- و هو معصوب الرأس بعمامه صفراء و قد نزف الدم و اصفر وجه- مشهور. 

سر القر ی73 

۴- ۴. السجا: الستر سجا الليل يسجو: ستر بظلمته. و فى النهج« و لا تأمنن ملولا). 


28 المكاقاء ما را Ջան‏ 


իչ‏ ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: ابتدای گسستن و از باران بريدن خموشى و لب فرو بستن است. بر حال کسی كه زود 


رنج است افسوس مخور. زشت ترين نوع تلافی» تلافی كردن به بد گفتن و بد كردن است. 
թո‏ جمه | 


«իչ» 


و قال عليه السلام: մ3‏ |غجاب 221 یه 312 պա‏ من عَلَبَ աաա‏ لم بُضلخ :450 کر 243( 


7 وهم 2 ۳ - -.. ے2 7-7 ۲ շք‏ ا 7 5 ع 37 ۳ -. Ե‏ 6 و م 0ي 55 
مَنْ سَاءَ خلقه «ն‏ أهله ےہ سد بت و 532225 642 الم ذنب خضوعه أضل Հ‏ 


قوف عِنْدَ պու‏ فی سعه الا كور لزان 


**| ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: نخستین [ارمغان] خودیسندی تباه نمودن خرد است. هر کس که بر ԾՆ)‏ خويش غالب 
باشد خانواده اش از او به ستوه آیند. گاهی سخن ابجایی نعمتی را بر باد دهد. سپاسگزاری مانع هر فتنه ای است. برودارى 
رأس مردانگی است. وکیل و شفیع هر گناهکاری» فروتنی است. حقيقت هر دوراندیشی» درنگ نمودن و توقف به هنگام 
بد گمانی و شک است. گنجینه های روزی و قوت در گشاده رویی نهفته است. 


| ترجمه | 


«Բ» 


- 
شاع 


و قال عليه السلام: الْمَصِائْبُ «ՀԵԱԼՀԾ)եմ- Հ 2: ջըն Հակ‏ و باب 133 22 2 41571 خلا اه 
ثاریخ الم الْمَوْت ار ای »| 228 նն‏ ار աան լ‏ سحن «թե: 43117 235 20100 տաի‏ 


**[ترجمه ]امام على عليه (Գայ‏ فرمود: كرفتارى ها به طور برابر و يكسان در بين مردمان تقسيم شده است. در حالى كه باب 


توبه كشوده است. هیچ نااميدى و يأسى از گناہ خويش به دل راه مده. هدايت و ارشاد در ناسا زگاری با شهوت نهفته است . 


سرانجام هر آرزويى مرگ است. به آدم بخيل نگاه كردن و سرمشق قرار دادن او بی رحمی و سنگدلی يديد آرد» و نگریستن 


به نادان «Ն5‏ را تاريكك می سازد. سخاوت و بخشند گی نشانه زيركى است» و پسٹی و فرومایگی از بی خبری است. 
թու‏ جمه | 


«AA» 


3 


قال عليه السلام: Ա») Սեյ 28. «էն Հ) «յ‏ لیسارین و هُوَ ضف الع وَالْهَمُ 7 هر و ما عال اندو ادد 


5 


و ما عطب امْرُوْ 7Ա55|‏ و الصَّنِيعَهُ لا تض لځ إلا عِنْدَ ذی خسب أو دين و الَعید مَنْ )»8 بغیره و الْمَعْبُونَ لا եա‏ 


Ք 


جوز 


Ն» 


Մ) 


Տ: 


#*[تر جمه ]امام على عليه الد لام فرمود: فقر مرگ بزركتر است. و كمى [تعداد] خانواده یکی از دو راحتى و نيمى از خوشى 
است. و غم نيمى از ييرى است. آن كس كه ميانه روى ييشه سازد بينوا نشود. کسی كه نظرخواهى كند به تباهى نيافتد. احسان 
و نیک و کاری جز برای افراد خانواده دار و ديندار شايسته نیست» خوشبخت کسی است كه از دیگران عبرت كيرد [نه از خود]. 
زيان ديده و گول خورده نه در خور ستايش است و نه شايسته ياداش. هیچ كار نيكويى از بين نرود همجنان كه هيج گناهی 
فراموش نگردد. 


| جمه‎ թո 
«A>» 


و قَالَ عليه السلام: յամ ոնչ‏ (۴) تَکیبا الْحَمْدَ و լաո‏ لد یوس بكم Հա‏ و 185 لْمُضُولَ بجانتکم | E‏ 
2513 الح 255« عم نَادِيكُمْ (۵) 


و اموا عن ե‏ يكت فى جوا رکم و آم فوا اقاس من الشركة ون که و علیکم بمکارم لخن اق فَإِنّهَا رفعهٌ و کم و 
ԷԱ‏ اليه կն‏ تضعٌ الشریف و էր‏ اش 


** | ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: نيك وكارى كنيد تا ستوده شويد. سپاسگزاری را شعار خود سازيد تا [خردمندان] با شما 
معاشرت كنند. سخن بيهوده را كنار كذاريد تا سبكك مغزان از شما دور گردند. همنشين را گرامی داريد تا محفل شما آباد 
بماند. از همگنان حمايت كنيد تا همسایگی با شما اختيار شود. با مردم از جانب خود به عدالت و داد رفتار كنيد تا به شما 
اعتماد شود. و بر شما باد به رعايت اخلاق يسنديده كه آن بزرگی شأن و مقام است. و بر حذر باشيد از اخلالق يست و 


نكوهيده كه آن» فرد محترم را خوار نمايد و عرّت و سرافرازى را تباه سازد. 


و قال عليه السلام: اقتغ تعز. 


-١‏ ۱. الخلائق: جمع خلیقه: الطبیعه. و البواتق جمع بائقه: الشر و الغائله و الداهيه. 


۲- ۲. سخنت عينه: نقيض قرت. 

۳۳ أى ما افتقر امرؤ ان أخذ بالاقتصاد. و فى النھج١‏ ما أعال». و ما عطب أى ما هلک. 
ع- ۴. اصطنعوا: اعطوا و احسنوا و اكرموا. 

۵- ۵. النادى: المجلس جمعه أنديه. 


| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: قناعت پیشه دار تا عزيز و نيرومند گردی. 


* | ترجمه ] 


«Վ» 


- 


و قَالَ عليه السلام: Հ անյ‏ من الفاق و الحوص عَلَامة 241 و եծ:‏ اغقاث المشكته و التؤعظة كيت 52 لصا Կլ‏ 


*| ترجمه ]امام على عليه الس لام فرمود: صبر همجون سيرى در برابر ناداری است» و حرص نشانه فقر است. و عدم اظهار 
ناداری» دور شدن از مسکنت و نیازمندی است. پند و اندرز پناهگاه کسی است که په آن پناه برد. 


իու‏ ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: برای عرّت خود «نماز تراویح» را به صورت فرادی بخوانید. 


* | ترجمه ] 


عليه السلام : کل عریز թյ‏ تخت Աա‏ 


* | تر جمه | 


«ՎՏ» 


Շու 


2 


عليه السلام: هلک النَاسَ انان کو ո)‏ و طَلّبٌ الْمَخْر. 


[ ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: دو جيز مردمان را هلاک ساخته است: ترس از فقيرى» و طلب كردن فخر و سربلندى 
* | ترجمه | 


«Վ» 


Շու 


3 


عليه السلام: ամյկք‏ الاک مخت جو حب الدَّئيا نها رس کل Հ անջա:‏ کل که و قران كل فته و داعی کل رزیه(۱) 
[ترجمه امام على عليه الس لام فرمود ای مردم» از دوستى دنيا برحذر باشید» چرا كه آن سرآغاز هر گناهی است. و محل 
ورود هر گرفتاری» و ریسمان هر فتنه» و موجب هر بلا و آفتی است 


چا ماد | ترجمه ] 
«Վո»‏ 


و قال عليه السلام: جع ای کل فى ամ‏ حضال ار و الشکوتِ و لکلا فکل ریش فيه اغتاة 285 مهو 3 و کل كر 
یس فيه فکرة فهو عَفْلَهُ و کل کم یس فی کر هو َو وی ՀԱՅ‏ ع و شوه فكرة و كنا 


955 الا من‎ 3213 «ճե 


و 2 
ور ے 


[ترجمه ]امام على عليه الہ لام فرمود: تمام خير در سه خصلت گرد آمده است: نگریستن و لب فرو بستن» و سخن گفتن. 
پس هر نگاهی که تھی از عبرت باشد ہی تومجهی است و سکوتی که خالی از انديشه باشد ہی خبری است. و هر سكن عاری 


از باه آوری (ذ کر) یاوه و ہی کچ اس سن خوشا به حال کسی که نگاهش مايه عبرت است و سکوتش اندیشه» و سخ 
گفتنش ياد آورى و ذکر است. و نیز بر گناهان [خود] گریه کند» و مردم از شرّش در امان باشند 


| جمه‎ թու 


و قال عليه السلام: ما ՀՅ‏ غجب ճամ մր‏ ژور بسک ما Մ‏ يكن 284 رون على قوت ما لم يكن قوذ رکه لو أنه فکر 
ի լ‏ و أن 3321 عليه 7154 و اضر على ما 222 و له 2228 Ն) ١‏ 2725( 


)2 ا 
ءاھ Լ. շա‏ 


لانْصر و علم أنه مدير 


* | ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: از اين انسان بسيار در شكفتم! به دستيابى چیزی خوشحال است که از دستش نمى.. 
رفت. و به جهت از دست دادن جيزى غمكين است كه آن را به دست نمی آورد. و اگر می انديشيد» تشخیص می داد و می 
فهمید که آن دار کت شده است و روزی و قوت بر او تقدیر گردیده است» بتا بر ان .221 براش میسور بوده بسنده کرد 


و در معرض املایمات هم قرار نمی گرفت. 
թու‏ جمه | 
«Խ«»‏ 


و قَالَ عليه السلام: إِذّا طاف فی .3 و وَعَطَهُْ 6 با مغد ر الجر قدمُو الات تخار و بر كوا 4421 17313 من տնայ‏ 
232 پالم و تاه ء عن یمین و ایو کب و تافو عن الم (۶ 102 :14 տանա‏ و ا روا ابا و أذفوا 


الکیل وَالْمِيرَانٌ- و لا 2253 الاس եւն‏ 
ص: ۵۴ 


۱- ۱. الرزیه: المصیبه. 
0000 ۸.10 
- ۴۔. فى ر بعض النسخ( ١‏ تجافوا). 


ولا تفة ؤا 2512 مُفْسِدِينَ. 


***[ترجمه ]امير مؤمنان عليه الہ لام هنگامی كه در بازار می گشت و اهل سوق را پند و اندرز می داد می فرمود: ای بازاریان؛ 
طلب خیر [از خدا] را پیش دارید. در داد و ستد از سهل المعامله بودن بركت جویید» و مشتريان و مراجعه کنند گان را از خود 
دانید. و خود را با بردباری بياراييد» و از سو گند خودداری و از دروغ يرهيز کنید» و از ستم دورى نماييدء و بر آنان كه [از 
طرف شما يا دیگری] مورد ظلم واقع گشته اند انصاف داشته باشيد و دنبال معاملات ربوى نگردید» و پیمانه و ترازو را تمام و 


درست انجام دهید» و از قیمت كالاهاى مردم کم نکنید و در زمين فساد به راہ نیاندازید. 
۷| ترجمه | 
»1*1« 


| 


و سْيْلَ 28.21 ء معا لق 11 خسن Սա‏ عليه السلام الام َقِيلَ 


رت بالکنام الله ات ال ՀԱՐ‏ 


ی شی ء ما (ճե‏ 


չիթ»‏ جمه ]از امام على عليه الہ لام سؤال شد: در ميان مخلوقات الهی کدام زیباتر است؟ فرمود: زبان. سوال شد: کدام زشت 


ٹر است؟ աաա անտա‏ در يركو زبات است كة زويها سید کر دت و ووبها سياه شود 
* | ترجمه | 


«+¥» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام ولوا لیر تُعركوا به و اغملوا به աա Ց‏ 


*: | ترجمه ]امام على عليه الالام فرمود: نیکو سخن گویید تا به خوش زبانی مشهور شوید. و به آن عمل نمایید تا از خوبان 


گردید. 
թու‏ تر جمه | 


«ՆԷ» 


- 5 و ۶ - 


و قال عليه السلام: ايت لا فا توالکم دون کم )21351 426 فاجعلوا أف کم 893 دینکم و اعْلَمُوا أنَّ 
اک مَنْ علک یه و الْحَربَ مَنْ سب وین (۱ 


لا و إِنهُ ا فر մզ ա‏ 8 


Մի»‏ جمه ]امام على عليه الشلام فرمود: در روز گرفتاری مال را سپر جان خود قرار دهید» و به هنكام سختی زمانه جان خود را 


سير دينتان قرار دهيدء و اين را بدانيد كه فرد 5ջն‏ و فانی آن کس است که دینش بر باد رود» و غارت شده کسی است که 


هان! هيج تهیدستی و فقری يس از بهشت نیست. و هيج توانگری يس از دوزخ نیست. 
* | ترجمه | 


«ՆԷ» 


و ال عليه السلام: َا َد 12 طَعْمَ ժամ‏ حَنَّى 45114525« չա‏ .215( 


իու‏ ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: هیچ بنده ای تا از دروغ» شوخى یا جدّی» دست برندارد طعم ايمان را نخواهد چشید. 


* | ترجمه | 

«Նմ» 

ال عليه السلام: نى لاوجل ծիրա‏ يجتب اا الكذاب Հ‏ یِکذب 2 بجی ՅԼ Նե:‏ 

**[ترجمه ]امام على عليه թայ‏ فرمود: شايسته هر فرد مسلمانى است که از دوستى فرد دروغگو پرھیز نماید» زيرا او دروغ 
كفتن را به آن جا رساند كه سخن راست او هم باور نشود. 

* | ترجمه | 


«Նջ» 


و قال عليه السلام: أَعْظَمٌ الْحَطاًا մն բե‏ اثرئ مُسْلِم بغیر حت (۳). 


۳2 


#*[تر جمه ]امام على عليه الشلام فرمود: بردن قسمتی از مال مسلمانان به نارواء از بز ر گترین گناهان است. 


:| ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: کسی که از کیفر بهراسد. دست از ستم مردم بردارد . 


٭ | ترجمه ]| 

«Խ/» 

մանակ 22 عليه السلام: ما رات الما مب بعطلوم‎ մն 

#*[تر جمه ]امام على عليه الشلام فرمود: هيج ظالمى را نديدم كه به فرد مظلوم از حسود شبيه تر باشد. 

٭ | تر جمه ] 

۰۹ 

و قَالَ عليه السلام: Լ.Ա)‏ با وَ الْمُعِينٌ علیه و الرّاضِى به شر كاك لا 

#*[تر جمه ]امام على عليه الشلام فرمود: فرد ستمکار» و دستيار او و راضى به كردار اوہ از شر کای سه كانه اند. 


٭| ترجمه | 


«1» 


وَقَالَ عليه السلام: الصَّبِرُ صَبِرَانِ աշ‏ عِنْد الْمُصِيبَهِ حَسَنّ جمیل و أَحْسَنٌ من دلک անի‏ عِنْدَ ما رم الله علیکک و الذ کر 9155 
کر عِنْدَ «ջան‏ حَسَنٌ جبیل 217 من دک 55 الله Հե‏ ما حرم ال عَلیک فیکون دک حاجزاً. 

ص: ۵۵ 

3 اتب الذى ساب ماله و تر کہ ناه هی 


۲- ۲. الهزل فى الكلام: ضد الجد أى المزح و الهذى. 
۳- ۳. اقتطع مال فلان أى أخذه لنفسه. 


**[ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: صبر دو گونه است: صبر به وقت مصیبت» نيكو است و نيكوتر و بهتر از آن: ա»‏ و 


خوددارى از جيزى است كه خداوند بر تو حرام داشته است. 


و ذكر نیز بر دو گونه است: ذكر به وقت مصیبت» كه نيكو و زيبا استء و برتر ازآن» ياد خدا هنكام مواجهه با حرام الهى است 


تا آن ذكر مانع تو شود. 
թո‏ ترجمه | 
«ԱԵ‏ 


و قال عليه السلام: الل ا ْمَل այչ‏ سد مِنْ شترار خلقک و ما جعلت بى من حاجه կաչն‏ ای آخترنهم وَجھا و 
أَسْحَاهُمْ بها تفسا و أ طلقهع بها لسانا و են‏ علی կ,‏ 


* | ترجمه ]امام علی عليه الشلام فرمود: خداوندا! دست نياز مرا به سوى هيج فرد تبهکار از خلقت دراز مگردان» و آنچه از չա‏ 
و حاجت کہ برايم مقدّر فرموده ای» آن را به دست خوشروترين و بخشندہ ترين و گرامی ترين ايشان در سخن و کم منت 


ترینشان به من بسيار. 
* | ترجمه | 
«ԱԾ‏ 


و قَالَ عليه السلام: طُوبّی لِمَنْ یف النّاسَ 22478413 طاعه الّه. 


**[ترجمه ]امام على عليه الم لام فرمود: خوشا به حال کسی كه بر اساس طاعت الهى با مردم انس كيرد و آنان با او دوستى 


و قال عليه السلام: ծլ‏ من حَقِيقَهِ մե) 15 38 ժամ‏ عَتَّى تفر عن الکذب ճն Հ»‏ و لا يعد إيَفِدُوَ] Հայ‏ بعقالته 


**[ترجمه ]اختصاص: امام على عليه الت لام فرمود: همانا از حقيقت ايمان اين است كه بنده راستى را تا آنجا گرامی دارد که 


از دروغى كه سود دنيايى دارد نيز يرهيز كند. 


٭| ترجمه ] 


«ԱԾ 


Շու 


23 
وا 


عليه السلام: ۴ ճեն‏ و 5 փն այ‏ 07 اب 


**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: امانت را به صاحبش هر چند قاتل فرزندان پیامبران Վեն‏ باز پس دهيد. 


| ترجمه ] 
«ԱԱ»‏ 
2 قال عليه عليه السلام: 6283 سِنْحٌ Փամ‏ 


:| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: پرهیز گاری اصل و پایه ایمان است. 

#*[تر جمه ] 

«1۶» 

«տագ գետ ٍلی ال من‎ 22126 4181 մ عليه السلام:‎ նյ 

**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: آگاہ باشيد! 35« در طاعت الهىء از ارجمندى در معصيت او به عت نزديكتر است . 
**[ترجمه] 

«ԱԾ 

و قَالَ عليه السلام: ال و لبون رت الا و العمل الاح حوث الآ خره و 2 جمعها الله لو ام 


* | ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: آگاہ باشيد! مال وفرزندان کشت و زدع این دنبا است» و کردار شایسته کشت وق زرع 


آخرت است. و خداوند گروهی را از [محصول] آن دو برخوردار ساخته. 
٭| ترجمه | 
«Ա/Մ»‏ 


و قال عليه السلام: کوب فی اه فی ضجیفتین اخداشعا من أض بح علی ԱԱ‏ ریق արի‏ لِقَضَاءِ Հետա յ,‏ 


نیع ہن ی ریت إلى ع باق على دید م بح ول إلى ع توبن هب 
دعب ّا Օա»‏ ( 


و من 53124112 فمات չ8 7011 թ-4‏ مق 115122 هُرُواً و قال فى الصَّحِيفَهِ الأخرى مَنْ لَمْ ոմա‏ ینغ و مَنْ يشار من 
«ՀԱ: շմ‏ 2( 

«51155 «յյ 

* | ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: در كتاب تورات مطلبى در دو بركك نكاشته شدہ است» در يكى از آن دو آمدہ: کسی 
كه از دنيا غمگین باشد از قضاى الهی ناخشنود است. و فرد مؤمنى كه از مصیبتی كه به او رسيده به مخالف دینش شكايت 
کند. جز اين نيست كه از خداى خود به دشمن او شكايت برده» و کسی كه به طمع رسيدن به ثروت فرد توانگری به او تواضع 
نماید. دو ثلث دين او به باد رفته است. کسی که قرآن بخواند و بميرد و به دوزخ رود از كسانى بوده كه آيات خدا را به 


شوخی و ریشخند می گرفته است. 


سپس امير مؤمنان عليه ال لام فرمود: و در روی دیگر آن ورقه آمده: کسی که مشورت نکند پشیمان شود. هر كس که اموال 
را تنها به خود احتصاص دهد ابود گردد. و تنگدستی بزر گترین م رگ است. 


| جمه‎ թու 


«ԱՖ» 


- 


6) 


7 
ֆոն 
ե 
5 
6 
وه‎ 
- 
5 
ااا‎ 
12. 
Ն 
թ 
3 
` 
اما‎ 
ع‎ 
Է, 
Է» 
«ԷՋ 
բ 
e 
ք 
3 
ا‎ 


۱-۱. فى كنز الفوائده الى قاتل الأنبیاء». 
۲- ۲. لان الخضوع لغير الله أداء عمل لغيره و استعظام المال ضعف فی اليقين فلم يبق الا الاقرار باللسان. 
۳ ۳. اسنأثر بالمال: اختص نفسه به و اختاره. 


*##[ ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: بهترین قسمت [بدن ] انسان زبان اوست. و خرد او دینش می باشد. و جوانمردیش آنجا 
است كه نفس خود را قرار می دهد» و قوت و روزی قسمت شدہ است» و روزكار دست به دست گردان» و مردمان تا آدم 


عليه الشلام همه با هم برابرند. 

** | ترجمه ] 

«ի» 

ՍԱ)‏ عليه السلام لِکمیل بن زِيَادٍ 5157« մ‏ تهُو(۲) 

աչ‏ سَحْصک ذا ذ չա‏ تلع وا صمت شل - نا عَلَيِك ذا عَرَفَك Հ»‏ - لَا تفرف الاس ول یغرفونک. 


**[ترجمه ]امیر مؤمنان عليه الشلام به كميل بن زياد فرمود: آرام كير تا مشهور نگردی و خود را ينهان ساز تا نامت برده نشود؛ 
یاد گیر و بياموز تا عالم گردی» و خاموشى كزين تا در امان بمانى. وقتى که خدا تو را از دين خود آكاه ساخت» جه باک که 


| جمه‎ թու 


«11» 


Շու 


3 
ااا 


عليه السلام: لیس الحکیم مَنْ لَمْ بُدار من لا ե‏ بُدا من ՍԵՑ‏ 


| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: کسی که با فردی که جز مدارا كردن با او چاره ای نیست كنار نيايد» آن شخص فرزانه 


۰ یی 


| جمه‎ թու 


٣< 


5 ե - 
6 0 ' 


لکا لک يَيديراً- لَا وجو 121 إلا رب و տայմ‏ دب و لا یٹ جى أن ول لا آغلم إا هو մ‏ بعلم و كبر آن بتعلم 


Շո 


**| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: جهار چیز است كه هر جه در راه رسيدن به آن مركب سوارى را تيزتر برانید باز كوتاه 


آمده ايد: .١‏ جز به پرورد گار خود به هيج کس اميد مبندد؛ ۲ جز از گناہ خود نهراسد؛ ۳. از گفتن: (نمی (օթ‏ وفتی نمی 


داند شرم نکند؛ ۴. و چون نداند» از آموختن 5 نورزد. 
թու‏ ترجمه | 
۳۳ 


٦‏ ۹ "8" نفك و رک «Տամ ն‏ فان فى تو کین ما «Տա մ‏ درک ما کک و 


ալ 


աչ‏ تدم على ն‏ أسلفت لا علی ما خلفت و ابن ما تلقاة عدا علی ما تَلقَاهُ اسلا 


**[ترجمه ]امام على عليه الشلام به عبد الله بن عاس در نامه ای این گونه فرمود: ما بعد. آنچه تو را به كار می آيد طلب کنء 
و آنچه که تو را به كار نيايد واگذارہ زيرا در دورى از آنجه به كارت «ՆԱ‏ رسيدن به آنجه به كارت آيد نهفته است» و جز 
اين نيست كه تو بر آنچه پیش رو دارى قدم می گذاری؛ نه بر آنچه يشت سر نهاده ای و آنچه را كه فردا با آن مواجه خواهى 


شد آنچنان بنا كن كه دوست دارى با آن )973 شوی» والسلام. 
* | ترجمه | 
«ՄԷ»‏ 


ال عليه السلام: ان خسن ما «ան‏ به الاس 28558 و تزا 31214 عَنْ تلوب չբա‏ نحشن չեի‏ عِنْدَ لِقَائِهِمْ و 


)سی ۔ سی ھی 


ی ا تی 


| ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: همانا بهترين جيزى كه مردم در پرتو آن دل دوستانشان را به دست می آورند كينه 
از دل دشمنانشان می زدايند» گشادہ رويى در برخوردهاء احوالپرسی در يشت سر و خوش حالی و خوشرويى در حضور 
اشاق امت 


] جمه‎ թու 


۵۵۶ 


| 


6:1 


ااا 


عليه السلام: մ‏ جد 32 طفع الْإِيمَانٍ عى يَعْلمَ 61 تا أَصَابَهُلَ يكن Տաք:‏ و ما 1 մ‏ يكن ليصيبة. 


եկա իթ»‏ على عليه اس لام فرمود: هيج بنده ای بر طعم ايمان دست نيابد تا آنکه ջն‏ كند كه آنچه به او رسيده امكان 


خطايش نبوده» و آنچه كه به او نرسيده نبايد به او می رسيده. 


] ترجمه‎ թու 


«1» 
45. 


و قلبه ما تی مت و «Տան‏ َنْب ما غ ՀՀո‏ 


مر ر 


ع 


کو արա‏ و ما ير مِنْ «Հն‏ و سلْطَانِك فی جنب عَظمتک و 


ص 
الک 219 إلا الك «Տեն‏ انی کت من الطالمین 
٭[ترجمہ]ای پرورد كار من جه سیه روز و تيره بخت است آن كس كه مشاهداتش به جشم و دل از ملكك و قدرت توء تا جه 
رسد به آنچه ندیده» بز رگ نباشد! و سیه روزتر از او کسی است که آنچه از يادشاهى و قدرت تو ديده و نديده» نسبت به 
عظمت و جلالت اند ک و كوجكك نشمارد. خدايى جز تو نيست! پاک و منزّهى» و من از ستمكاران بودم. 
* | ترجمه ] 
١۷۸‏ 
یا فناة و عَنَاءٌ و عير و عبر فمن فاا أنكك 


Ա 


۱-۱« دول» أى لا ثبات فيها و لاقرار. و الشرع- بكسر فسكون و بفتحتين لمثل 


۲- ۲. رويدكك- مصدر- أى امهل 
٣‏ ۲. ضرب أكباد الابل فى طلب الشی ء كنايه من أن يرحل إليه 


281122 455172 022 48 (۱) لا ՀԵ:‏ تاه 1313 جرا یزبی 2-21 Յան‏ ال بالمَوْتٍ و ین ԱԱ‏ 
الین ما باكل و بینی عا ا بسکن ثم بیع إلى الله ا اا عل و جا تقل و من غیرها الک تری Նրա նչա‏ 

و المذحوم بو یس րակա‏ وا ۷۳۸۲ی ل ‏ * ھ" բ‏ 
مه دوک فشان الله Զին‏ دور مر و س واھ 8257 


هَاوَ 
و دار ار جی دار الْمَقَام و از الاو 12 :Ա517‏ الله ه إلى جر بالصّبر و إِلَى ան‏ بالعل. 


- 


5 


**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: جز اين نیست که دنیا سرای نیستی» رنج د گر گونی» و عبرت است. 

نشانه نیستی آن اينكه می بینی روز گار کمان خود را به زه کرده است» و بر آن تير نشانده. تیرهایش به خطا نرود» و زخمش 
درمان نپذیرد» تندرستان را هدف تير بیماری قرار دهد و زند گان را به تير مرگ از پا درآورد. نشان رنج دنیا اينكه آدمی به 
جمع آوری چیزی که نخواهد خورد و به ساخت چیزی که نخواهد نشست می پردازد. و به سوی خدامی رود در حالی که نه 
مالی را به همراه می برد و نه خانه اى! و نشان د گر گونی آن اینکه؛ کسی که [دیروز] مورد غبطه و آرزوی مردم بود [امروز] 
مورد رحم واقع می شود» و آن كس که مورد رحم بود» می بینی که بر او غبطه می برند» در اين بين چیزی نیست جز نعمتى 
که رخت بربسته و بلا-يى که فرو آمده است. و نشان عبرت دنيا اينكه آدمی در حالی که نزديكك است به آرزویش برسد 
مر աան ական‏ مت անցե աան Ան աաա 4 աԱ‏ وتيا جد ف ա‏ ۱ 
ՐԱՅՑ:‏ چه ٹشنگی آوزء و سایه اش جه زود گذر است! گویا آنچه بوده اصلا نبوده و گویا آنچه بودنى است قبلا- وجود 


داشته است. 

[و] همانا ثنها سرای آخرت جایگاه اقامت و سراى باقی است و خانه» بهشت و دوزخ است. 

دوستان خدا در پرتو صبر و پایداری به پاداش ‏ و با به جا آوردن اعمال به آرزوی خويش رسیدند. 
** | تر جمه ] 

»۱۳۸« 


و قال عليه السلام: »221 ال ای الله جزعتان ամ աջ‏ ترا بجلم و جع خن ترا بضَبر 282213 ای الله 
قطان قر مو فی 22883112 ال نب لش لی ال ختوكان شوه ری شیم մակ Լ:‏ 
فی سیل له و حُطوَةٌ فى 252342 1Ջ‏ من حو يدرو 


با صَفَاً فی سبيل اللهِ. 


#*[ترجمه ]امام على عليه 951( فرمود: فرو بردن دو جرعه» و فرو ريختن دو قطره» و برداشتن دو گام» از محبوبترين راههاى 


[رسيدن] به خداست: .١‏ فرو بردن جرعه + خشم با حلم و بردباری» و جرعه حزن و اندوه با صبر و پایداری. ۲ فرو ريختن قطره 


اشكى در دل شب و قطره خونى در راہ خدا. ۳. گام برداشتن 5 مسلمان که به آن صف رزمند كان راہ خدا را محکم سازد. 


و دیگر قدمى در راه صله رحم» كه آن از گام نخست برتر و عالی تر است. 
թու‏ ترجمه | 


«< 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: 215,521 لأخبه նաշ‏ سی بَشفظه فى کس 221 سا նց‏ 


٭ | تر جمه բեկ‏ على عليه الس لام فرمود: هیچ كس دوست و يار مهربان برادر خود نباشد مگر ای ين که در هنكام گرفتاری او را 
يارى کند» و پس از وفات» پشتیبان و نگهدار او باشد. 


| جمه‎ թու 

«+» 

و قَالَ عليه السلام: إل قوب الْجَهَالٍ առայ‏ الما و نها 120 و تَسْتَعْلِقَهَا الْعَداغ (۳) 
ص: ۵۸ 


.١ -١‏ موترا قوسه: مشد وترها." مفوقا نبله» أى موضع فوقته فى الوتر ليرمى به. والفوق: : موضع الو تر هق راس السهم حيث بقع 
الوتر. 

۲ ۲. فى بعض النسخ[ يشهد] فى الموضعين. 

٠. -۳‏ تستفزها» أى تستخفها و تخرجها من مقرها وه ترهنها المنی» فى الكافى١‏ ترتهنها» و هی اراده ما لا يتوقع حصوله أو 
المراد بها ما يعرض للانسان من أحاديث النفس, و تسويل الشيطان. أى تأخذها و تجعلها مشغوله بها و لا تتركها الا بحصول ما 
تتمناه» كما أن الرهن لا ينفكك الا بأداء المال و قوله:« تستعلقها» بالعين المهمله ثم القاف أى تصيدها و تربطها. بالحبال من 
قولهم:« علق الوحش بالحباله» اذا تعوق و تشب فيها. و فى بعض النسخ بالقافين أى تجعلها الخدائع منزعجه منقلعه من مكانها. و 
فى بعضها بالغين المعجمه ثم القاف من որջ‏ استغلقنى فی بیعہ؛ أى لم يجعل لى خيارا فى رده.( قاله المؤلّف). 


իչ‏ ترجمه |امام على عليه الس لام فرمود: همانا دل افراد نادان را طمع از جا برکند و آرزوها در گروشان می گذارد» و نيرنكك و 


فريبها راه سخن را بر او ببندد . 
#* | ترجمه ] 
۱۳۱ 


2 
221 


و قال عليه السلام: من اش تخكمث لی فيه 4.25 من خحصال .5 ات مَا سِوَاهًا و մ‏ 
նանի‏ نت رت ا 


تفر 8 و لا دين مَفارقه աԼ‏ 


**| ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: هر کس یکی از صفات خوب دراو استوار باشد از إفقدان] صفات دیگرش چشم 
بپوشم» ولى هر گز از نداشتن تن عقل و دين نگذرم زيرا جدايى از دين» جدايى از امتیت است و زند گی با هراس بی معنا است؛ 


و فقدان عقل فقدان زند گی است. و [بى خردان] فقط با مرد گان مقايسه می شوند و بس! 

***[ترجمه] 

ء٣۰‎ 

و قال عليه السلام: مَنْ 22 تفس همه الوم من اَسَاء به لسن و من کتم 42 اه فى ده () 


#*[تر جمه ]امام على عليه ال لام فرمود: کسی که خود را در معرض تهمت قرار دهد آن كس را که به او بد گمان گردد 


سرزنش نکند. و کسی كه راز خويش ينهان անտ‏ اختيارش هميشه در دست خود اوست. 
٭| ترجمه | 
۰۱۳۳ 


ال عليه السلام: إِنَّ الله يُعَذْبُ 222 بستّه- الْعَرَب بِالْعَصَبيه و الدّهَاقِينَ بالکتر و 2211 بالجور و ՀՆ շկ24/‏ و الا بالخانه 
و هل «ԱՆ Թեե‏ 


ի‏ ترجمه ]امام على عليه الہ لام فرمود: بی شک خداوند * شش كروة را به شش خوی و عادت عذاب کند: «عرب» را به 
تعضب. «دهقانان» را به 458 و «امیران» را به ستمکاری» و «فقیهان» و دانشمندان را به حسادت و «بازرگانان» را به خیانت» و 


«روستاییان» را به جهل و نادانی. 
թո‏ جمه | 


۱۳۴ 


- 


و قال عليه السلام: بها 201 41188 ان )2 علی الفوّی أَهْوَنُ مِنّ 28 علی عَذَاب الله 


| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: ای مردم؛ رعایت تقوای الهى را نمایید» زیرا صبر و پایداری در امر پرهیز گاری» آسانتر 


از تحمل عذاب الهی است. 
թու‏ جمه | 


۱۳۵< 


- 


و قال عليه السلام: رَد فى Ա‏ فَضْر Ա‏ وَ شكرٌ كل 332 عَنْ كل ն‏ رم الله 


# | ترجمه ]امام على عليه الس لام فرمود: زهد در دنيا [عبارت از] كوتاهى آرزوء سياس هر نعمت» و خودداری از تمام محرمات 


و قَالَ عليه السلام: 3 الَشْياءَ Ա‏ ادج ازْدَوَجَ الکسل و جر 25 (թամ Աբե‏ 
ص: ۵۹ 


1-4 كذا. و فی الكافى ج ١‏ ص ۱۲۷ عن أمير المؤمنين عليه السلام من استحكمت لى فيه خصله من خصال الخير احتملته عليها 
و اعتفرت فقد ما سواهاء و لا أغتقر فقد عقل و لا دين» لان مفارقه الدين مفارقه الامن فلا يتهنأ بحياه مع مخافه و فقد العقل فقد 
الحياه و لا يقاس الا بالاموات». و استحکمت أى أثبتت و صارت ملكه راسخه: و احتملته أى قبلته و رحمته على تلكك الخصله. 
و قوله« لا يقاس الا بالاموات؛ ذلكك لعدم اطلاعه على وجوه مفاسده و مصالحه و عدم اهتدائه الى دفع مضاره و جلب منافعه. 
۲- ۲. الخیره: الخيار و ذلك لان من آسر عزیمه فله الخیار بخلاف من آفشاها. 

۳- ۳. فى بعض النسخ من المصدره بينهما الفقر». 


** | ترجمه ]امام على عليه الس لا م فرمود: آنگاه كه همه جيز با هم ازدواج كردند؛ تنبلى و درماندكى با هم ازدواج نمودند» و 


«فقر» محصول و ثمره آن دو گردید. 


* | ترجمه | 

مودق 

و قال عليه السلام: أنَا إن الايا աա էչ ՃԱ‏ ا نجوه و يوم بی لا بُ չեմ»):‏ لا مه الس Մեջ‏ و لیم نيمه 
کے Ա ՑԱՎՆ. ՆԱՆԷ:‏ 
نها النّاسٌ | մամա‏ تكن :58 60914370 کات فا و نا 525 018 فاط لوا ما تَقْدَمُونَ عَلیه ա‏ تَظْعَُونَ 
عَم له و اشلّكوا سبل ایر و ا تدتوحشوا فيه կամ,‏ ےت մտ‏ 27926131 اليم و ակ‏ 
و و و ی آضوله ها الاس ان ان Մ‏ على اجره أنزخنم إجابتهَا ای 
311.224 وَ رَحلّتْ مانا آم ای الاب տամ‏ يورد | تورد 5 Հայան Հարք)‏ 


)572 الْمَاضِيه من د 8 العالاتِ و تگژن արն‏ 


**| ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: նա ուտեն մ‏ گار ور مععال امت: روزی كه گذشت؛ اميدى به آن نبند. روز 
باقى» كه حتمى است. و روزى كه خواهد آمد. و تو از آن در امان نيستى. يس ديروز پند و اندرز بود» و امروز غنيمت است؛ 
د ل ا ولي ار لل سستہ O‏ 
به نزد تو زود گذر است و غیتش دران او نزد و آمنده نه تو به تزد أو ای مردم! بی شک بقا و مافد گاری پس از فنا و سی 
است» و جز اين نبوده است كه ما از گذشتگان خود ارث می بریم و آیند گان از ما ارث می برند» يس در پرتو آنچه که از آن 
د رگذرنده می باشید به اصلاح امور آخرت پردازید. و راههای خير را بپیمایید» و در آن از کمی اهلش نترسید. و از امتیاز 
همدمی خدای خود در آن راه غافل مشوید و پیوسته او را به ياد بياوريد. هان! يقينا عاریتها امروز است و بخشش و پاداش 
فردا. ՆՆ»‏ ما شاخه هایی هستیم از ريشه های در گذشته» پس ريشه ها که رفتند. شاخه ها نیز سپری شوند. ای مردم» اگر شما 
دنيا را بر آخرت ترجیح دهید. در مقابل کالایی پست. با شتاب دعوت Ա5‏ را پاسخ مثبت داده ايد و مر کب آرزوهایتان تا 
نقطه بی ԾԵՆ‏ می تازد» و آن [شما را] به آبشخورهایی که سرانجامش ندامت و پشیمانی است بکشاند. و آنچه با گذشتگان و 


پیشینیان نموده» از د گرگونی حالات و عقوبت كردن و عبرت دیگران گردانیدن به شما بچشاند. 
| تر جمه | 
۱۳۸ 


وال عليه السلام: اه ربا کل تقو ال جهاد كل ظ میب و کل شی و اه و که ان اسيا و فضل մա‏ 
لار رج الله و այտ յա տմ‏ لا ور و تن 551 ւ ամն‏ جاه Հան‏ 33112755 بالصَدَقَهِ و حَصَنُوا «Զա‏ 
بار اه مرا رال ار و افص ت و شیر نضف العیش و 53313 نضف العفل 3 )84 نضف اهر و قله العیال اعد اناد وت 


هسه - 


մ‏ لزق على աայ յա‏ من در 11:27 425 222-217 الله و 6ک نقد وی وا النفد و لو اتد 
836« صَلَاحا ما بت 2 ها اما 


سر ہے سو ہر کت 
| 


իո:‏ ترجمه ]امام على عليه الت لام فرمود: نماز موجب تقرّب هر يرهيزكار است. و حجّ جهاد هر ناتوان و ضعیف است. برای هر 
جيز زكاتى است و زكات بدن روزه است. برترين عمل آدمى چشم به راہ بودن او به كشايش الهى است. دعوت كننده بی 
عمل همچون تیرانداز بی زه است. آن كس كه یقین به ياداش دارد» در بخشش سخاوت به خرج دهد. روزى را با دادن صدقه 
فرود آريد. و اموالتان را با پرداخت زكات نگھدارید. آن كس کہ ميانه روى يبشه سازد هركز نيازمند نخواهد شد. حسابگری 
و تدبير نيمى از زندكى است و مهرورزی نيمى از خرد و عقل» و اندوه خوردن نيمى از پیری است. كمى نانخور از زن و 
فرزند یکی از دو խայ‏ و وسعت زند گی است. 


هر كس که يدر و مادرش را غمگین سازد به ایشان عصیان ورزیده. هر كس به وقت مصیبت و غم دست بر ران خود کوبد 
اجرش تباه گردد. احسان كردن جز به فرد صاحب حسب و خانواده دار و يا فرد ديندار» احسان نیست. خداوند مصیبت را در 
Լ-‏ و اندازه مصیبت فرو فرستد. هر کس به حساب خرج کند خداوند روزيش «Թ‏ و آن کس که ولخرجی ՎՏ‏ محرومش 
سازد. درستی روزی آورد و نادرستی فقر و تنگدستی آرد. چنانچه خداوند خير مورچه را می خواست به او بال نمی داد . 


| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


68 


عليه السلام: ماع ՀԱՀ Ա)‏ رها كات 123501 من 


Շու 


3 
وا 


۱-۱. فی بعض Հայ‏ من المصدره لا تدمنه» أى لا تدومه. 
۲- ۲. الظعن: الر حله. 


تریها و لها آرکن من طمیها(۱) 


حکم ՀԱՆ‏ على مکیریا وین «յկ‏ من روخب ակր‏ را ها( تبث غقّبث ناظریه کمها(۳) و من اشتشعر سَعَفَهَا ան‏ 
«ան: 9 «ն‏ ی «ն աջը‏ 587255 22118 الْمِدْرَ جه(۴) 


թ:‏ یه و 034.Ն բ‏ لک 5 ՆՎ, չան ետ ԱՆԱՆ Մարդ Վ‏ ی علی الله تا (۶) و علی 
մ այչ (Ռան յն‏ امین إلى الذنيا بعين الاغتبار وا կե‏ بیطن الاضطرار و يَسْمعٌ فيها بدا (۸. 


ص: ۶۱ 


.١-١‏ الحطام- كغراب-: ما تكسر من يبس النبات. و الکباب- كغراب-: الكثير من الابل و الغنم و التراب و الطين اللازب و 
أمثالها. و البلغه: الكفاف. و الاثره- كقصبه-: الاختيار و اختصاص المرء بالشی » دون غيره. و القلعه: الرحله. 

٢ -٢‏ فى بعض نسخ المصدره من راقه زبرجها» و فی بعضها« من فاقه رواها». و راقه الشى: أعجبه» و الرواء- بضم الراء-: حسن 
المنظرء و الزبرج: الزينه و کل شی ء حسن و الذهب. 

۳-۳ الکمه.- محركه-: العمى. 

ع ٣‏ اف د بعض النسخ( ١‏ من استشعف برواها» و الشعف - مح ركه- : الولوع و شده التعلق و غلبه الحب. و فى بعض نسخ الحديث 
و النهج١‏ و من استشعر الشعف بها». و الاشجان: الاحزان: و الرقص الغليان و الاضطرابء و استعار عليه السلام لفظ الرقص لتعاقب 
الاحزان و الهموم و اضطرابهما فى قلبه. و الزبده ما يستخرج من اللبن بالمخض. 

۵- ۵. فى بعض نسخ المصدر( هم يعمره و هم يسفره). 

7-۶ الكظم- بالضم والتحريكك-: مخرج النفس. و الابهران: العرقان اللذان يخرجان من القلب. و الهامه: الجثه. و المدى: الغايه 
و المنتهی. و فی النهج« هينا على الله فناؤه و على الاخوان القاؤہ؛ أى طرحه فى قبره. 

۷ ۷. الملقى: الموضع. 

۸ یقتات) فى بعض النسخ« بقبات» و هو تصحيف من النشاخ. و فى النهج« و يسمع فيها باذن المقت و الابغاض.» و لعله هو 


الصحيح. 


*[ترجمہ]امام على عليه الشلام فرمود: كالاى Ա»‏ همجون نشخوار و گیاهان خشكيده است» و ميراث آن چون مشتى گوسفند 
و شترا قناعت در حد کفافش برتر از انباشتن و ذخیرث آن است. و دل كتدن از آن مطمئن 2 از اعتماد بر آن. [در دئیا] ٹوانگر 
و دارا محکوم به درویشی و فقر است. راحتی آن در بی رغبتیش نهفته است. آن كس را که ظاهر دلربای دنیا به شگفتش 
آورد؛ كوريش به دنبال آید. هر كس که خود را شیفته Ա»‏ سازد» دلش را پر از غم و اندوه كند و جنبشی بر سویدای دل او 
برپا کند مانند جنب و جوش کره [ که از حرکت سریع مشک شير حاصل شود]؛ اندوهی نگرانش سازد و غمی مشغولش 
نماید. تا آنگاه که گلویش بگیرد و رگهای قلبش قطع گردد» و پیکری به گوشه ای افتاده. سرآمدن عمرش بر خدا آسان است 
و مکان دفنش بر نیکان سهل و بی اهمیّت. و جز اين نیست که فرد مؤمن دنيا را به دیده عبرت 552 از آن در حدٌ ضرورت 


بهره گیرد؛ و به كوش دشمنی و بغض [دنیا را] می شنود. 
թո‏ جمه | 


»۴۰« 


Շու 


3 


عليه السلا م: تلو الم فان الحلم حَلِيلُ 3358 يره و للم Հ):‏ و ارف اوه وفينة والکہ ود 


**[ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: حلم را فرا گیرید» که آن يار و وزير مومن است. و دانش راهنمای او» و مدارا 


برادرش» و خرد همراه و رفیقش» و صبر امير لشکرش. 
թո‏ جمه | 


«ՓԵ 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام թ)‏ تَجَاوَرَ ال فى الق (۱) 
առնի նմ‏ قزل اللو أا «այն‏ فَعدث (۲ 5 الله «Ամ‏ نعم الله Մեն‏ 2« | ین ایا Սամն‏ 


ا ہپ کس ی ی ای مرد فرمايش الھی را 
نشنيده ای که: «աա էջ‏ رک فَحَدَّتْ) -. ضحی /۰-۱۱ [ و از نعمت پرورد گار خویش [بامردم] ] سخن گوی]؟! به خدا 


سو گند که ناشکری نعمت های او به عمل» نزد خداوند بهتر از اشکری اوست به زبان. 
թու‏ جمه | 
۴۳ء 


و ال یه ان عليه السلام آوصدیک յռ‏ الله و و ام الصا را و եյ‏ اکا عن مَعلھا و «Հայի‏ بعففره الب و 


- 


:812 و ات فى اف وَ ات لقرآن و حشن الجوار و ار 


ل 


مہم 


لم الط و صله الحم و الحلم ند թայ‏ لفق 


- 


ւ 


لوف و الى عن Թ աայ ՏՅ‏ کلها فى کل ما عُصى ամր‏ 


**[ترجمه ]امام على عليه التد لام به فرزندش امام حسن عليه ال لام فرمود: تو را سفارش می كنم به رعایت تقوای الهی؛ و 
برپایی نماز به وقتش» و پرداخت زکات در موردش» و نيز به گذشت از خطاء و فرو خوردن خشم» و صله رحم» و بردباری در 
مقابل نادان و دقّت در فهم دين» و درنگ و پایداری بر اوامر الهی» و نگهداری و مواظبت قرآنء و همسایه داری نيكوء و امر 
به معروف (سفارش بر کار نیک و پسندیده)» و نهی از منکر (بازداشتن از زشت و ناپسند)» و دوری و اجتناب از هر کار 


زشت» و از هر آنچه در آن خداوند افرمانی و عصیان شود. 
* | تر جمه | 
«Ժէ»‏ 


و قال عليه السلام: قرام ای بت بعالم مہ من تغيل لجلمه و بل լկ‏ لمغزوفه و بجامل 81285 بعلم و بفقیر ՐՃ Հ:‏ 


2 
ع ب 


نیا غیرو و ۱5 عطل «Տա: եե մա‏ 141 مَعْرُوفَهُ 2231 الجاهل أن Հետ‏ و باع یز آخرته ԱՆ‏ غیره فَعَليِهمُ اور 


*#*[ترجمه ]امام على عليه (Թայ‏ فرمود: دنیا به چهار چیز برپا است: به دانشمندی که دانش خویش را به کار گیرد» و به 
توانایی که در احسان و نیک وکاری سخاوت ورزد و به نادانی که از آموختن 5 نورزد» و به تهیدستی که آخرت خود را به 
دنیای دیگران نفروشد. يس هر كاه دانشمند علم خويش را نادیده انگاشت. و توانگر از بخشش خودداری کرد و نادان از 


آبرخنع تک ورزید: و մանք‏ آھرت خویش دناى دیگران فروغے)ء سی عذاب و ان بر تناها 
| ترجمه | 


«ԺԵ 


و قال عليه السلام: من اشتطاع آن 28 نَفْسَهُ من آزبعه آشیاء فَهُوَ حَلِيقٌ Մ ծն‏ یرل به 371752 و مَا 2 یا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 


قال العجله و اللخاجه و Համի‏ ارات 


**| ترجمه ]امام على عليه الث لام فرمود: هر آن کس که بتواند نفس خویش از چهار چیز باز دارد. در خور آن است که هیچ 
وقت ناپسندی نبيند» گفته شد: ای امير مؤمنان آن ها کدامند؟ فرمود: شتاب کردن» لجاجت. خودبينى و تنبلی. 


| جمه‎ թու 
۴۵ 


و قال عليه السلام: الوا عاد الله أن աքն‏ جضنٌ حصدین و اور جضن ذَلِيلٌ لا ب 54888 այա‏ ليأ 
ՀԵՅ: (6383.‏ مه (ՄԱՀ)‏ و بالسّیر عَلَى طاعه الله یال واب الله و باليقين تُذرک الْعَايَهُ ջաց‏ عباة | له إن الله کم بخظر 


علی «ԱՅ‏ ما فيه نَجَاتهُعْ (۴) 655 علیه و لم Հայ Խանն‏ 
ص: ۶۲ 


.١ -١‏ تقشف الرجل فى لباسه إذا لم يتعاهد النظافه. 


۲- ۲. سوره الضحى: 14 
٣‏ ۲. الحمه: السم. و حمه البرد: شد ته. 


۴ ۴. لم يحظر ای لم يمنع. و فى بعض نسخ المصدره ما فيه تجارتهم). 


յ ان تَابُوا‎ Հմ չքա 


| تر جمه ]امام على عليه الم لام فرمود: بند گان خداء بدانید که پرهیز گاری قلعه محکم و استواری است» و تبهکاری قلعه ای 
سست و بی بنياد» كه نه ساکنان خود را [از آسیب] جل و گیری کند. و نه پناهنده به آن را در امان دارد. آری به تقوی و 
پرهیز گاری است که نيش خطا قطع می شود و در پرتو پایداری و طاعت الهی است که پاداش خدایی به دست می آید. و 
توسط يقين است که می توان به برترین درجه مقصود رسید. بندگان خداء بدانید كه خداوند موجبات نجات را از دوستانش 


دریغ نداشته چرا که ایشان را بر آن ها رهنمون گشته. 
#* | تر جمه | 


اد 


Շու 


نے 


ی شک و الکو سَلَامَة و الْكَثْمَانٌ رف من 8121« 


*٭[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: خاموشی حکمت است. ترک سخن سلامت (نجات)؛ و رازداری پاره ای از خوشبختی 
و سعادت. 


| جمه‎ թու 

ԷԾ 

(2,253 221.2 عليه السلام: 18 الامو للْمَقْدُورِ عتّی‎ յ, 

4ر ما غا عليه الشلام فرمود: تمام كارها در بند و رام تقدیر قرار دارد تا آنجا كه آفت و بلا نيز در تقدير است . 
۷| ترجمه ] 


م۱۴۸ 


2 
2 
کا کي میرم مر 


و قال عليه السلام: թյ ժամ‏ حٌى یَتَفقََ فى دینه 1:63 فی معیشیه و بضبر علی 301« اذا رل به و یش تغذب مَرَارَهَ 


- 


|خوّانه. 


իու‏ ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: مردانگی مرد به حدّ كمال نرسد تا [دانش دين را] دریابد و بفهمد» و در مخارج 


زندگی ميانه روى يبشه سازدہ و بر حوادث يايدارى نماید و تلخی و تندى برادرانش را گوارا بشمارد. 


* | ترجمه | 


«ՓՖ 
«տնի و سیل عليه السلام ما 172431 فا - لَا تفعل 2:26 شتخبی من فى‎ 


**[ترجمه ]از امام على عليه الس لام از صفت مردانگی و جوانمردى سؤال شدء فرمود: عملى در نهان مکن كه در آشکار از آن 
** | ترجمه | 
»1442« 


و قال عليه السلام: الِاسْتِعْمَارٌ 62 الإضرار ذنُوبٌ :48 


իու‏ ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: آمرزش خواهى با به جاى آوردن معصيت؛ خود گناھی جدید است. 


و قال عليه السلام: سَکنُوا فى أَنْفسِكم مَغرفة ն‏ تَغْبْدُونَ عَنّى بعکم ما تحرکون مِنّ الْجَوَارِح بعباده مَنْ تغرفون. 


**| ترجمه ]امام على عليه الس لام فرمود: شناخت معبود را در جان خود ثابت داريد تا حركت اعضا در عبادت خدا سودتان 


| ترجمه‎ թու 
«ծԾ 


وَقَالَ عليه السلام: թամ‏ بدینه عظه مِنْ دینه ما يأ كلهُ. 


| ترجمه |امام على عليه Փայ‏ فرمود: آن كس كه اعمال دينى را براى خوردن ب ركزيند [و به كار نبندد] نصيبش از دين 


> | تر جمه վ‏ 
۳ 


و قال عليه السلام: մտա Ստ ծամի‏ (۲) و عمل مَغمول و عِرْفَانٌ بالْعقَولٍ. 


ի‏ ترجمه ]امام على عليه الم لام فرمود: ايمان سخنى اسث يذيرفته و مقبول» و كردار و عملى است انجام شده» و شناخت و 


| ترجمه‎ | * 
«ՀԾ 


տ:‏ عليه السلام: ینعی 182 على اله و افويض إلى الله و اشعلیم تر اله و لوی մն‏ اکا 
الکفر 221 الرَعْبَهُ 948317 الب و سوه( 
| ترجمه ]امام على عليه الشلام فر مود: ایمان بر جهار يايه [استوار] است: ۱. وگل ե‏ اعتماد ب4 خداوند؛ իլ‏ واگذاری و تفويض 


و ՃՆ‏ های کفر چهار چیز است: ۱. رغیث (دلبستگی بدنیا)؛ Մ‏ رهبت (ترس از دست رفتن دنیا)؛ ۳. خشم؛ ۴ و شهوت. 


عَدَاه الله بير աթ‏ من مخلوق و աա չե Ա‏ 211« الجكمة فی 
ص: ۶۳ 


.١ -١‏ و فى النهج« تذل الأمور للمقادیر حتّی یکون الحتف فى التدبیر». و أيضا فى موضع آخر منه« يغلب المقدار على التقدیر 
حتّی تکون الافه فى التدبیر». و التقدیر: القیاس. 

۲- ۲. و فی بعض النسخ! مقول». 

۳- ۳. و فى الکافی ج ۲ ص ۴۷ء ۲۸۹ بتقدیم و تأخیر. 

۴- ۴. نافس فلانا فى الامر: فاخره و باراه فیه. 


75712 أَجَْامَا علی لِسَانِه. 


**[ترجمه]آن حضرت عليه ال لام فرمود: هر كس كه در دنيا زهد Ս‏ بيشه خویش ساخت و از خواريش غمين نگشت» و نه 
برای كسب عرّتش رقابت نکرد. خداوند او را بدون راهنماى از مردمان هدايت كندء و بدون آموختن بیاموزد» و حکمت را 


| جمه‎ թո 


«1ծչ» 


թ o 


و قال عليه السلام: 10 են»‏ اوه بخالص مِنْ سره 52 էէ‏ بخایص مِنْ شکره ویک 38 24822 برع ایا الْقَيَامَهِ فرغا(6 
ան աշտ 8360‏ لهُم من سر ما ا 722 «յ‏ 


իջ:‏ ترجمه |امام على عليه الس لام فرمود: به يقين خداوند را فد کات است که در نهان بی ريا با او رفتار کردند. و در مقابل 
خداوند نیز به خوبى از ايشان قدردانى نمودہ اينانند که نامه اعمالشان به روز جزا [از هر گناهی] سفيد است و پاک» و چون در 


پیشگاه خدا ایستندہ نامه اعمالشان را از رفتار ينهانى كه با او داشتند پر سازد. 
* | ترجمه | 
»14447« 


و قال عليه السلام: 5 کے ِالْمَحَاسِن و قَوٌدُوهَا յլ‏ المکارِم و عَوٌدُوا نم کم Հեր‏ اضبڑوا եի ն‏ ار عَلَى آنشیتکم 
فا نموت 22 وا کک تر الاش 831 بوژن گا 


و 


7 و نله کم չն շշ 21 22 ան‏ وَ اُئسکوا و թ-ը‏ مَقّ Լայն‏ 03 بجامکم و بالْمعُوئه له մոա 8լ‏ م غك չե:‏ علد کم 
و ا تکونُوا بَكحائِينَ عقا عاب نکم 2242 حَاتبَكُمْ (۵) 


22 ԱՀ 


و تحفظوا من الك ذب فانه مِنْ 231 الأخلاق Թ‏ 


2 


فذرا و هو نَوْعٌ من الفخش و 55.2« من الذناءه و تَكرّمُوا باتّغامی عَن | الاشتقضاء و 


ق 


وق باس ین الِاستقصاءاء). 


٭ [ترجمہ]امام على عليه الب لام فرمود: رفتار خود را در پرتو خوبیها در ՎՀ‏ نماييد» و به جانب ԿՏՀ‏ رهبری کنید. و نفس 
خود را به حلم و بردباری عادت دهید و بر آنچه که دیگران را بر شما و حقتان برتری می دهند پایداری کنید» و در رفتار با 
مردم وسواس به خرج مدهید [زیاد دقیق مشوید] و شخصیت خود را در پرتو تغافل و بی توجهی از امور يست گرامی بدارید. 
نگاه و چشمداشت افراد ائوان را با اعتبار و آبروی خود دریایید» و اگر از رسیدن به آنچه به آن اميك بسته اند درماندید با 


کمک و امدادی به فریادشان برسید. و از آنچه که از شما پنهان است جستجو نکنید که در این صورت امور پوشیده از شما 


افزون گردد. از دروغ و خلاف حقيقت يرهيز كنيدء زیرا كه آن از لحاظ پایە و مرتبه از يست ترين آداب و رفتار است. و آن» 
نوعى از تبهكارى و گونه ای از يستى و بی مایگی است. خویش را با عدم موشكافى و كنجكاوى در امور ہی ارزش ارجمند 


بداريد. 
* | ترجمه | 


۸ 


ا : کی بلجل جزز إل ایس أحدّ من الاس այկ‏ حَفَطَةُ من الله «ենա‏ آن لا يتََدّى فی بثر و لیم عَليہ 


اا و մամ‏ فاذا جاء أجل لوا ييه و کین եչ)‏ 


**[ترجمه ]امام على عليه (Չայ‏ فرمود: معيّن بودن زمان مرگ (اجل) از هر تعويذ و حرزى كفايت می کند. زيرا هیچ فردى از 
مردم نيست جز آنكه افرادى نگهبان از جانب خدا مراقب اويند تا نه در چاه افتد و نه ديوارى بر او فرو ريزد» و نه حيوان 
درنده ای به او حمله برد» و هنگامی كه زمان مركك سر رسد از او كناره گیرند. 


| تر جمه‎ թու 


عمو 


آقول 
وجدت فى مناقب ابن الجوزى (۷) فصلا فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام فأحببت إيراده قال قال أبو نعيم فى الحليه. 


٭ |[ ترجمه ]در «مناقب» ابن جوزی فصلی در سخنان امیرالمومنین عليه ال لام مشاهده کردم و علاقه دارم آن را نقل كنم. 


ابونعیم در (حليه) می բ‏ بسد. 


سے 222 - 
3 


ےد ثنا عمَر بن مَحَمّدِ كےدثنا մա»‏ محمد بن عفیر ՏՎԻ‏ الحسَن تن علي حد تہ خلف ین تمیم دنا مر : Ե»‏ عن 


9 


.١ -١‏ فرغا أى خالیا فارغا. 


۲- ۲. أى لا تحاسبهم بالدقه فى الأمور و لا تستقصهم فيها. 


۳- ۳. فى بعض نسخ المصدره من الضعیف». و الجاه: القدر و الشرف. 

۴ ۴. فى بعض نسخ المصدره بحانين». 

۵- ۵. فى بعض النسخ فیکبر غائبكم). 

۶- ۶. تعامى فلان: اظهر من نفسه العمی و المراد التغافل عنه. و التعامس: التغافل. 
۷ /. المصدر ص ۷۷ مع اختلاف كثير. 


وو تر فال قال ծագման‏ 1 عليه السلام ليس الَْیر أَنْ یکی ر مالک و ولد کاو لک ա‏ 2821 ء لک و يَعْظُمَ 
جنک و نمی الاس թել‏ رَبك ِن آخترشت حيةذت الله و إن مأك اسیکففوت الله و لا یز فی աա‏ إلا لأ د رجلین 


յ:‏ 31 کب هو تاک دک 539 بسارخ فى ամար‏ مَل فی تفوی و کیت یل ما بقل 


իր:‏ رجمه آحلیه الاولیاء: اميرالمؤمنين عليه الس لام فرمود: خوبی به آن نیست که مال و اولادت زياد شود ولی خوبی به اين 
است که که عملت زياد شود و حلم و بردباریت عظیم گردد و اينكه افتخار کنی با مردم به عبادت پرورد گار؛ اگر خوبی کرده 
بودی» خدای را حمد و ستایش می کنی و اگر بد کرده بودی از خدای طلب مغفرت می نمایی. دیا سودمند Հայ‏ مگر يراق 


یکی از دو نفر. شخصی که گناهی کرده و با توبه آن را جبران می کند ն‏ شخصی که در کارهای نیک سرعت می كيرد . 


عملی که به همراه تقوی باشد کم شمرده نمی شود؛ چگونه می توان کم شمرد عملی را که مقبول واقع می شود. - . در مناقب 
ابن جوزى يافت نشد» ر.كك: تذ کره الخواص: ۱( - 


] ترجمه‎ թու 


«Ծ 


- 


و قال ابو تعیم نک أبى دة ابراهيم : չ‏ محمد بن لحن مال کنب 242212 إثرامیم بن Հաա Ութ‏ دما 
فوا الاسم 8 يي بن ڪول عن بیع عن ابن لا عن عفر بن فک عن أب عَنْ جد عليهم السلام ամ Յոն‏ 
الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام جَتَارَه Ան‏ ضعث فی (Սա 7 ՀՅ այ‏ وگول ما کون نا و له زاو ما ան աե ատ‏ 


ہو 


یک تن الیکا տյ չայ 4 գամմա‏ نم ՄՐՑ»‏ 8 منم ԱՀ‏ م ام فيم ال وصدیکم տա‏ الله աշե‏ 
الله 611 وب کم յան‏ 3 


E‏ ت لکم ال ال թ,‏ کم یا انا ]ها أن م 
նշ‏ غعرها من الله م فكع عبا و َم بضرت عنکم الذكر رفح بل أكرمكم لغم الموايغ ‏ 
تک ور ان و عاط بكم ա-ն‏ 2 ا ա աան‏ مت 
باژوا յթ յան‏ مقَطع աշ աք‏ (۲) 


و هَاذْم այ‏ (۳) و مُمَرْقِ لمات 1158 ا وَدُومُ تعیمها و لا نوم من فجائغها زور քե‏ و شب فائل (۴) و سنا ն‏ 3 


.١ -١‏ عج یعج عجا: صاح و رفع صوته. 

۲- ۲. النهمه: بلوغ الهمه و الشهوه فى الشى ء يقال« له فى هذا الامر نهمه» أى شهوه و« قضی منه نهمته» أى شهوته. 
۳- ۳. الهاذم بالذال المعجمه بمعنی الهادی و یستعمل مع الموت. 

۴- ۴. الشبح: الشخص. و ما ینظر بالعين من إبل و غنم و بناء. و الفائل- فاعل من فال يفيل աՆ‏ أخطأ و ضعف. 


و جيڏ عاطل فانعظوا اد له Ն‏ وا 25 ամ‏ 217 22533 7431 الما Խորան‏ 583 قذ نکم Հայ «յան‏ 
و حاطث بکم اون مم بیث اراب քն օա Հատ)‏ 28283811 و میا ամ‏ و2 موف 


الحساب فی امش و :37 الخلائق Ա»‏ غراة- و جاءث کل تفس معها سایق و شهید و 785 Ա‏ علی القلبل وَ الكثير و الفتیل 
۶۹ س ت وت Ա ն Հոտ:‏ ب01 : 


سيت درا 


و غلا حميمها فاقوا الله عبا5 الله րան վարա վ-ն: Թա այտ տա‏ و ارو وا ԽԱՆ‏ 


ت 


و تجا هرا وق معاد و اشتطهر من الاد و کی بالل ՆՅ‏ و بالکتاب ححص یما و حجيجاً و N, ԶՆ‏ 


տանա‏ له ى و لکغ. 


اما 
ہہ 


.١ -١‏ النقیر. النكته فى ظهر النواه. و هو ՃԱՏ՛‏ عن القليل. 

۲- ۲. ارتج البحر: اضطرب. 

۳ ۳. المجیحه: المهلکه و المستأصله- و المنیحه أى الشدیده المحرقه. 

۴- ۴. الکلب: «ՎՀ‏ و اللجب: صوت الهياج و اضطراب الامواج. و قصیف الرعد: شده صوته. 
۵- ۵. التأجج: التلهب و الاضطرام. 

۶۶ کنع آی جبن و هرب. و خنع أى خضع و ذل. و جل أى خرج من بلده. 

۷ ۷. احتث على الامر و احتثه: حضه و نشطه على «եջ‏ 


قد 2257 Այլ‏ آلفاظا مِنْ هَذَا الکتاب يَسْتَمل علی فضل الخطاب حذفنا إِسْنَادَهَا طلبا للاختصار و --05 للا کثار. 


رم شاع 
- 


` 


**[ترجمه ]حليه الاولياء: اميرالمؤمنين جنازه ای را تشييع کرد همین كه میت را درون قبر كذاشتند بستگان او صدا به كريه 
بلند كردند. على عليه الئرلام فرمود» چرا كريه می کنید؟ به خدا قسم اگر آنچه ميت شما می بيند شما مشاهده کنید. كريه را 
فراموش خواهيد كرد. به خدا قسم مرگ به سوى مردم برخواهد گشت. برای مرتبه سوم برمى گردد و آنقدر خواهد آمد تا 
یك نفر را باقى نگذارد. بعد آن جناب از جاى حركت کردہ در ميان مردم ايستاد و فرمود: مردم» شما را سفارش می كنم به 
پرھیزگاری از خدايى كه برای شما مثلها زده» اجل ها را تعيين نموده» گوشها را قرار داده كه صدايى كه به جانب آن ها می 
آيد رامی كير ند و ديده ها را داده تا يوشيده ها را آشکار كند و دلها را تا به خطرهایی كه متوجه اوست توجه كند. در 
تركيب صورتها و طول زند گی خداوند شما را بيهوده نيافريده و شما را مهمل وانگذاشته بلكه با نعمتهاى فراوان شما را 
گرامی داشته و به شما وسيع ترين زندگی گوارا را بخشيده و شما در محاصره اين الطاف قرارداريد و پاداش در خوشى و 


ناخوشى را برايتان آماده كرده استٹ. 


بند گان خدا! از خدا بترسيد! بكوشيد در طلب» و عمل كنيد پیش از آنكه علاقه ها قطع شود و م رگ فرارسد و يراكنده كننده 


اجتماعات جلو آید؛ زيرا نعمت دنيا دوامى ندارد و ضمانتى در مقابل فجايع و دشواريهايش نشده. 


فريبى است كه از واقعيت بازمى دارد و سايه ای ضعيف و تكيه كاهى است كه كج شده و نعمتى فناپذیر و گروهی بيهوده 


گرا. 


بندگان خداء از عبرتها پند بگیرید و از آیات و آثار درس عبرت بیاموزید. از بیمها بهراسید. و از مواعظ بهره ببرید. گویا 
چنگال مرگ گریبانتان را گرفته. بلا شما را محاصره کرده و خانه خاکی (قبر) شما را در بر گرفته و شما را امور وحشت انگیز 
مضطرب نموده. با دمیدن در صور و افتادن در قبر و حرکت در محشر و هنگام حساب کشیدن در قیامت» جهانیان بدون لباس 


و پابرهنه پیش آمده اند. 


هر کسی او را فردی می کشد و گواهی دارد. و از آن ها در مورد کم و زياد اعمال و نخ باریک و نقطه ای که بر روی دانه 
خرما است بازخواست شده. زمین به ور پرورد كارش درخشان شده و پیامبران و شهدا را آورده اند. به حق بين آن ها داوری 
شده و ستم به آنها نمی شود. شهرها در اين روز به اضطراب درمی آید. و مردم به خشوع می افتند. فریادی بلند می شود. 
جنبند گان محشور می شوند. نفسها در قرارگاههای حشر تزویج می شوند. اسرار آشکار می شود و اشرار از ميان می روند و 
دلها مضطرب می گردد. دوزخیان را از جانب خدا قدرتی بی چاره کننده و کیفری دردناک می‌رسد. جهنم آشکار می شود. 
صداهای شدید و زیروروشدنی وحشتناكك دارد. صدای رعد و برق و خشمی عجیب به همراه کیفر. آتشش افروخته و آبهای 


فلزات گداخته به جوش آمده است. 


بند گان خدا! بپرهیز ՒՆ‏ همجون برهي زگاری کسی که از ترس و وحشت به خضوع در آمده و از ديار خود كوج کرده است. او 


را ترسانيده اند و توجه بيدا كرده و متنبه شده. با شوق و علاقه به كار افتاده و با فرار [از مهالكك] نجات پیدا كرده. برای معاد 
ذخيره نموده و زاد و توشه بر دوش كشيده كفايت می کند. كه انتقام كير خداست و كتاب او دلیل و حجت و بهشت ثواب و 


نعمت و جهنم كيفر و عقاب. از خدا برای خود و شما طلب مغفرت می کنم. 


سط یر جوري می کید جملا-تى ازا ين كتاب به ما رسيده كه شامل بهترين دستور العمل ها است. اسناد و نام راويان را 


حذف كرديم تا مختصر گردد و به طول نيانجامد. -. تذ کره الخواص: ۱۳۱ - 


] ترجمه‎ |۷ 
«Էէ» 

وله عليه السلام: ա 25 ԱՎ‏ و ال خرة داز مقر ՍԿ‏ من مَعر کم لعف کم و لا هکوا اد تا کم عند عن يفك را کم و 
ԱԻ անի,‏ ج منها نکم قفا ارم م و ليرا حلم إن الجنازه إذا ՀԼ»‏ قال الاس ե‏ ما دا رک و 


فلت الاک ماد فد وا تغضاً يكن کم ولا وروا کا يكن علیکم. 


իո»‏ جمه احلیه الاولیاء: امام على عليه ال لام فرمود: دنیا خانه ايست در گذ رگاہ ولی آخرت جایگاه پایدار استء از گذرگاه 
خود برای قرار گاه خود توشه بردارید» پرده های خود را در مقابل خداوندی که عالم به اسرار شما است ندرید. دل از دنا 


بکنید قبل از اينكه پیکرهای شما را از دنيا بیرون ببرند. در اين دنيا آزمایش می شوید اما شما را برای جای دیگری آفریده اند. 


وقتی جنازه‌ای را حمل می کنند. مردم می گویند جه گذاشته؟ اما ملايكه می گویند جه پیش فرستاده؟ مقداری از (دنیای خود 


را) پیش فرستيد تا ذخیره ای به نفع شما باشد. مبادا به جای بگذارید که وبال و بار گرانی بر دوش شما است. 
** | تر جمه ]| 
«f»‏ 

قال عليه السلام: ذا رم աա‏ نعمة علیکم و اٹم و ا و 


| ترجمه ]امام على عليه الالام فرمود: وقتی مشامدہ می کید մայա Ա‏ تعتتهاى خوش را بر անձ‏ سن از دیگری 
ارزانی مىدارد در حالى که شما معصيت می كنيد» برحذر باشيد و از خدا بترسيد. 


چا ماد | تر جمه | 
«ծ»‏ 


و قال عليه السلام: ِن մէ‏ لوب այ‏ ِغَاهُ օգ‏ و افش عن الْمَكُرُوب. 


*٭[ترجمہ]امام على عليه ار لام فرمود: كفاره كناهان بزركك فریادرسی از بيجاره و درمانده است و غم از دل گرفتاری 


| ترجمه | 


«$» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: ِا کنت فى ار بار و الْمَوْتٌ فی յալ‏ ما առայ քա‏ 


2 


##[ت رجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: وقتی تو به سرعت فرار می کنی و مرگ از روبرو به تو روی می آورد» چقدر سریع به 


هم خواهید رسید. 


| ترجمه] 
«Մ»‏ 
و قال عليه السلام: هق լամա չն յալ‏ و گلا شوک که من մաշ‏ تم ک. 


**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: هر كه آرزو را دراز کند» عمل را از دست داده و گناهی كه موجب ناراحتى و 


شرمند گی شود بهتر است از ثوابى كه موجب خوشحالى باشد. 
٭| ترجمه ] 
«փ»‏ 


- - > عه خی 


عليه السلام: 2232 بل 8.01 )0 մն ամակ Ճայ 22416581 մե՛կ Հե:‏ به تعب و من Հաքնմ‏ 


Շու 


3 
امیا 


*[ترجمہ]امام على عليه ال لام فرمود: روز گار پیکرها را فرسوده می کند و آرزوها را تازه و مرگ را نزديكك و خواسته ها را 


دوں هر كه بر روز گار غلبه بيدا كند در رنج و تعب است وهر كه آن 8 աաա‏ 
իո‏ ترجمه | 

ت۹ 

هه 


**[تر جمه ]در شگفتم از کسی که با بودن استغفار نااميد است. 


| ترجمه‎ | ** 
«ն» 


մն)‏ عليه السلام: کان فی اض أَمَا ان قرف أَحَدَّهُمَا و هُوَ 4727 41 صلی الله عليه و آله فكوا بل خر و 34 لاسما قَالَ 
12 و ما كان الله 24 بهم و أَنْت فیهع ան‏ 


**[ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: در روى زمين دو وسيله امان و آسایش وجود داشت كه یکی برداشته شد و آن پیامبر 
اكرم صلی الله عليه و آله و سلم بود. به دومى كه استغفار است جنكك بزنيد خداوند فرمودہ: «و ما کان الله 88124 ՀՅ)‏ 
զր‏ - . انفال ۳۳ - | وإلى] ٹا تو در مان آنان هستی» خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند]. 


| جمه‎ թու 
«1» 


و ժն‏ السلام: 2.21 ما بُ و ین الله اصح الله ما ؛ 25145 النّاس و مَنْ عمل لاخرته کفاه الله 21 ياه و مَنْ كان لَه 
فى نَفْسِهِ واعظ 56 42 مق الله حافظ. 


իչ»‏ ترجمه امام على عليه ال لام فرمود: هر كه بين خود و خداى خويش را اصلاح نمايد خداوند ب بين او و مردم را اصلاح می 
كند و هر که عمل برای آخرت خود نمايد خداوند كار دنياى او را به راہ می برد و هر كه در درون خود واعظ و پنددهنده ای 


داشته باشد خداوند برای حفظ و نگھداری او نگھبانی قرار داده. 
* | ترجمه | 
«(ԵԾ‏ 


قال عليه السلام: كم من مُشتذرج بالاخسان اه 3 :776 بالکثر 2« و مَفْنُونِ بخشن Ստի‏ فيه و 665 28 ւյն‏ عمل Հոն‏ 
2 تبعته و عمل 


- 


Pek 
23251 


27 ա 


ص: ۶۷ 


.١ -۱‏ القائل هو سبط ابن الجوزى قاله فى المناقب ص ۷۸. 
۲- ۲. خلق الثوب- بکسر اللام-: بلى. 


ے۹ ع رم یھ ر ر չվ‏ 
تدهب مئونته و تیمی اجره. 


* | ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: بسا از كسانى كه به واسطه اينكه مشمول احسان و لطف خدا شده اند غفلت دامن آن 
ها را گرفته و بسا از كسانى كه فريب خورده اند چون كردارشان را يوشيده اند (و رازشان فاش نشده) و فريفته هايى كه شيفته 
تعريف كردن مردم از آن ها شده اند. چقدر فاصله است بین دو عمل. عملى که لذت آن از بين می رود اما كيفرش باقى می۔۔ 


* | ترجمه | 


«11» 


Շու 


3 
ااا 


عليه السلام: انوا لزق بِالصَّدَقَهِ فَمَنْ 2251 بِالْحَلَفِ جاد بِالْعَطَاءِ. 


իչ:‏ ترجمه امام على عليه ال لام فرمود: رزق و روزى را با صدقه به جانب خود سرازير کنید» کسی که يقين به پاداش داشته 


باشد بخشیدن برایش ساده است. 
۷| ترجمه | 
«Հժ»‏ 


و قال عليه السلام: من أغولى أبس عبرم ՆՅ‏ من أغيلى Ա‏ :2 رم الإ ابه ون տմ ամ ամ ցա‏ 
Մ մամ ա‏ شرم ای و 0222Թ:‏ بُخرم الا و ال ՍԱ ԱՅՑՆ‏ 
225 اجب لکم و تال : 25312 - لیا القونة على الله دين عون الشوء بجها 
شوما أو يطل տանա‏ فر الله յան‏ قال ذ فی الشکر لین شکو ՀՏ‏ 


0 


20 و قال فی یاشفا - و من بح 


*[ترجمہ]امام على عليه ال لام فرمود: به هر کس چهار جيز بدهند محروم از چهار جيز دیگر نيست. 1 هر كه را توفيق دعا 
بدهند محروم از اجابت نمی کنند. ۲. هر كه توفيق توبه يابد محروم از يذيرش نمی شود. ۳. و هر كه توفيق استغفار یابد محروم 
از مغفرت نخواهد شد. ۴. به هر كس توفيق شكر بدهند از افزایش نعمت محرومش نمی کنند. گواه بر این مطالب از قرآن در 
موود دعا یف کیت له و در مورد توه یلق على ال نَ يَعْمَلُونَ الشوء بجهاله... و در مورد امار 


.-۷/ و يَظلِمْ تسه تم بت بشتغفر الله .. . و در مورد شكر آيه: ن کر ارباک . ابراهيم‎ Անտ ա անա) 
| ٭| ترجمه‎ 


«14» 


6:۱ 


3 
وا 


عليه السلام: مار 2-55 الا و هو اڈ شم واقغ عَلَى سنه مان կ)‏ 213 علی الْفِغْل 817 الْعَرْمُ علی 553« و أن تا 


45 


ԱԱ Ա-Ն‏ ا تم ան‏ ان ریق 
م ای نت منه [م ِنّ] الشختِ ժմ‏ و 9050 تی يكر ی ՀԺ‏ 2-1 من العلال و տայ‏ 
كنا أذاقه 31 «աա‏ 


Հայ 2142» աի 


**| ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: استغفار درجه عليين و شخصيتهاى بز ركك است. و آن كلمه اى است كه داراى شش 
قست ابٹ: .١‏ پشیمانی از عمل گذشته؛ ۲. تصميم بر ترک و بازكشت نكردن به آن كار؛ ۳. پرداخت حقوق مردم تا وقتى به 
ملاقات پرورد گار خویش می رود باری كران بر دوش نداشته باشد؛ ۴ توجه به واجبات نمايد و حق هر كدام را ادا کند؛ ۵ 
گوشتی كه با حرام بر تنش روييده به وسيله حزن و اندوه آن را ذوب کند تا گوشتی از نو با حلال بر تنش برويد؛ ۶. رنج 
طاعت و بندكى خدا را به جسم خود بچشاند جنانجه قبلا لذت معصيت را به او جشانده است. 


* | ترجمه | 


«15» 


շ - 
1 Ա 


و ال صَلَوَاتٌ الله ան‏ لا تکن من برد الْآخِرَة 22 Մայ‏ و برع و ناه بطول الل بغر ل فى Աա‏ قول 
الويف و بخترل ԱԺ‏ عترل գել արմ‏ نو و ان մ ՀԱ «Հն‏ 88 مر թյան‏ اند و هی ولا 


5 بح القالحة 13 25 | بعملهم و يُتغض այլ‏ صتین :)24214 یکره Յա‏ دوه و بقیم 2 على ا کا اله Հ.‏ 8 
می 
ا չմ:‏ 03 مط طراً و ان 86 وَحَاءٌ آغرض 22 22145 ما ین و یلها علی ما 


یقن ان :45 بطر و إن 288 قط یم առա)‏ و يُسَوّفْ الوب بصف թյ‏ و لا یز و ایغ فى اْمَوْعِطَهِ و մ‏ نظ ههو ین 
ہے ےت ا کت قى ير 


ص: ۶۸ 


امعم նշ»‏ و բյա‏ تما یخی المت و ا ییادز Հմ‏ بنتفظم من مَعَاصِدى غیره ما մու‏ ین معاصی تفه و يَشتَکیڑ ین 
ոն‏ رو ہت روڈ مع «յ ՀՆԱ-ն‏ من الذ کر այ ա‏ برش عَيرَُ 
و بو عة ون الاس بالیز و 7 تشمون أَنْمُسكم و اٹم 68 الکتاب ا فلا تعقلون. 

իչ‏ ترجمه |امام على عليه الس لام فرمود: از کسانی نباش که با عمل Ա»‏ جویای آخرتند يا بدون عمل و برای آرزوی دراز توبه 
را به تاخیر می‌اندازند. در دنيا سخن زاهدان و پارسایان را بر زبان دارد ولی در عمل کار مشتاقان دنیا را می کند. اگر از دنيا 
بهره مند شود سير نخواهد شد. اگر ثروتمند Վեն‏ قانع نیست. امر به معروف می کند ولی خود بجا نمی آورد و نهی از منکر 
می نماید اما از انجام منکر خودداری نمی کند. صالحان و مردان پاک را دوست دارد ولی پیرو عمل آن ها نیست. با 
گنهکاران دشمن است ولی خود یکی از گنهکاران است. به واسطه گناہ زياد از مركك گریزان است» و پیوسته به کارهایی که 
نایسند خدا است اشتغال دارد. وقتی سرحال است از خودش خوشش می آید» وقتی بیمار و گرفتار است Վայն‏ می شود اگر 


دچار بلا شود از روی اضطرار دعا می كندء و اگر در رضا و فراوانی نعمت قرار 5785 با غرور يشت به دعا دارد. 


نفس س رکش او در مسایلی که برایش احتمالی است زمام اختیار را از دستش گرفته» ولی در مسایلی که به آنها يقين دارد 
نمی تواند بر نفس خود حکومت کند. | گر روت داشته Վեն‏ متکبر است. و اگر فقیر شود اامید. معصیت را پیش می‌اندازد 
ولی توبه را تاخیر. از عبرت سخن می كويد و عبرت نمی گیرد. در پند و اندرز مبالغه دارد ولی پند نمی گیرد. فراوان حرف 
می‌زند ولی عمل کم دارد. در امور مالی سخت كير است و در مسایل دینی سهل انگار» ծե)‏ واقعی را سود می انگارد و سود 
را Յե:‏ از م رگ می ترسد ولی در فکر از دست رفتن فرصت نیست. گناہ دیگری را بز رگ می شمارد و همان گناہ را از خود 
کوچک. اطاعت و فرمانبرداری خود را زياد می‌انگارد و همان اطاعت را از دیگری حقير و بی ارزش. او هميشه بر مردم خرده 
2 کرد و ա ՀԵԱ ԹԵ‏ تایه شب ախար‏ کن و عٹرک ատման ՆՆԽ‏ داد از سک کر و بای دا با 
فقيران. راهنمای ديكران اسث و خود گمراہ ولس با و سوق سکم 211 لوق الکتات 511 տետ‏ - -. بقره / 
۴ -. (آيا مردم را به نيكى فرمان می دهيد و خود را فراموش می كنيد با ايتكه شما كتاب [خدا] را می خوانيد آيا [هیچ] 


می Նանի‏ 
թ»‏ جمه] 
۷ 
Սն‏ السلام: مَنْ »22 չն‏ الدُتا ՀԱ‏ یتآ طبع نکر ے7 لٹ رم 
نکر رت زین աան մ‏ هب ا دینه الوا و مَعنَى ծայ ոա ծինն‏ جس 7 و لسانه و الَوَاضم 


այ ՀԱՆ 1‏ :52« الق ՀՅ‏ جَمِيعٌ د 


دسه 


تاج فيه ւմ‏ اشتغمال الس و الان يإ 


**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: هر كه بر وضع دنيا محزون باشد» از قضاى خدا خشمگین است و هر كس در كرفتارى 
و مصیبتی كه برايش پیش آمدہ به مخلوقى چون خود شكايت کند» از خدا شكايت كرده است. و هر كه بيش ثروتمندى به 


واسطه ثروتش تواضع کند» دو سوم از دين خود را از دست داده است. 


| ترجمه‎ թու 


«1/» 


ن ե‏ عَم دوا الله 457 فتلك عِبَادَهُ العبید و از 


0200 إن Ե‏ 22221412 یلک Տե‏ ار 
شُکراً فتلک 15.2 թ-ն‏ 


و 


| ترجمه ]امام على عليه الس لام فرمود: گروهی خدارا از روی علاقه و ميل (به نعمتھای بهشت) عبادت می کنند» این عبادت 
تجار است و گروهی نیز از روی ترس عبادت می کسن: ابن عبادت برد كان است و گروهی او را به جهت سپاس نعمتش 


عبادت می کنند و اين عبادت آزاد مردان است. 

]تر جمه ] 

40 

و قال عليه السلام: չմ աաա չն‏ :257552 

**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: بترسيد از فرار نعمت مگر نه اينكه هر جه فرار کرد برنمی گردد؟ 
**[ترجمه ] 


«ՆԻ» 


Շու 


3 


Տտ «ա Հ.Մ ما‎ աչի عليه السلام: أَمْضَلٌ‎ 

٭ | ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: بهترين اعمال اين است كه در انجام آن خود را به زحمت اندازى. 
* | ترجمه ] 

«1» 


կլ 183 أَحَدّ ال‎ Թա بُغص ی شکراً لنعمه و من‎ Մ «Հյ 564 السلام: لو 41 11112078 اه علی مغصدیته‎ մն 
مير الْمَؤْمنِينَ عليه السلام‎ 


لوا ے٢‏ 


չաթ» «նան մամ»‏ جَاجمَة الثار لم تَضرَمْ 


یس ین الواجب Կան‏ کر کر و ياه الاد ین լօ‏ 0( 


سپاسگزاری نعمت او خلاف و معصيت انجام ندهد. (از همین معنی استفاده کرده؛ اين شعر را نسبت به امیرالمومنین غليه 
الترلام نسبت داده اند: گیرم بعثت پیامبران نبود و آتش سوزان شعله ور Ն7 «Նե:‏ حیا بند گان از نعمت دهنده اش واجب نبود 


و منعم استحقاق آن را نداشت.) 
թու‏ جمه | 


«¥» 


و قال عليه السلام: ما 251 ա‏ و مق աժայ‏ 

**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: چقدر عبرت و پند فراوان است ولى پند كير كم. 
* | ترجمه | 

«f» 


:| ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: كمترين وظيفه ای که در راه خدا دارى اين است كه از نعمتهاى خدا در راه مخالفت و 
معصيت او استفاده نكنى. 


* | ترجمه | 
»¥« 


و قال عليه السلام: امد و ان Հ).‏ 2.55 وَ الماضدی 2« عيره و ا للع عطة و لیس الأمس [للأشس] عَودَة و لا آنت 
տաթ‏ ثِقَه و کل لكل مُفارق 
ص: ۶۹ 


.١ -١‏ نفار النعم: النعم الزائله. و نفورها بعدم أداء الحق منها. و الشارد: النافر. 
٢ -Վ‏ جحم النار: أوقدهاء و جحمه النار توقدها. و ضرمت النار: اشتعلت. 


و په باق اعدا توم لاد ب فيه مال و لا بتُونَ- կլ‏ 52 أن الله لپ ہلیم و اضپژواعلی عترلي لا نی کم عَنْ ابه و 


- 


4 - 


ارجغُوا عَنْ عمل لاصو کم على ِا إن ابر علی الاه ون ِن չա‏ على الاب وا բ e‏ 
مود و اكول 759122 لا Ա‏ أن اى 22543809 աց‏ آن Հյ‏ وا علیکم لحافظین كراماً كاتيينَ- 


د 


| ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: مهلت كرجه طولانى Վան‏ كوتاه است. گذشته برای ما عبرت است. 


مرده برای زندہ يند است. روز گذشته برنمی گردد. به فردا نيز اعتمادى نيست. همه جيز از همه جيز جدا می شود و به او می 
پیوندد» آماده شويد برای روزى که مال و فرزندان سودى نمی بخشند مگر کسی كه با دلى صاف و پاک آمده باشد. در مورد 
عملى كه از ثواب آن بى نياز نيستند تحمل كنيد و يايدار باشيد. و خوددارى نماييد از كارى كه طاقت كيفر آن را نداريد. 
صبر بر طاعت օտա‏ تر از صبر بر عذاب است. شما دارای نفسهای معدود و معین هستید و آرزوی طولانی و مدت زند فى 
محدود؛ بالاخره مدت فرامی رسد و نفسها پایان می پذیرد. کار بالاخره درهم پیچیده می شود. بر شما ملایکه هایی موكلند 


كه آنچه انجام می دھید می‌نویسند. 


و قال عليه السلام: 1/8 تعاصی Վ)‏ فی այէ)‏ 50 الشَّاهِدَ هُوَ ա‏ 


است. 
چا ماد | ترجمه ] 
»$¥« 


و قال عليه السلام: کم ,5 քք‏ ما بُ و بان ما که با وف 41142 باطل մաշ‏ ی زا ا 


اما و ریما استقّبل الْإِنْسَانُ ել‏ و لَمْ بشتذبوه موقت مرق َو ամ ամ‏ بواکبه فى آجره و من տատա‏ 


- 


2 


یا راق Հոթ ոյ2Ն | Նան‏ إن الْحَوَادِتَ 8 يُطرفْنَ أشكاراً 


2 ԵՋ 


281 21521 کانث անմ‏ بد بادباد չայ թթ‏ ث Սայ‏ و اذبار 


- 


یا مَنْ يُكابدُ دیا لابقا لاہ ٭٭٭ یمیی و بُضبخ تخت 2511 Սեռ‏ 


7 2. 


ԵԱ:‏ و ضرا 


و 


5 قد َباَت صرّوف الذهر من ملک دق کان فى الأرْرض 


**|ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: بسا آرزومندانى كه به آرزوی خود نرسيد و خانه ای را ساخت كه سكونت نكرد و 
بايد به زودى رهايش كند. شايد اين ثروت را از حرام جمع كرده باشد. از حرامى كه بار كناهش را به دوش كشيده. كاهى 
انسان به استقبال روزی می رود که آن روز را پشت سر نمی گذارد. بسا از اشخاص که صبحگاه مورد حسرت مردمند ولی 
شامگاه گریه کنند كان ماتمش را برپا می‌دارند» از همین مطلب شاعر استفاده نموده و گفته است: ای کسی که در اول شب در 


حال خرقعالی می خوابی قطعاً حوادت كافى در سحرها زارد می شود 

سال هاى پرحوادث كذشته و آينده را خود شخصاً كذراندم. 

ای کسی كه با دنيا مكر می کنی؛ دنیا ա‏ ندارد و در زیر زمين صبح و شب زيادى بر تو خواهد گذشت. 
گذشت روزكار جه يادشاهى هايى را كهنه كرد كه در روى زمين ير منفعت و زياد ضرر رسانندہ بودند. 
**[ترجمه] 

«¥» 


و قال عليه السلام: لزید كله فی Հետ‏ مِنَ الْقَوَآنِ قَالَ الله 712 لكلا تَأَمَا عَلى ما فاتکع و لا تَفْرَحُوا ہما آتاكم فَمَنْ لَمْ 
اس علی الْمَاضى و لغ يَفرَخ بِالّاتی فَهُوَ الرَامِد. 


**[ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: تمام زهد در دو جمله از قرآن جمع شده:«لكيلا سوا عَلى ما فاتکم و لا تفرخوا ہما 
آتا که -. حدید /۲۳- եյ‏ بر آتچه از دست شما رقته اندوهكين نشويد و به [سبب] آنچه به شما داده است شادمانى ՆԱՏ‏ 


هر كس متاثر از گذشته و خوشحال از آینده نباشد» او زاهد است. 

** | ترجمه ]| 

«A» 

وَقَالَ عليه السلام: فص այ‏ ما 

**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: بهترين يارسايى پنهان نمودن آن است (نه تظاهر به يارسايى كردن). 


* | ترجمه | 


۲۹ 


و قال عليه السلام: آخذوا فَاحْذَرُوا] من الله ما حذ کم 9ء کش Ամ «գեյ‏ لھک ۹۳ وكا و۱ 222« 
ان مَنْ عمل لبر الله و کله الله إلى مَنْ عمل لَهُ. 


شود. عمل خود را خالی از ریب و ریا ՀԵՏ‏ 


و قال عليه السلام: ծէ «Տո‏ يَفْقِدَ لاس تاثا دزهماً علالا و لسانا صادقا و أخاً بُشتراخ «յ‏ 


برادری که بتوان در Ճա‏ اش آسایش کرد. 


* | تر جمه | 


«ԷՖ 


و قَالَ عليه السلام: ادوا 251« فد مذ اکم աա‏ 5 موم صبح بهم 481 1183 بتكم و بهن 11121« 


ԱՎ 


2583« و |8 :20 228 կ‏ اللشتله 


ص: ۷۰ 


و تیمها السّاعَهُ لَجَدِيرَةٌ بقضر )234 و |6 ՍԱ‏ يَحْدُوهُ الجدیدان لحری بشوعه (ամ‏ 


مر م2 
Ա‏ 
857 22 ۰ 225 


فرجم الله ندا ریع جکمۂ فى و کین إلى 21 تی ئا و اق علیالطریقه تا و أحبٌ ԱՆԱՆՑ‏ 
լ‏ : کذ 


مال و عم حالصا վ‏ کت وراه ات يك دور و رَمی اقآ غوف و ان وت و کذب ماه و անյ թ‏ 
ՀԱ: 445‏ 64383 عُدَّهُ ند وََاتِِ کب الطریق 27417 و لزع امه البیضاء و انم վայ‏ و یار ال وَ رَو ین վան‏ 


7 


**|[ترجمه ]امام على عليه الس لام فرمود: آماده م رگ شوید کہ ابر آن بر سر شما سایه افکنده و از آن دسته مردم باشيد كه 
ميان آن ها نداى كوج داده شده است و بيدار شده و حركت كرده اند. بين شما و بهشت يا جهنم جز مركك فاصله اى نيست. 
فرصتى كه یک چشم به هم زدن آن را می کاهد و یک ساعت آن را نابود می نمايدء بايد كفت مدتى كوتاه است. غايبى 


(مركك) كه به سرعت شب و روز آن را مى آورند بايد كفت به زودى برمى گردد (و سر می‌رسد). 


خدا رحمت كند بنده ای را که يندى شنيد به كوش بكيرد و به نجاتى که دعوت كرده اند نرديكك شود و در راہ (ولايت) 
پایدار باشد تا نجات يابد» خدايش را دوست بدارد و از گناهش بهراسد و اعمال نیک را پیش فرستد» و عمل خالص انجام 
دهد و ذخيره به دست آورد. از گناہ بیرهیزد و هدف را نشانه بكيرد. و باداش به دست آوردء و با هوای نفس بستيزد؛ و 
آرزویش را تکذیب کند. بر مركب صبر برای نجات خود سوار شود و تقوی را وسیله هنگام مرگ قرار دهد. در شاهراه 


سعادت حر کت کند و از راہ روشن و درخشان سر نپیچد. فرصت را غنیمت شمارد و مدت را دریابد و از عمل توشه بردارد. 


و قال عليه السلام فى »442 الدَنَْا: دا ولا է‏ و هه و لها ذه عاب و اها فيه اب من سْتَغْنّى فيهًا فتن و من 


0328 رن و من سعی Ծն կկ‏ و من 18 կե‏ 81 و من آنضر بها ره و من آنصر ձանց‏ 


** | ترجمه ]امير المؤمنين عليه الس لام در توصیف دنیا فرمود: خانه ای است که ابتدای آن سختی و مشمّت. و پایان آن نابودی 
است؟ در حلال دنيا حساب» و در حرام آن عذاب است. کسی که ثروتمند گردد فريب می خورد» و آن كس كه نيازمند باشد 
اندوهناك است. و تلاش کننده دنیا به آن نرسدء و به رها کنندہ آن روى آورد. کسی كه با چشم بصيرت به آن بنگرد او را 
آگاھی بخشد» و آن کس كه چشم به دنيا دوزد كور دلش می كند. 


۷| ترجمه | 
«ԷԷ»‏ 
وَقَالَ عليه السلام: مَنْ 1 01448( Մ‏ بَْفَعهُ الكثير. 


իու‏ ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: كسى كه به كم قانع نباشد» زياد او را سودمند نيست. 


| ترجمه‎ | * 
«Էֆ» 


985 عليه السلام: 530« ب دارا النّاس و | کرام չար)‏ وَ ال عَنْ رات الا خوان ՆՅ‏ 5581« سید لین 5-13 قول 
صلی الله عليه و آله اعت 5284 ظلمک و صل مَنْ قطعك و أغط مَنْ عَرَمَکك. 


#*[ترجمه ]امام على عليه التر لام فرمود: با مردم مدارا کن و دانشمندان Ս‏ گرامی دار و از لغزش برادران 155 سرور 


جهانیان از گذشته ها و آيندكان با این فرمايش خود به تو ادب آموخته است: گذشت كن از کسی که به تو ستم کرده و 
پیوند نما با کسی كه قطع رابطه با تو کرده و ببخش به کسی که تو را محروم نموده است. 


* | تر جمه | 
«ԷՀ»‏ 
و ال عليه السلام: 2447 չն‏ ابر ال السام علیکم یا Մ 43,8) թյ‏ شلف այ‏ لکم خلف و لا رن :411 بكم 


ا ااا 5.24 ما Հայն‏ فَنکعث 117 «Համ աԱ‏ ع نا نه ماع دنا فا فلت شت ری ما بر ما Բար‏ 


ال ما այտն 5լ չբ‏ 22310221 322 
ص: الا 


աշ غايه تنقصها اللحظه» الغايه هى الأجل و« تنقصها» أى تنقص أمد الانتھاء إليها و كل لحظه تمر فهى تنقص فى الامد‎ ٠.١ -١ 
و بين الأجل. و الساعه تهدم ركنا من ذلكك الامد و ما كان كذلكك فهو جدير بقصر المده. و المراد بالغائب: الموت. و يحدوه‎ 
أى يسوقه. و المراد بالجديدان: الليل و النهار. و الاوبه: الرجوع.‎ 

؟- ۲. فى المصدره من لم ینفعه اليسير). 


#* ترجمه ]امیرالم منین عليه ال لام در حالى كه از قبرستانى عبور می كرد فرمود: سلام بر شما ای خاک نشینان و ای 
همجواران» که شما زودتر از ما در گذشتید و ما يشت سر شما هستیم و قطعاً اگر خدا بخواهد به شما ملحق خواهیم شد. اما 
منزلها را دیگران ساکن شدند و زنان به ازدواج درآمدند و اموال را قسمت کردند. اين اخباری بود که ما داشتیم» كاش می 
دانستم شما جه خبر داريد؟ آنگاه فرمود: به خدا قسم اگر اجازه سخن گفتن به آن ها داده شود می «այք‏ تقوی را بهترین 


توشه يافتيم. 


و و 2 


բ 
سم‎ 
ՊՆ 
5 
4 
188 
է 
1 


թթ:‏ ترجمه ]کمیل بن زياد گفت: از امیرالمومنین عليه الشلام شنیدم وقتی اشعار اسود بن يعفر را می خواند: 
بعد از | ين که آل محرق و اباد خانه هایشان را رها کردند جه آرزو کنم؟ 


فرمود: چرا اين آيه را نمی خوانید: « کم تَرَكوا من جات و عون ...» - . دخان / ۲۵ - ([وه!] جه باغها و چشمه سارانی [كه آن 


هابعد از خود] بر جای نهادند.] 
թու‏ جمه | 


«Է» 


Շու 


2 
اما 


عليه السلام: الْعَجَبُ مِمَنْ يَدْعُو و էրթա‏ الْإِجَابَهَ و 15.5 շամ Աք‏ 


| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: تعجب از کسی است که دعا می کند و دير مستجاب می شود با اينكه راہ استجابت دعا 


* | ترجمه ] 


«A» 


و قال عليه السلام: فى وَضفِ الاب عَرَسُوا آشجار ذوبهم نُضْب غیونهم و قلوبهم و موه بمیاه الم فَأثْمَرَتْ 24 السَلامَة و 


آغقیثهم յ‏ الْكرَامَة. 


| ترجمه ]امام على عليه ال لام در ستايش توبه کنند گان فرمود: درختهاى گناه خود را լին»‏ جشم و دل خويش كاشته اند و 
آن ها را با آب يشيمانى آبیاری می کنند. آن درختها ميوه سلامت به آن ها می‌دهد و متعاقب آن موجب خشنودى خدا و 


مقام ارجمند در نزد او مى شود. 
թու‏ ترجمه ] 


«ԷՖ 


- 


و قال عليه السلام فی صف لاه قال أَبُو عیم سے کنا 15 اللہ محمد لکنا اب : 3 یخبی اراز دا 258 ان الفض یل عن 
Հա»‏ اہ ری قال قال آمیژ Համի‏ کر 20-11 لِمَنْ عرف الاس و لَمْ يعرف اس «Տա‏ مصابیخ دی بهم 
ا عن مه اه աղաք գրատան թ Թ‏ خمه مِنْهُ و فضل لیشوا بالّمذاییع (Օմ‏ 


و մ‏ الْجُمَاهِ الْمرَاءِينَ եՆ)‏ 631 1 یک ا 


*٭ | ترجمه آحسن بصرى گفت: اميرالمؤمنين عليه الم لام در مورد توصيف اولياى خدا فرمود: خوشا به حال کسی كه مردم را 
بشناسد ولى مردم او را نمی شناسند. آن ها جراغ هدايتند. به واسطه آن ها خدا از اين امت هر فتنه وحشت انگیز را برطرف می 
کند. ایشان را خداوند در رحمت و فضل خرش داخل می کند. آن ها سر نگهدارند و حفظ اسرارعی کت نه ستمگران 
ریاکار. 


մք ۱‏ عفرو بن չա‏ عن اد عَنْ أبى 02271 یت Տան ա‏ 
لس لام مار کامث کر و سد بمینه تم مکت 68 1« 28 عتی دا 40« «այ‏ علی ԹԵ‏ المد جد قید و تج او 


لت ةو ال | قد եարի «յի‏ تعن صلی اھ علیه و آله گنا 522427 չգ ան‏ 1 كانُوا يُضبِحُونَ شغناً غئراً ضفرا 25 
e‏ حا ہی 


ص: ۷۲ 


18 الدخان:‎ .١ -١ 
و البذر- ککتف : الذى یفشی السر.‎ .۲ -۲ 


۳-۳. القيد- بفتح القاف-: القدر. 


و فدامهع (۱) 

2168 فد كوا الله اوا كما تَِيدُ اج فی يَؤم ريح عاصف و ما (թր‏ 
ی تیل اهم و اللہ کان الوم Այն‏ تم تهض فما رن مُفْتراً علّی Թ‏ 
ENE‏ اك 


٭ | ترجمه ]حلیه الاولياء: امام على عليه الہ لام فرمود: ابن ابی الدنيا .... از ابی اراكه نقل کرد كه كفت با اميرالمؤمنين عليه 
الت لام نماز صبح را خوانديم. پس از سلام نماز به طرف راست پیچید. مدتی صبر کرد در حالى كه ناراحت و محزون بود تا 
بالاخره آفتاب به اندازه یك نيزه يا دو نيزه بر ديوار مسجد تابيد. سپس دست خود را زیر و رو كرده گفت» اصحاب پیامبر 
صلی الله علیه و آله را با عالی مشاهده كزده ام که حالا کسی شبیه آن ها نیست. سح ركاه که آن ها را دیدی ژولیده و 
غبا رآلود و زردرنگ بودند. پیشانی آن ها همچون زانوی بز پینه بسته بود. شب را در حال سجده و قیام برای خدا به سر برده 
بودند» قرآن می‌خواندند» گاهی Ն‏ می‌ایستادند و گاهی چهره بر خاک میمالیدند» صبحگاه که به 55 خدا مشغول می شدند 
میلرزیدند چون درختی كه در تند باد میلرزد و چنان اشک میریختند که لباسهایشان تر می‌شد. به خدا قسم مثل اينكه اين مردم 
شب را به غفلت گذرانده اند. سپس از جای حرکت کرد و دیگر هیچ كاه اميرالمؤمنين آرام و آسوده دیده نشد تا ابن ملجم 
ملعون ضربت بر سر مبار کش زد. 


| جمه‎ թու 


ՓԵ 


22. 2.2 


و رَوَى مجاه عن اب عباس قال: 0/0 قله و یشرهفی وجهه و 
َع لاس صَذراوَ ՀՏՆ աո‏ :47« و մթ ամո ման յրա Հմ‏ 41 مَشْعُولَ ոջ ճն ա‏ ص ل شکوه 
مه بذ كر الله َغمور կո‏ الَْلِيفَهِ لين العريكه. 


իու‏ ترجمه |حليه الاولياء: امام على عليه الشلام فرمود (ابن عباس کت امیرالمومنین عليه الشلام روزى در وصف مؤمن فرمود: 
مؤمن اندوهش را به دل دارد و شاديش را در چهره. از همه مردم سعه صدر بيشترى دارد و مقامش بالاتر است. از برتر نشان 
دادن خود کراهت دارد» دوست ندارد کار خود رابه كوش دیگران برساند. غمی طولانی و همتی بلند دارد. پیوسته خاموش 
اس ատամ»‏ کاری امت که سردد ات شكيا و سیاسکرار اسه دل به د کر دا آباد كردم ون اغلاق و غر 


برخورد است. 
| ترجمه | 


ՓԵ 


و فی 28 52138 و عن ان اس أَيْضاً الا عتا امير 2 کرم الله وجهه يَقُولَ: ما بعد فان الله Յե ՀՆ‏ 
ہے ےو ماعیهم و یور بمهمیهم له مبعاه لته رت 242448 :8 اطا 
و اماه 252220 չա շա‏ مُغ اَهَل թան‏ مَفهم الصّوَابُ و مهم الافتصاه و عیشهم 0203 عَضُوا أَبْصَارَمُمْ 


عن لحارم 2853 مهم علی الم الافع و لآ لرجاء ԱՅԻՆ‏ أَرْوَاحَهُمْ فى աջա:‏ 8 عین 2 وق ی جزیل الاب 
و زفاً ینوی باب © عم اال فی ակա աման‏ اجه کمن ها نک 
كت قد راا لبون گرم مو و شوو رقع امرك اجام »41 و էքնչե‏ 4188 ضبووا ՆՄ‏ رو اع راعه 


եջ 


0238 


Ել 


ما اليل էրա ծամ‏ لی کلام و رر 8122( و Հե‏ 


ص: ۷۰۳ 


-١‏ ۱. المراوحه بين العملین أن يعمل هذا مره و هذا مره و المراوحه بين الرجلین أن یقوم على کل مره. 
۲- ۲. ماد يميد:- تحركك. و الريح العاصف: الشديده. و هملت عينه: فاضت دموعا. 

۳-۳ فتر يفتر تفتیرا- سكن بعد حده و لان بعد شده. 

#۴ الوبیل: الشدند: 

۵- ۵. حبر الکلام أو الخط أو الشعر: حسنه و زینه. 


2 


ջը |لیها طمعاً و تطلعث 48 الیها‎ 155 չք فیها‎ «նք ն Աչ» 


էն ۱ 


նլ)‏ وا بابو فیھا تخویف կ ոք‏ بمساوع ՍԵ գան‏ 8 جهنم فى آذانهم 18 تشون جاه و ركهم و سراف 
1 تامهم َو ی الله فى مک գան‏ و آنا կի‏ اء لاه بر ՀԱՏ‏ م لوف بى تاج 4 لبهم لاير 
دمم توضی و کا الوم رض ամայ‏ خُولِطوا و لذ Լեա‏ و - ا ضون فی أَعْمَالِهم اليل و ايش تكيروة 
لكر تم لنشیتهم مهود و ین գվա‏ مشغون إا كى Աճ Տա անմ‏ نا غلم بتَْيتى ین غیری الل 
շեմ‏ باون و اجعلیی أَفْضَلَ مما ون و اغِْدْ لی ما َا يَعْلْمُونَ و مِنْ عَلَامَهِ َحَدِجِم اک تری له فو فى دين و وَرَعا 
20-52 علم و عزما فی حلم و قط دا فی 22 و եե‏ فی Աա ջն‏ فى فاقه و بر فی Ա ԱՆ) Հ‏ 
تجا عن المع َمل ա աճ արա) յւ մաման‏ ُدیتی و ճրա‏ و بطر بخ و شه کر 
ն ց‏ مأو و رنه ա այրն‏ للم وَيُغيلى անա‏ مَنْ قَطَعَهُ و ذ 
فی الق ا شکوو- باب وا بغرف الاب و տ‏ الجاز وا مت بِالْمصَائِبٍ و لا ول فی Համեմ‏ 
بی الق ان بی عليه صبر ليكو الله تق الى هو الیم له تفه مه فى عنام و اس مه فى راعه 24 821421 و رود ی 
այ‏ شوقا إِلَى مَوْلَاة. 


ն: 


یں 


الزلازِلِ ص بور و فی المكاره 253 


٭ تر جمه ]حلیه الاولياء: امیرالمؤمنین عليه ال لام می فرمود: اما بعد خدای تعالى خلایق را در حالى خلق کرد كه از طاعت 
آن ها بی نياز بود و به معصيت آن ها متضرر نمی شد. زیرا معصيت گنه كاران هيج ضررى به خداوند نمی رساند. و طاعت 
کنند گان و تقوا پیشگان بره او نفعى نمی رسانند. پرهیز گاران در اين دنيا اهل فضايل و راستگو هستند» خوراكك آن ها به قدر 
کفایت است» لباسشان اقتصادی است و زند گی آنها با تواضع است. در زندكى چشم از محرمات فرو بسته اندہ به علم دينى 
كمال توجه را دارند» اگر نباشد اجلهايى كه خدا برای آنان مقدر نموده» به جهت اشتياق به ديدار خدا و ثواب و ترس از 
عذاب «دردناک» به یک چشم به هم زدن روح در كالبدشان نمی այն‏ خدا در نظر آنها بز رگ است و غير از او «ՏՀՏ‏ 
گویی بهشت را به چشم ديده اند در حالى كه از نعمت هاى آن بهره مند می شوند و جهنم را نيز مشاهده نموده اند كه در آن 


دل هاى آنان غمگین و مردم از بدى آنها در امانء بدنهايشان ضعيف و نيازهايشان سبكك است. 
جند روز مختصر صبر كرده اند» يشت سر آن در يكك آسايش ابدى هستند. 


هنكام شب قدمهاى خود را به هم نزديكك می كنند و مشغول تلاوت قرآن مجيد می گردند و قرآن را با آداب قرائت می 
مشتاقانه به آن دل دهند كه گویی آن پاداش وعده شده در پیش جشمشان حاضر است. و هر كاه به آيه بيم و تهديد گذشتند 


جنان كوش دل بدان می سپارند كه كويى صداى ناله و زارى و فرياد آن در گوششان طنین انداز است. 


انا هنكام روز؛ در زمرہ حكيمان و دانشمندان و نيكان خداترس باشند. 


آری ترس از خدا آنان را به ماشد تیرهای տմ. ել‏ لاغر و نحیف ساخته است. هر کس به آنان بنگرد كمان برد که بیمار و 


ناخوشند» و گوید: دیوانه است. در حالی که انديشه ای بزرگک آنان را به اين وضع در آورده. 


از اعمال اندكك خشنود نشوند» و فراوان را بسیار نشمارند» همواره خویشتن را مهم می دارند و از کردارشان بیمناکند» هر كاه 
یکی از آنان ستوده و تعریف شود از آنچه می گویند در هراس افتد و گوید: «من از دیگران به خود آ گاهترم و پرورد گارم به 
حال من داناتر بارالها بدانچه می گویند مرا مواخذه مفرماء و بهتر از آنچه پندارند قرارم ده» و گناهانی را که نمی دانند 


بيامرز). 


و از نشانه هاى هر یک از افراد يرهيز گار اد ين است كه: او را در دين دارى قوى و نیرومند می بينى. ودر تقوا به سر حدٌ يقين 
رسيده است. در طلب علم دين کوشا و در بردباری راسخ است. در توانگری ميانه رو است و در عبادت خاشع. در فقر و 


طالب روزى حلال است و از طمع و آز به دور در عين اينكه كردار شايسته می كند ترسان است. در اصلاح ذات البين می 
کوشد. روز را به شب رساند در حالى که همش سپاسگزاری است. در حالى که تمام فكرش ياد خداست» شب را به بامداد 


وا 


همواره اهل خير است» و شر و فساد در او راه ندارد» هر كس به او ظلم کند عفوش می کند» هر کس او را محروم كند او در 
عوض بخشش می نماید» هر کس با وى رفت و آمد نكند او ارتباط خود را قطع نمی کند» در مشكلات صبور است» در پیش 
آمدها شكيبا می باشد و وقارش را از دست نمی دهد در هنگام وسعت و رفاہ سپاسگزار است؛ و با القاب زشت مردم را 
خطاب نمی کند بازی و سر گرمی نمی մանն‏ و همسایگان را آزار نمی دهد. به مصیبت دیده شماتت نمی گند دو کارهای 
باطل شرکت نمی کند» و دست از حق باز نمی دارد» اگر کسی به او ستم کند صبر می نماید تا خداوند از او انتقامش را 
بگیرد» خودش از دست خودش در اذيت و مردم از دست او در راحتی هستند. خودش را برای آخرتش به سختی و رنج می 


اندازد و در مال دنیای فانی برای اشتیاق دیدار خدا زهد می ورزد. 


| جمه‎ թու 
دمع‎ 
թյա աա Աթա տ Ղա أبى 112 | جغفر‎ Մ»: ال عليه السلام فى 42 اقب قال بو ُعیم‎ 
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5 
کی ء؟ أ իվ‏ 


۵ 01301 98448 بى إشرحاق عن عَنْ تام بن ضَغْرَة عَنْ امبر الْمَؤِْنِينَ کر الله 2-3« قال: 
إن 4/3 1/4« هُوَ اذى لبط النّاسَ من 2-7« Իր‏ ان գոն մ)‏ من عرتابه و ارحص տ:‏ سو راز 


)512 3427 غیره 


ص: ۷۴ 


-١‏ ۱. الهلع- بکسر اللام-: الحزین. 


٭[ترجمہ]حليه الاولياء: حضرت على عليه 951( در توصيف فقيه فرمود: آ كاه باشيد فقيه كامل کسی است كه مردم رااز 
رحمت خدا نا اميد نكند» و از عذاب خدا آنان را ایمن نسازد و رخصت معصيت برای آن ها ندهد» و قرآن را به خاطر رغبت 
به غير قرآن وا نگذارد. در عبادتى كه با دانش نباشد هیچ خيرى نيستء و در قرائتی كه با تدبر و اندیشه نباشد هیچ خيرى 


ننسٿ. 


* | تر جمه ] 
ԺԵ‏ 


كوأ ا 01324212 السلام اطعا الطعام و 126 وان و کف الدّی عن الْجِيرَانِ ” 
الاكسان (շն‏ 


- 


پت 
3 


و خودداری از آزار همسایگان» و سپس این آیه را قرائت نمود: ن الله 20 بالعذل و Թայ‏ -. نحل / ٩۰‏ -. (درحقيقت» 


خدا به داد گری و نیک وکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد.] 
թու‏ جمه | 


«F۵» 


3 ت االو 


و من 0123 عليه السلام ա տ չայ 1202 Է‏ الله ան)‏ : خبرنا عَتِدُ Հայ չա)‏ أخبر 
ساق 527 دنا إشحاق ي د بن لسن بن شفيان او عل كا خدى الع 8 ա ոմն Մն: ՅԱ:‏ عن 
ա ամ‏ کم ال «ԱՆՆ: Հ:‏ و 


3 


رام ٩‏ وه و 
خبرنا محمد بن نار 


---Բ Վ 


بن غب عي 28082 الى بن إشرماعیل 862( տան‏ قال فا 
15 الکلمات کل کیت ثم الیل حتّى تلشوها ما եո‏ - لَا و جود بدا رَه و َا یافیا ده մա մայ մամ‏ 
أن չե:‏ ا کی یل عن ام أن էլ" ՆԱՅԻ» երան թ աաա‏ 
ند لا رس له oe eo‏ و ار 
նի ան‏ ٹک մամ:‏ یما بجو لی ترا یروت یش 


کر :1578 ما أحث ال توت هم ونا یرون إلى ما بو 


00 
CO"‏ 
ع 
۶ 
7 
و 
تی 
3 
۹ 


اس 


بنشينيد و طی طریق كنيد تا جایی که مر کب خود را از پا درآورید» چنین مطالبی را به دست نمی آورید. 


اسذوار افد کسی مگر غدایش را و نترسد عكر از كتاهش: وق (جيزى را نمی‌داند به دثبال ամա‏ سای از 


او كردند و نمی‌دانست خجالت نكشد و بگوید نمىدانم. بدان كه صبر نسبت به ايمان Վան‏ سر است نسبت به بدن» بدن بدون 
سر ارزش ندارد. شنيده ام خداوند به یکی از پیامبران خود وحى كرد: هیچ خانواده يا ساكنين خانه و يا اهل دهى نيست که 
روش و راهى که مورد پسند من است داشته باشند و بعد تغيير روش دهند و به راه نامطلوب گرایند جز اينكه من نيز تغییر 
روش مىدهم و آنجه آن ها دوست دارند را تبديل مى كنم به جيزى كه نايسند آن ها است و هيج خانواده و ساكنين خانه و يا 
دهى نيستند که روش نايسندى دارند ولى تغيير داده به راه مورد پسند من روند جز اينكه من هم آنجه ناپسند آنها است تغییر 


مىدهم و جيزى كه دوست دارند برايشان به وجود مى آورم. 
* | ترجمه | 


رید 


- 


کر َع عليه السلام لکل بن زیا  eee‏ خْبَرَنَا ան‏ بن ՎԵՀ:‏ بن عمر آخبرنا رژق الله ْنُ 


12 بنْ الْحَسَن )32 دتا مُوسى 2 اق الْأنُصَارِىٌ‎ 21:42 22 241ա میم بنا‎ այտ 


(04552 2:22 


۱- ۱. النحل: ۹. 
۲- ۲. فى المصدره ضرار بن صرد» و كذا فى الحليه. 


سے مه 


مد وی زوم کے SS‏ ا 


58 


0 لد بم ل اي ا ايه լ.‏ به و به بيت «աշա‏ 


5 - 


فی ختراته و جويل الا لخد 1845 مداه մ Հա 228 Սայ‏ اك الال نے «Հ:‏ ی ا ميل مت حون اماو مم 


عه 


أا و ան Ա ծե :ան)‏ ار Հայը աժանո անի‏ کة ثم قال آ ان Ան‏ علما هنا أذ :21 
له و شارب ٠ e‏ ثم ال քա‏ بی مذ أت لقنا عير أمون աաա‏ ل آل բայա Մա աա‏ الله على 
աՀ իա -‏ 


وم թմ ոա:‏ الح یځ الک فی قلب بأولِ عارض من ՀՀՀ‏ - لا دا و لا ذاک بل 25 ազի եե‏ 
ملس մք այգ չան‏ بجنم Ման‏ 231513 من ال فى شب وب یه ՀԱԽ‏ السَائمَهِ 85« Հեյ չք‏ 


عِبَادِهِ و بخججه علی کتا 


22 - 


E 


*[ترجمہ]حليه الاولياء: كميل بن زياد گفت: اميرالمؤمنين عليه الہ لام دست مرا كرفت و ميان صحرا برد. آهی سوزناكك 
«ԼՏ‏ سپس فرمود: ای کمیل بن زیاد» این دلها جایگاه و ظرفند. بهترین دل 75 است که ظرفیتش بیشتر باشد. آنچه Հայ,‏ 


مردم سه دسته هستند: .١‏ عالم ربانی. ۲ دانشجوی در راه نجات. ۳و مردم بی ثباتی که پیرو هر صدایند و به هر طرف که باد 


بوزد تغییر جهت می دھند از نور دانش استفاده نکرده اند و پایگاه محکمی ندارند . 


ای کنیل علم بهتر از مال است. غلم حافظ تو است و تو حافظ مالی» علم با بخشش افزون می شود ولی مال از ميان می رود. 
دوست داشتن دانشمند از وظایف دینی است. به وسیله علم در طول زند گی دانشمند راہ خدا را می پیماید و بهترین جایگاهها 


ای کمیل؛ پروتمندان در حال رند گی مرده اند» رلی دانشمندان تا ابد زنده اند پیکرهای آن ها از ծե»‏ رفته است اما قیافه 


ایشان در دلها موجود است. 


سپس فرمود: آه» آه اینجا گنجینه علم است» اگر علم جویان و بار علم کشان را بیاہم ն)‏ دست به سینه خود اشاره نمود) سپس 
فرمود: آری» گاهی اشخاصی بيدا می شوند خوش فهم اما اعتمادی به آن ها نیست» دين را در راہ به دست آوردن دنیا به کار 
می‌برد و با نعمت خدا بر دیگران و با دلایل و حجت های کتابش برتری می جوید. یا دشمن اهل حق است که با کوچکترین 
شبهه» شک و تردید در او به وجود می آید. نه اين و نه آن» بعضی نیز سر گرم لذتها و ան‏ شهوت هایند. فریب جمع مال 


اندوختن را خورده اند» بهره ای از دين نبرده اند. كمال شباهت را به چارپایان دارند اين چنین علم به واسطه مرگ پژوهش 


گرانش از ميان می رود. اما خدايا تو زمين را خالى از حجت خود قرار نداده ای تا حجت تو بر بندكان تمام شود اما آن ها 
بسيار كمند و با شخصيت ترين افراد در نزد خداوندند» خداوند به وسيله آن ها دين خود را حفظ می كند تا به افرادى نظير 


خود برسانند. و بذر علم را در دل اشباه خود كشت می كنند. 


دانش آن ها را یہ جانب واقعيت «ՆԱՏ‏ خو گرفته اند به چیزی که تبهکاران از آن بیزارند و انس گرفته اند به چیزی که 
نادانان از آن وحشت دارند. ساکن دنيايند با پیکرهایی که ارواح آن ها پیوسته مرتبط به عالم بالا است. آنهایند خلفای خدا در 
زمين» و دعوت کنند كان به دين. آه آه چقدر مشتاق دیدار آن هایم. از خدا طلب مغفرت برای خود و تو می کنم. اینک اگر 


می‌خواهی برو . 


| جمه‎ թո 
«FV» 


ہے مر 


نيه ال ا یی عَاشِرُوا لاس بِالْمَغْرُوفٍ ماسر ծլ‏ عِثْتُمْ عنوا | ۾ و ان متم بکڑا علیِکم نم قال: 


| 


8 28011 تُکیڑوا بَعْدِى‎ ծառ մն 158 5:81 ն, 
خسو‎ ԱԱ: كنت عَنْهُم‎ ծլ و أَنْ يَمْنَحُونِى فى الْمَجَالِس وُدّهْعْ***و‎ 

**| ترجمه ]حليه الاولياء: اميرالمؤمنين عليه الہ لام به فرزندان خود سفارش نموده و فرمود: فرزندانم» با مردم جنان معاشرت 
كنيد كه در زندكى مشتاق شما باشند و اگر از دنيا رفتيد بر شما بگریند۔ سپس فرمود: من كه خوش اخلاقى می كنم می 


خواهم با من خوش اخلاقی كنيد و يس از مرگ من بر سر قبرم دعا كنيد. 
در مجالس با هم برخورد محبت آميز داشته باشيد و اگر در بين شما نباشم نام من را به نيكى ياد كنيد. 
| ترجمه ] 


«FA» 
8: بطول‎ մ. չա تفسک‎ այ Ս ՍԱ: 12-23 رجل آمب المژمنین عليه السلام فقال أ‎ Մե ابن عباس:‎ (9837 
تر جمه || بن عباس گفت. مردى از اميرالمؤمنين عليه الد لام درخواست كرد كه او را وصيت و سفارشى بنمايد. فرمود خود‎ թո: 


را به فقر و به طول عمر وعده مده. 
#* | ترجمه ] 
۴%« 


մա 88 1‏ ئ۷۶۷۶ 0 
قیل 8 ما سب الاب الاس فى الْحَدِيثْ ال Հրի:‏ قق ի‏ سكام و ی بای ան‏ - لا یر عن 183 كُذَّبَ 
ա‏ ورس e‏ ما دُوا عَله 815: 171 صاحت رَشولِ اله صلی الله عليه و 
1261 بقل و قد Է‏ بر الله عن الْمَمَافِقِينَ թիա‏ و ومهم با وصت تم هم عاشوا 22314 2 711228 
դյան‏ اثر ہاور و نان այա‏ یال و جعلوکم على رقاب الاس Տն‏ بهم ڈیا ماع تيع ակա‏ 
213417 1853 مدع 414287 صلی الله عليه ,17:04:71 Մ մտ յա‏ غاب عثه و یی :82« ال و 
لعل لمع فو علم آله يخ ما حت پو و آز عم الاس آیض آله ييخ لما աման‏ رشو الله صلی الله عليه و 
آله فول قول وجم فيه و ز عم أنه ومع فيه لما حدّتٌ عن و- մմ`: գամ‏ یب وم یب عدت يما صيع و بل ۾ 


فا չն‏ نا تبر برابه وا جل لد نہ و ما افون یرود إِلَى ոտա‏ 115 نهایه و بُھ قَوْدَ من قليب 3127 
ե չան մ‏ 325 :2501 22 و 52 5« الما که ایس تاره 


«Լան نا‎ 


ւան Սան ոք 


- 


ալյ 817»‏ یتیک الحدیث (ՀԱՅՆ)‏ 25 رجال لیس لَهُمْ ԿԱ‏ و ذَكْرَهُمْ. 


قلت و قد روى عن رسول الله صلی الله عليه و آله هذا الحديث و هو قوله من كذب على عامدا չան‏ | مقعده من النار عده من 
الصحابه منهم العشره(١)‏ 


فأما الطریق إلى أمير المؤمنين Լն‏ غير واحد عن عبد الأول الصوفی أنبأ ابن المظفر الداوی أنبأ ابن أعين أنبأ السرخسی أنبا 
الفربرى أنبأ البخارى أنبأ على بن الجعد أنباً شعبه عن منصور عن ربعى بن خراش قال سمعت عليا عليه السلام يقول سمعت النبى 


*٭[ترجمہ]حليه الاولياء: شعبى و عبد خير از اميرالمؤمنين عليه الہ لام راجع به احاديث پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم 


فرمود: مردم جهار قسمند: یک دسته منافق که تظاهر به اسلام می کنند ولى در دل ايمان ندارند. از دروغ باكى «այա‏ بر 
پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم عمدا دروغ می بندند اگر مردم بدانند چطور شخصى است از او حديث نمی پذیرند 
اما می گویند از صحابه پیغمبر است و حرفش را قبول می كنند با اينكه خداوند از منافقين اطلاع داده و آن ها را معرفى كرده 
است. اين جنين صحابه ای يس از پیامبر به واسطه تقرب به فرمانروايان گمراه و داعيان جهنم به دروغ و تهمت چنگ زدند. با 
همین کار به مقام استانداری و حكومت بر مردم رسيدندء به وسيله آن ها شروع به دنياخوارى نمودند. آن ها پیرو يادشاهان 


شدند مگر شخصى که خدا نگاهش دارد. 


قسم دوم شخصی است که از پیامبر چیزی شنیده يا عملی را مشاهده کرده و سپس آن را نقل نموده» و اطلاع نيافته که اين 
حدیث و فعل نسخ شده است و اگر می‌دانست نسخ شده اين حدیث را با زگو نمی کرد اگر مردم بدانند منسوخ است نقل 


قسم سرب کسی است که چیزی از يناسن اکرم صلی الله علیه و آله شنبده ولی اشتباه نموده است. كر اشتباه خود پی ببرد 
آن حدیث را نقل نمی کند و به آن عمل نمی کند. 
چهارمی آن کسی است که نه دروغ می كويد و نه غیبت می کند. آنچه شنیده نقل می کند و به آن عمل می نماید. 


اما دسته اول» سخن آن ها هیچ اعتباری ندارد و حديث گرفتن از آن ها صحيح نیست. اما سه دسته دیگر بالاخره متوجه می 


شوند و یک روز برمی گردند. آن ها از یک سرچشمه استفاده نموده و سخنشان به نور نبوت درخشیده و از شاخسار وحی 


روشن گردیدہ سیت 


در روايت ديكرى آن حضرت عليه الترلام فرمود: ميان مردم حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و 


دروغ نسبت دادند به طورى كه ميان مردم ایستاد و فرمود. هر كس عمدا بر من دروغ ببندد نشیمنگاهش پر از آتش می شود. 


حديث برایت یکی از چھار نفری تقل می كتند كه پنجمی ندارند. سپس آن چهار گروه را بیان می کند. 


می گویم: اين حديث را گروهی از صحابه از پیامبر نقل کرده اند از آن جمله ده نفری که بشارت بهشت به آنها داده شده 


صورت نقل نموده و احمد نیز در مسند خود و کتاب جماعه نقل کرده است. - . تذ کره الخواص ۷۲ ۱۴۳۴ - 
թու‏ جمه | 
<۵> 


كشف (5).[كشف الغمه] ذ کر مُحَمّدُ «ՀՆ չը‏ آخبارا رَوَامَا الْجَوَادُ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام 52 չե‏ عليه السلام قَالَ: 
ա‏ الذي صل لله عليه و آله إلى اليَمَنِ فقال لی 383 بوصدینی یا թ‏ مَا حار مَنِ اسرمَخَارَ و لا تدم من ա ԱԱՀ»‏ علیک 


2515թ‏ تُطَوَى քան‏ ا تُطَوَى باھار ی 2« اعد باشم ամ‏ فان الله عر و جل بَارَك لِأمتی فی بُكورهَا. 


#[ترجمه آکشف الغمه: امام على عليه الس لام فرمود: بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مرا به يمن فرستاد و جنين توصيه و 
سفارش كرد: يا علی! هر كه به دنبال خوبى باشد يا استخاره كند سر گردان نمی شود و هر كه مشورت نمايد يشيمان نمی شود. 
على جان» شب راہ برو» آن طور كه می توان شب طى سفر كرد روز نمی شود. يا على» سحرگاه به نام خدا به دنبال کار 
خويش برو» خداوند در حركت در سح ر گاه» به امت من بركت ارزانى داشته است. -. كشف الغمه ۳: ۵ در احوال امام 
نهم» امام جواد عليه الشلام - 


و قال عليه السلام: من اشتفَاءَ أخاً فی الله فد 5185 68 فى الْجَنّه. 

**[ترجمه ]امام على عليه التلام فرمود: هر كه برادری در راه خدا بیابد» خانه ای در بھشت يافته است. 
**| ترجمه ] 

«Af» 


425 عليه السلام: و قذ رل 32 ِيث الب صلی الله عليه و آله أَنَّ ԱՀ ՀԱ անն‏ 41222 رها علی الار فَقَا 


حاص للحسن و الخسین. 


խո:‏ ترجمه |از اميرالمؤمنين عليه الس لام راجع به اين حديث پیامبر صلی اللہ علبه و آله و سلم پرسیدند: فاطمه پا کدامن است 


خداوند فرزندانش را بر آتش حرام كرده است. فرمود اين امتياز اختصاص به حسن و حسين عليه الشلام دارد. 


* | ترجمه | 


«04» 


ՎՀ 


ան 52223‏ عليه السلام قال فی کتاب علی بن أبى طالب عليه السلام: این 221651 شی ء بالمقیار Ալ‏ راج بعلم و قال مر 
بعقل أؤ ناقض ՍՀ‏ 


լա» տիր:‏ نوشته على بن ابی طالب عليه الت لام آمده بود که فرزند آدم شبیه ترين چیز به ترازو است که به وسیله علم 


سنگین می شود (و مرتبه دیگری فرمود به عقل) یا با نادانی سبكك وزن می شود. 


] ترجمه‎ | E 
«Af» 


و عَنْهَ عَنْ عَلِىٌ عليه السلام: قال بی 75 رضدی الله عَنْهَ انا غضدیت لله عز و جل فاج مَنْ غظ مت له إن القَوْمَ خافوک على 


دهم و خفتهم على «Տատ‏ و الله و كانت ենա‏ 82250179 رانا على كن 3 الْقَى الله لجل الله له Աե‏ مسا لا 
یسک Սլ‏ الكن و մ‏ توسفتك մյ‏ الباطل. 


VA ص:‎ 


.١ -١‏ فی المصدره مائه و عشرون من الصحابه ذكرتهم فى كتابى المترجم بحق اليقين». 
۲- ۲. کشف الغمّه ج ۳ ص ۱۳۵ فى أحوال الامام التاسع أبى جعفر الجواد عليه السلام. 
*- ۳. الدلجه: السير فى الليل. 


| ترجمه ]على عليه الم لام به اباذر فرمود: تو برای خدا خشم گرفتی» به همان کسی كه به واسطه أو یکن شدهاى 
اميدوار باش» آن ها از تو بر دنياى خود ترسيدند و تو از آن ها بردين خود ترسیدی. به خدا سوكند اگر درهاى آسمانها و 
زمين بر بنده ای بسته شود و او پرهیز گار باشد» خداوند برايش راه فرارى باز می كند. مباد جز با حق انس بگیری و جز از 


باطل بهراسى 
* | ترجمه | 


«ծծմ» 


0 


ՀՑ կ)| بذ أن تتتهی‎ մ قيش |6 لمحن عَايَاتٍ‎ ն أنه قال 0« بن س غي و قذ قدع علیه من ضر‎ : թաթ 
Կ: فيا‎ 350) կյալ بالحیله ند‎ Իո ւՀ ծեն, ել այ م لها‎ չե 5 عَلَى الْعَاقلٍ‎ 


չելաշ- չիթ:‏ عليه Լ‏ هنكام بازكشت قيس بن سعد از مصر به او فرمود: قیس» ناراحتيها و اندوهها اندازه ای دارند و به 


. زيرا ستيز و سخت گیری با آن ها وقتی روى آورده اند باعث افزايش آن ها می شود‎ «Վեն 
| ترجمه‎ | * 
«եջ» 


و عن عليه السلام ال من وق الله روز و یکل عليه كف Թամանյան‏ این و ا Աա‏ 
او کل علی աման‏ کل شوم و جرد ین كل 838« عر و للم ئز و المت نوز و غَايَهُ الرَهْدِ الْوَرَعَ و هدم للدین 
بل وت و 9ءء ولك Ե‏ نأ ونر هم برض 


كارهايش را کفایت անյ»‏ اعتماد به خدا دژ محکمی است که يناه به آن نمی برد مگر مؤمن امین. و توكل بر خدا نجات 


از هر ناراحتی و سير برای هر دشمنی است» دين شرافت است و علم گنج» چیزی بیشتر از طمع» مردان را تباه نمی کند. 


به وسیله فرمانروا رعیت اصلاح می شود و با دعا بلا رفع می شود هر كس بر مركب صبر نشیند راہ به جولانگاه پیروزی می 
يابد» هر كس عیبجویی کند عیبش را می گیرند و هر که ناسزا كويد جواب می شنود و هر که درخت تقوی را بکارد میوه 


آرزوها را می چیند. 
թու‏ تر جمه | 


«ծ» 


وال 


عليه السلام: ریم خِصَالٍ تعین الْمَوْءَ علی լամ‏ 227 و ա)‏ و الْعلمُ 483817 
**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: جهار جيز انسان را در كارها کمک می كند صحت و ثروت و علم و توفيق. 


| ترجمه‎ թո 


«AA» 


ل هو ما م2 


و ها فیهم ما دلوا اذا موا َرَعَها عم و علها إلى Թ‏ 


و Սն‏ عليه السلام: إِنَّ لله عباداً يَخْصّهُمْ الم 
**[ترجمه ]امام على عليه الم لام فرمود: خدا را بند گانی است که ممتاز به بهره برداری از نعمت های خدایند و به آنها تا وقتی 
անն շաատ ԱՆ‏ باشعد آرڑانی داقع اسه رف از شین او كبرى 155 տն‏ کرد و به ديكراة فى 


۵۹ 
«ե: մլ‏ 2« 0148« فَمَنْ لم كمل تلك اوه عرض 9521 


و قال: »22 اللو على ա‏ 
ت رجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: نعمت خدا بر کسی افزون نمی شود مگر اينكه مخارج و کفالت مردم نيز بر او افزون 


می گردد. کسی که اين مخارج را به كردن نگیرد در معرض زوال قرار می گیرد. 


| جمه‎ թու 
»۶۰« 
الو جل‎ քե من آخل الْحاجه 52525191 و كر فَمَهْمَا‎ էթ «մյ و تال عليه السلام: آغل الْمَعْرُوفٍ‎ 
Հա وف ام ندا فیهبتفیه َا بن شکر ما صنع ای تفه مِنْ‎ 


° وو 


من :مجر 
٭ | ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: کسانی که اهل دستگیری هستند احتیاجشان به این کار از مک ان به دستكيرض եջ‏ 
است چون در ՍԱ‏ این دستگیری آن ها پاداش و افتخار و سر بلندی به دست می آورند» پس وقتی کسی دست دیگری را نی 


كيرد ابتدا دست خود را گرفته و نباید از دیگری در مقابل کاری که برای خود کرده توقع سپاسگزاری و تشکر داشته باشد. 


] جمه‎ թու 


«ՋԵ 


و وره 


و قَالَ عليه السلام: من امل اسان فَقَد هَابَهُ و مَنْ جهل ցանեն‏ له خلس و من کثر մաշ աաա‏ الْمُؤْمِنُ لَا աճեր‏ 
یه و ծե‏ صَحِيفَهِ امن ր տար‏ 

و قال فى موضع آخر: عنْوَالُ صحیفه السّعِيدٍ خسن ՀԱԱ‏ 

*[ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: هر كس اميد به شخصی داشته باشد او را بز رگ نموده و هر کسی چیزی را نداند از 
آن عيب می گیرد. فرصت مجالی است. هر که زياد ناراحتی کند خود را بیمار می کند» مؤمن خشم خود را به کار نمی بندد. 


| جمه‎ թու 


«PY» 


- ۳ - 


و قال عليه السلام: مَنِ اسْتَعْنَى :2 اه ات الاس اه و من نی الله اح անյ‏ 185913 


- - 


خدا ببرهيزد مردم او را دوست می‌دارند كرجه به او كرايشى نداشته باشند. 
* | ترجمه | 


«Դ» 


ա) 27 ՛‏ ی لد 


و قال عليه السلام: عَلَتِكُمْ بطلب العلم ծն‏ لب فريضة و البخت 22 تَا و هو صله ب ین ال وان و ليل عَلَى الم Ցա:‏ 
Մեյ‏ و صَاحِبٌ فی السَفَر 2213 فی ارب 
* | ترجمه ]امام على عليه الس لام فرمود: دانشجويى بر شما لازم و واجب است» و كنجكاوى و بحث در این باره خوب است. 


اين كار موجب ارتباط با برادران است و راهنمايى بر جوانمردی» و تحفه ای در مجالس» و دوستى در سفرہ و مونسی در 


غربت. 
چا ماد | ترجمه ] 
»¥$« 


و ال عليه السلام: չե)‏ علمان مَطبوخ و ո‏ رموغ و 13 بقع բոա‏ إِذَا է)‏ یک مطبوع و مَنْ عرف الجكمة لَمْ 5-27 عن الازدیاد 
ينها امال فى ա‏ و الکمال فى ա‏ 


իջ»‏ ترجمه |امام على عليه الث لام فرمود: علم دو نوع است. علمى كه نوشته شده و علمى كه شنيده شده علم مسموع سودمند 
نیست مگر ابنكه نوشته شده «ճն‏ و هر کس عارف به حکمت باشداثمى تواند خودداری از افزايش آن نماید. زیبایی خر ծե:‏ 
و کمال در عقل است. 


] ترجمه‎ | 5: 
«ջե» 


و قال عليه السلام: لاف ա)‏ قرو الشكرٌ زین ای 22117 )231711 յ‏ الب «այյ‏ حر 
لذ ر այ Տաշյան‏ لد այ ԱԱ‏ اوه و کش շամ‏ زه Ա‏ و می الب زيه لعفل քաչ‏ 


الود زیت الم و لیا زیت لزید و تذل Նարա‏ ۳ وه گام ی لو و ال یه اه و تک المي 
زيه յայ‏ و الْخْشُوعٌ Հ‏ الصّلَاِ و وک ما لا نی زیت 833 


| ترجمه ]امام على عليه الہ لام فرمود: عفاف زیے فٹر ات و ساسگزاری زت ثروت و صبر زینت بلا۔و تواضع زينت 


شخصيت و فصاحت زينت كلام و عدل زينت ايمان و آرامش زينت عبادت و حفظ زينت روايت و نقل است. و فروتنى زينت 


علم و مؤدب بودن زينت عقل و خوشرویی Հա)‏ حلم وايثار زينت زهد» بخشش به مقدار قدرت زينت نفس است و زياد 
Ւ2‏ 5 7 . 5 527(« 5 
كريه كردن Հայ‏ خوف است. و به كم گذراندن زينت قناعت. و منت نگذاشتن زينت کمک نمودن است. خشوع زينت نماز 


و ترک آنجه نامربوط است زينت ورع است. 
թուջ‏ جمه | 
522 


و ال عليه السلام: سب الْمَرءِ من کمرال الْمَرْوٌِ توکه مرا بل به و مِنْ یائ أن لا يمى دا بما یکره و من عَلله حن 


7 
65 مم 


ՄՅ 548,‏ 7 ءھ0 
اه و ین տատ‏ به بن يجب یاهع الله يِن ماله و مِنْ ամայ‏ که ما لا َغنيه و تج 255 الجدال و الْمِرَاءَ فى 


ہے .- 


دينه و من کرمه թել‏ علی نَفْسِهِ و من صَبرہ قا له کواة و من عفله إِنْصَافَهُ من تفیه و من حلمه 57« աե‏ 


إنصافه 45 :2 إذَا بان 4 و من Հգ‏ عا لا :125 10« و مِنْ حفظه جوا رک 55 توب پیخک عِنْدَ ե ա «րել‏ 


بغیوبک و مِنْ رفقه 457 عذلک عِنْدَ غضبک بحضره مَنْ تَکره (۱) 


سس ا الل 


من شکره مغر اسان مَنْ خسن إِلَيه و من توَاضعهِ 


ص: ۸۰ 


۱- ۱. العذل- محر کت الملامه. 


بو 


62 م ր» Տ‏ کر اف 2« չ‏ ه را خی 17 ۳ 1 ا ا To‏ عو 
4572 بقذره 3 من جکمته «ՀՆ‏ بنفسه و من سَلامَته قله حفظه لِعُيُوب غیرہ و عنایته باضلاح «թ‏ 


խոչ‏ ترجمه | کشف الغمه: امام على عليه الس لام فرمود: شخصيت انسان از جنبه مروت و جوانمردى کامل» رها كردن جيزهايى 
است كه ناپسند است. و از حياى او اين است كه با هیچ كس برخورد نامناسب نداشته باشد. و از عقل او خوب رفاقت كردن و 
از ادب او این است كه جيزهاى لازم را ترک نکند. و از بينش و عرفان او اطلا-ع اوست از زمانش. از ورع اوست چشم 
پوشیدن و جلوگیری از شکم و از خوش اخلاقى او خوددارى از آزار و از سخاوت» نيكى به کسی است كه حق به گردنش 
دارد و خارج نمودن حق خدا از مالش» از اسلام اوست رها كردن جيزهايى كه به درد نمىخورد و يرهيزاز جدال و ستيز در 
دين و از کرم اوست دیگران را بر خود مقدم داشتن. و از صبر او كم شكايت کردنش» و از عقل اوست انصاف دادن نسبت به 
خود. و از حلم اوست ترك خشم هنگام مخالفتش و از انصاف اوست قبول كردن حق وقتى برایش واضح شد. از خیرخواهی 
او تھی نمودن دیگران از چیزهایی است که برای خود نمی پسندد. از حفظ همسایگی اش اين است که وقتى كار بدی کردی؛ 
با اطلاع از عیبهایت تو را سرزنش نکند. و از حسن رفاقتش اين است که در موقع عصبانیت تو پیش کسی که خوشت نمی 
آید» سرزنشت نکند. و برخورد خوب او با تو به اين است که آزار و اذیت خود را از تو نگه دارد. از دوستی او موافقت زياد 
اوست با تو و مخالفت کمش٤‏ و از صلاح و خوبی‌اش ترس زياد از گناہ خود است و از سپاسگزاری او توجه به نیکی کسی 
که به او نیکی نموده و از تواضعشء شناختن قدر اوست و از حکمت او اطلاعش از نفس خويش است و از سلامتی او کم 
دیدن عيوب دیگران و توجه به اصلاح عیب خود است. 


* | تر جمه | 


526 


Շու 


3 


عليه السلام: ن يَستَكملٌ այ» այ‏ الإ օա‏ 26 بر دنه علی شَهْوَيِهِ و ن هلک 25 بر 85 عَلَى دينه. 


**|[ترجمه | کشف الغمه: امام على عليه الس لام فرمود: بنده ايمان را تكميل نكرده مككر وقتى دين خود را بر شهوتش مقدم 


بدارد و هلاک نمی شود مگر شهوتش را بر دين مقدم دارد. 
* | ترجمه | 


«FA» 


و ال عليه السلام: թան‏ اه «ա:‏ آعذها الحكمة و قواشها .20112221 الملة و فا فى او و لت 2:21 


قَوَامُهَا فى Հանի ծ) Հ «ՅԱ‏ 22153 اغتذال قَوَى النْفس. 


* | ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: فضايل جهار نوع است: .١‏ حكمت كه اساس آن در انديشه است. ۲. عفت كه اساس 


«ջՖ» 


- 


նյ‏ السلام: խն‏ بالظلّم و المع 211134 به سر کاء. 


| ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: عامل ظلم و همکار او و راضى به آن ظلم» هر سه شريكك هستند. 


. ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: روز عدالت برای ظالم دشوارتر از روز ستم بر مظلوم است‎ իչ 
] ترجمه‎ | * 
«ՄԵ 


و قال عليه 7 5 :123 «ՀՄ «Ան‏ الْمُمْسِك عِنْدَ الشتهه 7 الْجَدَلَ پورث الربَاء(١)‏ و من أخطأ 4-2 الْمطالب له Ա»)‏ 


و الطامحٌ فی Թեյ‏ الذل و مَنْ أحبٌ الْبَقَاءَ Նար‏ لِلمَصَائِب قلبا صَبُورا. 


٭ |[ ترجمه آمیانه روترين دانشمندان در استدلال کسی است که هنكام شبهه خوددار باشد. مجادله و بحث و انتقاد موجب ريا 


می شود. هر كس وجوه مهم مطالب را اشتباه كند جاره اندیشی برايش سودى ندارد. طمعكار در گرو خوارى است. هر كس 
مايل به بقا است بايد براى مصايب دلى صبور آماده كند. 


**[ترجمه] 
ԺԵ‏ 

و قال عليه السلام: الما 675 لکثره յվ «յ‏ 488( 

**[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: دانشمندان غریبند به واسطه زيادى جهال بين آن ها. 


٭| ترجمه ] 


«ՄԷ» 


Շու 


23 


عليه السلام: الصَّبرُ عَلَى الْمْصِيبَهِ مُصِيبَةٌ عَلَى الشامت կ‏ 

**[ترجمه ]امام على عليه التلام فرمود: صبر بر مصيبت مصيبت است برای کسی كه نسبت به آن پیش آمد سرزنش می کرد. 
##[تر جمه ] 

«f>» 


وال عليه السلام: الوب على 2« عابم تدم بالقلب و انیتففار بالسان و عل بالجوارح و عَژم أن ا غود و ات من ععل 
նլ, ով‏ ایض ویب امعم یل من աան‏ ان و كات يلفن بابد رضوان الله ره وشار و فض 
الاب و ره اش َه و زی من كن فيه اشتکمل ատար‏ 224 فی չա աչ, Հյ‏ تا منکن 
فيه لیم تک اجه و امور و ال کل Հան յմա‏ و جل. 


ոռ 


٭ | ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: توبه داراى چهار يايه است: .١‏ يشيمانى دل. ۲. استغفار به زبان ۳. عمل به وسيله اعضا. 
۴ تصميم به ت رک تكرار. 

سه كار از (علانئم) ابرار و نيكان است. به ياداشتن واجبات» اجتناب از محرمات» يرهيز از غفلت در دين. سه جيز بنده رابه 
رضوان خدا می رساند. استغفار زياد» نرمی و خوش اخلاقى و صدقه زياد. چهار جيز در هر كس باشد ايمانش كامل است. هر 
كس برای خدا عطا كند و در راہ خدا جل و گیری كند. و برای خدا دوست بدارد و در راه خدا دشمنی نمايد. سه جيز است که 


در هر كس باشد پشیمان نمی شود. ترك عجله و مشورت كردن و توكل بر خدا هنكام تصميم. 
* | ترجمه | 


«VA» 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام: و هکت لعامل «աճեն‏ اقا 
|[ ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: اگر نادان ساكت باشد مردم با هم اختلاف ندارند. 
٭| ترجمه ] 


«Մչ» 


Շու 


517 


2 


عليه السلام: تال یی تیه و الوَأَىُ مع لاد و شی الضهیز ال (ուան‏ 


ص: ۸۱ 


.١ -١‏ فى بعض نسخ المصدره يورث الشكك). 
۲- ۲. الفطير: كل ما أعجل عن ادراكه یقال:« اياكك و الرأى الفطير) أى بديهى. من غير رويه. 


# | ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: کشتنگاہ شخص دهان اوست. راى صحيح با تفكر و انديشه است» بل يشتيبانى است 


رای بدون انديشه و تفكر. 
۷| ترجمه ] 
«ՄՊ»‏ 


و قال عليه السلام: ԵԱ‏ خصال ք «ՀԾՀ‏ المع ناف فی الْمَعَاشَرَہ و الْمُوَامَاۂ فی .1« و الانطواع و الوّجُوعٌ علی قلب 


**[ترجمه ]سه جيز موجب جلب محبت می شود. انصاف در معاشرت و مواسات و برابری در گرفتاری و همآهنگی» و ب رگشت 
به قلب درست و سالم. 


* | ترجمه ] 


«VA» 


و قال عليه السلام: فاد الْأَخْلَاقٍ ِمُعَاشَرَهِ الصّفَهَاءِ و 2 صي اځ الا Ա: գայ‏ الق شكال ف کل վայ‏ علی شا شاكلته و 


:2« 
م2 5 


الاس وان 54 کانث وه فی غیر ات الله انوا تحور عداو و 42604 1 - չգայ Էչ (2Ա‏ لبغض عدو Ս‏ 


لین ار 


آمد و رفت با عقلاء اخلاق عبارت است از شکلھاء هر کسی رفتارش طاو لی ՀԱԱ‏ مردم برادر یکدیگرند؛ هر 
کس برادری در غير راه خدا بگیرد موجب عداوت و دشمنی ہے شود و این فرموده خداست «الْأَخِلَاءُ աջ‏ بَعْضهُمْ لبغض عَدُوٌ 


1 لقي ف / - ادر آن روز پاران - جز پرهیزگاران - بعضی شان دشمن بعضی دیگرند). 
թու‏ جمه | 

«ԺՖ 

٠ ۰‏ عليه السلام: ٠‏ من اشْمَحْسَنٌ فیحاً کان شریکا فيه. 

*+[ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: هر کس كار بدى را خوب شمارد شريكك با اوست. 

* | ترجمه ] 


«Ae» 


و ال عليه السلام : کفر امه 441456« و مَنْ جازاک بالشكر 18 515821 «Տե տիա‏ 


**[ترجمه ]امام على عليه الت لام فرمود: ناسپاسی نعمت موجب خشم است هر سپاسگذار که نعمت تو را با تشکر جواب داد 


بیشتر از آنچه گرفته» به تو داده Նարի‏ 


| تر جمه‎ թու 
«ՔԵ 
ՆՀ و قَالَ عليه السلام: تاش دک الط 212.1 لك الع 224 1 ورھارہ ورس انيه‎ 


Ժ- 


فا امتض یماخ ال یار يإكرايهغ են‏ زار Հե‏ م و ده راب مُستَفَادَة و کفی بل جؤزاً و 1 լամ‏ و الم اليا 
ی اللي ی աա‏ عَشرۃ مرئة با علب علیہ كرما فيه و ما اعم م الله ع و جل ն‏ عدد լ 4122 ԿՈ շաա‏ 


2 


Ca ع‎ 


- 


Սյ‏ عفر 


24123 اتال رها قبل آن يُحَمَدَهُ علیها و گا أَذْْبَ دبا فلم 41/51 مطل ար‏ إن Հ12:6‏ 721 ان شَاءَ غَفَرَ لَه 


աճ 


الله له قعل մանա‏ 

٭ | ترجمه ] کشف الغمه: امام على عليه ال لام فرمود: دوستى كه يقين به خوبى او كرده ای» با گمان نمی توان او را بد شمرد. 
آدمهاى خوب با احترام به آن ها است. ولى اشرار را بايد تاديب نمود. دوستى و محبت يكك نوع خويشاوندى سودمند است. 
احتياط از اجل كفايت مى كند. 


yy 
را که ب بيشتر داشته باشد بر او غالب می شود. هر نعمتى را که خداوند به بنده ای ارزانى داشت اگر بداند که اين نعمت از خدا‎ 
است» پیش از اينكه حمد و ستایش کند بر آن نعمت» سياس و شکر آن را به جای آورده و هر گناهی که انجام داد اگر بداند‎ 


خدا مطلع است و او را اگر خواست عذاب می کند و اگر بخواهد می بخشد. خداوند آن گناهش را قبل از توبه و استغفار می 


| جمه‎ թու 
ԺԵ 
(135121 عِلَعَةُ و‎ 225 թ ւայն كل‎ Հայն ال عليه لام‎ 


عق الشؤدد لمن 41 الله ره و الکريم (4۴ 


ص: ۸۲ 


۱- ۱. الانطواع: الانقیاد. و القیاس الانطیاع «ԱՆ‏ 

۲- ۲. الزخرف: ۶۷. 

۳-٣‏ السؤدد: القدر الرفیع» کرم المنصب. السیاده. 

۴- ۴. كذا و الظاهر سقط« كل الكريم» من قلم الناسخ. 


իչ:‏ ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: با شخصیت کسی است که علم به او شخصیت داده است» »2182 واقعی کسی است 
كه از خدا بپرهیزد» كريم واقعى کسی است كه جهره خويش را از دجار شدن به كيفر آتش نگهدارد . 


* | ترجمه | 
۸۳ 
و قال عليه السلام: مَنْ 2 فاجراً 5156 عُقَوبَته الْحِرْمَانَ. 


* | ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: هر كس اميدوار به شخص فاجری باشد كمترين كيفر او محروميت است. 


وَقَالَ عليه السلام: الان աշ աժար‏ مُختم و عَلِيل مُخلط(۱) 
Ակ աի Եջ‏ وب اتر من مژتہ յ-ն‏ و هبار أكثْرُ مِنْ حياته بالْعْمْر. 


**| ترجمه ]امام على عليه ال لام فرمود: دو نفر هميشه مريض خواهند بود. شخص سالمی كه پرهیز ندارد و بيمارى كه از 
خوردن (جيزهاى) مضر باک ندارد. م رگ انسان به وسيله كناهان بيشتر از مرگ او به وسيله اجل است. و زندكى او با 


نیک وكارى بیشتر از زند گی با عمر (طبيعى) است. 


چا ماد | ترجمه ] 
۸۵ 


و قال عليه السلام: لا تعاجلوا 201 قبل بلوغه فَتَنْدَمُوا و لا يطول علیکم ան‏ فتقشو قلوبُكم و ارْحَمُوا ضعفاء كم و 151 الوَّحْمَة 
مِنَ الله Վայն‏ 


كشف الغمه ۲: ۳۴۵- ۳۵۰- 


در كتاب مطالب السؤول نقل شده است. - . مطالب السؤول ۱ ۶۱ - 


* | ترجمه ] 


«իչ» 


من کتیاب مَطالِب السّقُولٍ (۲) مِنْ کلمامه عليه السلام: 5-38« عزکک فص ار 2128 505« ذلك فاخش فاحش «ՏԱՅ «ՏԱՏ‏ بدا 
هد 


* | ترجمه |مطالب السؤول: امام على عليه ال لام فرمود: شخصيت كاذيت تو را فریب داده و بها دادن به اين شخصيت كاذب 


موجب خواری تو است. از كار بد خود بترس شايد بدين وسيله هدايت شوى. 
թու‏ ترجمه ] 
«AY»‏ 


و ِن كلمايه عليه السلام: لالم دیقَة سَييَاحَهَا ծալ ՀԱՅ:‏ تم تت 4 )22 و ՀՀ)‏ تاش 2۶ قوم ب «ՀՀ-Ն‏ و 
«Հի‏ راع بغش 4 اليش و ծամ ամ‏ كلهم امال و امن رذق e E NES ճա‏ دم الْعَدْلَ و اذل 
ماس به قوا م لالم 


*#*[ترجمه ]امیرالمومنین عليه ال لام فرمود: جهان باغ و بستانی است که سیاحتگر آن شریعت است و شریعت سلطان و 
پادشاهی است که اطاعتش واجب است. فرمانبرداری و اطاعت راہ و روشی است که موجب بقای ملک و مملکت است. 
پادشاه به کمک سپاه» نگهبان و حافظ مردم است. օկ»‏ همکارانی هستند که به وسیله مال اداره می‌شوند. مال نيز رزق و «եջ‏ 
ایست که رعیت و مردم آن را جمع می كنندء مردم توده ای هستند که می‌توان آن هارا با عدل و داد گری بنده خود كرد 


ال اشاش و يانه اسر ازع جیاق است: 

| تر جمه‎ իճ: 

«AA» 

نهج (۳)»[نهج البلاغه] قال عليه السلام: Աճն‏ محفوظة 517211 3425( 


و 9۶ 


աւր کت یکاد‎ զամ: وی بے سے کت‎ ա 
(45131412: Հար 4636 رأیا رده عن فضل رآیه الوصا و الط و کاڈ بهم‎ 


մեշ‏ شر الاس اقا الله 


ص: ۸۳ 


.١ -١‏ احتمى المريض: امتنع و منه اتقاه. و خلط المریض - من باب التة ۱ گل ی 


2 2ամնավ ۲ 

ԻՐ الحكم تحت رقم‎ «ջի التصتر‎ ٣ 

۴- ۴۔ بلاها الله و اختبرها و علمها. يريد أن ظاهر الاعمال و خفيها معلوم «Մ‏ 

ծ -۵‏ منقوصون: أى مغبونون. أو مأخوذون عن رشدهم و كمالهم. و مدخولون أى مغشوشون مصابون بالدخل- محركه- و هو 
مرض العقل و القلب. 

۶-۶ أصلبهم: أى أثبتهم قدما فى دينه. و تنكؤه- كتمنعه- أى تسيل جرحه و تأخذ بقلبه. و اللحظه: النظره الى مشتهى. و 
تسحیله: تحوله عما هو علیه آراد اللحظه و الکلمه ممن تستهویه الدنیا و تسحيله لغيره. 


- 
2 - 


که م من موَملٍ مرا لا له و بان ما که و مجایع ما صوق ۽ 441475 من باطل جَمَعَهُ و من حَقَ Հաաա‏ راما و ال 
په اما اء بوژره و قدع علی رَيّهِ آسفاً ամ‏ قذ یر الا و اجره ذلك هو الحُشران لین 


##[ترجمه ]نهج البلاغه: امام على عليه الّلام فرمود: گفتارها محفوظ است و اعمال پنهان برای خدا آشکار است. هر کسی در 
گرو اعمال خويش است. مردم بيوسته در زیانند و عقل و درايت خويش را از دست می‌دهند مگر آن ها كه در يناه لطف 
خدايند. سؤال كننده آن ها لجباز و جواب دهنده شان خودنماست. بهترين صاحب نظر آن ها ممكن است با یک خوشحالی يا 
خشم تغییر نظر و عقيده دهد. يايدارترين آن ها در دين با یک تماشا سقوط می كند و یک سخن او را از عقيده اش برمی۔۔ 


گرداند. 


کنند گان (مالى) که به زودى رهايش می کنند. شايد از راه ناصحيح جمع كرده و يا جلو گیری از حقى نموده» از حرام به 
دست آورده و گرفتار كناهان شده. معامله با گناہ نموده» به پیشگاہ پرورد كار با تاسف و افسوس می رود. زيانكار دنيا و 


آخرت اين است» زیانی آشکار. 
| تر جمه | 


«A> 


Շու 


2 
اما 


عليه السلام(۱): المع و 2531մ յ‏ 11817 و اوش 6 
و مَنْ لَمْ بُغط Լան‏ لم بُقط Նյմ‏ 1 و الدَّهْرُ یمان 6114« و یوم علیک فاذا کان 50« فلا յետ‏ و ٍذا كان علیک فاضبز. 


#*[تر جمه ]امام على عليه الث لام فرمود: مرگ آری» پستی و ذلت نه. کمبود و به کم ساختن آری؛ وابستگی نه. هر كس 
نشسته ندهد برخاسته هم نخواهد داد. روزكار دو روز استء یک روز به نفع تو و یک روز به زیانت» وقتی به نفع تو بود از 


تكبر ببرهيز و وقتى بر ضرر تو است صبر كن. 
٭٭| ترجمه | 


«Ն» 


عرو و 


عليه السلام(۳): مشکین این آَم 8252 Ա‏ :55 العلل مَحفُوظٌ վայ‏ ” 422 و 283 8521 06:21:25( 


Շու 


3 
وا 


**| ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: بیچارہ پسر آدم! اجلش ینهان است و دردها و ناراحتبهایش نامعلوم اما عملش محفوظ. 
از ليقن کت شه ناراجت اسث وا گر بک عه آت ور گلویشی كير کنا ار را می کشد و عرق موب وی بد کرش می 


گردد. 


| ترجمه‎ | *# 
«Վ» 


20000+ وی أن 22 الوم عليه السلام 2 عَلَى Ան ե եա‏ ری اثاد کشری و قوب خرابها قال وغل كذ 


جرت الریَاخ غلی رُسُوم دیارهغ» یت 2418 کانُوا عَلَى میعاد 

ال مير این عليه السلام أ انم - کم يركوا م من جَنَّاتِ و عْيُونِ و ژژوع و قام كريم - و نَعْمَهِ كانُوا فيها فاکهین- 
کذلک و أَورَناھا ե‏ آخرین - ما بکث علیهم :250711 و ما كاُوا مُْظَرِينَ (۶) 

٭ | ترجمه ]كنز کراجکی: روایت شده که امیرالممنین عليه ال لام از مداين عبور می کرد همین که چشمش به آثار کسری 
افتاد که در شرف خرابی است یکی از همراهانش گفت: 

بادها بر خانه های (ہر باد رفتگان) بر گذشت (و آنان را ببرد) گویا Ն)‏ یکدیگر) دیدار گاهی داشتند. 

سو ات 3 چرا اين آيه را نمی خوانی ؟« کم աստ‏ جات و غیون. و روع و قام كريم. ٭و نَعْمَهِ 


کانوا فيها فاکھین. »ذلك ԱԱՀ)‏ كَوماً آخَرِينَ. ՆՏ»‏ کٹ Հյ‏ الشماء و اْأَرْضُ و ما كانُوا منظرین». -. كنز کراجکی: 
۵ دخان / ۲۵ . ۲۹ - [ [وه!] جه باغها و چشمه سارانى [كه آنها بعد از خود] بر جاى نهادند» و كشتزارها و جایگاہ هاى 


نیکو؛ و نعمتى كه از آن برخوردار بودند. [آری] اين جنين [بود] و آنها را به مردمى دیگر ميراث داديم. و آسمان و زمين بر 
آنان زارى نكردند و مهلت نيافتند.] 


#* | ترجمه ] 
«Վ»‏ 
من کتاب مطالب الول (۷)» لِكمَالٍ الدّين مُحَمّدِ بن طلحه من 


ص: ۸۴ 


۱- ۱. النهج آبواب الحکم تحت رقم ۳۹۶. 

۲- ۲. المنیه: الموت. و الدنیه: التذلل و النفاق. و التقلیل: الاكتفاء بالقلیل. یعنی الشریف یرضی بالقلیل و لا بتوسل الى الناس أو 
الدنیا. 

۳- ۳. النهج آبواب الحکم تحت رقم ۴۱۹. 


۴- ۴. البقه: حیوان عدسی مفرطح؛ خبیث الرائحه. لذاع. و شرق بريقه غص. و العرقه واحده العرق. 


۵- ۵. المصدر ص ۵ 
۶- ۶. الدخان: ۲۵ الى ۲۹. 


الق یز من թու չա‏ أن قلیل ՍԿ‏ خی 142822( 
لماک مَخلوقاً عَصى الله بالْعنَى***وَ لم تر مخلوقا عصی الله 8 


Ք 22 


لكل բաթ‏ ین لین ره با ماد اد ٭٭و كل 575211 الْوَقَاهِ قلیل 


و کا گا کالحضن ین دون أهل» e‏ هم թա‏ فیها حصِينٌ من տնի‏ 
57 ری التُورَ و الْهُدی٭٭ صاخ مَسَاءَ ոռ աշտա‏ 
12 شيشا Հան‏ بغد مَڑتہ٭ 050 կրթ»‏ و كذ زات على فل «Հա‏ 
فيا حر مَنْ م 22 Թա‏ و «Լայ‏ و շար Ա‏ مره میت 142 5:31« 63311 
۳ مور الاس بَعْدَّك բջ «Յոր» չո Տ Հաշ‏ البخر յ)‏ مَما(۷) 
3 ای فا اض عَنْهُمْ աաա‏ سول الله 3 قيل قد مَضّی 


118 رت للمشلمین مُصيبة» ո» ese‏ كصذع մ Այ‏ شِغبَ لدع فى աշ‏ 


Հ.‏ تُشتقل ան)‏ تلك مصیبه و لن جر العظم الذى Էք»‏ وهی 


و ی كل ՀՅ)‏ لصا هيه *** يلال و تدعو تاشمه كل من دَعَا 


.١ -١‏ المثری من الثروه و هو کثیر المال. 
۲- ۲. فى المصدره و البحر قد طمی» و راجع فى شرح مشكل هذه الاشعار أواخر ج ۱۲. 


و بَطُلْبٍ أَقْوَامٌ مَوَارِيتَ هَالكك× ee‏ ٭٭و فيا مَوَارِيتٌ մի‏ 
ES‏ 


22:22 عادو أخْرَى ԾԹ‏ انها علی صُورَتَهَا و هی هَذِهِ: 


32 اب فى 35 الام تفہ دیو یوین ٭٭عن الاس من هو یر مَنْ وطی الصا 


637 رَشول الل فان ն-ն Ա. «511Թ» ԱԱ Բաշ‏ من الوَرَى 






ՐԱՆ ہہ‎ 2:Վ2. Վ 
رزینا رَسُول الله فینا و ويه‎ 


Հ ի 22 8 4‏ 82 يني رات )ادر كار ی اه رم 
فمثل رَسُولِ الله |5 حان يَوْمُهَ***لِفِعَدَانِهِ ն ԿՏան‏ عیش مَنْ بکی 


2۰ 


و کا گا کالحضن ین دون أهله» اد ماد لهم Հե յու‏ حصِينٌ من Ժե)‏ 


وَ كنا یاه 61352362« دصَبَاح مساء راخ Էշ‏ آو Շոշ‏ 


235 الاس ԿՅ»‏ ضمّنت٭٭٭سَفينة تڑج البخر 3 :221 նէ‏ سے 
Բ 3‏ كالأَسَارَى من 63 ۹ مَحِمّ٭٭٭مِن ال بوجو من رَجَاهَا على Էք‏ 


3 ضاق ما 251 عَنْهُمْ մարթ‏ رَسُولٍ الله |5 մ»‏ 5 قضی 


كأنا لأولى شبهه سَفْرٌ ليله * أضلوا الھُدی Ս‏ جم فيهًا و لا ضوا 
5 من أآئر اغْتَرَانًا بل بظلمه و کنت )1 لور 5լ Է»‏ اغترَى 


ص: ۸۶ 


.١ -١‏ من كلام المؤلّف أو أحد تلامیذہ لان ما يأتى من المرائی الى قوله« الا طرق الناعى» ليس فى مطالب السئول. 


2 


o աակ: 
այյ «Հն و تا بور الله َا و وَحیہ٭ 00 موس 5581 گی‎ 
682 لح‎ 4 «ՏՆ و غ‎ կտո تطاول 4 انی لا أَرَى له‎ 


و فی کل 237 աաա «ԱԶՄ‏ 6 #پلال و يدعو «են‏ كل مَنْ دَعَا 


بد کزنی رُؤْيَا الژسُولِ թային‏ 7۴ و فا باشمه كل من ԱՏ‏ 
فولی أيَا تکر եյ‏ د عاد շթ‏ كان الڑضا ما لَه ن يختتى 


كمه ما اش من و لم ل٭ اد د շոր‏ کان خلیلی .762 Սա‏ 


4 الله աք: ն Ճա տարն‏ ید #بی الیش فی أَرْض تَياوَرْتَوَادِيا 
و کل مکی Էա‏ من اض թամ‏ ده أرى ترا مله خديداً و اف 


دید جری )12 نهذ «Լ‏ 2۴ هو المَوْتٌ مَغذور علیه و عادیا 


աա 2:42 عَنْه عليه السلام‎ թայ 


عم نج و «եյ‏ کلاهما«: ծիր ee‏ لا معاد لت داك ԱՏ‏ 
լ‏ صح տն ԱՅ‏ بحَاسِر* بعد اد **أؤْ 22 4) فَالْوَبَالُ علیکم 
թայ‏ عَنُ عليه السلام Մ‏ 


و لی فَرَسٌ لِلحیر بالخیر «Հն‏ ٭: لی هرس لس بالشُر مشر 


58 راع աը‏ فانی «էա‏ 66۴ ٭ من رام تغویجی فانی َو 


ա) عليه السلام‎ 22 թայ 
حلت 25 على 52 )45122 3 الشام‎ ՀԵԼ ای‎ բ 3 


ص: ۸۷ 


.١ -١‏ كذاء و ما آدری من أى کتاب نقلها هنا من نقلها مع لحن الألفاظ و تکرارها و ما دس ԿՅ‏ من زياده بعض الا بیات. 
۲- ۲. مطالب الستول ص ۶۲ 


".( 
4 


فما ان مَنْ هُوَ فى میم" اد کون 2418 فا ضدیدا 


75 فیها* նշե տյ «արթ: աաա‏ حميداً 


ریت ա‏ کین بَعَاعَليناه** و Մ‏ 419413 الضَلَالٍ 
و الوا ՎՀ‏ تفرناه »اه الق زع باعل ՍԵՅ‏ 


نْ ی 71725 يَفْتَحْدوا «ան‏ 260 #٭ بحر فَهْوَ فى غرف الْعَوَالى 


ez, 


թոլ ՆԹ‏ تبه يوم م լ Թ թոյն‏ و خاهد غْيْرَ آل 


2 


Է 


)13.531 انجس «աճ ՀԱ‏ و մ‏ نس لاه فى .4378 :2 أَجَابَهُ عليه السلام Ան‏ و 


- 
ع 


Հյ յո الْوَرَى واجت عَلَيْھم٭٭٭و ترکم‎ 55 եր 


ص: ۸۸ 


فيا ما أوضح لذوى الهدايه جوابه المتين و يا ما أفصح عند أولى الدرايه نظم خطابه المستبين فلقد عبر أسلوبا من علم البيان 
مستوعرا عند النتأذيين و مهد مطلوبا من حقیقه الایمان مستعذبا عند المقربین. 


ر قال عليه السلام: ادا لت անկե ան Ապ‏ لا بقی ելայ‏ 


մ‏ یل ԱՆ‏ و هى مُفْبلَه٭٭٭فَلیس կան‏ 38« و السَرَفْ 


)45 عليه السلام: 


دا جات Ա‏ علیک ee սկ, Նա‏ ««علی الْحَلق կլ նն‏ تب 


-օ8 


قلا الْجَود بُفنْيهَا إذَا هی «ԼԹ‏ اداد بد մ յաս‏ امحل կար‏ (ذا هى ՀՑ‏ 
457« السلام: 


Հեա 27 լաթ Հոր عن الکلم لفات‎ Էշ 


ԷՆ‏ 521« بغض الکلام» Այու seet‏ جاب بعا کر 


ی 
- 


35) 20 ما اجتَرَوْتٌ سِفَاءَ السّفِيه***عَلَىٌ‎ Թլ 


Յա‏ رز برُوَاءِ الرّجَالِء* Հատ‏ ٭٭و إِنْ زَخْرَفُوا لک أؤ مَوَهُوا 


eT‏ تن است اين است که بسيارى از ثروتمندان را ديده ای كه گناهکارند ولى کسی را نديده ای به واسطه فقر 


گناہ کند. 

شعری دیگر: 

اجتماع هر دو دوستى مبدل به فراق می شود اما از هر جدابی غير مرگ باکی نیست. 

از دست دادن یکی يس از دیگری دليلى است بر اينكه هيج دوستى باقى نمی ماند. 

شعری دیگر: 

نفس را به مقدار کفاف و اندازه لازم عادت بده و گر نه از تو بیشتر از مقدار لازم را می‌خواهد. 
آنچه كه گذشته و آنچه كه از آن لذت نبرده» برای کسی كه آن را حلال می شمارد بی فايده است. 
در طول مدت گذشته و آينده به اندازه همین ساعتی كه در آن هستى نمی توانى بهره بردارى كنى. 


اشعار آن جناب در مرثيه پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم: آیا يس از كفن نمودن و به خاک سپردن رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم با جامه هایش برای مرده دیگری غمگین شوم؟! 


به غم رسول خدا صلی الله عليه و آله گرفتار شديم و از این پس تا زنده ايم نمونه آن حضرت را برای نجات يافتن از رذالت 


وول خدا صلی աթի‏ رات ای ն‏ (مسلمانان) و اهل بت ود سماد دز وہ (ատ‏ که‌ذر آن نامگامی از دشمن نود 


هر وقت آن حضرت را می دیدی» نور بود و هدایت» روز و شب. راہ می رفت و يا غذا می خورد (مى درخشيد و راهنمایی 


فين کر( 

فى ازع كد بد سن նանա անն տան անտար աի‏ نگ شق كداز قت ՅՆԱ ՀՆԱ‏ كروي 
ای بهترين وجودى كه اعضا و جوارح احاطه ات كرده! ای بهترين مرده ای كه خاكك و گل در آغوشت كرفته! 

گویا يس از تو امور مردم همانند آن كشتى شده كه در ميان طوفان دريا كرفتار آمدہ است. 


فضاى زمين با آن همه وسعت بر اثر درگذشت رسول خدا صلی الله عليه و آله و اعلام خبر م رگ آن حضرت برای مردم 
تنكك گردید. 


به تحقيق مصيبت بزرگی به مسلمانان وارد آمد» گویا شكافى در سنكك سخت يديدار گردیدہ كه լին‏ اصلاح نيست. 


مردم مصيبت در گذشت محمد صلی الله عليه و آله را هیچگاه كوجكك نمی شمارند و استخوانى كه از مردم شكست قابل 
درمان نيست. 

موقع هر نمازى بلال نام محمّد صلی الله عليه و آله را می برد و دعاى هر كس هميشه همراه نام آن حضرت است. 

تمام مردم دنبال ارث مرده هستند كه آن را به دست آورند» ولى ارث پیامبری (معنويت) و هدايت است که در ميان ماست . 
همین مرثيه از اميرالمؤمنين عليه ال لام به صورت دیگری كه بيشتر از این اشعار است نقل شده است كه به همان صورت در 
اين جا مى آورم: 


آيا يس از كفن نمودن و به خاک سپردن رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم با جامه هایش» برای مرده ديكرى غمگین 


شوم؟! 
در وقت تاریکی با دفن آن حضرت» بهترین کسی که روی زمين راہ رفته است از چشم مردم پنهان شد. 


به غم رسول خدا صلی الله عليه و آله گرفتار شدیم و از این يس تا زنده ایم نمونه آن حضرت را برای نجات از رذالت 


به غم رسول خدا صلی الله عليه و آله و (انقطاع) وحی او گرفتار شدیم بهترین کسی از مردم بود که ما برای او غمگین شده 


ايم. 


پس مثل رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم» هنگامی كه اجلش فرا رسد به خاطر فقدان او بايد گریست. ای زندگی کسی 
كه گربه كرده است. 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله برای ما (مسلمانان) و اهل بیت خود همانند 35 بود» قلعه ای که در آن پناهگاهی از دشمن بود 


هر وقت آن حضرت را می دیدی» نور بود و هدایت» روز و شب. راہ می رفت و يا غذا می خورد (می درخشید و راهنمایی 


می کرد(. 
فى اکر كك مخت ل ա նան ա տարա‏ كرف درورها أن ԱԱ‏ كف شد اقب ظلان تا کر ՆԱՏ‏ 


و ما به واسطه رسول خدا صلی الله عليه و آله سربلند و دارای جایگاه مرتفع بودیم و کسی قدرت رسیدن و دیدن آنجا را 


نداشت. 


ای بهترین وجودی که اعضا و جوارح احاطه ات کرده! ای بهترین مرده ای که خاک و گل در آغوشت گرفته! 


گویا يس از تو امور مردم همانند آن كشتى شده كه در ميان طوفان دريا گرفتار آمده است . 
و مردم به دليل هجوم بدى ها مانند اسيرانى هستند كه اميد رهايى از لب پرتگاہ شرارت را دارند. 


فضاى زمين با آن همه وسعت بر اثر در گذشت رسول خدا صلی الله عليه و آله و اعلام خبر م رگ آن حضرت برای مردم 
تنكك گردید. 


ای واى از انقطاع وحى از ماء وحىاى كه به (واسطه) نور آن حضرت بود. هنگامی كه ما مأمور شديم شب به سر بريم به خاطر 


فقدان تو يا تاريكى. 
به تحقيق مصيبت بزرگی به مسلمانان وارد آمد» گویا شكافى در سنكك سخت يديدار كرديده كه լին‏ اصلاح نيست. 


مردم مصيبت در گذشت محمد صلی الله عليه و آله را هیچگاه كوجكك نمی شمارند و استخوانى كه از مردم شكست قابل 


درا ا 

گویا ما برای اولين شبهه سفر شبانه بوديم كه هدايت را گمراه كردند» شبى که هيج ستاره و روشنايى در آن نبود. 
ای کسی كه در تاريكى همراه با نور برای كار نيكى آمدی. 

کوری ما را روشنایی بخشیدی» پس صبحی روشن گردید. حق برای ما است پس از افتادن يرجم روشنايى. 

با نور خدا و وحىء او کوری شرك را برای ما روشن ساخت تا شک و نابینایی را از بين ببرد 

ليلا خود بز رگ بینی کرد كه ما برای او شبیهی نمی րան‏ و مردم آخر آن را درک نکردند. 


درعین اينكه موقع هر نمازی بلال نام محمد صلی الله عليه و آله را می برد و هركس دعا می کند نیز هميشه نام آن حضرت را 


می برد. 
خواب رسول خدا دعوتی را به يادم آورد که در آن دعوت اسم خودش را بلند کرد و هر کسی که دعا می کند . 
يس ابوبکر پیش نمازی ما را به عهده گرفت. وقتی او بر گزیده شدء تا مدتی از او رضایت داشتیم. 

صبر !با می ورزد مگر اين که جانشینی يابد. و ترسید که صبر و رنج بر گردد. 


اشعار دیگری در مرثیه پیامبر صلی الله عليه و آله: 


منادى مرككء شبانه خبر مرگ (رسول خدا صلی الله عليه و آله) را اعلام کرد و آنگاه که اولين 5ե‏ را شنیدم به وحشت 


وقتی فريادش را شنيدم به او گفتم» آيا خبر مرگ دیگری غير از رسول خدا صلی الله عليه و آله را می دھی؟ 
از آنچه می ترسيدم بيش آيد پیش آمد و باكى نداشت. محمد صلی الله عليه و آله «Հայ»‏ پشتوانه و مايه افتخار من بود. 


به خدا سوگند يا احمد صلی الله عليه و آله تا زمانى كه بر روى شتر سفيد سوارم و حركت دارم و زنده هستم تو را فراموش 


نخواهم كرد. 
آنگاه كه تيه و ماهور را زیر پا می گذارم نشانى نو و كهنه از تو به خاطر می آورم. 


محمد صلی الله عليه و آله نيرومند بود سينه ای قوی داشت» در حمله يبشاهنكك بود شير بود؛ جه مورد حمله واقع شود و جه 


از اشعارى كه به آن جناب نسبت دادہ شده است و بعضی گفته اند اين دو شعر متعلق به دیگری است: 

منجم و پزشک خيال می كنند كه معاد وجود ندارد گفتم ميل خود تان» اگر سخن شما صحيح باشد من زيانى نمی كنم. 
اما اگر عقيده من صحيح بود» بدبختى دامن شما را می گیرد. 

این شعر را نيز به آن جناب نسبت داده اند: 

من 

مركبى دارم كه برای كارهاى نیک لجام نیک دارد و مركبى دارم برای كارهاى شر زمينى از شر دارد . 


هر كه مايل باشد مرا به راہ صحيح بدارد من در آن راهم و هر كه مايل باشد مرا به کڑی وادارد من خود در کژی هستم (يعنى 
انسان براى يذيرش نيكك و بد هر دو آماده است). 


و این شعر نيز از امام على عليه الشلام |ա‏ شده است: 
51 از من اطاعت می کردند وادار می کردم قوم خود را بر ركن يمامه و شام . 
ولى هر وقت من تصميم كارى را گرفتم با اشكال تراشيهاى مردمان رذل مواجه شدم. 


يس از شهادت عمويش حمزه در احدء اين اشعار را در رابطه با مصيبت ايشان سروده است: 


خبردار شده ام هند» همسر صخر (ابو سفيان) مدر کی آورده و به هندها بشارت داده است. 

به او بگویید اگر به كشته شدن حمزه كه در رديف شهداء حساب می شود و شهيد گردید. خوشحالى 

در جنگ بدر ما أبو جهل» عتبه و وليد را كشتيم. 

آن روز كه شيبه را كشتيم» روى لباس هاى او خونش بسته و خشكيده شد. 

به جهنم كه بدترين خانه هاست و نمى تواند از آنجا فرار كند فرود آورده شد. 

کسی كه در جهنم است و نوشيدنى از صديد (خون و آبی كه از سوختن جهنمى ها به وجود می آيد) دارد 


با کسی كه در بهشت. رزق فراوان به وى می رسد» حسرت او را می خورند و مورد احترام بهشتى هاست (حمزه كه در بهشت 
است با خویشاوندانت که در جهنم هستند) مساوی نیستند. 


و این شعر نیز سروده آن جناب است: 

ای مركك که گریبانم را رها نمی کنی مرا آسوده بگذار؛ تو که تمام دوستان مرا از بين بردی . 

می بینم چشم دوخته ای به دوستان من» گویا یک نفر به توآن ها را معرفی می کند. 

شعری دیگر در مرثيه حمزه از آن جناب: 

ديدم مش ركين عليه ما پپاخاستند و در امواج انحراف و گمراهی غوطه ورند. 

مش ركين گفتند: هنگامی که ما برای جنگ کوچ کنیم از نظر عدد و اسلحه بیشتر از شما هستیم. 

اگر مش ركين به ما ظلم کردند و فخر می کنند که حمزه را شهید کردند. حمزه در غرفه های بهشتی قرار گرفته است. 
حمزه در جنگ بدر عتبه را به قتل رسانید و به دشمن حمله کرد و جهادی بی امان نمود. 

طلحه سردار مشر کین را به لطف خدا مورد حمله قرار دادم. 

وقتی مورد حمله قرار كرفت به روی صورت به زمين افتاد و من شمشیر تیزی را كه صیقل داده بود از او برداشتم. 


کدام؟ عجیب چیست و عجیب تر چه؟ دشوار کدام و دشوارتر چیست؟ نزدیک چیست و نزدیکتر کدام؟ هنوز سخنش تمام 


نشده و زبان در دهان نبرده بود که با این اشعار جوابش را داد. 


توبه نمودن به پیشگاہ پرورد گار واجب استء از آن لازم ترء ترک گناہ است. 

تغییر روزكار شگفت انگیز است» از آن عجيب تر غفلت مردم است در زندكى از اين تغییرات. 
شكيبايى در ناملايمات و مصيبتها دشوار است اما دشوارتر از آن» از دست دادن ثواب آن است. 
هر جيزى را كه اميد آمدنش را داشته باشى نزديكك است» مرگ از همه آن ها نزديكك تر است . 


می گویم: جه جواب متين و عالىاى فرمود برای جویند گان حق و چقدر فصيح و روان مطالب را در این شعر كنجانيد و 
روشى را در علم بيان به كار برد كه بسيار مشكل است براى اهل فن. دستوراتى از ايمان واقعى را برشمرد كه بسيار مورد توجه 


و علاقه متد بنین است. 


حضرت امام على عليه الم لام فرمود: هر كاه دنیا روی آورد انفاق و بخشش كن زيرا موقعی که روی آورد (با تو) خواهد بود 


و وقتی دنیا يشت کرد باز انفاق كن زیرا انفاق از بين نمی رود و این شعر را سرود: 
آنگاه که دنیا به تو روی آورد در بخشش بخل مکن, زیرا در چنین شرایطی تبذیر و اسراف» ثروت را کم نمی کند. 


و اگر ثروت آهنگ رفتن کرد شایسته تر است که در راه خدا انفاق کی زیرا وقتی مال در هسیر رفتن است» شکر خدا 


جانشین ثروت است. 
7 27 
و شعری دیگر: 
آنگاه كه دنیا به تو روى آورد؛ تو هم در راہ خدا به دوست و دشمن ببخش» زيرا دنیا تغییرپذیر است. 


اگر نبخشی؛ نه سخاوت به هنكام اقبال دنياء مال تو را نابود می کند و نه آنگاه كه در مسیر رفتن است» بخل آن را حفظ می 
نماید. 


و می‌فرماید: 

وقتی دنیا روی به تو آورد به همه مردم ببخش زیرا دنیا زیرورو می شود. 

وقتی (دنیا) روی آورد. جود آن را نابود نمی کند و نه وقتی دنيا رو به زوال گذارد» بخل موجب بقای ԱՅ‏ می شود. 
و این شعر: 

از شنیدن حرف های عصبانی کننده کر می شوم و حلم را پیشه خود می سازم كه حلم با من مناسب تر است. 


من از پرحرفی پرهیز می کنم» تا پاسخی ناپسند نوم 


آنگاه که نادانی جاهل را به سوى خود جذب كنم (و پاسخ بدهم) من از او نادانتر هستم. 

از دیدار مردان مغرور »7« هرچند خود را بیارایند و با از در حیله وارد شوند. 

زیرا جوانانی که بینند كان را به تعجب می اندازند و خود را جا می زنندء جه بسا چند زبان و چند چهره دارند. 
و فرمود: 

خود را به ناشنوایی می‌زنم از سخنان ناهنجار و شکیبایی می كنم (زیرا) شکیبایی برای من بهتر است. 

و از گفتن بعضی حرفها خودداری می كنم مبادا جوابم را به حرفی بدهند که ناپسند من است. 

اگر نادانی شخص نادان را پاسخ دهم» در اين صورت من از او نادان ترم. 

مبادا ظاهر فریبنده اشخاص موجب فریب تو شود كرجه خود را آراسته باشند و تغییر داده باشند. 

بسیار اشخاص که ظاهری خوش آیند و زیبا دارند اما مردمانی چاپلوس و دورو و چند رویند. 

و این شعر: 

کاملترین مردم کسی است که به نقص خود آگاه Վեն‏ و شهوت و حرص خود را ريشه كن سازد. 

سالم بودن هر چیز را كران شمار و آزار رساندن را به خاطر دسترسی به آن ارزان مشمار. 

و فرمود: 

کاملترین مردم کسانی هستند که از نقص و عيب خود بااطلاع ترند و بیشتر با شهوت و حرص خويش مبارزه می کنند . 


سلامتی را با چیز دیگری معامله مکن به هر قيمت که باشد. و دردی را واسطه عمومیت و فراوانيش بی ارزش مدان. -. مطالب 
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٭ | ترجمه ]الدره الباهره من الاصداف الطاهره: اميرالمؤمنين عليه ال لام فرمود: بخشش در مورد کسی است كه اقرار به گناہ 
خود دارد نه کسی که اصرار می كند. چقدر زشت است كوجكى هنكام احتياج و ستم هنكام ثروت. گرفتاری انسان از زبان 
استه ՅԱ)‏ ذركده است كه ا كر وهایش کے անւան‏ بان می «Յաշ‏ سلامق ذه قسمت است که نه قسمت آن دز 
خاموشی است مگر به ياد خدا و یکی از آن ده قسمت در مجالست و همنشینی با نادانان است. عاقل کسی است که باطل را 
رها کند. پایه دين ورع و پرهی زگاری است و تباه شدن دين به وسیله طمع است. - . الدره الباهره: ۲۷ - ۲۹ - 


#* | تر جمه | 


«Վէ» 


دَعَوَاتٌ الرَاوَنْدِي (١)ء‏ قال 221 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: کیت کون غا عن کی ببقانه չնա‏ کور اتی են‏ 


- 


وَقَالَ عليه السلام: فی کل անտ Նար‏ کل 211« 4 و قال لاس فی أجل مَنْقوص و عَمَل مَخفوظ. 
نهج (٢)ء[تھج‏ البلاغه] قَالْ: عشک میور ն‏ آشعد كك جد كد 


| ترجمه ]دعوات راوندى: امي رالمؤمنين عليه الہ لام فرمود: چگونه است حال کسی كه بقاى او موجب فنایش می شودو 
سلامتى اش موجب بيمارى و به استقبال جيزى می‌رود كه از آن فرار می کند؟ و فرمود با هر جرعه ای گرفتاری است و با هر 


خوردنى غصه و فرمود» مردم داراى مدت معينى از زند گی و اعمالى مخصوص هستند. - . دعوات راوندی: Վ‏ - 
امام على عليه الشلام نهج البلاغه فرمود: عيبت پنهان و يوشيده است تا وقتى كه دنيا و ثروت به يارى تو بيايد. 
٭٭| ترجمه | 


«Վե» 


526825 (4۳ ال չարն չմ‏ عليه السلام: تن ضاق ص ْمُه لم ضير علی նա‏ کبل مدع له من չե:‏ 
وا الله اج ابَ سول :5858 رمات اللہ رارع | 34122 7 0 
عل տ‏ ۶ 1 تع الفجور ی عة طض جيح الضّعَائر تقر الکیاڑ کف ամաշ‏ یر من 

չա) 242 չա Հե մա տապ յուն յո)‏ 1241 ما قیت الله به 22 ա‏ قلب و ամա‏ دلب ابا کم و الْجدالَ 
نيوت الک فى وین الله بق اع اجره Քամ‏ فَاِمَكيُو կե‏ فى آوان کسادها 4283 420 زخیض و دول ار غاب 


1 تاب إلى کل ո‏ عرس اجار ھی 662 الکریم من պայմ Մ‏ ضَاحكك مرف بل 


و 


فض لى م ع تاک شدل 18 وقد من 6378 عیب եզան‏ .2212 غیرو مَنْ یت Հրո Հաւա Հարո,‏ غیره و من نظر فى 


23 


թ 


01-25« و رَضِيَهًا لِنَفْسِهِ قذاک الم بعینه کفاک أدبُك لتَفْسِك ما 22.5 
ص: ۹۰ 
ա 124‏ 


٢‏ ؟. المصدر باب الحكم و المواعظ تحت رقم ۵۱. و الجد- بالفتح-: الحظ أى ما دامت الدنيا مقبله علیک. 


۳ ۳. المصدر ص ۱۲۸. 


ا Ա‏ ل تھا ل الب و ول دام لیام فى الوب و من رط 


فى الْأمُور عم نَاظِر فى الْعواقب فعض ِمَذَرَجَاتِ الاب مَنْ لزع الاشتقامة 1 :8 السَلَامَُ. 


<< مح و وی لحي د 


**[ترجمه ]كنز کراجکی: اميرالمؤمنين عليه ال لام فرمود: کسی که سعه صدر نداشته Վեն‏ تاب و توان ادای حق را ندارد. هر 
که تنبلی کند حق خدا را نمی پردازد. هر کس دستورات خدا را عظیم شمارد به فرمان او پاسخ می‌دهد. هر که خودداری از 
کارهای حرام کند عفو خدا به او روی می آورد. هر كس دلی متواضع برای خدا داشته باشد بدنش از اطاعت و بند گی خسته 
نمی شود. دعاکننده بدون عمل مانند تیراندازی است که کمانش زه ندارد. با قطع خویشاوندی پیشرفتی نیست و با تبهکاری 
ثروتی» وقتی دلها را از آلودگی پاک کنی گناهان بز رگ بخشیدہ می شود. پاک نمودن عمل بهتر از عمل است. هنكام ترس 
عمل خوب می شود. سر پیکر دين يقين صحیح است. بهترین عملی که به پیشگاه خدا می بری نصیحت از ته دل و توبه از 
گناہ است. از جدال بپرهيزید که موجب شک در دين خدا می شود. سرمایه آخرت فراوان است و مشتری ندارد. موقعی که 


برهي زگار در هر کار نیک سبقت می گیرد. هر که درخت تقوی بنشاند میوه هدايت می «Լա»‏ کریم کسی است که چهره 


նոթ‏ انق ب جهنم نگه دارد. 


خندانى كه اعتراف به گناہ خويش دارد بهتر است از گریانی كه با كريه خويش از خدا طلبكار است. هر كه عيب خود را 


بشناسد گرفتار آن می شود و به عيب دیگران نمی يردازد و هر كه خطاى خويش را فراموش كند خطاى دیگران به نظرش 


هر كه جشم به عيب مردم داشته باشد و آن عيب را براى خود بيسندد احمق واقعى است. در ادب نمودن خويش كافى است 
خودداری از جيزى كه برای دیگران بد می‌شماری. از دیگران پند بگیر نه اينكه دیگران از تو پند بگیرند. در لذتی كه موجب 
پشیمانی می شود جيزى نيست. تمام اخلا-صء پرهیز از گناهان است. از بهترين صفتهاء يرهيز از گناهان است. عیب خويش 
ندانستن از رگنزین گناهان است. هر که دوست تو باشد از کار زشت بازت می‌دارد و هر كه دشمنت باشد (به آن) وادارت 
می کند. 


هر که خطا کند در وحشت است وهر که عیبجویی تمايد غینش گرفته می شود. و هر كه ناسزا بگو ید جواب می شنود. امائت 
را بازيس دهيد اگر جه صاحب آن քն‏ انبياء باشد. علاقه و شهوت كليد ناراحتى است. رنج و ملال مركب زحمت است» شر 
و فتنه انسان را به ارتكاب كناهان وادار می «ԼՏ‏ هر كس خود را بدون فكر در گرداب كارها بیاندازد» عاقبت خود را در 


مسير كرفتاريها و بلاها قرار داده است. هر كس پایداری را رها نکند سلامتى همراه اوست . -. كنز كراجكى: ۱۲۸ - 
٭| ترجمه ] 


«ՎՏ» 


و قَالَ عليه السلام(۱): لاف زيه قرو الشكرٌ 4.7 ای و الصَّبْرُ )45 7:17 التَوَاضْعٌ )4 الحسب و الْمَصَاحَهُ زيه اكلام و 
ہے سیت0 لحفظ :197145« و حفض այ‏ زیت للم ونر لأب լա Հ)‏ و بط «էյ‏ 


o o‏ و 


زیت الحلم و են‏ 3 به از مد ود ՀԱԱ‏ »)252 زیت الصلاه ترك ما Մ‏ 83:42 


| ترجمه ]آکنز کراجکی: حضرت على عليه الس لام فرمود: عفاف وين فش است و سياسكوارق زشت ثروت و صبر ՑՆ արջ‏ 
و تواضع زينت شخصیت و فصاحت زینت کلام و عدل زینت پادشاهی و آرامش زينت عبادت و حفظ Հա)‏ روایت و نقل 
است. و فروتنی زينت علم و مدب بودن زینت عقل و خوشرویی زينت حلم و ایثار زینت زهد» بخشش به مقدار قدرت Հա)‏ 


| جمه‎ թու 


«Վ» 


281 - ۳ ی ت ل ال ۳ :فل 


و من بدیع کلام عليه السلام(5): أن جلما قطع Հե «ե‏ و قال له صف ا الدَنْا فقال 
اجب من تخ فقأ عن ترش فا 9 - 
Հկտ‏ نه و من نظر ակ‏ )5:34 تَهَاوَنَ بها Հ.Զ‏ ا 


3 


**[ترجمه ]كنز كراجكى: از سخنان شگفت انگیز امام على اين بود كه شخصى سخنش را قطع نموده» درخواست کرد كه دنيا 


گرذید محزون می كرذه. هر که براق دیا کوشش کنده ذليا را از دست می ذهد. و هر كه کناره گیری کند دنيا یسویش می 
آيد و هر كه دنيا را تماشا كند دل به او می بندد و هر كه او را سبكك شمارد. به ياريش می شتابد. و سپس از همان جا كه 


سخنرانی خود را قطع كرده بود ادامه داد. -. همان: ۱۶۳ - 

**[ترجمه] 

«Վի» 

628935 (4۳ عَنْ շախ ան‏ عليه السلام: اراد من նն մն‏ بتفیه من کرم أ أله عشن մեջ‏ 


و ال عليه السلام(۴ أَرْرَى تفه من اب تَشْعَرَ الطعع من آفوی إلى ناوت ոն‏ 123132 221528 تدك الْمَنَى من 
ہج աաա‏ وت و دا اع إلى اقم فی التب و ار جاع لعتاوی 222« الحزص աա:‏ ار 
.5 251 455 کر |« աման «6412: 12: ան‏ 


ص: ۹۱ 


۱-۱ . الكنز ص ۱۳۸. 

؟- ۲. المصدر ص ۱۶۰. 
۳- ۳. المصدر ص ۱۶۳۔. 
۴ ۴. المصدر ص ۰۱۶۳ 


2 


طمع کاؤب و تایب من լ մ‏ اژجاء رمث 2524 جه لو مه لی و او عن اهراب ما رم մե տոն‏ 
بقع و تا أفسد Համե գոր‏ اک و الما نَا صان 22438( 


5 


30-70 


- 
۴ 0 


لنْ كمل Վայ‏ حقية حَقِيقَهَ ան ծար‏ يُؤْيْرَ دِينهُ علی شهوّته ون هلک ան‏ بُؤْثر شَهْوَنَهُ علی دینه مَنْ یقن 
یل باهذ عة اون نظي 


**[ ترجمه ]کنز کراجکی: امي رالمؤمنين عليه ال لام فرمود: سخاوتمند کسی است که چیزی را که مصرفش را برای خود روا 
نمی دارد به دیگران ببخشد. هر کس نژاد اصیلی داشته باشد عملش خوب است. 


و فرمود: خود را بی ارزش كرده است کسی كه طمع را شعار خويش قرار دادہ است. کسی كه به كارهاى مختلف و جيزهاى 
گوناگون روى آورد» علاقه (به آن‌ها) او را خوار می کند. بزركترين ثروت ترک آرزوها است. هر كه ترک شهوت کند آزاد 
است. حرص كليد رنج و وسيله گرفتار شدن به كناهان است. آز جامع تمام عيبها است. حرص علامت فقر است. هر كه 
زبانش را رها كند تأسف زياد مىخورد. بسيار کم آرزويت به حقيقت می پیوندد. بسا طمعهاى كاذب و آرزوها است كه به 
انجام نرسيده است. هر كس به آرزويش يناه ببرد از شخصيتش كاسته می شود همت زاهد» مخالفت با هواى نفس و 
فراموشى شهوات است. هيج جيزى دين را مانند بدعت از بين نبرده است و جيزى شخص را مثل طمع نابود نكرده است. از 


شخص ايمان را كامل نكرده مگر اينكه دين خود را بر هواهاى نفسانى مقدم دارد و نابود نمی شود مگر اينكه شهوت را بر 
دين مقدم دارد. هر كس بداند خدا او را در حال معصيت می بیند و باز مشغول گناہ شود. خدا را خوارترين تماشاكران به 


حساب آورده است. -. كنز كراجكى: ۱۶۳ - 
* | ترجمه | 


«Վ» 


Շու 


3 
ااا 


عليه السلام(۲): کم و Աճ»‏ الِاسْيِوْسَالٍ մ կն‏ تال 2( 


.- ترجمه امام على عليه الس لام فرمود: بيرهيزيد از زبان درازی که موجب پوزش خواستن و درخواست گذشت می شود.‎ ի» 
- ۱۹۴ همان:‎ 


| جمه‎ թո 


و قال عليه .12:05 كل اسان غفل و 3712 جهلة و الْعقُول ՍԱՀԱ) 2Ե:5‏ 55 28317 أشكال ա‏ تشاكل կե‏ 


իչ:‏ ترجمه |امام على عليه ال لام فرمود: دوست هر کسی عقل او و دشمنش نادانى اوست. عقلها ذخاير با ارزش و اعمال گنج 
هايند. نفس ها به شكلهاى مختلفى هستند هر كدام هم شكل خود را بيابند با هم اتفاق كنند. و مردم به هم شكلهاى خود 
بيشتر علاقه دارند. - . همان: ۱۹۴ - 


* | ترجمه ] 
»1*1« 


و قال عليه السلام(۵: الفْکرۂ مر աշ:‏ و عار رامع من 52 Մա ոմա աաա‏ لم الْحَجَبُ من 
تاف یاب نم یک و و رجا الوا تلم յաթ‏ 2021 :4 إلى الزشاد کل 2413 19312540 մա‏ 
فک فهو و کل َر ایس տնա‏ 


| ترجمه ]كنز كراجكى: امام على عليه الّر لام فرمود: انديشه آينه پاک است و پند گرفتن» بیم دهنده خیرخواهی است» هر 
كه بیاندیشد عبرت می كيرد و هر كه عبرت بگیرد کنارہ كيرى می کند و هر كه كناره كيرى كرد سالم می‌ماند. تعجب از 


کسی است كه از عذاب می‌ترسد ولى خودداری نمی كند. و اميد ثواب دارد اما عمل نمی كند . 


پند گرفتن موجب رستگاری است. هر سخنی که در رابطه با ياد خدا Վեն:‏ لغو است و هر خاموشی که در آن اندیفہ نباشد 


1۵۵ و خر تكاس کا در آت تی تاش اشتاه اسک علد کراجکی:‎ պա 
] تر جمه‎ | ** 

۰۲ 

و تووی (۶) 

ՓԱՍ չա‏ أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: 

دا کنت تغلم أن الَْراق٭ ٭٭٭٭ اق )1924 قريب 

ՆՀ) 3 3‏ جَهَارٌ الرّحيل* աա‏ 08 الرحیل مصیتٍ مُصيبٌ 

մն (183191)‏ رث٭٭×٭علی کا فوت ميت مث 


ص: ۹۲ 


.١ -4‏ النوکی جمع آنوک و هو الاحمق. 
۲-۲. الکنز ص ۱۹۴. 


۳- ۳. الاسترسال فى الكلام: الاتساع و الانبساط. و استقاله عثرته: سأله أن ينهضه من سقوطه. 
۴- ۴. المصدر ص ۱۹۴. 
۵- ۵. المصدر ص ۲۵۵. 
Ֆ-ջ‏ المصدر ص ۲۷۱. 


3` 


و الك على ր‏ 


ا 
| 
լ.‏ 
6٢‏ 
6 


**[ترجمه ]اين اشعار از امام على عليه الشلام روايت شده است: 

وقتى بدانى فراق و جدايى است» جدايى زندكيت به زودى خواهد آمد به زودی. 

و کسی كه خود را برای روز حرکت آماده می کند» کار صحيحى انجام می‌دهد» كارى صحيح. 

آن کس كه جيزى را که از دستش نخواهد رفت بر جيزى كه از دستش می رود مقدم می داردہ اشتباه کرده اشتباه. 
تو با اين توجه باز هم (از كناه) خوددارى نمی کنی» کار تو در نزد من عجيب است عجيب. - . همان: ۲۷۱ - 

|[ تر جمه | 

۳۰ 

ال مر տաի‏ عليه السلام(۱): այա‏ نع عن قم و لا Նվ Արտա‏ دوب اج روما إن الله ليس بظلام ليد 


իճ:‏ ترجمه |اميرالمؤمنين عليه ال لام فرمود: نعمت از قومی برنگشت و زندگی خوش از آن ها رخت برنبست مگر به واسطه 


| جمه‎ չխո 
«ՆԷ» 

وَقَالَ عليه السلام(5): الم عیب աւ‏ تسه تل 85 مداخل الوه աժե ն ար 24.22 ԶՐԱ‏ به لن من 
251 من شی کر و رہ ہج تچ بُشتخیی مله فى 
ՅԱ‏ فیس لتقيو مه تدر ما ضاع ار ہے رت ت0 کی بت 
ی تی رھ 5« 411 տ‏ 8 1218 سس فغله- ամյա‏ 


«Հմմա لیوحت دم الاقتراف خُر‎ 5լ չն اھ تغط و للم‎ ք تین‎ 2 > Թի: تلف‎ 5: Հ-ի 
بسن یکت 1 مج تیان حشن لا او تن لیم 14 اضرلاحه من‎ 3 
سُلْطَانَ لك عَلَِه.‎ մ لكريم من با فی 200 725 عنها ححصم - لا نظهر الْعَدَاوَ لِمَنْ‎ 


ور ۶ 


0 152 ԱՈ ت2‎ ք 


كه وارد جاهاى بد شود متهم خواهد شد وهر كه خود را در معرض تهمت قرار دهد ԵԱ‏ كسانى را كه به او بد كمان شدند 


سرزنش كند. هر كس كارى را زياد بكند به همان شناخته مى شود. هر كس مزاح و شوخى كند كم ارزش مى شود. هر كه 


خود را به دريا زند غرق می شود. مزاح موجب دشمنى است. هر كس در ينهانى كارى را انجام دهد كه آشکارا از آن 


نسبت به کسی كه تو را آشنا به حق كرده است حق شناس باش» بلند مقام باشد آن شخص يا پست» هر کس از حق تجاوز 
كند راہ را بر خود دشوار نموده است. هر كه جيزى نداند دشمن آن جيز است. بدترين مردم در زندگی کسی است كه به 
واسطه بد Հեք‏ خويش به هب اعتماد ندارد و به واسطه كار زشت خويش یک نفر را برای خود نگه نمم دارد. هب 

:. بی جو يسن به میچ : خويش يك نهر را برای خو نمی هيج 


راهنمايى بهتر از گوش فرادادن به حق نيست. 


هر كه جامه خود را تميز نگه دارد ناراحتى او كم می شود. شخص كريم وقتى از او درخواست لطف نمودند ملايمت به خرج 
می‌دهد و شخص يست وقتى به او لطف شود سنگدل می شود. اعتراف نيكو موجب غرق نشدن در گناہ می شود فتنه و 
آشوب را تاخیر بیانداز» هر وقت تصميم بگیری می‌توانی به سرعت شروع كنى. اگر مايلى به تو نيكى شود نيكى كن ء وقتی 
شخصی منکر نیکی خود به دیگران شود باعث سپاسگزاری و امتنان آن ها می شود. عفو و بخشش همان قدو اثر بد روی 
شخص يست می گذارد که خوبی بر روی شخص کریم می گذارد. هر که مبالغه در دشمنی بکند» به گناہ مبتلا می شود و هر 
که کوتاهی کند به دشمنی او برمی خیزند. دشمنی خود را با کسی که بر او قدرت نداری آشکار مکن. -. كنز کراجکی: 
۳ - 


] جمه‎ թու 


«Նմ» 


Շու 


2 
وا 


021 الین (۳ قال ա‏ الْمَؤْمنِينَ عليه السلام: 121 ,24215 به الم و ان մ‏ تكن ليما كلم فَإِنهُ من 28 շն‏ 
| 


ն‏ عليه السلام: 0 فی Արշ Մալ‏ عامل فی ادا Վ Մ‏ کک لعل آخرته يقي علی ա‏ کان اقفر و باعل على 


تفه ան 272 աա‏ غَیرہ و خر عیتل فی | Մ1)‏ لها ՆԹ աՀ‏ الى لَه مق չն ԱՂ)‏ عمله Հան‏ ملک «Նյմ‏ 
تعالی طَيئا ատ‏ 


ص: ۹۳ 


.۲۷۱ الکنز ص‎ .١-١ 
.۲۸۳ المصدر ص‎ ՆՀ 


۳- ۲. مخطوط. 


. نشان بده )»| کسی که شبیه گروهی شد امید است از آن ها محسوب شود‎ չետ» 


و فرمود» مردم در دنیا دو دسته هستند: گروهی در دنیا برای دنیا فعالیت می کنند و دنيايش او را از آخرت غافل نموده است؛ 


می ترسد بازماند گانش ե»‏ فقر شوند ولی از فقر خود թթ‏ ندارد. عمر خود را به پایان می برد برای سود دیگران. 


گروهی نيز در Ա5‏ برای آخرت عمل می کنند. مقداری كه از دنیا بايد به او برسد بدون فعالیت به دستش خواهد آمد. او 


همچون فرمانروا و پادشاهی است که در زند گی از خدا هر جه درخواست کند به او می‌دهد. 


| جمه‎ թու 


«ՆՄ» 


- 


رع اع فى | الخزويشات الما و Հատ‏ لاک 211 ان بلس کل նմայ‏ جل و عجیث لمن شک فی ال و هو 
ری خا اللو و عجبث من یبی الوك و هو یی من يفوكو عجیث لفق اکر اشفا الا و و بری الما الأول Հետը‏ 
ԱՅ եմ‏ 70215 هو تازل كار շե)‏ 

**[ترجمه]اعلام الدين: امام على عليه الشلام فرمود: تعجب می كنم از بخيل كه به سوى فقرى كه از آن می‌ترسد شتاب دارد و 
غنى و ثروتى را که به دنبال آن است و به آن علاقه دارد از دست داده. زند گی را چون فقيران می گذراند ولى در آخرت بايد 
چون ثروتمندان حساب يس دهد. و تعجب می كنم از متكبرى كه دیروز نطفه ای بود و فردا مردار كنديده در شگفتم از 
کسی كه در باره خدا شكك دارد با اينكه مخلوق خدا را مشاهده می كند. در شگفتم از کسی كه مرگ را فراموش كرده در 
حالى که كسانى را كه می ميرند می‌بیند. در شگفتم از کسی كه منكر زندگی رستاخيز و آخرت است با اينكه زندگی اول را 
مشاهده مى كند. درشكفتم از كسى كه دنيا را كه خانهاى فنايذير است و بايد از آنجا به سراى جاودان آخرت كوج كند آباد 
می کند. 


| جمه‎ թո 

۰۸ء 

و قال عليه السلام: «աի‏ کل «այ‏ الَذِی لما Քա‏ لاس من 5-7« الله ول یوم من مکر الله و لا رهم من رَوْح الله و ل 
یر خص لها فى مَعَاصِى الله. 


ايمن نگرداند و نه مایوس از لطف او نماید و نه اجازه انجام معصیت به آنها بدهد . 


] ترجمه‎ թու 


باب ۱۷ ما صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام فى العدل فى القسمه ց‏ وضع الأموال فی مواضعها 


روايات 


«» 


ف (١۸)[تحف‏ العقول]: ما بعد ամ կտ‏ فانا աշ Հաա‏ و Էչ)‏ و وَلِيَ ան «ՀՀ‏ .»2 و 2ջն‏ بغیر حول ما و لا قَوٌہ الا امانا 
աշ‏ و فض لا لیتلونا | نکر 111 فو فمن شکر 2517 و مَنْ کفر 2.2 7 2.21« أنْ ا له Ս)‏ الله 21-37 لا شریک له ա-ի‏ صمَدا و 
պի‏ أن مُحَمّداً 212 و 4557 2« 4257 للعباد 7 البلاد و البهانم 7 «աա րամ‏ بها و ما و فلا صلی الله عليه و آله 


فصل لاس یه الاس عند الله ره و أَحْظَمهع عند الله خطراً سوه 51 الله و չգա‏ بطاعه اللہ و نع لش زشول ال 
صلی الله عليه و آله و وام لكاب الله یش لب د من 38 الله لله عتا مضل մլ‏ بطَاعَهِ الله Ն‏ 
ےر ہے ى طهر ا وغهد تۓ اتل فاب - ا هلها կ‏ جامل مخت مُعَانِدٌ عن الله عر 


كل ولا ل یا أا الاس إلا فا کم من دکر 


ص: ۹۴ 


1-4 التحف ص ۱۸۳و منقول فى النهج. 


83 و جعلناكم شُخوبا ول Սե)‏ إن أكرمكم 42711111 ای բայի‏ اکم اجب و «ԱՅ‏ 
یل طاعیه و طاعه ز شول الله قول الله فی ատ‏ ان کم تج الله ը 17082421 (Մ անն‏ 
رجيم (5) و قال أطيغوا الله و اڑول فان وا ال ایب الکافرین ۵۵ րակ ան եկ քամ‏ اهاري و 
ջան‏ و با معاشتر Ո ապան‏ توق على الله و على 4785 اد ایک و لا ہی مہ م 
٦‏ ۰ گ۰0۰ ۱ մամ‏ 
لیس لأ عد على أعدٍ قضل إن شوى الله و طاعته جما الله و یا کم م 0 و 
تو 88 ծլմ մյս‏ ذو ال ای գծա‏ تمتها و تزغبون نیا و أضبعث تبطکم و تزیکم ليث بدا ركم و مترلکم 


5 


نپ ہے 
1 


0 


اذى يشم له մմ:‏ دُعِيتُمْ ՄՀԱ‏ و إا يعت یاه لک و Մ‏ 5548 علنها فلا > Կե Ն‏ و ی 
جرشموها اط محم մ‏ تی دود ԱՅս‏ 225554 الله إِلی ازلکم الب 9221 չժ աչք‏ .281 لا خر 
ԱԱԿ ԵՆ‏ تر Ար Ա‏ وت وم 
دين الله مرا وص منم به فی کاب الله و رلم به 11775715 صلی اللہ عليه و آله و جا دتم այն‏ 012 به أ بالْحسَب و 

لَب أَمْ بعمل و طاعه فَاسَْمُوا մա‏ عَليکع رَحِمَكمْ الله بالصبر سکم و մայ‏ عَلَى 


7 


ص: ۹۵ 


16 سوره الحجرات:‎ .١ -١ 
۳۱ سوره آل عمران:‎ .۲ -Վ 


۳ ۳. مضمون ما خود من الایه ۲۲ سوره آل عمران. 


من «Հեա‏ الله مِنْ کتابه آلا و هآ َف وک تواضع شین Հա ԱՅ Յո:‏ حفظکم :222 22891741 و մ‏ کم شین * 
حَافْظكُم 1« من 51 دیا کم 15 تض بي ԻՏԱ Ո Ա ԽԱ Աի իո‏ 

1 ان یس لحد فيه على تلع ول ن يه َه مال الله وم با اله Աննան‏ 
کتاب ջնա մը‏ و «ն‏ شهذئا و لَه անի‏ عَهْدُ تَا ينا ین 3088 34112627 Մ‏ رض ա‏ لول کی شاه فا 
الْعَامَلَ بط اعه الله e‏ ك 


کج մայ‏ و کم من լիի‏ طاعیه و آن լայ‏ 627 و رغبتکم فیما ئنۂ ول ما مم و أ عفر ال لی و 


#*| ترجمه ]تحف العقول: امیرالمؤمنین عليه الترلام فرمود: -. در جواب گروهی که به اين طرز عمل امام عليه ال لام اعتراض 
داشتند. - اما بعد: ای مردم به راستى كه ما پرورد گار و معبود و ولى نعمت خود را حمد و سياس می كوييم» خدايى كه 
نعمتهاى خود را آشکار و نهان» و بدون هيج توان و قدرتى از جانب ما و فقط از روى مت و تفضّل بر ما ارزانى داشته است» 
تا ما را امتحان كند كه آيا سپاسگزاریم يا كفران نعمت می کنیم؛ در اين صورت کسی که شكر كويد نعمت او را بيفزايد» و 
آن کس را كه كفران ورزد عذاب نماید. و كواهى می دهم كه هيج معبودی جز ոհ‏ سزاوار پرستش ٹیست: يكانه است و 
بی شریک» یکتا و بی نیاز است. و گواهی می دهم كه محمّد بنده و فرستاده اوست. او را مايه رحمتی برای بند گان و [اهالی] 
شهرها و حیوانات فرستاده است» و نعمتی است که به آن بخشش فرموده و همچنین Հն‏ و تفضلی است (بر ما)» درود و سلام 


خداوند بر او و خاندانش باد. 


ای مردم» در پیشگاہ خداوند آن كس قدر و مقامش عالى تر و ارزشش والاتر است كه از همه به دستور خداوند يايبندتر» و به 
طاعت او يركارتر است» و بيش از دیگران از سئّت رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلّم پیروی می کندہ و در احياى کتاب 
خدا كوشاتر است. بنا بر این برای هيج يكك از خلق خدا در نزد ما فضیلتی جز در سايه طاعت خدا و رسولء و يبروى از قرآن و 
ملت چان صلی الله عليه و اله و سم نیست. اين کاب خدا است که در پیش روی ماه و همچنین تاریخ )3813 پیامبر در 
نان ما است. هیچ كس جز نادان مخالف منحرف از آنان بی خبر نيست. از فرمايشات خدای عوجل در قرآن است كه می 
فرماید: կ ակու‏ ناک ین ذكر و شی و جعلناکم شغوباً و بابل لتَعارَقُوا :682818 15 պտա մ‏ . حجرات / 
۴ - یعنی: ای مردم» ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبيله گردانيديم تا با یکدیگر شناسایی 
متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیز گارترین شماست. بی تردید» خداوند دانای كاه است.]. در 
اين صورت هر كس که از خدا بترسد» او شریف و محترم و دوست داشتنی است: و نيز همین گونه اند کسانی که طاعت خدا 
աան անտի ամաշ‏ رفن دوق آ անտ ան‏ إن کشم تون յոյն:‏ بخببکم 18 و یز تکم 41748584 
عَفورٌ رَجیخ:؛ -. آل عمران / ۰-۳۱ یعنی: [بگو: «ا گر خدا را دوست دارید. از من پروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و 
گناهان شما را بر شما ببخشايد» و خداوند آمرزنده مهربان است.») 


سپس با صدایی بلند فریاد کرد: ای گروه مهاجر و انصار» و ای مسلمانان» آيا بر خدا و رسول او منت می گذارید که اسلام 
այ‏ ااا در غالے كدير لا و رسول اوسنت كدير անեն‏ کارت اکر از Հա‏ پان رده افد سی فرنوود | گاه 


باشید» همانا هر كس که روی به قبله ما دارد و از گوشت حیوان ذبح شده ما می خورد. و گواهی می دهد که هیچ معبودی 


جز الله سزاوار ستايش نيست و اينكه محمد بنده و رسول خدا است. در اين صورت ما با او بر اساس دستورات و قوانين اسلام 
رفتار می كنيم و از بودجه هاى اسلام بهره مندش می سازیم. هیچ كس بر دیگری فضل و برترى جز به تقوا و طاعت الهى 
ندارد. از خداوند خواهانم كه ما و شما را در زمره يرهي زكاران و اولیا و دوستان خود قرار دهد؛ افرادى كه نه بيمى بر آنان 


است و نه اندوهكين شوند . 


سپس فرمود: آ گاه باشیدا ابن دنیا که شما نسبت به آن تا این اندازه آرژومند و شیفته گشته اید» و آن نیز گاهی شما را می 


پذیرد و گاهی از خود می «ԵՍ‏ خانه و منزلی نیست که برای آن خلق شده و نه آنکه به سوی آن دعوت شده باشید. 


هشیار باشيد! كه نه دنیا برای شما باقی ماند و نه شما برای آن» در اين صورت مبادا جلوه ظاهر و زود گذر آن شما را بفريبد 
که بدون تردید از آن بر حذر شده اید و چگونگی‌اش معرّف حضورتان نیز شده است» و پیش از اين آن را آزموده و 
رغاس նն կվերա վանա ճա‏ رمع մետա անա‏ مو رنه اناداق ها شدای 
ԱԽ‏ که آن آباد و معموری است که هر كر ویرانی ندارد» و پاینده ای است که تباهی ندارد. خداوند شما را چ آن تشویق 


نموده و به سوی آن فراخوانده و برای شما در آن یاداش و واب مقژر داشته است. 


پس ای جماعت مهاجر و انصار و ای اهل دين خداء نیک بنگرید. آنچه را که به آن در کتاب خدا معرّفى شده اید. و آن مقام 
و جایگاهی که در نزد رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلّم داشتید و برای آن تلاش می کردیده آيا به راستی ملاک برتری و 
فضیلت شما به خاندان و نژاد بود يا به نوع کردار و طاعت؟! خدا شما را رحمت كند! يس نعمتهای الهی را در پرتو خویشتن 
داری و رعایت حال آن جماعتی که خدا در کتاب خود دستور به نگهداری آنان و انجام اوامرشان فرموده بر خود کامل 
كنيد. آگاہ باشيد که با حفظ اساس دستورات الهی و يرهي زگاری؛ دیگر پایین آمدن سطح دنیایتان به شما ضرری نمی رساند. 
و همین طور حفظ متاعی از دنیا يس از نادیده گرفتن دستور برهي زگاری» دیگر سودی به حالتان نخواهد داشت. بر شما باد ای 
بند گان خدا که تسلیم امر خداء و خشنود به قضا و شکیبا بر بلای او باشید. 


اقا این غنايم» هیچ كس را در آن بر دیگری رجحان و برتری نیست. هم اینک خدای عرّوجل سهم و قسمت هر فرد را معین 
نموده است» يس آن مال خداست و شما بند گان مسلمان او هستید» و این کتاب خدا است که به آن اعتراف نموده ایم و بر 
حقّائيت آن گواهی داده ایم» و بر آن سر تسلیم فرود آورده ایم» و سر گذشت پیامبران نیز در پیش رو داریم» بنا بر این آن را 
بپذیرید. خدا شما را رحمت کند. در این صورت هر كس که بدین امر رضایت نداد هر نوع که خواهد روی گرداند. زيرا بر 
کسی که به طاعت الهی كردن نهد و به حکم او قضا و داد گری کند هیچ وحشتی نیست. آنانند که نه بیمی بر ایشان است و 
نه اندوهیگین شوند. و آنانند رستگاران. و از خدایمان پرورد گار و معبودمان درخواست می کنیم که ما و شما را از اهل 
طاعت خود قرار دهد» و شور و شوقمان را در آنچه نزد اوست مقژر دارد. آنچه را كه شنیدید. من به آن رفتار خواهم کرد و 


* | تر جمه | 


«Ծ 


ف (۲)ء[تحف العقول] Ա‏ رأث .45 من اط ابه بص فین ما չայ Հաա‏ بمن انطع «կ‏ و بل هم الاموا و لاس Տեա‏ 
15 الوا لأمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أغطٍ 15 الال و فصل الْأَشْرَافَ و من 842-525 22-83 |ذا اتب (۳) 


تک ما بريد ախ‏ خسن ما کنت 2« من Մն‏ 231.4« و الْقّسْم .2475( 


و 


طورٌ به ما مر به مَ.جیژ(۵) و ما أ 


3 


قال | موی آن أطلب انر بالجزر فیمن وُلِيتٌ علیه من أهل الإِشرلام وَ الله لا 
العا تخا و لو كا էլն‏ 


| 


Գ 


ص: ۹۶ 


4- ۱. الاثره- مح رکه الاختیار و اختصاص المرء باحسن شی ء دون شرف 

۲- ۲. التحف ص ۱۸۵. 

۳ ۳. استتب: استقام و اطرد و استمر. 

۴- ۴. رواه الشیخ أبو على ابن الشیخ فى أماليه مع اختلاف يسير أشرنا إلى بعضها. 

۵- ۵, لا أطور به: لا أقاربه. و السمیر: الدھر أى لا اقاربه مدى الدهر و لا أفعله أبدا. و فی الأمالی( أ تأمرونى أن أطلب النصر 
بالجور و الله لا افعلن ما طلعت شمس و لاح فى السماء نجم و الله لو كان مالى لواسيت بينهم و كيف و انما هو أموالهم). 
۶-۶ أم: قصد أى ما قصد نجم نجما. 


20 


ցայ «5՛չաչ الماد ادا‎ ան كان له مال‎ այա تیم‎ Թար) թ 2» فَكيِفٌ و اما‎ աաա յա 


2 وجهه 028( و إِسْرَافٌ 821283 22:53« فی الاس و يَضَعْهُ عند للَِّ (۴) 


- 
- 


کر .۔ هله ե» մլ‏ شکرفم و كان حير ره زس ےت 
هُوَ ملق و كذِبٌ (۴) و إِنّمَا աա‏ تلو ا الا ای و رشابو ال و اسان إلى 


كني نات سير و مت այան իքն‏ ذات له بخل فا ی عظ أَبوَز و نش ین 
ی քան 18. մյա‏ 118 اوت انومن Լոն‏ به قرب و لخر" به «ՏԱ ՃԱ‏ به 


456 
՝ 


° 


3 
* ما‎ 
ԷՇՆ: 


اها 
x‏ 7 
E‏ م١‏ 
Հ 0 7‏ ` 
3 
եւ‏ 5 
4 


Թ, 
۴ 
e iy 5 


.١ -١‏ آزم: امسک. 

۲-۲. فی بعض النسخ" فى غيره تبذیر» و فى الأمالى١‏ فی غير حقه تبذير. 

۳-۳ فی الأمالی؛ و هو و ان کان ذكرا تصاحبه فی الدنیا و ال"خره فهو یضیعه عند الله 

۴- ۴. ملق- بفتح فکسر ککذب مصدر-: التودد و التذلل و الاظهار باللسان من الإكرام و الود ما لیس فى القلب. و فى الأمالى؛ 
و كان لغیره ودّهم فان بقی معه من يوده بظهر له الشکر- الخ». 

۵- ۵. كذا و لعله ألام فصحف و الخدین: الحبیب و الصدیق. 

۶- ۶. العانی: السائل. 

۷- ۷. فى الأمالی« فان النور بهذه الخصال شرف مکارم الدنيا. 


مد دنحم آتحف العقول: جون جماعتی از باران آن حضرت در صلی زقار معاویه را در تال و كى اموال به طر قداران 
خود مشاهده نمودند و (از آنجا که) مردم همه دنیاپرستند» به آمیر مومنان عليه (Գայ‏ گفتند: اين اموال را بخشش كن و 
اشراف و بزرگان و آن کسانی که بیم مخالفت يا پیوستن ايشان به دشمن می رود را بر دیگران ترجیح بده (به آنان بیشتر عطا 
كن) تا زمانى كه اوضاع بر وفق مرادت گشت. آنگاه عدالت در ميان Հաբ)‏ و تقسیم عادلانه اموال را انجام ده. 


أميرمؤمنان عليه ال لام فرمود: مرا فرمان می دهيد که بيروزى را با ستم در حق مسلمانانى كه والى ایشانم طلب كنم؟ به خدا 
سوكند تا شب و روز برقرارند و ستاركان در بى هم روان» هركز جنين نكنم! و در صورتى كه مال مسلمين از خودم بود نيز 
همكان را برابر می داشتم تا جه رسد به اينكه مال تنها «լեա‏ خود ايشان است. يس مدّتى نه جندان كوتاه سكوت نموده؛ 

سپس افزود: هر كس كه مالى دارد از فساد برحذر باشدء زيرا اعطاى نا به جاى مالتان تبذير است و اسراف. و این كار ممكن 
است e‏ بخشنده را در ميان مردم بالا برد ولى در نزد خداوند (او را) خوار و بى مقدار سازد. هيج كس مال خويش را 
در غير راهى كه خداوند فرموده مصرف نكرد و به غير اهلش نسپرد جز اينكه از شکر و سياس خود محرومش ساخت و 
خيرش برای دیگران ماند. يس چنانچه از بين آن افراد ناسياس کسی پیدا شد كه در ظاهر ابراز دوستى كرد و قدردانى نمود 
اين كار فقط جنبه چاپلوسی و دروغ دارد» و تنها با این عمل خود را از ياران او بنماياند تا دكر بار مانند سابق از او عطايى 
دريافت دارد؛ اما اكر ياى وى بلغزد و محتاج يارى و تلافی از او گردد بدترين يار است و لثیم ترين دوستدار. كفتار [تملق 
آميز] آن افراد نفهم تا هنگامی است كه بر آنان بخشش می كند در حالى كه از بخشش به آنچه در راه خداست بخل می 
ورزد؛ يس با اين حال دیگر جه سودى تباه تر و خوارتر از این است؟! و كدام نكوكارى ضايعتر و كم بهره تر از این نيكويى 
است؟ بنا بر اين هر كس كه داراى مال و ثروتى كشت صله رحم کند» و مهمانى نيكو دهد و با آن ثروت. بينوا را از فقر و 
اسير را از اسارت آزاد سازد» و مقروضين و وامداران و نيز در راه ماند گان و فقيران و مهاجران (جماعت آواره) را يارى نماید» 
و خود را به ثواب و رعایت حقوق وادار نمايد» زيرا كه او با رعايت اين خصلتها به شرف دنيا و درک فضيلت آخرت خواهد 
رسيد. -. تحف العقول: ۱۸۵ - 


* | ترجمه | 

باب ۱۸ ما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام عند وفاته 
روايات 

«» 

جاء [المجالس] للمفيد (ն‏ 


ل ل مح منت رم مزا نيم علي ف 
22623215 أبى طالب عليهما السلام ال տարտրատ‏ الوكاة ھا ون ال دا ما وی ՀՔ‏ بن 


ع مس لیا 


آبی طالب و مب زشول الله و ابن عَمّهِ و ص اج اول 2523 تی أَشْهَدُ أن لا إل ا ہے یت 


' 


بعلمه و ازتضا كد و نله اعت مَنْ فى اور փայ‏ الاس عَنْ آغمالهم տացն‏ 21812 صيكك يا خسن و 
کی بك و أ لاض زو له سل علیہ نک با یتک و اک عَلَى تک 815 


- 
500 


اتا أكبر مک د ویک بان لد وا و ار کاه فى <<« << 


- 


الوصا و الْعَضَبِ و تن راز ر إ كرام لین و زخعه امجهود و أضرعا Այ ւ,‏ )4 الرَحِم و مالسا کین و مجاهم 


:2203 815482 لعَاده و 3 صر امل وا فعوت و ان فى الک زوین مزب و قوض پا و ریغ شرظم و 
أو یک ب بيه الله فى سر أف رک و عَلانیتک و أَنهَاک عَن التَسَوُع ա) ժն‏ و إِذَا عرض :2 من أثر الآ خره فَائِدَأ به و 


إذا عرض شی ن من ینعی تیب شد کت فيه و اک و موان اهمه و ایس انب «ՏԱԹ‏ 


2:35 جلیسه- و كن له اب عابلا و ن الى (ՕՆ‏ 
و 522« آمراً و عن المنکر نَاهِياً و واخ الا وان فی الله 
ص: ۹۸ 


.۶ ص‎ ١ مجالس المفید ص ۱۲۹ و آمالی الطوسی ج‎ .۱ -١ 
الخنی - مقصورا-: الفحش.‎ .۲ -۲ 


ا ՅՆ‏ ص اجه و ار Ա)‏ عَنْ եո ջն Հաա) «Հա‏ بأغمالیک كيلا :5,8 4Ե‏ و اک و الوس فى 
رات و تع اراز و شاه من ل عفر 5 و عم و اعد یا فی تعیشیک و ان ذ فی عباڈنک و علیک فبا الم 
لام الى م نی و الم المت تیلم وَقَدُم سک تم و تعلم ار تلم و كن له ذاکراعلی کل حال و احم ین ամ‏ 
բետա‏ الکیز و اکن ատման Նա‏ قل أكله و علوکک پہالشم إل کہ این و نه Խա Ան‏ 
E‏ و زو کت و عَلیک بِمَجالِس الد کر و کته مر اد دا ی َم آلک 221 ջն.‏ هذا فراق 


ا هر 


ա‏ و يتنك و ویک )ےک ա‏ شیر له ركه و ان ایک وق لم خلى لوا خوك ال فهر انك از 


ا أر ِدُ الْوَصَاهَ بذک (۱) 
و الله Համի‏ علیکم و մանեկ‏ آن بض لمك 517 یک չմեյ‏ 224185 السَیر շտա: 20419222 աը‏ 


շն‏ العظیم. 


## ترجمه |مجالس مفيد و امالى طوسى: حضرت امام حسن مجتبی عليه ال لام فرمود: هنكام وفات پدرم كه رسید شروع به 
وصیت نمود و فرمود: اين وصيت على بن ابی طالب پرادر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و پسر عمو و مصاحب 
او است. اولین وصیت من گواهی به یکتایی خدا و رسالت حضرت محمد برگزیده خداست که به علم خود او را انتخاب نمود 
و به نمایند گی خويش معين کرد. گواهی می‌دهم که خداوند مرد گان را برمی‌انگیزاند. و از اعمال مردم بازخواست خواهد 
نمود و مطلع از اسرار دلها است. 


اينكك حسن جان» تو را وصیت می كنم به آنچه پیامبر اکرم مرا سفارش نموده است که تو شایسته وصایت هستی. وقتی من از 


دنیا رفتم ملازم خانه ات باش و بر خطای خويش كريه کن. مبادا دنیا بزرگترین هم و کوشش تو Վեն‏ 


يسرم به تو سفارش می كنم » نماز را در اول وقت آن بخوان و ز کات را در موقعش به اهل آن بپرداز. و در هنگام شبهه و 
اشتباه ساکت باش و اقتصاد بيشه كن و در هنگام خشنودی و خشم عدالت را رعایت کن. 


همسايه دار و مهمان نواز باش و به گرفتاران و مبتلایان رحم کن. ارتباط خویشاوندی را رعایت کن» تهیدستان را دوست 
بدار و از نشستن با آن ها استقبال کن. تواضع را فرو مگذار که شایسته ترين عبادت است. آرزو را کوتاه كن و به ياد مركك 
باش. در دنيا پارسا باش که تو در كرو مرگی و هدف بلاها. و در کشاکش بیماریها تو را سفارش می کنم در پنهان و آشکار 
از خدا بترس. عجله در سخن و عمل به خرج مده. وقتی با امری از امور آخرت روبرو شدی مشغول آن شو ولی اگر کاری از 


کارهای دنیا برایت پیش آمد دقت به خرج بده تا درست صلاحیت آن را تشخیص بدهی. 
از جاهایی که مورد تهمت قرار می گیری و به تو مظنون می شوند دوری کن. زیرا همنشین بد روی شخص اثر می گذارد. 


يسرم برای خدا کار كن و از ناسزا متتفر باش و به کار نیک امر ك: کننده و از کار بد بازدارنده باش» با برادران در راہ خدا 
a‏ 


نیستند رها كن. پسرم» در زند گی ميانه رو باش و در عبادت اقتصاد و اندازه را رعايت كن. سعی كن عبادتى را كه طاقت 
دارى و دشوار بر تو نيست به طور مداوم انجام دهی» خاموشى را از دست نده تا سالم بمانى» برای خود بيش فرست تا بهره 
اش را ببرى. كار نیک را بياموز تا دانا شوی» بيوسته در هر حال به ياد خدا باش. نسبت به بچه هاى كوجكك خانواده و بستگان 
خود رحم داشته باش و بز ر گتران را احترام نماء هر غذايى كه می‌خواهی بخورى تا صدقه از آن نداده اى نخور. روزه بدار كه 
روزه زكات بدن است و سيرى (از آتش قیامت) برای روزه داران است. با نفس خود مبارزه کن» از همنشين خود بيرهيز و از 
دشمن اجتناب كن. از مجالس ذکر و ياد خدا غافل مشو. دعا زياد بکن» يسرم من نصيحتى را از تو فر وكذار نکردم» ديكر 


(وقت) جدايى بين من و تواست. 


تو را سفارش می كنم نسبت به برادرت محمد. او علاقمند به تو است و پسر يدر تواست و می‌دانی كه او را دوست ميدارم و 
اما برادرت حسین» پسر مادر تو است. نمی‌خواهم در باره او سفارش كنم. خدا نگهدار شما است» از او تقاضا می كنم كه كار 


هيج نيرويى جز به وسيله خداى بز رگ و والا نيست. -. مجالس مفید: ۱۲۹ و امالى طوسی ۱: ۶ - 


[ترجمه] 

«Ծ 

ف (۲)»[تحف العقول]: )2:22 عليه السلام عِنْدَ الْوَقَاهِ عَذا مار ى یہ علق بن ایی الِب أوصى ای بان تا ره Սյ‏ 
ال وغیتۂ ا ریک ل و أ شعقداً عة و رشو له بالود و وین ال ليظهرة على الین ۶ 13557725 مرکو 44 
Կամ 2‏ ۶ھ ۷ھ ظ - لا ریک لہ و بذک մԱ մա‏ 
الم لمینَ Բ‏ إنى آوصیک يَا حَسَنٌ و جميع ژلد 48136 کتابی من الْمَؤْمِنِينََفْوَى الله ربُکع- - و لا مود 5 الا و 
عوقو اعد موا թյ‏ الله یی و ۷ توقای شف ول اللو صلی اله عليه و آله ول صلاخ ات این 
من عَامّهِ الصّلَاهِ الصُوْم و إِنَّ الْمُبيرَة وَ هی الْحَالِقَهُ لین 5203 ات البيّن 
ص: ۹۹ 


.١ -١‏ فى أمالى الطوسی: و لا أزيد الوطأه بذلک». 
ՆՎ‏ التحف ص 197. و فى الكافى باب صدقات «Սայ‏ 
۳- ۳. فی الکافی« من عامه الصلاه و الصيام. و ان المبيره الحالقه للدين فساد ذات البین». 


)۱( بالل انطزوا وی أَرْحَامِكمْ فَصِلومُم ؛ُ بون 683241 الْحِسَاب الله الله فى لیم‎ Սյ EE 


ا ٹوا بعضرتکخ 8 سمغت رَسُولَ 40 صلی الله عليه و آله մք‏ من Էտ մն‏ ی بستفیی 410124 4 511« 2221 كما 
وب کي مال اليم ار اللہ الل فى 6558 يفتكم ای չա զորա‏ الله فی 8868 كول ետա‏ 
الہ عليه و آله اوی بهم تا رال ودی بهم تی ا أنه مهم الله الله فی پیب ربكم فنا մԱ‏ ملک մնաս‏ إن تک 
َم اروا و ی ما زجخ به من امه أن بر له ما لت 03 الل فی الاه ای یر վյ լար‏ عماه دینکم الله اله فى 
ا کاو فا 218 عَضب کم ال ال فى صیام هر »60268015 من ینار اله ال فى اه و العساکی كشا ركوهُم 
فى معایشکم الله اله فی الاد أخوالکم 768-817 اليم ِا جاج زجنان ագե‏ أذ مغ له نبا الله اله فى 
ՀԻ‏ د لا Նա:‏ ین کم و شم 69748 علی الما عته الله الله فی أضححاب تیکم աա)‏ لم Աա‏ دنو َم یو 
նաթ‏ 025560 الله صلی الله عليه و آله 23 بهم و مایت մե‏ و ین عَی رمع و اوق «թամ‏ الله الله فى ԷՅ‏ 

մ -612/ 61226122 2883 ՀՏՔ Ն آجر ما تكلم 51:82 ال أوصد كع )225 تام و‎ չՑա ملكت‎ ն: 
1 توا فی الله مه نم كفم من آزادکم‎ 


ص: ١‏ 
.١ -١‏ فى الکافی« لا يغيروا أفواههم و لا يضيعوا بحضرتکم». 


۲-۲. فی الکافی« الى العمل به). 
1-Ի‏ من آمه» ն‏ من قصدہ. 


Ցե այ 
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#*| تر جمه ]تحف العقول: وصیت امیرالممنین عليه ال لام هنگام وفاتش؛ اين وصيّت نامه ايست که على بن ابی طالب به آن 
وصیّت می كندء افراد با یمان را سفارش نموده است به گواهی دادن به اينكه معبودی جز ամն‏ سارات پرستش نیست» يكانه 
است و بی انباز» و گواهی به اينکه مح د بنده و فرستاده اوست. که خداوند او را به راهنمایی و دین حقٌ فرستاد تا بر همه 
اديان پیروزش بنماید هر چند که مش ر کان آن را خوش ندارند. و سلام و درود خدا بر محمد باد. زان يس [ گویم:] نماز من و 
عبادتهای من» و زند گانی من و م رگ من؛ همه برای خداء پرورد گار جهانیان است» که او را انبازی نیست. و مرا به اين [آیین] 
فرمان داده اند و من نخستین مسلمانم. 

سپس ای حسن» من تو و تمام فرزندان و خانواده ام و هر كس از اهل ایمان که نامه ام به او برسد را به تقوا و ترس از 
خداوندی كه پرورد گار ماست سفارش می کنم. و مرگ شما را فرا نرسد مگر در حالتی که مسلمان باشید» و به ریسمان الهی 


چنگ زنيد و پراکندہ مشوید. زیرا كه من خود از رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم شنیدم می فرمود: 


«آشتی دادن ميان مردمان بهتر است از همه نماز و روزه‌ها» و آنچه دين را تباه ساخته و از ہین ببرد همانا فته انگیزی سان 
مردمان است. و لا قوه الا «ԱՆ‏ به اقوام و خویشان خود توجه كنيد و با ایشان معاشرت كنيد و پیوند نمایید تا خداوند [در روز 
قيامت ] حساب را بر شما آسان گرداند. 


خدا را! خدا را! در باره یتیمان مبادا آنان در حضور شما [در اثر عدم رسید گی] از بين روند! زیرا که من خود از رسول خدا 
շշ‏ الله عليه و اله و سلّم شنیدم که می فرمود: «هر كس فرد يتيمى را نگهداری کند تا ہی یاز گردد خداوند به اين خاطر 


بهشت را بر او واجب سازد. همچنان که برای خورنده مال թթ‏ دوزخ را واجب ساخته». 
خدا را! خدا را! در باره توججه به قرآن! نکند دیگران در فهم آن بر شما پیشی گيرند. 


խն 12‏ رغات مال حسا کارا ای کس گارتے ան‏ جا ماد ان شرت ամար‏ انشا و سقار تن عن 


فرمود تا جایی كه گمان بردیم به زودی سهمیه ای از ارث برایشان قرار خواهد داد. 


خدا را! خدا را! در باره خانه پرورد گارتان تا در اين سرا ماند گارید از خود خالی مگذارید که اگر متروكك بماند مهلت داده 


نخواهید شد. و کمترین بهره و سودی که نصیب حاجی می گردد. آمرزش گناهان گذشته او می باشد. 


خدا را! خدا را! در مورد نماز» که آن بهترین کردار و ستون دين شماست. 


خدا را! خدا را! در انجام روزه ماه رمضان» زیرا روزه داشتن در آن برای شما همچون سپری باشد از آتش دوزخ. 
خدا را! خدا را! در رعایت حال نیازمندان و مستمندان» آنان را در زند گی خود شريكك سازید. 


خدا را! خدا را! در باره جهاد به مال و جان و زبانهاتان» همانا تنها دو مرد به جهاد پردازند: امام هدایت شده يا فرد طرفدارش 


که پیروی از هدایت او می کند. 


خدا را! خدا را! در رعایت حال اولاد پیامبرتان» نکند در حضور شما ستم شوند» در حالی كه شما قادر به دفع ستم از ايشان 


باشید. 


عدا راا كت راا خر یازہ امات رام անունն‏ که دعن Հանտ մար‏ گتاری را աշն «մայա աին‏ 
Վ)‏ عليه و اله و سلّم در باره ايشان سفارش فرمود؛ و بر بدعت گزارشان, جه اصحاب و جه دیگران و پناه دهند گان به ایشان» 


لعنت فرستاد . 


خدا را! خدا را! در باره زنان و برد گانتان زیرا آخرین سخنی که پیامبرتان به آن سفارش نمود اين فرمایش بود که: «من شما 


را به اين دو گروه ناتوان» زنان و برد گان» سفارش می کنم». 


نماز! نماز! نماز! در راہ خدا از سرزنش هیچ ملامتگری نهراسید و بيم مکنید. تا خداوند شما را از قصد سوء و ستم دیگران 
نجات دهد. به مردم سخن خوش و نیک بگویید» همان گونه که خداوند دستورتان داده است. امر به معروف و نهی از منکر را 
وامگذارید» که در صورت ترک آن خداوند بدترین شما را حکمرانتان می کند» سپس هر جه بر آنان نفرین كنيد مستجاب 


نگردد. 


بر شما باد به پیوستن به یک دیگر» و به هم بخشیدن و به سوی هم شتافتن. و از کرداری همچون: قطع رابطه و روی گردانیدن 
و جدایی از هم برحذر باشید! و یکدیگر را بر نیک وکاری و پرهیزگاری یاری دهید. و يار یکدیگر به گناهکاری و ستم بر 
دیگران نباشید» و از خدا پروا كنيد که خدا سخت کیفر است. خداوند نگهدار شما خاندان Վեն‏ و حقوق پیامبرتان را در خی 
شما حفظ فرماید شما را به خدا می سپارم و سلام و رحمت و برکات الهی را بر شما می فرستم. سپس پیوسته می گفت: الا 
մլ 2‏ 
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4 تا اينكه در گذشت ودار فانی را بدرود گفت. -. تحف العقول: ۱۹۷ - 


| 
٭| ترجمه | 

باب 19 مواعظ الحسن بن على عليه السلام 
روايات 


«» 


مع (گا[معانی الأخبار] الطَالقَانُ عَنْ աաա‏ مر ید بن աա‏ عَنْ إبراهيم بن اي یم ճա աի:‏ عَنْ أببه عن մայ‏ 
عِمْرَانَ عَنْ إشرزائیل عَنِ ԱՆ‏ شریح ز تن نی عن 1« شریح չան «մ ՍԱ Սմ‏ عليه السلام عَن اينه الْعَمن بن Հ‏ 
عليهما السلام قال یا بی յմ ենա‏ حفط لیک ما امرمؤدغتة قال ما الم َالَ أن تر وص کک و تعاجل ما 14841 
فما աայ‏ قال حمل الْمَعَارِم 8517 لْمکارم قال 13 السَمَاحَهُ قَالَ اجب الشائل و یذ ال (۴) 


قَالَ ՀԼ‏ قال ا ی ا متا وغ Ա:‏ َال 221153 قَالَ Հն‏ ادير وَ منم لقب 28866 قال اشک 


22. 


կե الایمکان‎ 18 «2281 ն 23125: قَالَ‎ կայ قال ما‎ «Տ-մ աշ չեն, «Հեմ من‎ 


ص: 1.4 


.١ -١‏ فى الکافی« يكفيكم الله من أذاكم و بغى علیکم». 

.٢ ٢‏ أى حفظ رعايته و امتثال أمره. و فى الکافی بتقدیم« نبیکم» على١‏ فيكم). 
٣٣‏ معانی الأخبار ص ۴۰۱. 

۴- ۴. النائل: ما Սա‏ 


و քամ‏ عن الاب و نشم اون السَمت فی مَوَاطِنَ کِیرو و ان کنت فَصیحا تم بل ն‏ :23 عليهما السلام ال لَه با 
ی کا المد ال ا اع الیرم و امال الْربره ال ما 120 قَالَ ق آمتیک و الا با کیک فال فما ճե մն այ‏ 
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و شد الوط զնա‏ إِخْرَازٌ :4:45 و مه »425 قال فما احق قال مُعاد اك أبيرك و من یز علی رک و 
فیک Մ‏ :33« إِلَى ս յտ չն չեի‏ عارث عَلْمُوا 115« «Տի:‏ لاد کم կն‏ زياد فى յամ‏ و الم وَالوَأي. 


| ترجمه |معانى الاخبار: مقدام بن شريح بن هانى از پدرش شريح روايت كرده است كه اميرالمؤمنين عليه الہ لام از پسرش 
حسن بن على عليهما (Տա‏ يرسيد و فرمود: پسرم» خرد چیست؟ گفت: آنكه دل تو نگهدارنده جيزى باشد که در آن به 


ودیعه نهاده اى. 


فرمود: حزم (هوشیاری» دوراندیشی) چیست؟ پاسخ داد: آنکه منتظر فرصت باشىء و در امور خیری که برایت ممکن است 


شتاب ورزی. 

فرمود: بزر گواری چیست؟ گفت: عفو و تحمل لغزش دیگران استوار نمودن زند گی بر شالوده خویهای ارزنده. 
فرمود: بخشند گی و بلند نظری در چیست؟ پاسخ داد: بر آوردن Ա‏ درخواست کننده و بخشش دسترنج خود. 
فرمود: خساست چیست؟ گفت: اينكه اند کک را زياد بدانی» و آنچه را در راه خدا داده ای» تلف شده پنداری. 


فرمود: «رقه» (پستی و بردگی) چیست؟ (در نسخه بحار 38 )55( و در تحف العقول «الدّئئه؛ ضبط شده است) گفت: كوته 


بینی و درخواست نمودن جيز کم و دریغ داشتن از چیز اند ک. 


فرمود: خود را به رنج و مصیبت انداختن چیست؟ շակ‏ داد: تمشک به کسی که تو را ايمن نمی سازد. و کنجکاوی در چیزی 


که برایت سودی ندارد . 


فرمود: جهل چیست؟ گفت: پریدن بر روی مركب پیش از مهارت یافتن در آن» و سرباز زدن از پاسخ گویی؛ و جه خوب 
کمک کاری است خاموشی در جایگاههای بسیاری» اگر جه زبان گویایی داشته باشی. 


آنگاه امیرالمؤمنین صلوات الله عليه رو به فرزندش حسین عليه الشلام نمود و به او فرمود: پسرم» (ջե‏ چیست؟ گفت: نیکویی 


نمودن به قبيله» و بر كردن گرفتن و پرداختن ديه جرایم و جنایات آنان. 
فرمود: بى نيازى و غنا در جيست؟ ياسخ داد: اندكك بودن آرزوهايت» و خوشنودی به آنچه تو را کفایت می نماید. 


فرمود: لوم (نکوهش» سرزنش) چیست؟ پاسخ داد: كه مرد خود را از خطر محفوظ دارد و عيال خود را تسليم كند! . -. شايد 


صحيح آن «لؤم) با همزه Լեն‏ و معنى آن دنائت و يستى است. - 


فرمود: درشتى و دريده بودن چیست؟ گفت: در افتادن و دشمنى كردن با فرمانده خود» و شخصى كه می تواند به تو سود و 


زيانى برساند. 


آنگاه به حارث اعور توتجە نمود و به وى فرمود: ای حارث! اين حكمت ها را به فرزندانتان بیاموزیدہ زيرا آن ها بر خرد و حزم 


و رأى می افزايد. - . معانى الاخبار: 5:١‏ - 
* | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


ف (4)01[تحف العقول]: أجوبَه الْحَسَن بن չե‏ عليهما السلام عَنْ 4Ն թառ‏ عنها آمیژ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام أو 44122 ջա‏ 
مُحْتَلِفَهِ قیل 4 عليه السلام ما Հա)‏ قَالَ )433 فى التَقْوَى و الزَّهَادَهُ فى Ա‏ قیل 5 ՀԷ‏ ال کم մայ‏ و ملک اس قیل ե‏ 


- 


داد 98 83 թյան Տ:‏ قیل فما اسر قال اضطناغ الْعَشِيرَه و حمل الْججریرہ قِيلَ ما (ՕՀեՀ‏ 
ال الب عن الْجار اسر فى الَْوَاطنِ و նմ թո 50 15 ար‏ قال أن ցեմ‏ فى رم (۳) 
و أن 022.284 մմ ճայ ա (Թ‏ حفظ ա‏ و إِعرَاز اس و لالب (۴) 

و 418 الشنیعه و أذاة موق و التَحَيْبُ ալ‏ لاس قیل فما الْكرَمٌ قَالَ الاتداء «այն‏ قبل 


ص: 14 


.۲۲۵ التحف ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. اصطناع العشیرہ: الاحسان اليهم. و الجریرہ: الذنب و الجنايه. و النجده: الشجاعه و الشده و البأس. 

۳- ۳. الغرم- بتقديم المعجمه المضمومه: ما يلزم اداؤه. 

۴- ۴. الکنف- محر که الجانب و الناحيه. و كنف الإنسان: حضنه و العضدان و الصدر. و قوله:« و تعهد الصنيعه» أى اصلاحها 
وانماؤها. 


المث أله و طعام الطعام فى թա)‏ (۱) قیل «ԼԱՑ‏ قال النظرٌ فى )3 223 الکقیر قیل فما الوم قال قله ای و أن بطق 
بالْخَنًا(٢)‏ 


տավա թայմ شرف و ما‎ «Անետ ال الآ‎ ա թայ ոտա 17 ما الشماخقال‎ լ» 
لھا‎ 2ա 48240 علی الصَّدِيت و اكول عن او و قیل فا ای‎ 42 06 Համ թյա اه فى الد و‎ 
ջո տայ ارم ال‎ թ» ՎՆ و نمل قبل فما افر ال شرة لس إلى کل شین ء 2۳ ال‎ 

ال خاء(۳) قیل فما له قال 4812 25220( Սմ 222 Թ‏ شِدَّهُ اس وَمُتَارَعَهُ أَعَرّ الاس (۵) 


س سے مس 2۵ 


ԱՆ قها الال فلا‎ ն 

قیل فَمَا اوق قَالَ «Անա‏ امیر ک و مَنْ يَفْدِرُ علی 864552 202113 96 تن 1 و وک ایح (۸) 
قیل فما الحرم قال طول ال و اف 7502 الاختراسش 

٠١7” ص:‎ 


.١ -١‏ المحل - بالفتح-: الشده و الجدب. يقال: زمان ماحل أى مجدب. 

-٢‏ ۲. اللوم- مصدر من لؤم الرجل لؤما و ملاء‌مه- كان دنی الأصل شحیح النفس فهو لثيم. و الندی- كعمى-: الجود و الفضل 
و الخیر. و الخنی- مقصورا-: الفحش فى الکلام. 

۳ ۳. الحفاظ- ككتاب-: الذب عن المحارم و المنع لها و المحافظه على العهد و الوفاء و التمسک بالود. 

۴- ۴. فى بعض النسخ؛ قیل: فما الجزاء». و المواقفه- بتقدیم القاف-: المحاربه» یقال: واقفه فی الحرب أو الخصومه أى وقف 
كل منهما مع الآخر. 

ծ -۵‏ المنعه: العز و القوّه. و لعل المراد «ԱՆ‏ و المنازعه: الجهاد فى الله أو الهيبه فى أعين الناس. و بأعز الناس أقواهم. 

۶- ۶. الفرق- محركه-: الخوف و الفزع. و المصدوقه: الصدق. 

۷- ۷. المناواہ: المعاداه. 

۸-۸ السناء- بالمهمله ممدودا-: الرفعه. 


ե 2184 ماه ال وان و حِفْظ الْجيرَانٍ 13 ما الْحرْمَانٌ قال توکک حظک و‎ e 
(0246 اسف 25190 03 مُصَاحمة واه قیل‎ ԱՅ قیل‎ 


«ՀԱՆ «408‏ و کنر انح عند ա: լթ ջրե)‏ لجع 4 880 920 سر լթ ցնե‏ كما له Հմ Սմ‏ 
«ամաշ‏ قیل و ما 3121 7( 06 Հա-ն‏ فى ماله ծյկ2‏ بعزضه قیل ما الوم قال اخراژ الْمَوْءِ نَفْسَهُ و لام عِوْسَهُ (۴). 


| تر جمه |تحف العقول: از امام حسن عليه ال لام مجموعه پرسش و پاسخی در زمينه های گوناگون روايت شده که يدر 
بزرگوار آن حضرت علیهما الشلام يا فرد دیگری از او به عمل آورده است. 


از آن حضرت سؤال شد: زهد چیست؟ فرمود: دل دادن به پرهیز گاری و دست کشیدن از دنیا. سژال شد. حلم چیست؟ فرمود: 


فرو خوردن خشم و خویشتن داری. 
سؤال شد: سداد چیست؟ فرمود: راندن بدی با خوبی . 
سال شد: شرف چیست: فرمود: نيك وكارى با فاميل و پذیرفتن جریمه ایشان. 


سؤال شد: شجاعت و مردانگی چیست؟ فرمود: دفاع از پناهنده و پایداری در ميادين نبرد و جمله حوادث. و دلیری به هنكام 


پیش آمد ناكوار. 


سؤال شد: سرافرازی چیست؟ فرمود: ذو غرامت نکش وار كناد در گذری. سؤال شد بز ركوارى جيست؟ فرمود: نگاهداری 


دين و آيين» و خويشتن داری» و نرمخویی» و دقت در عمل» و پرداخت حقوق» و مهرورزى با مردم. 

سؤال شد: كرم چیست؟ فرمود: بخشش پیش از درخواست. و غذا دادن و سیر كردن مردم در زمان قحطی. 

سوال شد: پستی چیست؟ فرمود: تو جه در ناچیز» و دریغ از ناقابل. 

سوال شد: فرومایگی چیست؟ فرمود: کاستی در بخشش و دشنام و ناهنجاری در گفتار. 

سؤال شد: بلند نظری چیست؟ فرمود: بخشش در خوشی و ناخوشی նյ)‏ و تنگدستی). 

سوال شد: تنگ نظری (بخل) چیست؟ فرمود: آنچه را از مال که نزد توست شرف بنداری» و آنچه را که بخشيده ای خسارت. 
سوال شد: برادری چیست؟ فرمود: برادری نمودن در سختی و راحتی. 

سژال شد: نامردی (بزدلی) چیست؟ فرمود: جسارت بر دوست» و ترس از دشمن. 


سوال شد: بی نیازی چیست؟ فرمود: قناعت نفس به روزی مقسوم هر چند اند ک باشد. 


سؤال شد: فقر جيست؟ فرمود: حرص بسيار به هر جيز. 

ساك شد: گشاده دستی و جود چیست؟ فرمود: بخشش درد توان. 
سؤال شد: کرم چیست؟ فرمود: خویشتن داری در سختی و راحتی. 
سژال شد: بی باکی چیست؟ فرمود: رویارویی با حریفان. 

سوال شد: قدرت چیست؟ فرمود: سختگیری و نبرد با زورمندان . 


سوال شد: خواری و ذلت چیست؟ فرمود: ترسیدن به وقت راستی و درستی. سؤال شد: نادانی و نفهمی چیست؟ فرمود: ستيز 
نمودن با فرمانده ات و آن کسی که بر آسیب تو قادر است. سؤال شد: برتری و مزيّت چیست؟ فرمود: به جا آوردن خوبی و 


صرف نظر از بدی. 
سؤال شد: دوراندیشی چیست؟ فرمود: صبر بسیار و مدارای با حاکمان و احتياط از تمام مردم. 
سوال شد: شرف چیست؟ فرمود: همراهی با برادران و نگاهداری از همسایگان. 


سوال شد: ناکامی و محرومیت چیست؟ فرمود: وا گذاشتن نصیب و بهره ات وقتی به تو روی آورده يشت يا زدن به بخت و 
اقبال). 


سؤال شد: ہی عقلی (سفاهت) چیست؟ فرمود: پیروی فرومایگان و همراهی گمراهان. 
سؤال شد: درماندگی در گفتار چیست؟ فرمود: بازی با ریش و سرفه [به عمد] كردن هنگام صحبت و گفتار. 
سوال شد: شجاعت چیست؟ فرمود: سا زگاری با ياران» و صبر و پایداری به هنكام عیبجویی. 


سوال شد: زحمت چیست؟ فرمود: سخن در آنچه كه به تو مربوط نیست. سوال شد: نادانی و کم خردی چیست؟ فرمود: 


ندانستن نفع و ضرر مالی و بی اعتنایی به آبرو. 


تسلیم دیگران سازد. - . تحف العقول: ۲۲۵ - 


* | ترجمه | 


«Է» 


«6 


ف (۵)[تحف العقول] و من حکمه عليه السلام: կ/‏ لس ان من 22 لله و أ 


0 


وساد و سَدَدَۂُ للخشتی ان جار الله من مَحَفُوظ و عَدُوَهُ ات مخذول قاخترشوا 4152 بکٹرہ الذکر و او اله وی و 
رو ی الله այյ‏ له ریب مُحِيبٌ قال الله از کک و تعیالی- - و إذا سالک عبادی عنی فَإنى աճ‏ جيب دعو الداع | إذا 


مان արման‏ لی ویو بی الُم 016245 Թ արան‏ و آبنُوا یہ قآ نی یمن عرف عطمة اللو أن باقع 


,521124 :5785 عَم اله 12554243 52,4 յաչս‏ أذ کارا لا و شلام ا نها مدرم الله 
یستملموا ل و ا روا Հաա‏ 


- 
- 
لله أنْ 


ص: 1.6 


.١ -١‏ الاناه: الوقار و الحلم. و فى بعض النسخ( الاناءه». 

۲- ۲. العى: العجر فى الكلام. 

۳- ۳. السفاه- بالكسر-: الجهل و أيضا جمع سفيه. 

۴- ۴. العرس- بالكسر-: حلیله الرجل و رحلها. 

۵- ۵ التحف ص ۲۲۷ و مضمون هذا الخبر مروق فى روضه الکافی عن أمير المؤمنین(ع) فى خطبته التی خطبها بذی قار و لا 
عجب أن يشتبه الکلامان لان مستقاهما من قلیب و مفرغهما من ذنوب كما قال المعصوم عليه السلام. 


۶ 2 سوره البقره ۱۸۲. 


(Հպ այա و لا‎ այ ա 


- 


و الوا مایق الک تع 7 قرف ای 822 301222 تمشکوا با الکتاب 61122 722 
لا اتات Հ»‏ 530 عثی تغرفوا ای عر ًا عرشم دک عرگنم نع و اقکلت و راثم մթա‏ و الخریف 
085 کیت بویوی من يَهُوى و لا Մ «11 22Կ‏ غود و اشوا دک :11 11 اة ور Լա‏ بهم .21 
ան‏ بهم عیش լամ ճայը‏ و هم لین أخبركم لمهم عَنْ جَهْلِهم (۳) 


و حکم مَنْطِقِهمْ عَنْ صَمْتِهمْ و اهرهم عَنْ باطبهم- لا یحاون :2 و لا لفون فيه و قَدْ خلث لهم من (ՕՀ‏ 


اما 


- 


و ی فیهغ من الله 152 إِنَّ 835.2« 2511« للذاکرین 1813 Ել‏ م موه عَفْلَ մամա մ ան)‏ روایته 50 روا 
الکتاب :2 و 262 8 و الله الْمُسْتَعانٌ. 


٭ | ترجمه ]تحف العقول: از فرمايشات حكيمانه امام حسن عليه ա)‏ لام است كه فرمود: ای مردم» آن کس کہ از برای خداوند 
خیرخواهی کند. و سخن و فرمان او را راهنما و دليل خود می گیرد» به استوارترين راہ هدايت شده است» و خداوند او را در 
راه راست موقق فرماید» و به سرانجام نيكو رهنمون گردد. زیرا پناهنده به خدا در امان است و محفوظ و دشمن خدا در هراس 

و بی باور. د پس با ذکر بسیار از خداوند برسحذر باشید» و در پرتو تقوا و پرهیز گاری از خدا بترسید. و با طاعت و فرمانبرداری به 
خداوند تقوب جویید» كه او نزديكك است و پاسخگو. خداوند تباركك و تعالى فرمودہ: 9 إذا Ատեան‏ ذ لى تروك 
أَجِيبٌ دَغوَۃ الداع ذا Սամ ժե:‏ لی و لیوا بى لَعلَهُم 115 -. بقره /۱۸۶-ء (و هر گاه بندگان من از تو در بازہ 
من بپرسند [بگو] من نزدیکم» و دعاى دعاکنندہ را به هنگامی كه مرا بخواند اجابت می کنم» يس [آنان] بايد فرمان مرا 


كردن نهند و به من ايمان آورند» باشد كه راه يابند.] 


سن :دعوت عدا را يريد وريه آن انمان آوويد ؤيرا آن کس كه عظليك هذا وا شتاخته شایسته ست که کرد راو رکف 
մն Աժան a‏ ا a‏ ين است كه برابر او فروتنى کنند» و عژت 
افرادى كه از جلال و شکوہ او باخبرند در اين است که برای او افتادگی نمايند. و سلامت آنان كه از قدرت او باخبرند در اين 
Հակ‏ 112544 کی و سلیم او باشته.و از یس لو شناعت ود را گم کسر ار մանն‏ گرا سرت و بی نکر 
يقينا بدانید كه شما هر گز به کنه تقوا و پرهی زگاری پی نخواهید برد تا اينكه از صفت هدایت خبردار شوید. و هرگز به پیمان 
قرآن وفادار نخواهید ماند مگر اينكه روی گرداننده از قرآن را بشناسید. و هرگز قرآن را آنچنان كه در خور آن است نخواهید 
خواند مگر آن كس را که جابجایش ساخته بشناسید. يس آنگاه که بدين مطلب پی بردید» از بدعتها و ظاهرسازیها باخبر می... 
شوید و افترای بر خدا و تحریف را می بینید» و نيز درمی يابيد آن كس که سقوط کرد چگونه سقوط کرد. مبادا افراد نادان 
شما را به وادی جهل و نادانی بکشند. پس [فهم] آن را از اهلش بخواهید. زيرا تنها آنانند نوری که از پرتوشان روشنایی 
جویند. و امامانی که از آنان پیروی شود و یقینا ایشانند جات و زند گی دانش؛ و مرگ و نیستی جهل و نادانی. آنانند که 
حلمشان از جهلشان خبر 155« و گویایی سخنشان از سکوت آنان» و ظاهرشان از باطنشان حکایت کندہ نه حق را مخالفند و نه 
در آن خلاف آرند (اختلاف کنند). و از جانب خدا برای ایشان سنّت و روشی مقر گردیدہہ و در باره ایشان فرمانی صادر 


شده» همانا دراين سخن ياد كردى است براى يادآوران. يس هنگامی كه آن را شنیدید بينديشيد» اندیشیدنی همراه با توجه» 


خواست. -. تحف العقول: ۲۲۷ - 

**[ترجمه] 

«¥» 

ف (4۵[تحف العقول] و رُوِىَ 22 عليه السلام فى قضار هَذِه الْمَعانِى: 

**[ترجمه]تحف العقول: آنچه در اين معانى به لفظ مختصر از امام حسن عليه الشلام روايت شده است: 
**[ترجمه] 

تحف العقول 

«|» 

ال عليه السلام: ما 7318 3: 1 هُدُوا ای رُشْدِهِمْ. 

**| ترجمه آهیچ جمعیتی مشورت و نظرخواهی نکردند جز اينكه به خرد و شعور خويش راه يافته و رسیدند. 


| تر جمه | 


«Ծ 


- 


و قال عليه 5.7 :2111 أن մ‏ تشكر այ‏ 


| تر جمه | يست و لثامت؛ عدم شكر نعمت است. 


و Սն‏ عليه السلام لِبغض وُلَدِهٍ: գն‏ ناخ ամ‏ تغرف مَوَارِهُ 
ص: ۱۰۵ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ؛ و لا ينكرن أنفسهم بعد المعرفه و لا يضلن بعد الهدی». 


۲ ۲. فی بعض النسخ( حتى تعرفوا بصبغه الهدى). 

*- ٣۔‏ كذا. و لعل الضمير فی١‏ جهلهم» راجع الى المخالفین كما يظهر من السياق و المعنى أخبركم حلمهم عن جهل مخالفيهم. 
أو عن عدم جهلهم أو انه تصحيف١‏ جهدهم». و فى الروضه« هم عيش العلم و موت الجهل» يخبركم حكمهم عن علمهم و 
ظاهرهم عن باطنهم إلخ). 

۴- ۴. فى بعض النسخ" من الله سبقه». 

۵- ۵. التحف ۳۲۳. 


و 47522 650 Հեա‏ الخبره(۱) و 4.27 42:21 فآ حه մել չն‏ )622 و 352143 الْعْسْرَهِ. 


##[ تر جمه «Լ‏ یکی از فرزندانش فرمود: پس رک من! با هيج كس دوستى و برادرى مکن؛ تا آمد و شد» و راہ و روش و منشأ و 
اصل او را دریابی» يس چون به تجربه دریافتی و آن معاشرت را پسندیدی, با او بر اساس گذشت از لغزش و برادری در 
مشکلات» دوستی و رفاقت کن. 


| جمه‎ թո 


«f» 


- 


ال عليه السلام: گا امد لب «ԱՏԿ‏ و ا کل عَلَى չան‏ اتکال այ: 3:25» Դասա ծկ աաա‏ جُمَال فى 
الطلَب من العف 454.213 «ՅԼՆ‏ )63 7 احرص نی بجالب Ա‏ 58 6371 موم و اشتغتال اْحوص اشتغتال الما تم 


- 


٭##[ ترجمه ]در طلب بكوش اما نه پیروزمندانه و غالب. و به تقدير اعتماد كنء اما نه مانند تسليم شده و عقب کشیدہ زيرا ميل 
به مزيّت و برتری از سنّت است» و عدم افراط در طلب عفت. نه عفت رڈکنندہ روزی است و نه حرص و آز جلب کننده آن» 


چرا كه رزق و روزی تقسیم شده است و زیاده جویی گناہ است. -. تحف العقول: ۳۳۳ - 
թո‏ جمه | 
«ծ»‏ 


و قال عليه السلام: الْقَرِيبُ من یاوه و |6 48 422 12317 مَنْ بَاعَدَث 4 وَإِنْ قزب نَسَبهُ- لا ցե‏ فرب من այա‏ 
جم وا اليد فل فطع و تخس (5). 


**[ترجمه آنزدیک و فاميل کسی است که دوستى تی او را نزديكك ساخته هر چند نژادش دور باشد» و دور و غریب آن کس 
است كه دوستى او را دور ساخته» هر چند خویشاوندیش نزديكك «Վեն‏ جيزى نزديكتر از دست به بدن نیست» و به يقين [گاہ] 


همین دست خيانت کندہ در نتيجه بريده شود و اثر آن محو می گردد. 
| ترجمه ] 

جم 

و قال عليه السلام: من انكل عَلی محشن 02 من الله لم تن 1 
289.922 اخَْارَهَا الله لَه 


| ترجمه ]آن كس كه تسليم خواست خدا باشد هر گز آرزویی غير از آن وضعى كه خدا برايش خواسته نكند. 


«Մ» 


Շու 


2 
وا 


عليه السلام: 2312-ի‏ مر فيه الشّكرٌ مع امه و «մ: 22 անյ‏ 
**[ترجمه آخیر آن است که خالی از هر شر باشد: سپاسگزاری بر هر نعمت ست. و صبر كردن بر هر بلا و مصیبت 
թու‏ جمه | 


«փ» 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام )18 ք‏ من 242( :2:15 کرک 4:50 و الک قَاشکوة )6( 


**[ترجمه ]به مردى که از بیماری شفا يافته بود فرمود: خداوند تو را ياد كرد؛ ذكرش گوی» و تو را بخشيد و معاف كرد؛ 


**|ترجمه] 


«Ֆ» 


6:۱ 


3 
وا 


عليه السلام: الْعَادُ هون من ا 

**[ترجمه ]سرافکند گی و تحمل ننكك از دوزخ راحت تراست. 

**| ترجمه] 

۰ 

و قال عليه السلام عِنْدَ 12-« ել այան‏ و الله ما انا عن هل «Ակ ոմա‏ 


٠١۶ ص:‎ 


.١ -١‏ الخبره- مصدر-: الاختيار و العلم عن تجربه. و العشره- بالكسر- المخالطه و الصحبه. 
Հ‏ تفل: تكسر و تثلم. وه تحسم ) أصله القطع و المراد به تتابع بالمكواه حتى يبرد. 
۳ ۳ ھی بعض النسخ( ١‏ بتميزا. 


Մ‏ ابل مق م رض برق که 


۵- ۵. الاقاله: فسخ البيع و أقالكك الله أى غفر لكك و تجاوز عنكك. 


و الب فثبت 281 اث ] الام( بالاو و البو بارع و كم فی تبدیکم 1 صدفین و دیلکم ն‏ نياكم و 1 أط بكم 
չել 5043 423‏ دینکم, 


**[ترجمه ]به هنكام صلح با معاويه فرمود: به خدا سوكند آنچه ما را از [جنكك] شاميان بازداشت نه شک بود و نه يشيمانى» و 
جز اين نبود كه ما جمعیّت پیوسته با سلامت [فكر] و يايدارى با شاميان در نبرد بوديم» ولى [امروز] سلامت دلها به دشمنى 
تبديل شدہ و يايدارى به د بی تابى و شما در حالى در مأموريت نبرد به صفین بوديد كه دينتان را مقلّم بر دنياى خود می 


دانستید ولی امروز دنیا مقدّم بر دینتان شده است. 


و 


لا ա:‏ فیما Յայա‏ ره 
##] ترجمه ]هیچ کس را سراغ ندارم جز اينكه او در روابط ميان خود و پرورد كارش եյ‏ حذّی] نادان است. 
թու‏ جمه | 


۰۳ 


ضه ۲ 


و قیل մ‏ فیک ՍԱ: «Հի:‏ عليه السلام بل 22.2 قال الله وَ 315211 لرشوله و յթ‏ 0( 


ہے 


ص: ۱۰۷ 


۱-۱. فيه تصحيف و الصحیح: فسلبت السلامه؛ كما فى أسد الغابه ج ٢‏ ص ۱۳ و هذه الخطبه تكشف الغطاء عن سر صلح 
الإمام المجتبى سبط المصطفى عليهما آلاف التحيه و الثناء. مختارها فى هذا الكتاب و کتاب الملاحم و الفتن Լամ‏ بن طاوس 
رحمه الله و تمامها فى كتاب أسد الغابه قد يعجبنى ذكرها بنصها: قال الجزری: أخبرنا أبو محعّرد القاسم بن على بن الحسن 
الدمشقی اجازه أخبرنا أبى أخبرنا أبو السعود» حدّثنا أحمد بن محمد بن العجلي» أخبرنا محمّد بن محمد ابن أحمد العكبرى» 
أخبرنا محقرد بن أحمد بن خاقان» أخبرنا أبو بكر بن دريد قال: قام الحسن بعد موت أبيه أمير المؤمنين فقال بعد حمد الله عزّ و 
جل: انا و الله ما ثنانا عن أهل الشأم شك و لا ندم و انما كنا نقاتل أهل الشأم بالسلامه و الصب فسلبت السلامه بالعداوه و 
الصبر بالجزع و كنتم فى منتدبكم الى صفین و دينكم أمام دنیاکم فاصبحتم الیوم و دنياكم أمام دينكم, ألا و انا لكم كما كنا 
و لستم لنا كما کنتم ألا و قد اصبحتم» بين قتیلین قتیل بصفين تبكون له و قتيل بالنهروان تطلبون بثاره» فاما الباقى فخاذل ԱՒ,‏ 
الباکی فثائر» ألا و ان معاویه دعانا الى أمر ليس فيه عر و لا نصفه فان اردتم الموت رددناه عليه و حاکمناه الى الط وجل 
بظباء السیوف: و ان آردتم الحياه قبلناه و اخذنا لکم الرضی». فناداه القوم من كل جانب: البقیه البقیه فلما آفردوه امضی الصلح». 
انتهی و قوله:« البقیه البقیه» تحذیر يعنى احفظ البقیه. 


۲- ۲. المنافقون: ۸ و فی نسخه« فیکم) مکان« فیکث». و رواه الساروى فى المناقب و فيه: « فیک عظمه). 


تی تپ سرے بج ےت در թ‏ ات کی وع اسك ومد آری» در من عرّت است. خداوند می 


فرماید: ٣۷۹7ی‏ ۹۹۹۹ ۹۶ 17 ات ]| عزّت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مومنان است) -. منافقون /۸-. 


Ք - ԼԶ 


دا «Մա «8 չն‏ کان لَا پشتکی و لا يتس خط و لا 24 85285164 Հմ ԵԼ‏ 


()նչա «31 չ2 2-ի) جاء‎ Տը مُشتَضعفا‎ նշ کان‎ 


ی E‏ بول كان ն ՀԺ (կ‏ )18( مب թ‏ الشکوت كان اب իր:‏ 
յամ‏ و بعل ما قول 224156 له آتران- لا وذری اهما فرب الی ره بطر Ազ‏ من هواه 202 كانَ աչի մ‏ 
այա‏ 


- 
շ-- 


:| ت رجمه ]امام حسن عليه الم لام در تعریف برادر شاسعه ای که داشته» این گفتار را فرموده است: «او از يز ركوارترين مردم 
در نظرم بود» و آنچه در رأس بزرگواری او در دید گانم بود» کوچکی و حقير بودن دنیا در دید گان او بود. جهل بر او سلطه 
ای نداشت» از این رو هیچ دستی را برای سود جز به جانب فرد 3-ի»‏ دراز نمی کرد نه شکوه می کرد و نه خشمگین و 
ناراضی بود و نه دلتنگ و ملول؛ بیشتر عمرش خاموش بود و چون لب به سخن می گشود گویند گان را از گفتار باز می 
داشت؛ در ظاهر افتاده بود و در ديده ها ناتوان می نمود! ولی به هنكام پایمردی و کار چون شير ژیان خروشان بود؛ هر كاه با 
اهل علم گرد می آمد. حرص او بر شنیدن بيش از سخن گفتن بود» اگر بر شنیدن مقهور و چیره می‌شد. در سکوت و 
خموشی شکست ناپذیر بود (یعنی: در خموشی و سکوت کسی بر او چیره نمی شد). آنچه انجام نمی داد بر زبان نمی راند» و 
ناگفته کار واجب را انجام می داد؛ هر كاه دو کار برایش پیش می آمد که نمی دانست کدام به رضای پرورد گار نزدیکتر 
است. هر کدام را که به هوای نفس نزدیکتر می دید با آن مخالفت می کرد؛ هیچ كس را به کرداری كه جای عذر دارد 


سرزنش نمی کرد. 


եչ‏ بی عليه السلام: من أَدَامَ لاف إِلَى الْمَسْجِدٍ أَصَابَ 


ب إخد 


۹ 


فطل لیتی 58:32:31 ری و يدك انب + ام Նոա‏ 


ص: ۱۰۸ 


.١ -'‏ رواه الکلینی( رہ) فى الكافى عن الحسن بن علی عليهما السلام بنحو أبسط. و آورده الرضی( ره) فى النهج عن أمير 
المؤمنين عليه السلام هكذاه و قال( ع) كان لى فيما مضى أخ فى اللّه- الخ» قال ابن ميثم: ذكر هذا الفصل ابن المقفع فى ادبه و 
نسبه الى الحسن ابن على عليهما السلام و المشار إليه قيل: أبو ذرٌ الغفارى و قيل: هو عثمان بن مظعون انتھی. و قيل: لا يبعد أن 
يكون المراد به أباه عليه السلام عبر عنه عليه السلام هكذا لمصلحه. 

۲- ۲. أى كان أعظم الصفات التى صارت سببا لعظمته فى عينى هو أن صغر الدنيا فى عينه» و الصغر كعنب و قفل: خلاف الكبر 
و بمعنى الذل و الهوان و هو خبره كان» و فاعل« عظم» ضمير الأخ و ضميره به» عائد الى الموصول و الباء للسببيه. 

۳- ۳. يتبرم ای لا یتسم و لا يتضجر و لا يغتم. و بذ القائلين. أى غلبهم و سبقهم و فاقهم. 

ع- ۱.۴ كان ضعيفا مستضعفا» كنايه عن تواضعه و لین كلامه و سجاحه أخلاقه.« فاذا جاء الجد كان ليثا عاديا» الليث: الأسد و هو 
کنابه عن التصلب فی ذات الله و وھ المداهنه فی ոի‏ الدین و اظهار الحق و فی لفظ الجد بعد 53 الضعف آشعار «ՏԱՆ‏ 
لعل المراد البساله فى الحرب و الشجاعه. 


*؛* | ترجمه ]امام حسن عليه الب لام فرمود: هر کس يبوسته در وقت نماز به مسجد رود یکی از این هشت جيز را بهره خواهد 
برد: نشانه محکمی [كه در راه -3 او را استوار سازد] يا برادرى كه مورد استفاده او باشد» یا دانش تازه اى» يا رحمتى كه در 
انتظار آن بوده» يا كلمه و سخنى كه او را به راہ خير و نجات راهنمايى کندہ يا او را از بدى بازدارد» يا گناہ را از روى حیا 


تركك كويد و یا از سر ترس واگذارد. 
* | ترجمه | 


«14» 


ے > عم 


22278544: մ 1225 141 عليه السلام‎ ցա لام نله ریش هه الا هیک الاب‎ տ»: 
առման 0ھ‎ ջան سر ی د لا کم علام‎ 


7" 5 شد 


و رزفک بر 


իու‏ ترجمه |امام حسن عليه الس لام دارای نوزادی پسر شد و قریش به او چنین تبريكك گفتند: ն‏ جوان دلاور را به تو شادباش 
می گوییم» فرمود: اين جه گفتاری است؟! شاید او پیاده بود» جابر عرض کرد: چگونه گوییم ای زاده رسول خدا؟ فرمود: 
وقتی برای یکی از شما نوزاد پسری به دنیا آمد» برای عرض تبریک او بگویید: «سپاس خداوندی را كه او را به تو ارزانی 


داشت. و او بر تو مبارک باد» و اميد است خداوند او را به رشد خويش «նաշ‏ تو را از خير او بهرمند سازد» . 
իճ:‏ تر جمه | 

1۶ 

و شتا عن الْمُرُوٌهِ فقال عليه السلام ՀՅ‏ ج الر جل علی دینه و اضلا حه مَالهُ و یامه بالخقوق. 


٭ | ترجمه ]از امام حسن عليه ال لام سؤال شد: «مردانگی) چیست؟ فرمود: حرص ورزیدن مرد بر دين خود. و اصلاح مال و 


ٹروتش؛ و رعايت حقوق. 


٭| ترجمه ] 
»144« 
وَقَالَ عليه السلام: إِنَّ յ‏ انار ما 2:17 الْحَيِر مه و مع الأَسْمَاع مَا وَعَى اذ كير 28137 به له موب ما շե‏ 


**[ترجمه ]امام حسن عليه الت لام فرمود: بی شک بيناترين جشمها آن است کہ نافذ و بيناى در خير» و عقيده و مذھبش «-ԼաՆ‏ 
و شنواترین گوشها آن است که يند و اندرز را به خاطر بسپرد و به سود خود به كار كيرد. و سالمترين دلها آن است که از هر 


شبهه و تردیدی پاک باشد. 
թու‏ جمه | 
۸ 


)۷( أَنْ بُخِلهُ‎ թե) 


Ա 
عم م م عم‎ 


قال عليه السلام یاک أَنْ تمدن فان عم فی منک أو ر تکذینی ذ 


ام هم 


انْذّنْ لی فی الانصراف فَمَالَ عليه السلام تَعَم اذا Հե:‏ 


**[ترجمه ]مردی از او خواست تا موعظه اش كندء امام حسن عليه الد لام فرمود: مبادا مرا مدح گویی» که من خود را بهتر از 
تو می شناسم يا مرا تکذیب کنیء زیرا كه تکذیب شده را قبول رأى و نظری نیست يا نزد من از کسی بد گویی نمایی. آن 


مرد به امام گفت: اجازه فرماييد تا بروم» فرمود: بسیار خوب» هر وقت خواستی برو. 


** | ترجمه | 
»1« 


2:12 + فَارْفضُوهَا اعد لاه 2 من کر‎ Հեյ (823 «2216 تن طلب الاه کی لها‎ 8 ախար 
)۳( در امین‎ Հեյ 283520 عمد و ًا عش الْعاقل من یر کم و 55 الْمَوْعِطَهِ حجاب‎ 


م 2 


کل مُعَاجلٍ یس ال۴2 و 8 مج լեշ‏ باشویف. 


իո:‏ ترجمه ]امام حسن عليه الس لام فرمود: هر كس که طالب عبادت است خود را برای آن [از هر گناهی] پاکیزه سازد» اگر 
مستحبات به واجبات زیان رساند» مستحبات را ترک گویبد. باور و يقين پناهگاهی برای راستی و سلامت است. هر کس که 
دوری سفر را به ياد آورد مهیای آن شود و فرد عاقل کسی را که از او موعظه خواهد فریب نمی دهد. ميان شما و اندرز پرده 
بز رگ منشی است. دانش» عذر و بهانه را بر طالب علم بسته است. تمام افرادی كه زمانشان به سر آمده خواهان ակ»‏ و هر 
صاحب مهلتی تعلل می ورزد و کوتاهی می کند. 


| جمه‎ թու 


«ՆԻ» 


985 عليه السلام: وا الله 74155 جدُوا فی «եյ‏ و نج ارب و بادژوا الفقل 8 ԱՅ նիտ:‏ (۵) 


أا تعیمها وَ لَا աջ‏ فجیغها و لا" 438 فی مساویها 772 حاِل و բետա)‏ (۶) انوا 
մ‏ 


.١ -١‏ و فى بعض النسخ! رشده». و رواه الکلینی فى الكافى قسم الفروع. 

۲- ۲. فی بعض النسخ! ١‏ بعظه» مكان يخيله ای يغيره و هو أيضا كنايه عن الموعظه. 
٣‏ ". كذا و فی كلام أبيه عليه السلام فى النهج« المعللین». 

ع- ع. النظره: الامهال و التأخير. 

۶- ۶. السناد- ككتاب-: الناقه الشديده القويه. و من الشی ء عماده. 


)۱( و اژ5جزوا بلّیم‎ արտանե 


2 
لله 2 


րան 23‏ فکفی بالله Լաճն‏ و تصدیرا 3 کفی بالکتاب حجيجاً و خصدیما(۲) و کفی «ՀԱՆ‏ تابا و کفی ԱՆ‏ عقابا و 


ہہ 
ہا 
ےا 


*٭ | ترجمه ]امام حسن عليه ال لام فرمود: ای بند گان خداء از خدا پروا كنيد» و در جستجو و درخواست با تلاش و کوشش به 
كار يردازيد» و از روبرو شدن با پیری و كهنسالى بر حذر باشيد (پیش از رويارويى با دوران پیری با جدّيت در طلب» تلاش و 
كوشش کنید)» و پیش از نزول ياره هاى عذاب و درهم کوبندہ لته در عمل شتاب کنید» كه يقينا این سرا نعمتھایش نپاید» 
و از آسیبش ايمنى نباشدء و از بديهايش جل وكيرى نيست. [آرى] اين سرا فریبندہ است و دل انگیز اما زود گذر و بی ՀՍՏ‏ 
همچون ستونى است مشرف بر سقوط (تكيه گاهی است نااستوار) يس ای بند گان خدا از عبرتها درس گیرید» و متوجه اثر 
پیشینیان باشید» به جهت بھشت دست از گناه بكشيد و پند و اندرز را به كار بندیدء تنها خداوند شما را از هر يناه و يارى 
كردنى كافى است» و قرآن برای بازخواست و داوری» و بهشت از هر ياداشى كفايت می کند. و دوزخ از هر كيفر و سرانجام 
بد كفايت مى كند. 


* | ترجمه | 


«¥1» 


Շու 


2 


عليه السلام: دای 71 անմա‏ مزضع الور من حبهته. 

#*| تر جمه ]امام حسن عليه الشلام فرمود: به هنكام روبرو شدن با برادرتان جای نور پیشانی محل سجده او را ببوسید. 

[تر جمہ] 

۳۲ 

و ر عليه السلام فى 9883 بو و یضعکون موف غلی մա պայի‏ إن الله جل :2 ر زان مضمارا ا 
ییون فبه ամա‏ إلى مزضاتهفتب 03113 87281283 ՆԱ‏ اجب کل ամ‏ اجک اجب فی اليؤم ای 
ماب فيه اليتون و يخم فيه الْمبطِلونَ ՅԼ)‏ الله յ‏ کشت الط لوا أن բայա‏ مشقول با حم انه و 1 Էր‏ 722 


- 22 


թ տան‏ مَضی. 
*##[ترجمه ]امام حسن عليه الس لام در عيد فطری بر جماعتی که سر گرم بازی و خنده بودند عبور کرد» يس بالای سرشان 
ایستاده و فرمود: ախ)‏ خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای خلق خود قرار داده است» که به وسيله طاعت او به سوی 


خشنودیش بر یکدیگر سبقت جویند» يس گروهی از مردم پیشی جستند و پیروز شدند» و گروهی دیگر کوتاهی کردند و 
نوميد و ناكام گشتند. پس شگفتا و بسیار شگفتا! از آن کس که به خنده و بازی مشغول Վեն‏ در جنين روزی که نیک وکاران 


در آن ياداش مى يابند و باطل كرايان در آن زيان مى کنند» و قسم به خدا كه اگر پرده برداشته شود دريابند و بدانند كه 


نیک و کار سر گرم احسان و نیک وکاری خود است و بدكار مشغول و گرفتار زشتكارى خودا؛ سپس حضرت [از آن محل] عبور 


ف 420 [تحف العقول] :15 2 عليه السلام: 418125 մ‏ 49217 بتبارککم 612 کب آجالکم وف 
بتکم معایشکم غرف کل ذى لَب عترة و أ افد له آصابة و ما ضرق عله كن يديه شذ անգո‏ ایا و ركه 


5 


Ց Վ 


2 


ԹՇ աա‏ على انکر ).238 511222 و ؤت اکم թղ‏ و بل 483 48 ر ا۵ و اوی باب ب كل تیه و 
ած‏ کل جکته و شرف کل عَمَلٍ ա28‏ 543 38 من ای 96 الله تبازک 9ئ 9ف ان و بجی 
اله 88:31( بعفازبهع- لا يَمَشْهُمُ 181 و لا هُمْ :0572 فَاتَقُوا له عاد ال توا թամ լ‏ لَه مخرجا من 
الفتن 325123 

١٠٠١ ص:‎ 


.١ -١‏ كذاء و الظاهره بالنقم». 

؟- ۲. الحجيج: المغالب باظهار الحجه. 

۳- ۳. المضمار: المده و الام التى تضمر فيها للسباق. و موضع السباق أيضا. 
ع- ع. التحف ص ۲۳۲. 

ه- ۵. سوره النباً: ۳۲. 


541 سوره الزمر:‎ Է -ֆ 


سے ل ՆԱ‏ ا 
الصالحينَ 3 عشن آولنک նր:‏ 


**[ترجمه ]تحف العقول: از موعظه هاى امام حسن عليه الشلام است: به يقين بدانيد! كه خداوند شما را بيهود و عبث نيافريده» 
و به حال خود رهايتان نساخته» سرآمد عمرتان را ثبت کرده» و قوت و روزى شما را در ميانتان پخش کرده» برای آنکه هر 
صاحب خردى جایگاہ خود را بشناسد» و بداند كه آنجه در تقدير اوست به او خواهد رسيد؛ و آنچه از او دريغ داشته شده 
ھر کر به او نمی رسد. شما را از روزی دنیا کفایت :65 و برای عبادت و پرستش خود خاطرتان را آسوده ساغقہ و بر 
سپاسگزاری تشویق نموده» و یاد آوری و ذکر خود را بر شما مقژر داشته» و به پرهی ز گاری که Հկ:‏ خشنودی اوست سفارش 
کرده. تقوا راہ ورود هر توبه و باز گشت و در افق اعلای هر خرد و دانایی» و مرتبه عالی هر کرداری است. پرهیزگاران در پرتو 
կորան‏ رار شدتن. 


خداوند تبارک و تعالی فرمايد: մա 281 ծր‏ -. نبأ / ۰-۳۱ يعنى: سل نش كارا را ر ای اس اوھ ات 


»22 141 اقا չքյա‏ لا «ք‏ يَمَسَّهُمْ السُوءٌ :)23 Փա‏ - .زمر ۰-۶۱ [و خدا کسانی را که تقوا ييشه کرده آنك 
E‏ حر ամենի տանու աաա նա կեր‏ سط րա: Վերոնա‏ 


پس ای بند گان خداء از خدا پروا كتيده و بدانید هر کس از خدا پروا کند [همو] راه بیرون شدن از هر گرفتاری را برایش 
پدید آرد و در کارش وی را راهنمایی کند» و عت و برهانش را چیره سازد» و روسفیدش گرداند» و به آرزویش برساند. 
[آری اینان] با کسانی خواهند بود که خدا نعمتشان داده: از پیامبران» و راستی پیشگان» و شهیدان و صالحان و Հանել‏ یاران 


خوب و همنشینان عالی. -. تحف العقول: ۲۳۲ - 
* | تر جمه | 
»$« 


8080 ان ینعی علیهما السلام تی 11252281 تج 
մա ամ»‏ ھی ھی و بقل 65511 الاوان նաք‏ 883 825 :8 ا Աշ»‏ صا 


ՀԵ: 


دِينَ له 


کت աեր‏ ات ت جک و علفت ما لَمْ այլա‏ عليه السلام عن 


و قال عليه السلام: لاک النّاس فی اب الْکبر 25-12 122017 الکبز لاک الین و به 59 մոլ‏ 22-13 324335 
خرج آەَم مِنَ له 1017 راید الشوء و مه ل խմ‏ هاپیل. 


° 
շ 
3 ع‎ 


و قال عليه السلام: لا تَأْتِ رَ 


رک 5 ہے 


وجو 745 تخاو 


3. 
Հարկ 
ՇՀ 


Ճ.-- 


7 


Ժ 


ox 

ا 
bu,‏ 
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و قال عليه السلام: ی بے ادج رات 


Ա إن أت عز‎ ա/մ عليه السلام أ 1 علنک‎ մա րա کی ا رم و ان آراک علی الک‎ րե: 
قد‎ 7 աի, و ا وَخشّه أشد‎ կ յե نک رن کا کی گا 12183212 و‎ ատով: 
Աա عَنْ أبيه عليه السلام فا رت‎ կա» محشن تیف ت عن الحم ن‎ 


ال عليه السلام: լայ‏ ما «Յէ‏ من الا تطفر մշա‏ ما لم يَحْطو «կ‏ الم أ 


3 بو اض الصا Հա‏ 
ال غطاء و تام «աշն‏ خی من կյա:‏ 


1-1 كشف الغقه ج ۲ ص 1۹۶. 
۲- ۲. بين القوسين کلام الأردبيلئ فى( کشف) و لا يناسب هذا الكتاب. 


و شثل ۶ عَن الْعُقُوقٍ 808 նայա‏ تَهْجِرَهُ A‏ 


و وی: أنَّ 401 علاً عليه السلام قال لَه قم فاخطت لاش حع کلامک فَقَامَ Հայ ՍԱ»‏ له الى مَنْ تكلم مرمع անտ‏ و مَنْ کت 
Բ‏ م ԱՆ Աա ան աաա անակ‏ 


ջեմ‏ 415 کان مُؤْمناً و مَنْ 222 48 کان 1547 ام 31« 212 عليه السلام 42:30 ՍԱ:‏ بأبى نت و أئی- ذَريّهُ بغ ها مِنْ 


بغض و الله سَمِيعٌ عَلِيم. 

ص۷ 02000 را ان آم عف աա‏ له تکن عابسا و ازض بعا سم اللُ ائه ԱՑ‏ حبن جواز من 
ւշ‏ تکن مشیم ز اجب الاس Մն վե‏ أن باج وک به تكن ذل إل كان تين آزدیکم ام يجمغو ن كيرا و 

ون میدن تعدا يع عقوم بر عم رو مایم رب ن آَم Մ «լ‏ رل فی هَدْم غم رکه مد 

0۳ من بطن امک 1411 یکا فی یدبک 1 55 دبک 50 امن یرود و الکافر یم 543 عليه السلام‎ Հին 


الْمَوْعِظَهِ- و 9832 ծն‏ خر 313131 


-2 
َو - 


و مِنْ کلامه عليه السلام: 6412 فيه աա‏ بيخ اور وَشَِاءُ الصْدُورٍ աի‏ جال بصؤئه و للجم Ճայ‏ )22 05885( 


حا القلب البصير كما ոՀ:‏ بغش :22258 فى ջի անյ‏ 


իու‏ ترجمه ]| کشف الغمه: حسن بن على عليهما السلام فرمود: کسی كه عقل نداشته باشد ادب ندارد» و كسى كه همت نداشته 
باشد جوانمردی ندارد. و برای کسی كه دين ندارد حياء نیست. اصل عقل معاشرت نيكو با مردم است» به وسيله عقل انسان به 


و فرمود: به مردم علم خود را بياموز و از دیگران علمشان را ياد بگیرں در نتيجه هم علم خود را محكم كرده ای و هم جيزى را 
که نمی دانستی فرا گرفته ای. 
پرسیدند: خاموشی جه فایده ای دارد؟ فرمود: پرده ای است بر کوری و نادانی و آرایشی است برای عرضه داشتن. شخص 


خاموش آسوده است و همنشین او از او در امان است. 


و فرمود: هلاک مردم در سه چیز است: 75« حرص و حسد. كبر موجب نابودی دين است و به واسطه كبر شیطان ملعون شد. 
حرص دشمن جان است و به واسطه حرص آدم از بهشت خارج گردید. حسد رهنمای بديها است» به واسطه رشک و حسد 


والزهوة رات و امذامكن مک ا کسی աան նստ‏ رکو ودار می شری շար ազ մած կիմ‏ یا از իան‏ سرد می 


و فرمود: خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام رسيدم موقعی كه داشت به واسطه ضرب ابن ملجم از دنيا می رفت و بر اين مصيبت 


جزع و زاری می کردم. فرمود: : زاری می کنی؟ گفتم: ناراحت نشوم با اينكه شما را در ا ين حال مشاهده مى كنم؟ فرمود: آيا به 


تو جهار خصلت نياموزم كه اگر آن ها را حفظ كنى نجات می يابى و اگر نابود نمايى هر دو جهان را از دست خواهى داد؟ 
فرمود: پسرم» ثروتى بزرگتر از عقل نيست و فقرى همانند جهل نيست. هیچ وحشتى شدیدتر از خوديسندى نيست و هیچ 
زند كن لذت Յա‏ بر از خوش اعلافی Հրատ‏ 


و فرمود: نديدم هيج ظالمی را كه شبيه تر به مظلوم Վեն‏ از شخص حسود. 


و فرمود: آنچه را از Ա»‏ جستجو كردى و به آن نرسیدی» فكر كن كه اصلا به خاطرت خطور نكرده و بدان كه جوانمردى در 


قناعت و رضا بيشتر از جوانمردى در بخشش است. تمام نمودن كار نيكك بهتر از شروع نمودن آن است. 
از عقوق سؤال 15,5« فرمود: به اين صورت است که يدر و مادر را محروم نمايى و از آن ها جدا شوی. 


روايت شده كه اميرالمؤمنين عليه السلام به امام حسن فرمود: حركت كن سخنرانی بنما تا سخن تو را بشنوم. از جاى حركت 
نموده گفت: ستايش خدايى را كه هر كس سخن بگوید سخنش را می شنود وهر كه ساكت باشد از دل او اطلاع دارد. هر 


كه زندگی كند خدا بايد به او روزى بدهد» و هر كه بميرد با زگشتش به سوى اوست . 


اما بعد بدانيد كه قبرها محله ما است و قيامت وعده كاهمان و به پیشگاہ پرورد گار خواهيم رفت. على عليه السلام دربى است 


على عليه السلام از جاى حركت نمود و او را در آغوش كرفتء فرمود: يدر و مادرم فدايت «ذريه بعضها من بعض و الله سميع 


عليم). 


از سخنان امام حسن عليه السلام است كه فرمود: پسر آدم» از محارم خدا خودداری كنء عابد خواهى بود و به آنچه خدا بهره 
تو قرار داده خشنود باش» غنى و ثروتمند هستى. نيكو همسايه دارى کن» مسلمان خواهى بود. با مردم مصاحبت كن به نوعى 
كه مايلى با تو مصاحبت کنند» عادل خواهى بود. در լին»‏ شما گروهی بودند كه بسيار اندوختند و ساختمان هاى محكم 


ساختند و آرزوهای دراز داشتند» همه هلاک شدند و كارشان فریب بود و خانه هاى آن ها قبرستان شد. 


اى پسر آدم! از روزی كه از مادر متولد شدى پیوسته در راه نابودى عمر خویش هستىء از آنچه در اختیار دارى برای آیندہ 
ات ے تی کی امل عل աաա‏ و کار کر دفار کرو ر աաա մակ‏ آنن یط رای ՀԱԱ ԱՐԱ»‏ 


الزادِ التفُوى). 


از سخنان آنجناب است: اين قرآن داراى جراغ هاى نورانى است و شفاى دلها. در پرتو قرآن جولالن دهيد و صفات قرآن 
داران را بر خود لازم شمارید زيرا تلقين موجب حيات دل بينا است همان طورى كه چراغ دار در تاريكى ها با نور حركت 
می کند. -. كشف الغمه ۲: ۱۹۶ - 


| ترجمه | 


«Մ» 


د( [العدد القويه] قَالَ عليه السلام: լամ‏ حفظ 2254այն «Հր‏ و الم آن تَنَْظِرَ 8222« و բա‏ ما أنكتك و Նամ‏ 
حمل الْمَعَارم و ایا الّمكارم و Ել ՀԱՀ‏ القائل يذل իմ‏ 8717 238 63 الق الک 


صن :117 


.١ -١‏ يعنى الوالدين. 

۲- ۲. كذا و فى المصدره و لیلجم الصفه قلبه فان التفكير حياه القلب البصیر» و الصواب كما فى الکافی ج ۲ ص ۵۹۹ فليجل 
جال بصره» و ليبلغ الصفه نظره فان التفكر حياه قلب البصیرا. 

۳ ۳. مخطوط. 


ال ےک 52 «ՏՍ‏ اتا لا بفیک و اليل | کنت Է.‏ 


راح رم وه 


و قال عليه السلام: مَا قح ال عر و جل عَلَى أي باب ب մն:‏ 522 42 باب الجابه و لا رل باب յա‏ :5 عَله باب 
մը‏ و مح անայ‏ شکر فرع باب العزید. 


شو اللو صلی لله عليه آله قال او فوقی و الناز آمامی و ազմի‏ 


يَطلبِْى و الْحِسَابُ ժա‏ بى Հրա նէ)‏ بعملی- لا يدها عل ն 85 ը‏ کر و այան‏ 2 شاء عَذَّيَنِى و إِنْ شاء 


عفا عنی فأى فقير أفقَرٌ منى. 


و قال عليه السلام: موف تالغ عه طل و لته من و الْإغطاء قبل ամտո‏ أكبر المد و یل عليه السلام 32 


2 31224512 ما أنفكة گنا و ما اکن شرف 


و قال عليه السلام: اوه من لاس عَلَى در Հեչ)‏ بھغ. 

و قال عليه السلام: الْوَعْدُ 22 فی 35201752 

وَقَالَ عليه السلام: الا 195 لکزم. 

Սեյ‏ عليه السلام: لا اجل انب باه و اجعل ԱՀա‏ لاختذار طريقاً. 

و قال عليه السلام: الْمرَاحُ با کل ագ‏ 83 251 من Հալա «գի‏ 

و ال عليه السلام: մրա‏ 2 22 بَعِدَ و ո ցման ծո‏ 2-2( 
وَقَالَ عليه السلام: Ա շա ռւ‏ 

وَفَالَ عليه السلام: اه ծկ ոա‏ شکوت کانث ատ‏ 5 558 نَقِمَهُ. 


و قال عليه السلام: الْمْوْصَهُ سَرِيعَة )2 54452 


و قال عليه السلام: لا 41212578 մլ‏ عند ՀՅ‏ 


و قال عليه السلام: مَنْ قل ذل و یر لغّی բա‏ 1253 الخضوع. 


٠.١ -۱‏ بعد) مضارع من وعد» و المسترق هو السائل يعنى هو الذى يطلب الرق. 


و قَالَ عليه السلام: کاک مِنْ لِسَانِكك ն‏ وضع لک լեշ‏ رشدک من ՏՀՏ‏ 

թու‏ ترجمه |العدد القويه: امام حسن عليه ال لام فرمود: عقل عبارت است از حفظ نمودن دل از آنچه به او امانت داده می شود 
و احتياط اين است كه انتظار فرصت بكشى و به اندازه مقدر عجله نمايى و بز ركوارى» تحمل غرامت ها و يايه گذاری اخلاق 
يسنديده است. سخاوت. پاسخ دادن به سائل؛ و بذل» موجود است و يستى درخواست جيز كم و جلوكيرى از جيز حقير است. 


مشقت» چنگ زدن به کسی كه با تو آمد و رفت ندارد و توجه به جيزى كه به دردت نمی خورد؛ و نادانى اگر جه زبان آور 


باشى. 


و فرمود: هر گز خداوند درب سؤال و درخواست را بر روى بنده ای نمی گشاید (در حالى كه) درب اجابت را بر او بنددہ و نه 


بر او ببندد. 


به او عرض شد يابن رسول الله» چگونه صبح كردى؟ فرمود: صبح كردم در حالى كه پرورد گاری بالاى سرم دارم و جهنم در 
بيش و مركك در جستجويم و حساب مرا احاطه نموده و من در كرو عمل خويشم. نه آنجه دوست دارم مى يابم و نه آنجه از 
آن بيزارم می توانم جلوگیری كنم. كارها به دست دیگری است؛ اكر بخواهد عذاب می كند و اگر بخواهد می بخشد. كدام 


فقيرى از من ناتوانتر است. 


و فرمود: نیکی آ0 است که قبلا در موردش مسامحه و سر گردانی نکرده باشی و پشت سر آن منت نگذاری» بخشیدن قبل از 


سؤال از بز رگترین بزركوارى ها است. 


از بخل سوال شد» فرمود: اين است که شخص انفاق خود را تلف شده بداند و آنچه نگهداشته شرافت و فرمود: هر كس نعمت 


های خود را بشمارد» کرم خويش را نابود کرده است. 

و فرمود: وحشت از مردم به اندازه توجه و زیرکی نسبت به آن ها است. 

و فرمود: وعده بیماری جود است و پرداخت و انجام آن وعده دوای اوست. 
و فرمود: پرداخت وعده و انجام کمک دوای کرم و بخشش است. 


و فرمود: به هنكام انتقام گیری و شکنجه در کیفر گناہ عجله مکن» بين گناہ و کیفر فاصله ای برای عذرخواهی و پوزش 
بگذار. 


و فرمود: کسی که از او تقاضا می شود آزاد است تا وعده بدهد. وقتی وعده داد بنده و برده است تا وفا کند. 


وفرمود: مصيبت كليدهاى پاداش است. 


و فرمود: نعمت محنت و رنج است» وقتی سياس آن را داشتی و شك ركزارى كردى نعمت می شود اگر كفران كردى نقمت و 
بلا می گردد. 


و فرمود: فرصت زود گذر 5.9 باز گشت است. 

و فرمود: نظر و عقیدہ شخص شناخته نمی شود مگر هنكام خشم. 

و فرمود: هر که تهیدست شد خوار شده. و بهترین ثروت قناعت است و بدترین فقر کوچکی كردن است. 

و فرمود: زبانت همان مقدار برایت کافی است که راہ رستگاریت را از گمراهی توضیح دهد. - . عدد القویه: ۳۷ - ۳۸ - 
**[ترجمه] 


«փ» 


د» [العدد القویه ] ژوی: أنَّ أم مير الْمُْمِنِينَ عليه السلام ւյ») Սմ‏ عليه السلام فم قانخطت ատն‏ کلامک فَقَامَ و قال اند لله 
الذى من تکل كلاق مَنْ مرکت علم ما فی تفه و مَنْ عاش արան 1254Թ‏ ماه و ص لى գառն‏ 


آله الطاهرین وَ سم ام کا بغ ایور معا Աթ աա‏ و الله عارض ا و إ٥‏ َا باب دَحَلَهُ کان آمنا و مَنْ حرج مه 


1 


عه - 


Հա الله سَمِيعٌ‎ ա ԿՅ: دن‎ 213212 


- 


كان کافراً ام |« عليه السلام 2736 و ն Սն‏ 


ع موم 
- 


Ն 


խոչ‏ ترجمه |العدد القويه: روايت شده كه اميرالمؤمنين عليه الہ لام به امام حسن عليه الشلام دستور داد بايست و سخنرانى كن تا 
من سخنانت را بشنوم» امام حسن ايستاد و فرمود: ستایش خدابی را هر كس سخن بگوید سخنش را می شنود و هر كه ساكت 
باشد از دل او اطلاع دارد. هر كه زندكى كند خدا بايد به او روزى بدهد» و هر كه بميرد با زگشتش به سوى اوست. 


اما بعد بدانيد که قبرها محله ما است و قيامت وعده كاهمان و به پیشگاہ پرورد گار خواهيم رفت. على عليه السلام دربى است 


على عليه السلام از جاى حركت نمود و او را در آغوش گرفت» فرمود: يدر و مادرم فدايت :4253 կ-ն‏ من 883 الله سَمِيعٌ 


عليم). 


:565 | تر جمه | 
«Ն»‏ 


د [العدد القويه]: اغتل ميد الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِالْبَصْرَهِ فخرح الْحَسَنٌ عليه السلام يوم Այ Հայ‏ الا لاس 21124 


ll SG ոմա 
արան عاقبه- و تشم‎ ՄԱ َقَصَه الله من عله و ا كر علا و إا‎ Հ մյ من ححا‎ Ա առ Ս الق‎ 


ՇԲ 


**[ترجمه ]العدد القويه: اميرالمؤمنين عليه السلام مريض شده بود. روز جمعه امام حسن عليه السلام براى انجام نماز خارج شد 
و نماز صبح را خواند. پس از حمد و ثنای پرورد گار و درود بر پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند پیامبری را 
مبعوث ننمود مگر اينكه برای او نفس و قبیله وخانواده ای بر گزید. قسم به آن خدایی که محمد صلی الله عليه و آله را به حق 
مبعوث کرد. از حق ما احدی کم نمی کند جز اينكه خداوند از علم او می کاهد. و هیچکس بر ما حکومت نخواهد کرد مگر 


اينكه برای ما عاقبتی خواهد بود. اين جریان را بعدها خواهید فهمید. 
թու‏ جمه | 
«ն»‏ 


دہ [العدد القويه] ال շմ նմ:‏ عليه السلام: إن الله 28 3 جل أدب 4ք‏ خسن الأب فقال 8135 )21 العف و آغرض 
عَن ան )١( թեյ‏ 3 عی لدی أمزة قال ال ما آتاکم الوّسُولَ 123 و ما هکم 22 մա (ոճն‏ برثي عليه السلام 
ل أذ տավա‏ فو کی و تفيل وخ عو كك و تقفو 12 لفك كلها فعل ذلك أ حی الله له نک لَعَلى ա‏ 


- 
ان 


و ما العف قال 
و قال: اه كث نکر յան‏ و لوف Մ‏ ابره و حمل 3838 աի‏ ضر ախ Վա‏ 


فى ա»‏ 4 و الم إخوَاٌ اموه سه و ذل سه Հաա‏ ال فى اقفر و ار ال 3 آن ترق ما فی بذ بك شد 
و ما 2821 01 ال اه 4:07 الشدَّه و 


ص: ۱۴ 


.۱۹۹ الأعراف:‎ .١ -١ 
.۷ الحشر:‎ .۲ -۲ 
۴ القلم:‎ ۳ ۲ 


Հետ ՀՆՍ 25212) له علی الصَدِيقٍ و اللکول 31912 4913 228302 12654317« هى‎ Հայե: 
Տան ամ 2347 و بلکک الس .11855423 ای 28.3 ار لافس فى‎ ան 
الْمَجْدُ أَنْ تُغطى فی الم و‎ «Համ այ «ԱՄ 28 21 282 322: عند الْمَصْدُوقَه‎ 2228 յյ اس‎ 152552 
Համ طول 00 و لام باللا و الاخيراس من الاس :»289 و الم 91182280 حفط‎ 52 8851 
տուն Հայ «Տն ایا اه و مُصَاححَ الما الله ترکک الت جد و طاعتک 1 الحزعان زک حك و قذ عرض‎ 


فى ماله ان فى عزضو یم Համ Ա‏ الحرم بر Ցա‏ هو ای 


թու‏ ترجمه |العدد القوبه: مولا-امام حسن عليه السلام فرمود: خداوند عزیز و بز ر كك پیامیرش را به بهترين وجه ادب نموده» 
فرموده است: 


- 
55 


22 بالْعُرف. و أغرض عن الجاهلین» -. اعراف / ۱۹۹ - . ( گذشت پیشه کن» و به [كار] يسنديده فرمان ده و از 


- - 


نادانان ԷՉ‏ برتاب.) 


وقتی كه يبامبر اكرم آنجه خدا دستور داده بود را حفظ کرد فرمود: او مآ کم الوَسُولٌَ 74715 مَانَهَاكم عَنْهُ َانتَهُواء - . 


تق/ ۷> ار «նոնա‏ إاو | تھا داف ١‏ ددرا كروي و ا هه را ار داشتو ارا د 


جبريبل پرسید: عفو جيست؟ فرمود: این است كه وصل نمایی به کسی كه قطع نموده است و ببخشى به کسی كه تو را محروم 
نموده است و بگذری از کسی كه به تو ستم نموده است. وقتى اين دستورات را انجام داد خداوند به او وحى كرد: اک 
չա‏ خلت عظیم » -. قلم / ؟ - [و راستى كه تو را خويى والاست!]. 


امام حسن عليه (Յա‏ فرمود: استوارى اين است كه جل وگیری از كار زشت به وسيله كار خوب بكنى. بزركوارى کمک به 
فاميل و تحمل خطاى آن ها است. مروّت عبارت از عفت و اصلاح مال است. 


فرمود: رقت» نظر در يسير و منع حقیر است. دنائت خود را استوار داشتن و زن خود را به ديكران واگذاشتن است و سماحت؛ 
بذل در دشوارى و آسانی است. بخل آن است که آنچه در دست تو است را شرف بينى و آنچه را انفاق كنى تلف بدانى. 
برادری» مواسات در سختی و شدت. جبن و بد دلی» جرات آوردن بر دوست و ترسیدن از دشمن است. غنیمت» رغبت در 
تقوی و زهادت در دنیا است كه آن غنيمت بارده است. حلم» خشم فرو خوردن و عنان نفس به دست گرفتن است. غناء راضی 
بودن نفس به قسمت الهی اگر جه اند ک Վեն‏ و غنا غنای نفس است. فقر غلبه حرص بر نفس است در هر چیزی. محرومیت؛ 
شدت درماند گی و در گیری با مردمان زورمند است. ذلت. زاری كردن نزد دوستان است. جرأت: موافقت اقران است. زحمت 
در سخن بیهوده گفتن است. مجد و بز رگی» اعطا كردن و بخشش در ناداری است و عفو نمودن جرم و اقرار به ولایت است. 
و حزم» دوری از سوء ظن به مردم است. خوشحالی موافقت برادران و حفظ همسایگان است. سفه متابعت كردن اهل دنائت 
و مصاحبت نمودن با اهل ضلالت است. غفلت. ترک كردن مسجد و طاعت مفسد است. حرمان ترک كردن حظ و بهره ای 
است که بر تو عرضه شده است. سفیه کسی است که در مالش نادان و در آبرویش بی پروا است (و کسی که) به او فحش 


داده شود پاسخ ندهد. (այ‏ کسی است که امور قوم و عشیره خود را اداره کند. 


| ترجمه‎ թու 


«1» 


2 


351 اهر( قال շո‏ بن լթ‏ عليهما السلام: Սայա‏ قد مطل و لم بتكي «առ‏ من و البَخْل أن 252 աան‏ 


فا و ما امت که 2 شرف من یه աշ ցա աա‏ انا اه الکرم- لما تعاجل الب «ծկ‏ و այք յժմ աբա լթ‏ 
58 عياة قل البصیر أ 1 مع فا کون الكريم ման‏ و ذا ضاقث بالمدّنب الْمَغْذِرَة. 


| ترجمه |الدره الباهره: حضرت امام حسن عليه السلام فرمود: كار نیک و کمک در صورتى نیک است كه قبلا مسامحه و 
سردوانی در آن نکرده باشی و منتی يشت سر آن نباشد. بخل عبارت است اينكه آنچه خرج کرده ای تلف بدانی و هر جه 
نگهداشته ای به عنوان شرف به حساب آری. هر که نعمت خويش را برشمارد» کرم خويش را از دست داده است. - . الدره 
الباهره: ۳۱ - ۳۲ - بخشش داروی کرم است. در انتقام برای گناہ عجله نداشته باش» بين اين دوء راهی برای عذر و پوزش 
بگذار. 


انديشه نمودن حيات دل سا است. 

بهترين موقعى كه كرد یم بايد چشم پوشی كند موقعى است كه برای گناهکار پوزش خواستن تن ازاو دشوار است. 
٭ | ترجمه ] 

۳ 

لام این 400 94 552 2 28 علیهما السلام: ջն մյա ամ‏ 


3 قال عليه السلام: յքա‏ الم ما أَقَامَتْ 41560 غرفث. 


2) 


قال عليه السلام: یکم Հն Ց‏ اه قلب البصیر و عفاتیخ أَبْوَاب الحکته. 


و قال عليه السلام: وس ما يكونٌ الکريم բոմ‏ و إا «ՅԼ»‏ باعذّیب الْمَعْذِرَهُ و قیل 4 عليه السلام فیک عَظَمَة الا بل Թ‏ 
رَه قال الله الى و له الْعرَّه و لرشوله و موم (۳) 


ص: ۱۱۵ 


.١ -١‏ مخطوط. 
۲- ۲. مخطوط. 
۳- ۳. المنافقون: ۸. 


TT‏ آم «Վլ‏ لم رل فی բն‏ عَم رکه մո‏ معطت م ین بطن ատմ տատա‏ ز نکی 


پ 5 ا 


إن المَؤْمِنَ يَتَرَوَدُ و ان نَّ الکافر 5920 ینادی م هذه الْمَوْعِظَهِ- و 19552 فان 88113152 


٭ | ترجمه ]اعلام الدین: امام حسن عليه ال لام فرمود: مصیبت ها کلید پاداش است. و فرمود: وقتی در ميان نعمتی» قدر نعمت 
را نمی دانی» وقتی از ہین رفت آن رامی شناسی. و فرمود: بر شما باد به تفکر زیرا او زندگی دل بینا و كليل دربهای حکمت 


باشد. 


به امام حسن عرض کردند: در شما یک نوع بز رگ منشی است. فرمود: نه» بلکه در من عزت است که خداوند می فرماید: «و 


322111 4722 و لمزم [و [لی] عرّت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن ցատ‏ است]. = منافقون ۸ ۸ - 
و فرمود: با مردم چنان معاشرت كن که مایلی با تو معاشرت کنند. 


پیوسته می فرمود: : پسر آدم. ت تو از وقتی که از مادر متولد شدی عمر خويش را نابود می کنی» آنچه در اختبارت هست برای 


آینده ات ذخیره کن. مؤمن توشه بر می دارد و کافر از دنیا بهره می برد و گاهی با صدای بلند اين پند را می داد: 


5323 فان خیر الزَّادِ النَهوى). -. بقره / ۱۹۷ - لو برای خود توشه ب ركيريد که در حقیقت؛ بهترین توشه پرهیز گاری 


ابت 1 

* | ترجمه ] 

باب ۲۰ مواعظ الحسين بن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما 
روايات 


«» 


رب فوقی )211201 و ճե յո‏ و الحت اب مدق بى و أنَا سس ن بعَعَلٰی- لا 


بید غیری فَإِنْ شاء عَذْبَنِى و إِنْ شاء عفا عنی فأى فقیر 1 առ‏ 


- 


նյ 


Բո»‏ ترجمه |امالی صدوق: از حسين بن على عليه Հ)‏ سؤال شد چگونه صبح كردى؟ فرمود: صبح كردم در حاليكه 
پرورد كار بر سر من است» دوزخ در برابرم و مرگ ՍԱ:‏ سرم و حساب در كردم و خود در گرو عملم هستم» آنچه دوست 


دارم به دست نياوردم و آنچه ناخوش دارم نمی توانم از خود دفع كنم و كارها به دست دیگری است» اگر خواهد مرا شكنجه 


كند و اگر خواهد از من بگذرد» كدام كس از من نیازمندتر است. -. مجالس: ۳۶۲ - 

** | ترجمه | 

«f» 

0 

ف. [تحف العقول] عن الْحْسَيِنِ عليه السلام فى قِصار 215 الْمَعَانَى: 

* | ترجمه |تحف العقول: از امام حسين عليه السلام كلمات قصارى به اين معانى روايت شده است. 
** | ترجمه | 

تحف العقول 

»ا« 


باب کضابه الا و 


Ca 


َال عليه السلام فی مَسِیره إِلَى کربلاء(۳) ان ԱՀ շա‏ قذ շա‏ و 5:55 و آذبر مغزوفها Հն‏ يبق գե‏ ! 
بيس عيش 232677 اویل( أ ا ترود أن الى լամ‏ به و أن الباطل ا هى 


ص: ۱۱۶ 


.۳۶۲ المجالس: المجلس التاسع و الثمانون ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. التحف ص ۲۴۵. 

۳- ۳. ذلک فى موضع یقال: ذی حسم و نقل هذا الکلام الطبری فى تاریخه« عن عقبه ابن أبى العیزار قال: قام الحسین عليه 
السلام بذی حسم فحمد الله و أثنى عليه Թ‏ قال:« آما بعد انه قد نزل من الامر ما قد ترون ... الخ» مع اختلاف يسير. 

۴- ۴. الصبابه- بالضم-: بقيه الماء فى الاناء. و المرعى: الكلاء. و الوبيل: الوخيم. 


۳ 


َل لیوغب الْمَؤْمِنُ فى 100« مق շմ‏ لا أرَى 2229 Ալ‏ اماه و մ‏ )454 مع الظالمین ابرم إِنَّ الاس 125 ادا و الدَّينُ 


لعل على اة տ եա: ED‏ مُخضو ا بالاء) 2 الیو 


۱ 


*#[ت رجمه ]امام حسين عليه ال لام در շե‏ مسیر خود به كربلا فرمود: به راستی که اين دنیا د گر گون گشته و تغییر قيافه داده و 
خوبيهايش رو به زوال است» و جز رطوبتی که بر ته کاسه نشيند» و جز یک زند گی يست و کم ارزش مانند چراگاهی که جز 


گیاه زيانبخش و յնա‏ کننده در آن جيز دیگرق نمی رويدء از آن باقی نمانده است. 


آيا نمی Վա‏ که به حقّ عمل نمی شود و باطل را رها نمی سازند؟! در یك چنین وضعی بايد مرد باایمان آرزوی م رگ کند؛ 
چرا که من مرگ را جز سعادت. و زندگی با ستمگران را جز ستوه فکر و رنجش دل ندانم» به راستی که مردم كوش به فرمان 
و يبرو دنیایند» و عقیدہ و آئین چون لعابی بر سر زبان آنان می باشد که تا زند گیشان այչ‏ راہ است آن را می چرخانند» و 


چون به گرفتاری آزموده شوند. افراد دیندار کم شو ند). 
۷| ترجمه | 


«Ծ 


Շու 


2 
وا 


عليه السلام لر جل تابن رجلا ا ՀՏ‏ 
ناوت لا وام با 


|[ ترجمه ]امام حسين عليه السّ.لام به مردى كه در حضور او از فردى بد گوبی و غیبت می كرد فرمود: ای مرد» دست از 


յ. Հ. «ԹԱ ۰ 5 * 27‏ 27 ۰ 
بد گویی و غيبت بردار زيرا که آن خوراك روزانه سگهای دوزخ است. 


كال تو ل إِنَّ الْمَغزُوفَ إِذَا ԱԵ‏ صاع (۳) 
َمَالَ չառ‏ عليه السلام 2-1 كلك و لک تَكونٌ 25-22 مثل իջ‏ الْمَطر تصیبٍ ابر و الاجر. 


**[ترجمه |مردى در نزد امام حسين عليه الم لام گفت: احسان و نيك وكارى در غير اهلش هدر رود. آن حضرت عليه الشلام» 


فرمود: اين گونه نيستء بلكه احسان همچون بارش باران است كه به خوب و بد می رسد. 
թու‏ ترجمه | 


«f» 


#[تر جمه ]امام حسين عليه الشلام فرمود: خداوند در مقابل كرفتن توان افراد بار طاعت خويش از دوششان بر گیرد» و قدرت 
و توان هر کسی را که بركيردء تكليف از او بردارد. 


| تر جمه‎ թու 


«A» 


11712 Ե عَبَدُوا الله 227 فتلكك عِبَادَهُ العَِيدٍ 7 إن‎ ետ 


983 عليه السلام: اد Ն‏ 24541112 لَك Տեշ‏ اجار و إن 


شکراً فتلک عباده الأخزار و هى اشا العباده. 


13 


#*|ترجمه ]امام حسين عليه الشلام فرمود: مردمی خدا را به چشمداشتی عبادت کردند» اين پرستش تاجران است. و گروهی او 
ك بح տտ‏ برد մատ‏ گرڑھی ری را راع سای وشكر մանա‏ و این رسشی 


| تر جمه | 


«$» 


ہو رھ من 5 


5 .18 2.63 کیت 231 عاقااک الله ՍԱ:‏ عليه السلام لَه الصَلَامُ 18 الکلام عَافاک | 4 


1 
به او فرمود: سلام بر هر سخن مقدّم است. خداوند سلامتت دهد. سپس فرمود: به هيج كس تا سلام نكند اجازه ورود ندهيد. 


* | ترجمه ] 


«» 


6:1 


ااا 


عليه السلام: الاشتذراخ من 1« ՀԵՀ‏ لِعَبْدهِ ծի‏ 25 علي العم و «ՏԱՆ»‏ 


իու‏ ترجمه ]امام حسين عليه الس لام فرمود: اگر خداى سبحان بخواهد այան‏ بندہ ای را «ՏՎԵԼ:‏ كيده لمت سپارش دهد و 


توفیق شک رگرازی: از او برمی گیرد . 


٭| تر جمه | 


«փ» 
بن الْعئّاس حِينَ 2122-4222 2531( إلى‎ «ԱՅ و کتب إلى‎ 


ص: ۱۱۷ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ« لغو على ألسنتهم). 

ال ۲. محص الله الرجل: اختبره. 

٣‏ ۳. اسدی الیه: أحسن الیه. و الوابل: المطر الشدید. 

۴-۴ انما وقع هذا التسيير بعد قتل المختار الناهض الوحید لطلب ار الامام السبط المفدی فالکتاب هذا لا یمکن أن یکون 
للحسین السبط عليه السلام و لعله لولده الطاهر علی بن الحسین السجاد سلام الله علیهما فاشتبه على الراوی على بن الحسین 
بالحسین بن على صلوات الله علیهم. 


این ما بغ یی ած‏ ار یک ی الطانف فرع الله لك پذیک ذكرا و عط به لک وزرا աալ‏ الصَالحُونَ و 
َم جو إلا فیما 2224 الجر( عزم الله نا و لک չավ‏ عند ա Տայ‏ 


**[ترجمه ]امام حسین թայ»‏ طی نامه ای به عبد الله بن عّاس. هنگامی که عبد الله بن زبير او را به يمن تبعید کرد. 
فرمود: اما بعد؛ شنیده ام که ابن زبیر تو را به طائف تبعید ساخته است. امیدوارم كه خداوند به اين سبب آوازه ات را بلند سازد 
و گناہ تو بریزد» و قطعاً افراد صالح گرفتار می شوند و اگر چنین بود که تنها در آنچه دوست داری اجر و پاداش می بردی» 
پاداش تو کم و اندک می گشت. امیدوارم که خدا صبر و پایداری در گرفتاری» و سپاسگزاری به هنكام آسایش و رفاه را 
برای ما و شما بخواهد» و هیچ دشمن حسودی را به جهت [مشکلات] ما و تو شاد نسازد؛ و الشلام. - . احتمالاً اين نامه از على 
بن حسین عليه الم لام باشد که بعد از قتل مختارین زبير» عبداللہ بن عباس را به طائف تبعید کرد نه از حسین بن على آن طور 
كه راوی به اشتباه فکر کرده است. - 


و Սա 413 Թանն‏ عليه السلام 5լ‏ )462 ا َط لح մ‏ غرم ادح 3 ՄԱ: (ամեն: մա»‏ لول مَا ՀԵ‏ 


մատանու չկ 


٭ ]| ترجمه آمردی به خدمت امام حسين عليه ال لام رسيده و درخواستی کرد فرمود: خواهش و درخواست جز در اين موارد 
جايز نيست: خسارتى سنگین» فقرى خوارکنندہہ يا ضمانتى سخت و گران» مرد گفت: جز برای یکی از اين موارد به خدمت 


نرسيدم» حضرت دستور داد تا او را یک صد سكه طلا بدهند. 
** | ترجمه ] 


«Ն» 


- 


)203100 بن الین عليهما السلام 222 یاک و ظَلْمَ من Նմ‏ علیک ناصراً له جل ور 


** | ترجمه |امام حسین علیها ال لام به فرزند کر ետ‏ حضرت ستجاد عليه الشلام فرمود: ای پسر جانم؛ مبادا آن كس كه هيج 


یاوری جز خدای جلیل و عزیز ندارد از تو ستم ببيند! 
թու‏ جمه | 


«Ֆ 


)54 عَنْ 22 قول الله-و ما ԵՆ «Տր «աա‏ .)8( قَالَ عليه السلام أَمَرَهُ أَنْ թա `ա‏ 41 به له فى دید 


سه 


**[ترجمه ]مردی از امام حسين عليه الشلام پرسیدہ اين فرمایش الھی: Հաջ‏ ولك كد اح نس ۱۱ سی زو 
از ذز نعمت پرورد گار خويش [با مردم] سخه گوی. ا بعنی چه؟؟ گفت: به فرستاده خود فرموده تا نعمتهایی که در دين به او داده 


Ժե)»‏ جاری سازد و به مردم بگوید. 


٭| ترجمه | 
«(ԵԾ‏ 
շե‏ ور .220122 برید اذه للاغافة کا السلام با ا ھا .52 وک ل بِذْلَه اْمساله(۵) 8515 عاجتک 
ر ل من ر بر 5 ر صن و ,+ ك عن بذله ۵) و ارْفغ 
SEC‏ ينار و و قذ الځ بى սաա‏ 
میس ره فَلَمَا 13 Հ‏ عليه السلام )253 فة یل إِلَى Վե‏ حرج صو( فيي ۰ سس ات 


2 
فَاقْض կ,‏ دینک و Աէ‏ حفشمائه նկ: ֆոճեն‏ کرک و لا وفع اجک ա 402 յմ‏ 
ص: 11۸ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ: لقاء الاجرا. 

۲- ۲. و النعمى: الدعه و الراحه و خفض العيش. 

۳- ۳. الغرم: أداء شی ء لالزمء و ما يلزم أداؤه» و الضرر و المشقه. و الفادح: الصعب المثقل. و المذقع: الملصق بالتراب. و 
الحماله: الدیه و الغرامه و الکفاله. 

۴- ۴. سوره الضحی: ۱۱. 

۵- ۵. البذله: ترك الصون. 


#۶ ۶ الصره- بالضم فالتشديد-: ما يصر فيه الدراهم و الدینار. 


أو عسب فَأگا ذو این 5228 42 աածն գայն նէ‏ ل و اا ԱՎԱ‏ لم تُكرم 
e‏ فی اجک کی فصو رک أن رک کر تام شای 

##[ترجمه آمردی از انصار (اصعاب رسول خدا صلی الله عليه و الدو سم از اهل مديته) حضور امام حسین عليه الشلام رسيد 
و خواست تا خواهشى کند. امام فرمود: ای برادر انصار» شخصيّت خود را از درخواست حضورى حفظ کن و نيازت را توشط 
نامه ابراز کن» و من آن راہ گونه ای انجام دهم که به واست خدا تو را شاد و عرسند سازد. او نیز نوشت: اق ابا عبد ال 
من به فلالن کس پانصد سکه طلا بدهكارم و در مطالبه اش مرا به ستوه آورده است» يس با او صحبتی فرما تا به هنكام 
ենտ‏ و بی نیازی مرا مهلتی دهد. چون امام آن نوشته را خواند به منزل رفت و کیسه ای حاوی هزار سکه طلا با ود آورده 
Խն‏ اص سيك أل اف اتد تےکر وا անտա «զանա աման‏ کر متا 
نیازت را فقط بر این گونه افراد ابراز کن: دیندار جوانمرد» خانواده دار. اما فرد متدین و دیندار در حفظ دینش کوشد [و 
رويت را زمین نزند] و اما جوانمرد از مردانگیش حیا می کند. و اما فرد خانواده دار می داند که ت تو آبرویت را به خاطر نیاز به 


او زیر پا نهاده ای بنا بر این آبرويت را حفظ می کند؛ و تو را ناكام و محروم باز نمی گرداند. 
| تر جمه | 
»¥« 


1 0 ۳ خ لَك 244 e‏ 
السلام الام الى مو لیک و تن ی անագան‏ وا لب بش 2 مت ال خاء قدا لک 852142 
لح اط 7 بث اهما جميعاً ول الت فى حال افص بل 84212062 Աշա ամէն‏ 

دا و تم تی ապա‏ ره فرع مرک 


لم اذى 228 بک الدَائر(٢)‏ و يُعَشَّى الشراثر و یتکذب علیک بین الْعشَائِر و 284 فی وجهک نظر الْحَاسِد 41.44 աը‏ 
چو سی وم و جو وی عليكه و «մե:‏ مھا «Հոմ ն‏ 


իժ‏ ترجمه |امام حسين عليه الشلام فرمود: برادران چهار دسته اند: .١‏ سودمند برای تو و خود؛ ۲. و سودمند برای تو؛ ۳. موجب 
ծե)‏ تو؛ ۴. و برادرى كه نه برای تو سودى دارد و نه برای خودش زيانى. سؤال شد: اينها را بیان فرماييد» فرمود: آن برادری 
كه به تو و خودش سود می رساند رفيقى است كه با اين كار به دنبال دوام رفاقت و برادرى است. نه قطع و نابودى آن» يس 
اين فرد هم برای تو سودمند است و هم برای خويشء زیرا هنكامى كه برادرى به كمال رسد زندگی هر دوشان نكو گردد و 
چون دو رنگی و دكركونى در آن رسوخ كند همه اش باطل گردد. و آن برادرى كه فقط به سود توست رفيقى است كه طمع 
را از خود دور ساخته و تنها شیفته و آرزومند رفاقت و برادری است» يس چون اين گونه است هیچ طمعى به دنيا ندارد» پس 
یک جنين رفیقی همه جيزش را به تو ببخشد. و آن برادری که موجب زبان توست رفیقی است که انتظار گرفتاری تو را می 
کشد. و اسرار درون پنهان می سازدہ و در بين فامیل بر تو دروغ می بندد» و در تو همچون حسودان می نگرد» بر چنین کسی 


لعنت خدای یگانه باد! و آن برادری که نه سودی برای تو دارد و نه برای خودش» آن رفیقی است که خداوند او را انباشته از 


حماقت و نادانى كرده و از رحمت خود بسيار دور ساخته» اين رفيق را می بينى كه خود را بر تو ترجيح می دهد و با جشم 
طمع به دنبال تو است . 


| ترجمه‎ | 
«Ծ 


ر ال عليه السلام: مِنْ թմ‏ عَلَامَاتِ الْمَبُولٍ 22 )182182 و مِنْ ասա»‏ أشباب կի‏ الْمَمَارَاه لیر 8 الکفر(۴) و 
من لال العام Հն:‏ لحدینه و տառ ՀՆ‏ فون եյ‏ 


٭ | ترجمه ]امام حسين عليه الم لام فرمود: از نشانه هاى خوشبختى و سعادت. همنشينى با خردمندان است. و از نشانه هاى 
نادانى مجادله و ستيز با غير مخالف» و از علايم فرد دانشمند» خرده كيرى و انتقاد از سخن خویش است» و آكاهى و اشراف 
او به حقايق نظريات مى باشد. 


> [ترجمه ] 
»14« 


و ն‏ عليه السلام: 0 2 کت و ակտ‏ و تاره 28 ոա‏ فَهُوَ مه فی 
لطائف و من تسه فی تغارف و من فطتته فى ն‏ سه علی تفکین (۵) 


ص: ۱۱۹ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ؛ موفور علیکك:. 

۲- ۲. الدوائر. النوائب» يقال: دارت الدوائر أى نزلت الدواهى و النوائب. 
۳ ۳ أ ոման‏ الله م Հա»)‏ يعدا 

۴- ۴۔ المماراہ: المجادله و المنازعه. و فى بعض النسخ« لغير أهل الفکرا. 
۵- ه. أى و من طهاره نفسه على قدره و سلطنه. 


** | ترجمه ]امام حسين عليه الشلام فرمود: بی شک فرد با ايمان خداوند را يناه خود گیرد» و گفتار او را آينه تمام نماى خویش 
سازد؛ یک յն‏ در تعریف مؤمنان بنگرد و د گر بار در وصف ستمگران: يس او به همین صورت در نكات و لطائف بسر برد و 


از جهت خود شناخت دارد» و به زيركيش يقين دارد و در ياكى خود قوی و يرتوان است. 


] ترجمه‎ | E 
«\ %۶» 


و قَالَ عليه السلام: یاک و ما تَعْتَذ لز سه فان الوم لاسي 2 و لا يكذ یر و الَا Ժամա‏ 


#*[ترجمه ]امام حسین عليه ال لام فرمود: از هر کرداری که موجب عذر خواهی است ببرهيز» زیرا یقیناً فرد مؤمن نه بدی می 


| تر جمه | 


۷ 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: لام بود عحسه شح و سِنُونَ للم و اج لاد 


իո:‏ ترجمه |امام حسین عليه ال لام فرمود: سلام كردن هفتاد حسنه و ثواب دارد كه شصت ونه تای آن از آن سلام کنند 


است و یک بخش آن برای جواب دهنده. 
թու‏ جمه | 


«1/» 


Շու 


3 


عليه السلام: الْبْخِيل بل بالسََام. 


| ترجمه ]امام کسیر" عليه الشلام فرمود: بخيل كسى است كه از سلام کردن دریغ می کند. 


و ال عليه السلام: مَنْ حَاوَلَ )4( بمعصیه الله كان աի‏ لِمَا ջոջ‏ و آشرع ա‏ 07( 


** | ترجمه |امام حسین عليه ال لام فرمود: هر كس که توس ط نافرمانی خدا (كناه) مبادرت به كارى بکند» آنچه اميد دارد؛ 


زودتر از دستش برود و از آنچه می كريزد زودتر به سرش آيد. - . تحف العقول: ۲۴۵ - 


ف (۳[تحف العقول] مَوْعِطَةٌ Հե‏ عليه السلام: գրչա)‏ له عذر کم ամ)‏ و تم كم أغلامة 362 الْمَحَوفَ قد فد 


ل ب وہ العمل و بی Ա:‏ بص یه الْأَجْسَام فی مده الأغمار 
աա «ՅԱ‏ طوارقہ (ه) فلکم من ظقر اض إِلَى بسا و من մյ այր‏ شرفلها و من վմ‏ وخشتها و من կ‏ 


152 الی Կան‏ و من س عتا ای կշ‏ حَيِتٌ لَا یار عمیم و لَا بعاد مرقیم و նամ‏ ص ريح أَعَانَنَا | 
َلك الوم 47 و إِيَاكُمْ من عقابه و أَوْجَبٍ نا 6015 الجزیل من واب اد اللہ لو ان دک 2 
)86 حشبٌ الْعَامِل 


ص: ۱۳۰ 


«Բյ» فى بعض النسخ« من حاول‎ .١ -١ 

۲-۲. فى بعض النسخ« أسرع لمجی ء ما يحذرا. 

۳-۳ التحف ص ۲۳۹. 

۴ ۴ أفد كفرح :عجل و دنا و أزف. و المهول: ذو الھول. و بشع: ضد حسن و طيب ای كريه الطعم و الرائحه. و المهج- 
كغرف-: جمع مهجه- كغرفه-: الدم أو دم القلب و المراد به الروح. 

۵- ۵. بغتات: جمع بغته. و الطوارق: جمع الطارقه: الداهيه. 

-ջ‏ ۶. القصر: الجهد و الغايه. و المرمى: مصدر ميمى أو مكان الرمى و زمانه. و المدى: الغايه و المنتھی. و يذهل: ينسى و 
يسلو- من الذهول-: الذهاب عن الامر. بدهشه. اى لو كانت الدنيا آخر أمركم و ليس وراءها شىء لجدير بأن الإنسان يجد و 
يتعب و يسعى لطلب الخلاص من الموت و تبعاته و يشغل عن غيره. 





ی و یی ԱՐԱԳ Արան‏ ی 
عَلَى جسابه- لَا زیر له تق وأ بير 1402 աա‏ جنع تلا վեյ‏ تكن اع من قبل أذ تبث فى تھا ا 
ل افوا إن مود نَ أوصة يكم աբ‏ الله َد الله مذ 22 لمن اشا أن رل ا յյ‏ ما يُحِبٌ و ره مِنْ عیب ل 
یسب فا 898351 այծ յայ չն տայ ո‏ 213 1244 من 55241514 و تَعَالَى «ո զամ‏ 
ا بل ما هل باه ان هل 


Էծ 


5 ہم١‎ 


**[ترجمه ]تحف العقول: موعظه امام حسين عليه الشلام است كه فرمود: شما را به تقواى الهى سفارش می کنم» و از روزهاى 
sS‏ 
خیز است و بيم آورء با ورود ترسناک و فرود ناخوشايند و طعم تلخش در رسيده! تا به روحتان درآویزد» و ميان شما و عمل 
جدایی اتدازهه پس در پرتو سلامتی بدن در مدت յոթ‏ شتاب كتيدء گویی چنان است که شما ہی توجه مورد شبیخون و در 
معرض حوادث نا گهانی آن واقع شده اید يس شما را از بیرون به داخل زمین» و از بالا به قعر آن می کشد؛ و از دلبستگی به 
دیگران به تنهایی سوق می دهد. و از آسایش و روشنایی به تاریکی می كشدء و از گشایش و وسعت به تنگی و ضیق منتقل 
می سازد. آنجا که نه خویشاوندی دیدار شود و نه بیماری عیادت. و نه فریادی اجابت. امیدوارم که خداوند ما و شما را بر 


ترس و وحشت آن روز یاریمان فرماید» و از مجازات و کیفرش نجات دهد. و از پاداش فراوانش بهره مند سازد. 


ای بند كان خداء اگر این سرا منتهای مقصد و پایان مسیرتان بود» همان انسان را از جهت اشتغال بس بود که تمام اندوهش 
eee‏ 
که پس بن در كرو کردار خویش و 
"کیہ يار و مددكارى كه از او حمايت کند و در آن روز دیگر ايمان هيج كس كه پیۂ پیش از آن ايمان نیاورده» 
یا در حال ايمانش کار نيكى نکرده» سود ندارد بگو منتظر باشد كه ما نیز منتظريم و چشم به راه. شما را سفارش به تقواى 
الهى می كنم كه بی شک خداوند تعهّد نموده كه هر كس از او پروا کند حالش را از ناخوشى به آنچه خوش دارد تغيير دهده 
و از جایی كه گمان ندارد روزى رساند. مبادا از شمار افرادى باشيد كه از كناهان مردم در خوف و هراسندء اما از كيفر گناہ 
خود آسوده خاطرند و ايمن» كه يقينا خداى تبا رک و تعالى در مورد بهشت خود فريب نخواهد خورد» و دسترسی به آنچه كه 


نزد خداوند است. تنها در پرتو طاعت او نهفته است. إن شاء لق الٹرل: ۹ - 
* | ترجمه | 
«f»‏ 


کشف لكشن الغمه]: خطت Բոր‏ عليه السلام 19.8 ااا افشوا فی اْمکارم و تارغرا فى Մ բայ‏ را 


.- 
- 


بِمَعْرُوفٍ َم تعجلوا و اکیتبوا Վա‏ باجح و لا 22355 امل եչ‏ مها يكن لأعوب عند اد موی له رَأى أنه و 
بشکرها فَاللهُ 3 بمكاقاته ՀԱ‏ 


| 


ل و آعظم ՆԷ‏ و الکو أن كرا نج الاس ال ۾ من نعم الله کم نا تلو العم لحو و 
سار عق را اوی մատն‏ عم دا و معت أغرا كلو رام ارت ا ا 


52-16 


- 


و 


ص 
َل ود 


جي م92 


و من 


ہے 
2 24 هگیم 


راقو (Եք‏ مُشوّها 248 مثه القلوت و تقض دوه الات از أنه «Ա‏ من خاد شاد 


غفی الناس مَنْ عفا عَنْ قدره 3 ان 1231 الناس مَنْ وَصَل مَنْ 


| 


۰ 


1-4 کشف الغمّه ج ۲ ص ۲۴۱. 


1-4 حار یحور حورا: رجع. 


ركان السمج: القبیح. 


5« و الْأْصُولٌ վկայա չն‏ 222 ۹ مو فمن عل أخيه ترا وه ذا قم عليه տյա‏ 521 الله تارك و تَعَالَى 


6, 


«ՀԱՆ‏ ای أَخِيه افا با فى وف اجه و صرف عَنْهُ من بلَاءِ الا مرا مُو کت له و من 218 زین َرَج الله عله 


له شاع 


كت الد زا و الا و عم էտա‏ ع2 انك عدو اللة لحل ամա‏ 


##ترجمه ] کشف الغمه: امام حسين عليه ال لام در خطبه ای فرمود: ای مردمان» رغبت نماييد در مکارم و بشتابید به سوی 
غنیمت هاء و سعی و شتاب به سوی معروف نمایید» و كسب ستايش با اخلاق پسندیده كنيد و از افعال ذمیمه دوری جویید» و 
نیکویی كنيد كه هر كاه یکی با یکی نیکویی کرده و می بیند که آن کس به شکر آن قیام نمی‌نماید. حق سبحانه و تعالی 
عوض نیکی او را خواهد داد. زیرا كه عطای او بیشتر است و اجر او بزرگتر و بدانید كه حوایج مردم به شما نعمتی از نعمتهای 
حق بر شما است. با اعراض از آن حوایج آن نعمت را نقمت نگردانید» و بدانید که معروف و نیکی حمد و ستایش را ميراث 
می گذارد» و موجب اجر بز رگ است؛ پس هر گاہ از مردی نیکویی دیدید او را مردی نیک بدانید که دیدن او حضور و 
سرور می افزاید و اگر (از کسی) بدی دیدید او را مرد بد و ناخوشی می‌یابید که دلها از دیدن او تنفر دارد و دیده‌ها 


خوابانیده می شود که او را نبینند. 


ای مردمان هر که جود کرد عزیز شد و هر که بخل ورزید ذلیل گشت. و اجود مردمان آن كس است که به کسی که امیدی 
به بخشش او نداشته باشد عطا کند» و عف وکننده ترين مردمان آن کسی است که با وجود قدرت بر انتقام عفو كند» و وصل 
کننده ترین مردم کسی است که به کسی که از او بریده وصل شود و درختان در کشتگاه شان با شاخه هایشان مرتفع می 
شوند. [شاید کنابه ازا ين است که انسانها با بخشش بلند مرتبه مى شوند. مترجم | يس هر که برای برادر خود تعجیل به احسان 
کند. البته نا گهان عوض آن احسان را «ՆՆ‏ و هر که از برای خدای تعالی با برادر دینی خود نیکی کرد حق تعالی در وقت 
حاجت عوض آنء نیکی زیادتری به وى می‌رساند و بلاهای دنیا را از او برمی گرداند» و هر كه غمی و بلایی را از مؤمنی رفع 
E ա անա ՄԱ Հաաա աթ:‏ 
سے اسر նավեր‏ کل گان را درسھ ارد -- . کشف الغمه ۲: ۱ - 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


و خطب عليه السلام(١) 5լ մետ‏ الجلم )45 و الْوَقَاءَ :122 و 4127 428 و الاشیکباز 1 (۲) و աշ 7 12 մա‏ 
լք 0027 155, յե)‏ لاه 75 مُجالّسة գան թ‏ ریب 

իու‏ ترجمه |امام حسین عليه الہ لام خطبه ای ايراد كرد ودر ضمن آن فرمود: حلم و بردبارى زينت است و وفا مروت» صله 
رحم نعمت. خودخواهی تجاوز از حد است» عجله نادانى است» زياده روى و غلو گرداب است. همنشينى با اشخاص شر است 
و ھمنشینے Ն‏ كنهكاران موجب * شک وريب می شود. -. همان ۲: ۲ - 


* | ترجمه | 


«$» 


5 


كشف (۳)ء| كشف الغمه]: و اما كا تفر اله وت ور Ա‏ 22253302 ره عليه السلام بط արան‏ 


- 
' 


الله : ամ մանք‏ و وف ار کی ادم աջը‏ الاس من شمر سیا أبى عود الله 


مه 


- 


կան‏ اف تخپ ۳ سو անա‏ ی رن راب 
الرّجَالٍ արգե‏ اومن بنْ تج الْخَرَاعِيُ و كان عارفا ն‏ هل ی ابیت عليهم السلام و هم Հա‏ بن رافع ارو و غير 


մեչ,‏ کنر 318517 8368( من شاكتى لم 3( رنه و մախ կա 4 «Ա ամն‏ لی Հ տաւն‏ ,526« 14 کل 


ضر 


«ՅԵՑ ها و هى قال ابو عبد اللہ الد 252265 طالب بن عَبدِ‎ մաման ամու այում 


موم 


دع 


) 


بن هاشم بن յա‏ اف بن قضب عليه السلام: 


۳ و و 
7 2 براق یر Տատ‏ لواف 
ذهت الین اهمو تقیت فيمَن لا |-42 


فى :875 22 գնա‏ الْمَغِيب و لا 


ص: ۱۳۲ 


.۲۴۲ المصدر ج ۲ ص‎ .١-١ 
الصلف مجاوزه القدر فى الظرف و البراعه و الادعاء فوق ذلك تکبرا.‎ .۲ -۲ 
.۲۴۵ المصدر ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. بفتح السین موضع بقرب المدینه. 


یی اوی ما اشقطاع* ميو Գիա մ‏ 


عنقا մ‏ إِلَى ոթ‏ ذاک Աշ‏ ل 


فلا یری أن فغلهُ***ممًا یشور Հ. ալ‏ 


خشبی ատն: Է‏ نش 3 و الم - 


)۳( من 45 عليه٭٭٭ِفَما کناة الله رب‎ |ա: 


دا ما عشک الدّهر فلا تجتخ ա‏ تلق ** ٭٭٭و لا شال سی ال ای كاسم الق 


۳ ۳ 
5 أنْ ۳ 5 


َو عشت و 335« من 2241 إِلَى الشَّرْقٍ***لَمَا صَادَفْتَ مَنْ 7.8 آن بشمد أو 


م 


الله Հեյ‏ أن ջու թամ յ զոն‏ بال لم کسه بقیره و بعتره (۶) 
«առի յ‏ 218 اتود որան‏ سیرو» کر کر کر ٭٭و لکان دک له دیشر من یره 


كذا بخط ابن الخشاب شره بالاضافه و أظنه وهما منه لأنه لا معنى له على الاضافه و المعنى أنه لو أنصف نفسه أدنى الانصاف 


شره على المفعوليه من خيره أى صار ذا خير. 


Սն‏ عليه السلام: 


ԲՐԱ ` 


է 12 5 չթե) 7 فصو‎ ԱՀ ی له‎ 


ամայ նճա إذا‎ 


ص: ۱۳۳ 


۱-۱. خبا أى سکن. و وغر الصدور: حرها. و يشبه ای يشعله و يوقده. 


۲- ۲. يعيج أى يقيم و يرجع. و يثوب أى برجم و اللب: العقل. 
۳-۳ فى بعض النسخ" إلا كفاه الله ««Հ)‏ 
۴- ۴. غار الرجل. و غار لهم. و مار لهم و مار بهم و هی الغيره و الميره. 


ամ‏ 1211 تَعلْمُونَ աաա աաա‏ ٭٭و لیس .228 الم طا( 
أ لیس شول الله جَدّى و وَالدى* Ա: 8584 միշ e‏ جوم مء 
լ‏ 


աջով մ»: 1‏ ۳۳ نيو تنا اد اد اد ٭٭ضباحاً 3 من بعد د الصاح مساء 


թյա‏ و الله بینی و بيه ہت ««یزیدٌ و لیس 20 حیت 


2 ےکنا الله نم ولاو انتم علی در نه ات 
ճն‏ کتاب أم باه ան‏ ٭٭*٭٭تَاوَلَھا 52 կա‏ الُعداء 


الغ مرلو لوا أن նա 0 ոա‏ عفرو و یر مزحب 
:189 کوف الکوب٭* تا ذلك عن و ՀՀ‏ 
اأ یس من أغجب عجب الْعجب *»* أن بطلب اعد میرات ال 


قال عليه السلام(۳): 
ما ԽՆ:‏ الله يُصَنْ:*** ما يصع الله بهن 
من ծ) ծե՛)/ 1 Հան ՂԱ Հ»‏ کے >> 


ای اغتبز لا تفتر 28 որտ‏ کیف تَری 552 


- 
3 


աաա ա յա մա‏ ** فعل قبيح اؤ حَسَنٍ 


շշ 2 2 o 


افلح عبد کشه د الغطاء عَنْه عَنْه ففطن 


و هه یت من زأی 20 أن البلاءَ فی աայ‏ 


ص: ۱۳۴ 


-١‏ ۱. الطخاء: السحاب المرتفع» و ما فى السماء طخیه- بالضم - أى شی ء من السحاب. و الطخیاء: اللیله المظلمه و ظلام طاخ. 
۲- ۲. الکشف: ج ۲ ص ۲۴۸. 
۳ ۳. المصدر: ج ۲ ص ۲۴۸. 


َاعَالِمَ 221 كما« بعلم عم عَلَنَ 
شا على قرغ աին‏ بد باد بد ٭عقاہم ی اور ԵԶ‏ 


ԷԷ 3-8‏ حى 3 من لفف میتا فی كفن 


)4151 و مَاه*# يض به الله يكن 
رس رو و قَالَ عليه السلام(۱) 


աա: անգա‏ داد ہو الْمَوْتَصَوْنَ لين الله مِنْ قيلى 


.۲۴۹ الکشف: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


բիլ անտ 5‏ دولی دولی٭٭٭و أقصرى ծ)‏ كت 7 أطيلى Ը)‏ 


o 


կե 


՛- -‏ 5 رر کے 1 
رُمیتنی رمه Ս‏ مقیل٭٭٭بکل و خطب فاوح جَليل 


2 


و 


و کل عَبْءِ 1 Ն մխ Տ‏ رزئت بالژسُولِ 
14 بالاو ال »و الا اب وضو 
و بالسقيق الس ըր‏ ٭٭٭و الب ذٍی ويل و ازيل 
15333 موف من Աթոս իյ»‏ لَه 257118 ین عَدِيلٍ 
Է: «Մն‏ اليوْمَ من ռույ‏ حشبى 221 ՍՈՆ‏ منیل 


قال Թ:‏ شغر مَلانًا الشهید أبى عبد الله الخسیر ن عَلِىٌ بن أبى طالب عليهما السلام و هُوَ عزیز الوجُودِ۔ 


**[ترجمه]كشف الغمه: و اما شعر امام حسين عليه الشلام: راويان اشعارى از آن حضرت روایت كرده اند كه شعر آن حضرت 
به خط شيخ عبدالله بن احمد بن خشاب نحوى به من رسيده است و ابو مخنف لوط بن يحيى گفت: بیشتر شعرهايى كه مردم 
از مولايمان ابا عبد الله الحسين عليه الت.لام نقل كرده اند شعرهايى است كه در آن ها امام مثل زدهء و من اشعار امام را از 
مواضع آن به دست آوردہ ام و از جاهايى كه احتمال می‌دادم» ضبط كرده ام. و از رجال برجسته ای از جمله عبد الرحمن بن 


نجبه خزاعی كه از جمله شيعيان بود آن ها را روايت نموده ام» و از آن جمله مسب بن رافع مخزومی و ديكران. 


روزى مردى از اهالى سلع (محلى است نزديكك مدينه) شعرهاى زیر را برایم خواند گفتم برايم این شعرها را می‌نویسی؟ 


گفت: به به جه ردايى دارى! آن ردا را همان روز به ده دينار خريده بودم» بر دوش او افكندم. او اين اشعار را برایم نوشت: 


حضرت ابو عبد الله حسين بن على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصى فرمود: 
آن هايى را كه دوست داشتم رفتند» من بين كسانى باقى مانده ام كه آنان را دوست نمىدارم. 

و كسانى كه می بینم مرا يشت سر دشنام می‌دهند ولى من او را دشنام نمی‌دهم. 

تمام نيروى خود را در راه خراب كردن من به كار مى برد با اينكه كار او در اختيار من است. 


از روى كينه كوشش به زيان و ناراحتی من دارد و این كارى است كه من هر كز تمايل به آن ندارم. 


در حالى كه مگس هاى شر و بدى را در اطراف من می بيند كه صدا می دهند» آنان را دور نمی كند. 
وقتى حرارت سينه ها ساكن شود يس هميشه به آتش دل شعله می افزايد. 

آيا به عقل خودش تكيه نمی کند. آيا عقلش به سوى او باز نمی گردد . 

آيا فكر نمی كند كردار او از كارهايى است که عواقبش به سوى او برمى گردد. 

از آنجه وحشت دارم پرورد گارم مرا كفايت می کند. ظلم و ستم» بس اوست. [براى مجازات ظالم] 
هر آينه كم کسی است كه بر او ظلم شود و خداوند كه پرورد كارش است او را كفايت نکند. 

و آن حضرت عليه الشلام فرمود: 


وقتی سختی رو زگار تو را به رنج آورد به مردم اميد و اعتماد نکن و به جز از خدای متعال تقسیم کننده روزی از کسی طلب 


اگر زنده بودی و از شرق تا غرب عالم گردش می کردی» کسی را که سعادتمند يا شقاوتمندت سازد نمی یافتی. 


عمد ام داد ف آنا وین ' لكان م ماز د تقد وك راق اس دانم كانه که رید 01 رابرائ شکراق گت کر دوو 


طعام هم نزد او نيست. 


و همجنين به خط ابن خشاب وازه «شرّه» به اضافه آمده» فكر می كنم اين كلمه خيالى بيش نيست زیرا با اضافه معنا نمی دهد. 


معناى شعر جنين است: اگر خودش شرش را از خيرش كمترين انصاف بدهد» يعنى صاحب خير می شود. 

و امام حسين عليه الشلام فرمود: 

هر كاه مرد در كارى که مهارت ندارد طلب يارى کندء يس يارى دهنده و خوار کننده او مساوى است. 

من فرزند كسى هستم كه جايكاهش بر شما يوشيده نيست در حالى كه بر حق آشكار غبار و تاريكى نمى نشيند. 
آيا رسول خدا جد و يدر من نيستء من ماه شب جهارده بدون ستاره ام كه يوشيده مانده ام . 


آيا قرآن هر صبح و شام در خانه هاى ما نازل نمی شد؟ 


يزيد با من نزاع می کند. قسم به خدا كه ميان من و او كار جنين نيست كه او می خواهد. 
ای پند دهند كان خدای» شما واليان خدا امينان دين او هستيد 

به كدامين كتاب و به كدامين سنت حكومت را به دست كرفته است در حالى كه اهل آن دور شد گانند. 
اين شعر طولانى است و ... امام حسين عليه الشلام فرمود: 

منم حسين بن على بن أبى طالب كه بدر تمام است به زمين عرب. 

آيا نديديد و ندانستيد كه يدر من قاتل عمرو و هلاک كننده مرحب يهودى خيبرى بود. 
و ՀԵՀ»‏ پیش از اين آشکارا دفع كرب و بلاء از وجه پیغمبر می نمود. 

آيا نيست کسی كه تعجب كند! عجب آنکه دورتر ميراث پیغمبر را طلب كند. 

و حال آنکه حق تعالى به حفظ نزديكتر در ميراث سفارش كرده باشد! 

امام حسين عليه الشلام فرمود: 

آنچه را كه خدا حفظ كند محفوظ می ماند. آنچه را خدا بيافريند آسان می شود. 

كسى را كه خدا نيكبخت كرداند زمان برايش رام مى شود كرجه سخت و خشن باشد. 
ای برادر» عبرت بگیر و مغرور تاش گذشت زمان Ս‏ چگونه می بینی؟ 

آنچه از کار زشت يا نیک انجام شود پاداش می دهد. 

رستگار شد بنده ای که پرده ها از او برطرف گردید سپس ԿՏ)‏ و دانا شد. 

چشم را روشن ساخت کسی که دانست بلاها در زبان است. 

پس سخنان زبان را هميشه (خوب و بدش) جدا ساخت و سنجید 

و از زیان تنها ماندن و محروم شدن ترسید» يس آن را محافظت نمود. 

هركس به خدای صاحب عرش چنگ زننده باشد» هرگز چیزی او را ضرر نمی رساند . 


کسی كه به خدا ايمان آورد از خدا می ترسد و کسی كه از خدا می ترسد در امان است. 
ثمره خوف خداوند با ارزش مادى قابل مقايسه نيست! 

ای دانای اسرار و نهان! خدایی که աշ»‏ (نهان را ) مانند آشکازمی աթ‏ 

بر جدم ابوالقاسم درود فرست که او صاحب نور آشکار است 

ԵՏ‏ کن Մանոն լատ‏ و کسی که مزدم‌ودر کو անդա‏ انت 

و به خوشنودی خودت بر ما منت بگذار» يس تو سزاوار منت گذاری هستی 

و هر خسران و زیانکاری در دين را بر ما ببخش 


متضرر شد کسی که یک روز به دنیا اعتماد کرد و هیچ كس مانند او متضرر نشد. خوشا به حال بنده ای که تاریکیهای غفلت 


از او برداشته شد. 
و وعده خدا و آنچه خدا به آن حکم کند محقق می شود 


اين ابيات طولا-نى است... و آن حضرت فرمود: پدرم على و جدم خاتم پیامبران است. آنان که پیش از من برای دين خدا 


بر گزیده شدند. 
خا من Աաաա‏ اورا ناد می ԱՏՀ աաա‏ انكو یں دک هالک دع نت 


مردى كه قائل به ملامت نيست (سرزنش در او تأثيرى ندارد) هيج اميدى به او برده نمی شود و هيج ميلى به گفتار و كردارش 


او در پنهان و آشکار خودش ترسان نيست و از لغزش و گناہ نمی ترسد 
وای بر من از کسی كه بر نفسم رحم نمی کندہ آيا در كتاب خدا برایش مثل و مانندى موجود نیست. 
آيا برای او در سخنان مردم عبرت است؟ از اخبار عمالقه و قوم عاد و گذشتگان! 


من جه نقص مى بينى؟ در حالى كه در دين هيج نقصى نيست 


و در این مورد ابیات دیگری است: 


و آن حضرت فرمود: 

ای سختى هاى روز گار بچرخ و گردش كنء كوتاه شو اگر خواستى یا بلند باش 

از آن ابيات است: 

مرا اناع انداعتتی كه بدیمائی و باز كشت از هر كان دشوان وسكت يز ركه و خر کر داد سكين و قرش تشت 


رسيده اسيت 


و به مصيبت برادر بزركوار مهربان امام حسن و مصيبت خانه صاحب تأويل و تنزيل دجار شديم و زيارت جبرئیل از ما معروف 


است» يس اين مصيبت همانند ندارد. 

امروز براى تو نزد ما همانندى وجود ندارد و مرا بخشاينده نعمت ها بس است. 

گقت: شعر مولاى شهيد ما اباعبدالله حسين بن على ين ابی طالب تمام شد و آن شعر كمياب است. - . كشف الغمه ۲: ۲۴۵ - 
** | تر جمہ] 


«Մ» 


جع (۲):[جامع الأخبار]: وق لین ب َل علیھما السلام جا رَجُل و فال أل دو ہو وم 


بمؤعظو شال عليه السلام ال مه 42041 دنت ما ss Ե‏ : 
e‏ مسا Մ‏ یراک ال و Յո‏ 
«Տա. 58 458‏ و أَذْنث Ա‏ شه شفك و الْحَامِسُ إا لک مالک فى رز رت ات 


**[ تر جمہ]جامع الاخبار: روايت شده كه مردى خدمت امام حسين عليه التّرلام رسيده گفت» من شخصى كناهكارم كه نمی 
توانم خود را از معصیت نگھدارم مرا يند و اندرزى بده. فرمود: ينج كار را انجام مده بعد هر كناهى مايلى بکن. اول» از رزق 
و روزی خدا نخور» هر كناهى مايلى بكن. دوم» از ولايت خدا خارج شوء هر گناهی می خواهى بكن. سومء جایی را پیدا كن 
كه خدا ترا نبيند» هر جه می خواهی بکن. چهارم» وقتى ملک الموت برای قبض روح تو آمد جلوكيرى از او بکن» هر كناهى 
می خواهى بكن. پنجم» وقتی مالک دوزخ ترا داخل جهنم كرد داخل نشوء هر گناهی مايلى انجام دہ. - . جامع الاخبار: فصل 
۸۹- 


۷| ترجمه | 


«փ» 


ختص (۳)ء[الإختصاص] قَالَ الصَّادِق عليه السلام یی أبى عَنْ 21« عليهما السلام: أنَّ رَجُلا من أهل الکوفه 5« إِلَى Հայ‏ 
بن 28 عليهما السلام Մայ». րի մամա ն‏ و الْآخِرَهِ فَكنّتِ عليه السلام بشم الله الرّخمن الرّحِيم أمًا غد فان 52 طلت 
رِضی الله بسخط الئاس 41/ՀԱՅ‏ 0172" من ՎԵ‏ 01227" بسخط الله کله الله إلى النّاس ՀԱ,‏ 


իու‏ ترجمه |اختصاص: مردى از اهالى كوفه در ضمن نامه ای به حضرت امام حسين عليه الس لام نوشت: مولاى منء بفرماييد 


خير دنيا و آخرت جيست؟ در جواب او نوشت: 


بشم الله الژإخحمن الرَّحِيم اما بعد» هر كس با خشم مردم جوياى رضاى خدا باشد خداوند به جاى مردم كارهاى او را كفايت 


می کند و هر كه رضاى مردم را با خشم خدا بجويد خداوند او را به مردم وامی گذارد. و السلام. - . اختصاص: ۲۲۵ - 
** | ترجمه | 

«Փ 

ره اهر( قال Հաա‏ 285 عليهما السلام: إِنَّ عوانج الاس إليكم 

ص: ۱۲۶ 


.١ -١‏ دال الايام: دارت. و دال الزمان: انقلب من حال الى حال. 
۲- ۲. جامع الأخبار الفصل ۸۹و فيه عن على بن الحسين. 

۳ ۳. الاختصاص ص ۲۲۵. 

۴ ۴. مخطوط. 


من نعم الله عَلَيْكَم قلا تملوا الم 


و قال عليه السلام: մ օգն‏ :2-16 بااختا ծա‏ و ا 2358 «ԱՅՆ‏ 


- 


- 


وَقَالَ عليه السلام: مَنْ 8| 5:22 «ԶԱ‏ عَلَى الکرم. 


٥ 
թ - - 


Սմ‏ عليه السلام: مالک انم 025 1425 علیہ 20 ամ‏ علیکک و كله قبل آن با کلکک. 


| ترجمه |الدره الباهره: امام حسين عليه الس لام فرمود: حوايج مردم به شما از نعمتھای خدا است بر شماء مبادا از نعمتها ملول 


شويد. 
امام حسين عليه الشلام فرمود: خدايا مرا به وسيله احسان دچار فریفتگی مگردان و با بلا ادبم مكن. 
امام حسين عليه الشلام فرمود: هر كس عطای ترا بپذیرد» به کرم و سخاوت تو کمک نموده. 


امام حسين عليه الّر لام فرمود: ثروت تو اگر به دردت نخورد تو برای آن ثروت هستی» تو خود را برای نگهداری ثروت باقى 
نگذار كه او برای تو باقى نخواهد ماند و بخور آن را قبل از اينكه ترا بخورد. - . الدره الباهره: ۳۳ - 


] ترجمه‎ | * 
«ն» 


Հա») Սն :)۱( 528.5‏ 23 ی عليهما السلام یوم ان عَباس- کلم يا كك Աա‏ علیک ایند وآ 


ԿԱ ری لام ی توب نکم قذ تمالع یب و لا تُمَارِينّ علیماً و لا فیهاً فان العليم‎ «գաթ: 


Ա عمل‎ այ 232 ا و فى أجسكه آمزن إذ ای لكك نما م أن يَقُولَ فیک ذا‎ աֆո 
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و بل عليه السلام کلام نافع بن جبیر(۲) فى ՀՑ 6287 այա‏ لحم و Հայ‏ الم فقال ք‏ كان Հայե արն‏ 


**|ترجمه ]كنز الفوائد كراجكى: امام حسين عليه الشلام روزى به ابن عباس فرمود: در باره جيزى كه به تو مربوط نيست سخن 
مكو زيرا می ترسم به گناہ دجار شوى. در باره جيزى كه مربوط به تو است نيز صحبت مكن مگر بدانى جاى صحبت كردن 
است. بسا گویند گانی كه به حق سخن گفته اند ولى سرزنش شدہ اند. با دو کس بحث و جدال مكن: شخص حليم و شخص 
سفيه. حليم ترا عصبانى می كند و نادان اذيتت می کند» در يشت سر برادر مؤمن خود جيزى بگو كه دوست دارى او يشت سر 
تو بگوید. چنان عمل کن همانند تردق که میداند از جرایمش بازخواست می کنند و پاداش کارهای نیکش را می‌دهند. و 
السلام. 


سخن نافع بن جبير به او رسيد كه در باره معاويه گفته بود: معاويه به جهت حلم ساكت می ماند و ն‏ علم سخن می گوید. امام 
عليه السلام فرمود: بلكه خودخواهى موجب سخن گفتن او می شود و فروماندن موجب سکوتش می گردد. - . كنز كراجكى: 
۴- 


* | ترجمه ] 
»1« 


لام لين لك قال تین ینعی علیهما السلام: الوا أن عواوج لاس «Զկ‏ من نعم اللہ کم տա աներ‏ حول 
այ‏ یر کم ويروا այծի‏ مک Հանա‏ ے آیرا تر Ա: Տյան ան‏ ار Նա նաճ‏ 


ون العالهية 3 لذ ری الم در 4 یجا قبيحاً «ե 25 աջա‏ لوب و 28 وله չան‏ تفس کوبه ممن قوج الله 


մա‏ عه کیت ال باه տամ ան‏ 1 خسن الله Վի» «յյ‏ یت اعت 

845163 12 اوه فا Հ:‏ السلام չան մլ ք մ ԱՅՅ մ‏ الق فَقَالَ այա‏ مَا فی صو ركم لا شین 2 
واحد. | 

و ال عليه عليه السلام: لَا تَصِفَنَّ աա 114: 50 19: «ՏԱ‏ و إِنْ ره انَهَمَكك. 

ص: ۱۳۷ 


ا المصطذر اض 19۴ 
۲- ۲. ابن مطعم يكنى أبا محمد أو أبا عبد الله مات سنه ۹۹. 
دع رل 


و قال عليه السلام: 22« 38 աքի.‏ من الاغتذار من 

وَقَالَ عليه السلام: «Ան‏ إِنْ մ‏ يكن لَك کنت له له չար Ա նե‏ بعدک فیکن ذَخِيرَ لعو رک و تکون آنت المُطَالْبَ به ماو 
بحتابه اغلع اک 24 1472 عَلیک فكلهُ قبل أَنْ يَأكلك و كان عليه السلام 2127 یوم یل و یو 

աար ծան‏ ركوب العَار* ٭٭٭ و العاز یز من دُخُول النَار 


و الله مِنْ եայ ա‏ 


و قال عليه السلام: ِرَامَه الم لقاځ 72221 طول الع ارب 513 فی յամ‏ 22885721 و انوم رَاحه الئْدَانِ و من 
اك اك تن ینک «ՅՈ‏ 


و ال عليه السلام: Թթ թ‏ عن الرَأَي و عییث թի‏ كان اف ماه (0. 


|[ ترجمه ]اعلام الدين: امام حسين عليه الشلام فرمود: بدانيد كه نيازهاى مردم به شما از نعمتهاى خدا است برای شماء مبادا از 
نعمتها ملول شوید که به دیگران حواله خواهد شد. بدانید كار تيكف موجب ենա‏ است و از پس آن پاداش است. اگر کار 
نيك را در نظر خود مجسم كنيد مردی خوش صورت و زيبا خواهید دید که از (دیدن) چهره اش انسان شاد می شود و از همه 
مردم بالاتر استء اما اگر پستی و خست را به نظر آورید شخصی را خواهید دید بدشکل و زشت و منفور که دل از دیدنش 


تنفر دارد و چشم با دیدنش بسته می شود. 


و هر كس اندوهی از دل مومنی بزداید خداوند اندوههای دنیا و آخرت او را از او برطرف می کند و هر که نیکی کند خدا به 


او نیکی خواهد نمود. خداوند نيك وكاران را دوست می‌دارد. 


و نزد معاویه صحبت از عقل شد. امام حسين عليه السلام فرمود: عقل کامل نمی شود مگر به پیروی حق. معاویه گفت: در Ս»‏ 
شما جز یک چیز نیست (شاید منظورش کینه است). 


امام حسین عليه الشلام فرمود: برای هیچ پادشاهی دوایی را تعریف نکن اگر برايش سودمند شود تو را ستایش نخواهد کرد و 


اگر ضرر به او برساند تو را متهم می کند. 
امام حسین عليه الشلام فرمود: چه بسیار گناهانی که بهتر از پوزش خواستن تن از آن كناه است . 


و فرمود: مال تو اگر به نفع تو نباشد تو خود را فدای او کرده ای. آن را برای بعد از خود مگذار که ذخيره برای دیگران کرده 
اى. اما از تو بازخواست خواهند کرد و به حساب تو می گذارند. بدان که تو برای آن نمی مانی» او نيز برای تو نخواهد են‏ 


بخور آن را قبل از اينكه تو را بخورد. 


و در روز عاشورا این رجز را می خواند: 


مرگ بهتر از ننگ است: و ننگ بهتر از آتش جهنم» قسم به خدا يناه می برم از ننگ و مرگ را بر می گزینم نه ننكك را 


و فرمود: هر كس نتواند رای خود را اظهار كند و راہ جاره بر او بسته باشد رفق و مدارا وسيله گشایش اوست. - . اعلام الدين: 
0 - 


* | ترجمه ] 
باب ۲۱ وصايا على بن الحسين عليه السلام و مواعظه و حكمه 
روايات 


«» 


ف (٢)[تحف‏ العقول] مِنْ کلامه عليه السلام فی الزَّاحِدِينَ: 51 2212 ՄՅ» այա‏ 2 فی الآ جر تَر كھهم کل حيط و 
تيل و وَفْضْهُمْ کل صَاحِبٍ گا ری ما رون أا و إن الما եա‏ لواب ره هُوَ Հայ‏ فى عَاجل رَهْرَه الذنا ال جذ للْمَوْتٍ اب 
(0 ات على ال بلق لجل و روت 3 ِنْلِقَائِِوَتَْدِيم 184734 لین (6) فلع و جل ول - حتّی إذا 
جاء أَحدَُم «գոմ‏ قال 25« ازجغون էմ‏ عمل صالِحاً 


ص: ۱۲۸ 


.١ -١‏ أحجم عن الشی ء: کف أو نکص هيبه. 
؟- ۲. التحف ص ۲۷۲. 
۳- ۳. الاهبه: العده و الاسیاب. 


۴- ۴. الحين- بالفتح -: الهلاک. 


تيركت قله Մոն‏ آذ کم الم تَفْسَهُ فی ԱՀ:‏ 4225 252 لیالد թմ‏ علی ما قوط فبا ین լոմ‏ الصَالِح 
ليم یه و اموا جا ال 5221 عاق Ցե‏ ت تجافی غن الْوسَادٍ و امتتع ین 88150262« عَنْ بغض الطعام و اسراب ین 
و رطان یل ԱՀ‏ فکیت «Հայ‏ یا ان وت یات سرلطان 27« اك و أده لیم و هل ای و 
لوب مع طوارق لاب الیل )28 سیک لیا ای لیس بن عنجی մոմ‏ لا و لا .4 مودت ՔԱ‏ | الله ԱՀ‏ 


زیون من ییات وت أل 4288 50 الله ول - ذلك لِمَنْ خاف مقامی و حاف وعبد(۴) 


ول ہ ہی وو رو الوم و 
ابن 51م أن تنوه الط و قثره امه و میکر اشیع و غزه նրանն‏ و աե‏ ءَ عن الْعَمَ ل وق ال فا 
թն ամ‏ حى տար տա‏ بحب Ա‏ 


سی سر خی 


جا ہے تہ ی الیل ین تفه و یعزده ے .ٹکٹ 
յթ 282: Է‏ لبق Փայ‏ (۷) 


ص: ۱۳۹ 


۱- ۱. المومنون: ۱۰۰. 

۲- ۲. البیات: الهجوم على الاعداء ليلا. و تجافی: تنحی. و الوساده- بالتثلیث: المخده و المتکاء. و الرقاد: النوم. 

۳- ۳. المنایا: جمع المنیه أى الموت. و طوارق المنیه: دواهی الموت. 

۴- ۴. سوره إبراهيم: ۱۸. 

۵- ۵. البطنه- بالكسر-: الامتلاء الشدید من الا کل. و فى بعض النسخ« نشوه البطنه و فطره المیله» و المیله: الرغبه. و فى بعض 
النسخ« عزه الملک» و العزه: الحمیه و الغلبه. 

۶- ۶. الخبل- بالتحريكك-: اصابه الجنون و فساد فى العقل. 


۷- ۷. تضمیر الفرس أن تعلفه حتّی يسمن ثم ترده عن القوت و ذلكك فى أربعين يوما. 
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401128 عاد الله تقوی مُوَمّلٍ توا و اف ՀԱ»‏ ).12 | 3:81 


عه 


در و وق و رف ا شم إلى ما موم یه من 
گريم գտ‏ تقد تفعلون وك أت ۾ نا کم په ن دبد عِقّابه وليم عدا رون کون (1) و كَذ کم الل فى كتابه 
44 - فمن يعمل بن الصَالِحاتٍ 19 աի‏ 19225831 ۱ 
2123 عاجل رَهَِْ التو ال Մա‏ الما أموالكم و ولا کم فقن وله جر و عَظِيمْ (۴) انا Ա‏ ا استطم و առա‏ 
اواو ال و ԹՀ եք‏ الله լ Հալե)‏ كثيراً منکم ذ هکت (ه) շաշ) ՀՅ‏ فَمَا عَذَرَمَا و أَضَوْتْ بدینه ما 
ԱԶ:‏ ما تد مَعُونَ الا من 1« Այո) կպ‏ ا حي قال اموا ألما 4 انب و زو یه وما يقم و تکالہ 
فى «աքա բժ նյան‏ ال باه Նա.‏ ل کر عطاما وا մեց ան աու‏ 
85240 و ما باه ال ա-ն քամ‏ إلى مَففره من رَبك 453 عوضها 255 .2551 225019 ՆԱ‏ لذي 
آتثوا لہ و شرل فک մ վա‏ یہ من ده ال ذو չան‏ الم (ع) و قال یا یه ین و او الله ول تفش ما 
مت لد و او الله إن الله خير یما عو لا كرا #الديق تشوا له اا أ 28 ولیک هم الْفاسِقُونَ ٥۷۸‏ 


ص: ۱۳۰ 


۱- ۱. الخاف: الشدید الخوف. 

۲- ۲. تنکلون: تتکصون و تخافون. 

۳۳ سوره الأنیاء: ۴ 

۴۴ سوره التغابن: ۵۔ 

۵- ۵. نهکه: بالغ فى عقوبته. و نهك العمى فلانا: هزلته و أضنته. و فى بعض النسخ« لقد هلکته». 
5ت سوره الحديد: 11-Ի‏ 


14 -۱۸ سوره الحشر:‎ -Պ 


Ք - 
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قو 0311 غلك كك 202 ور و Հեա‏ و ماله աաա ն‏ علیکم رَبُكمْ 16 աԱ‏ له يتين - و 


124 4152 15847 و اعْمَلُوا لما 2 4 ծն‏ الله تم ՀՏ մաճ‏ 


سانا و تددو 20:15 اکن )1( 1 * -25 علیکم فاقوا له ն‏ اث تطفتم ն‏ 
على مد 342« 


**[تر جمه آتحف العقول: از فرمايشات امام سجاد عليه الشلام در باره «زهد» است: 


գնե չտանեն, ամն տագայ նեք‏ آھ کت رعا ردو ف ر قق յ Մայա‏ خلا ازم նար‏ انيت که 
همفکر با ایشان نیست و خواست یشان را نمی‌خواهد. آگاه باشيدا ہی شك کسی که برای پاداش فردا می کوشد به خوشی 
نقد دنیا بی رغبت است و برای مرگ آماده» و به کار آخرت پیش از سر آمدن عمر و فرا رسیدن مرگ که ناكزير از دیدار آن 
است. کوشندہہ و پیش از م رگ هوشیار است و بر حذرء که به راستی خدای عرٌوجلٌ می فرماید: «علّی إذا جاء أَححدَهُمُ ծմ‏ 
قال وك ازجفون* أعلى آغعل ՆԵՆ»‏ مرح -. مومنون ۸ ۹٩‏ و ۱۰۰- (تا آنگاه E‏ از ايشان فرا رسد سی 
گوید: «پرورد گارا؛ مرا باز گردانیدء شايد من در آنجه وانهاده ام كار نيكى انجام دهم)]. 


از این رو می بايد هر كدام از شما نفس خود را همانند فردى بداند كه [پس از مركك] به دنيا با زگشته» و بر تقصير و كوتاهى 


بر كردار شايسته برای روز تهيدستى و فقر» نادم و يشيمانست . 


ای بند كان خداء بدانيد آن كس كه از شبيخون در هراس باشد از بستر خواب كناره می كيرد و از خوابيدن می گذرد و از 
ترس ساطه دنيا پرستان تا حدّى از خوردن و نوشيدن خوددارى می كند. وای بر تو ای فرزند آدم! پس چگونه ای از هراس 
شبيخون خداوند صاحب عرّت. با گرفتن و مؤاخذه دردناك و شبيخون او بر جماعت نافرمان و گناهکار» همراه با مركهاى 
ناگھانی شب و روز؟! يس اين همان شبيخونى است كه نه راه خلاص و نجاتى دارد» و نه پناهگاهی و نه گریز گاهی! يس ای 
مؤمنانء همچون هراس پرھی زگاران از بازخواست الهى بترسيد, كه به راستى خداوند می فرماید: «ذلک لِمَنْ خاف مَقَامِى و 
خاف وَعِیدِ؛ -. ابراهيم / ١‏ -» این برای کسی است که از ايستادن [در محشر به هنكام حساب] در پیشگاه من بترسد و از 


تهديدم بيم داشته باشد.] 


پس از خوشى هاى نقد دنيا و فريب و آسيبش بر حذر باشيد و هوشیار» و سرانجام زيانبار ميل به دنيا را به خاطر آورید. که بی 


شكك زيور و بيرايه دنيا فتنه است و دل دادن به آن كناه. 


و بدان. وای بر تو. ای فرزند آدم كه به راستى شذت پرخوری» سرشت آرزو داشتن» و مستى سیری» و غفلت يادشاهى از جمله 
م رگ منحرف می نمايد» تا اينكه گویا فرد گرفتار دوستی دنیاء داراى یک گیجی و سر گشتگی همجون مستى شراب است. و 
شا كس که یه خداعی انديشك وان أو در هراس انست و براق او عمل سی کد ան‏ تنس خردرا مرین داد و یه گرسگی 


ای بند گان خدا! تقواى خداوند را همجون کسی که آرزومند ياداش اوہ و ترسان از مجازاتش می باشد رعايت كنيد» خداوند 
را در نظر كيريد چرا كه هم فرصت داده و هم بيم نموده است. هم تشویق کرده و هم به ترس انداخته است. در حالی که شما 
نه به آن پاداش ارزنده ای که تشویقتان فرموده هیچ شور و شوقی دارید که به کار پردازید و به دستوراتش عمل کنید. و نه از 


آن کیفر سخت و عذاب دردناکش که شما را به حتف ضط و جو 
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خداوند در کتاب خود شما را ,»-Ն‏ ساخته كه: )53 من بقل من الشالحات وو مین فلا کر ری و له كاوه - 


سود او ثبت می کنیم». 


سپس برای شما در كتابش مثلهايى زدہ و آيه هاى گوناگونی آورده تا از خوش گذرانی چند روزه اين دنيا برحذر باشید. و 
نيز فرمود: نما أمروالكم و ولا کم 25 و اللهُ 21115 عظیم» -. تغابن 487 - اموال شما و فرزندانتان صرفاً [وسيله] 


آزمایشی [برای شماآیند. و خحداست که نزد او پاداشی بزرگک :اسك 


پس تا حدٌ توان از خدا بترسید و کوشش كنيد و فرمان برید» و زان يس رعایت تقوای الهی را بنماييد و از پند و اندرزش 
درس كيريد و در باره بسیاری از شما اين را می دانم که گناهان دامنگیرشان شده و با این حال پرهیزی از آن «այա‏ به 
دینشان زيان رسانده ولی آن را بد نشمارند» آيا به ندای الهی كوش فرا نمی دهید که دنیا را به باد سرزنش و حقارت گرفته؟! 
آنجا که می فرماید: وا لَْياة E‏ 23215227 215 تک 22627 չն չան‏ کمگل Հի Հա‏ 
الکفاز تبه ثم بھی قتراة مط فا تم کون ՆԱ»‏ و فی الْآخِرَهِ عَذَابٌ Խճ‏ و 12325 55273 و ما لیا الا չա‏ 
لور سابقوا إلى مَغْفرَهِ مِنْ :55 و جه عوض ها کعرض اما 25013 حَدّتْ لِنَذِينَ منوا بالله و ژشرله ذلك فصل الله 
یه من 541722 8 الَْظِيم» - . حديد ۲۰۰ لا ا عدر ا e aE‏ 

و فخرفروشی شما به یکدیگر و فزون جویی در اموال و فرزندان است. յռ)‏ آن ها] مثل بارانى است که كشاورزان را رُستنى 
զեն‏ [باران ] به شگفتی اندازده سپس [آن کشت ] خشك شود و آن را زرد بینی» آنگاه خاشاکک شود. و در آخرت [دنیا پرستان 


را] عذابی سخت است و [مؤمتان را] از جانب خدا آمرزش و خشنودی است. و زند گانی Ատ‏ جز كالاى فریبنده نیست. 


[برای رسیدن] به آمرزشی از پرورد گارتان و بهشتی که ենք‏ چون پهنای آسمان و زميج است [و] برای کسانی آماده شده 
که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند بر یکدیگر سبقت جویید. اين فضل خداست که به هر كس بخواهد آن را می دهد و 
خداوند را فزون بخشی بز رگ است). و نیز فرماید: Ն‏ الها 2.14 1721 411124 و 24/383 ما 8« 10 40117812 إن 201 
بی ہما تَعْمَلونَ. و لا تکونوا کالذین تسوا الله َأنْساهُم չգ աթ‏ آولتک 22 الفامتون» -. حشر / ۱۹۰۱۸ -۰ ای کسانی که 
ایمان آورده اید از خدا پروا دارید؛ و هر کسی بايد بنگرد که برای فردا[ی خود] از پیش جه فرستاده است؛ و [باز] از خدا 
بتر سيك. در حقیقت. خدا به آنچه می كنيد آ گاه است. و چون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و او [نیز بز| آنان را دچار 


خودفراموشى كرد؛ آنان همان نافرمانانند.) 


يس از خدا يروا كنيد ای بندكان خدا و اندیشه نماييد و برای آنچه آفريده شده ايد كار کنید» كه بی شک خداوند شما را 


بيهوده نيافريده و مهمل رها نساخته و خود را به شما شناسانده» و فرستاده اش را به سوى شما فرستاده. و كتاب خود كه شامل 


حلال و حرام و 1:35 و مثلها است بر شما نازل فرموده» پس از خدا پروا كنيد كه پرورد گارتان اقامه دليل نموده و فرموده: 
լալն‏ له عیتین* و سانا و شین« و արագա‏ -. بلد /۸. ٠ء‏ یعنی: نادو من نداده ايم؟ و زبانى و دو 
لب. و هر دو راہ [خير و شر] را به او نمودیم.1 پس همین آیات بر شما حججت است. از این رو تا آنجا كه توان داريد رعايت 
تقوای الیی را بنمایید چرا که هیچ قدرت و توانی نیست جز به پاری خداء و هیچ 89 نیست مگر بر اوه و صلی الاعلی 
محمد [نبّه ] و آله. -. تحف العقول: ۲۷۲ - 


| جمه‎ թու 

«Ծ 

ف 00[ تحف العقول]: Թ‏ عليه السلام إلى محمد ِن تمغ Հեր‏ 
ص: ۱۳۱ 


.٠١ -۸ سوره البلد:‎ .١ -١ 

۲- ؟. التحف ص ۲۷۴. 

٣ -*‏ محترد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى على ما يظهر من كتب التراجم من المنحرفين عن أمير 
المؤمنين و أبنائه عليهم السلام كان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبير و جدہ عبيد الله مع المشركين يوم بدرء و كان هو أكثر عمره 
عاملا لبنى مروان و يتقلب فى دنیاهم. جعله هشام بن عبد الملكك معلم آولاده و أمره أن يملى على آولاده أحاديث فأملى عليهم 
أربعمائه حديث. و أنت خبير بأن الذى خدم بنى أميّه منذ خمسين سنه ما مبلغ علمه و ما ذا حديثه و معلوم أن كل ما أملى من 
هذه الأحاديث هو ما يروق هؤلاء ولا يكون فيه شی ء من فضل على عليه السلام و ولده. و من هنا أطراه علماؤهم و رفعوه فوق 
منزلته بحيث تعجب ابن حجر من كثره ما نشره من العلم. روى ابن أبى الحديد فى شرح النهج على ما حكاه صاحب تنقيح 
المقال( ره)- عن جرير بن عبد الحميد عن محمد بن شيبه قال: شهدت الزهرى و عروه بن الزبير فى مسجد النبی صلّی الله عليه 
و آله جالسان يذكران Ա»‏ عليه السلام و نالا منه فبلغ ذلك على بن الحسين عليهما السلام فجاء حتّى وقف عليهما فقال: أما أنت 
با عروه فان أبى حاکم أباكك إلى الله فحكم لابى على «Տ‏ و أما أنت يا زهرى فلو كنت بمكه لاریتک كرامتكك و فى رجال 
الشيخ الطوسی و العلامه و ابن داود و التفرشى أنه عدو, و فى المحكى عن السيّد بن طاوس فى التحرير الطاوسى أن سفيان بن 
سعيد و الزهرى عدوان متّهمان. و بالتأمل فی رساله الإمام عليه السلام يعلم صدق ما قلناه. 
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و یاک من ان و ہی تح 
ہے ک و اٹ علیک حب الله بها عملک م من کتابه فک فيه من دینه و «ՅՅ‏ 
مد صلی الله عليه و آله فرص لک فی كل մա‏ با علیک و فی كل շա «նա: թյա‏ ما قى 
شکرک فی 855« 28/17 فيه 4.8 علیک )0 ال ین شکوئم 15:21 մաք‏ یا 5 
کون լա‏ 683 بین يدي «ԱՆՀ մր‏ عَنْ نعمه علیک کیت رعیتها و عن حججه علیک کیف تم يها ول تَحْسَيَنٌ الله قا 
منک 1231 و لا راضتیاً ملک յայն‏ یات ալ‏ لیس «Ց‏ د علَى عم ام فی 5« ذا یه باس و 
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و الم أن آل کا کلک و ال ՀԱԱ‏ آن آنشت وخشه الظالم و سَهلتَ له طریق ال دنک مه حین 2325« و إجاسكف 


` 
۱ 
۱ 
` 
عه 


نی جك مت ود 


ع 


بك السك علی Հնի‏ و 5512 پمک قلموت Սվ») կյ‏ يهم չն‏ 1 أ ورَرَائهم و لا ۳ آغوانهم إن قوق شا بلك فا 
اضلاح فَسَادِهِمْ 


ص: ۱۳۲ 


۱-۱. فی بعض النسخ: فرضی لكك فى کل نعمه آنعم بها عليكك و فى کل حجه احتج بها عليكك الفرض ہما قضی الا ابتلی 
شک رک الخ). 

۲- ۲. سوره إبراهيم: ۷۔ 

۳۳ سوره آل عمران: ۱۸۷. 


۴ ۴۔ فى ر بعض النسخ« و أجبت من حاد «մյ‏ 


و 22.28« و لاه ա չգ‏ اقل ما آغطزک فی 13 ما ادوا منک و աին‏ ما عمژوا تک فكيفٌ ما ربوا عَلیک 
մ 20 «5.23 թն‏ بنظر لها عير کا կտան‏ حماب լ թո‏ م کول و չեն‏ کیت شکرک لِمَنْ :511 بنعمه 3125-3182 
سی اھ کا او کل > تل ۰« 
ےت رج անագան Ցի‏ ےت 

وي الع فوطي کر عو ل و تا تو او لت رتك تعایل 2 ۰ و سس 
و ամր աա‏ یک تفر بويد و کاو دبک فد له ترفع شید و لا تخسب ա Ե Մ‏ و نیک و تقد كن 
ամ 515551 28142‏ الله مرا قد فات من زآیک 501829 ما عَرّبَ من دینک (۳) و ذکوث َل الله تغالی فی كتابه- و 
23 571150 تفع المژینین (۴ أ لت 83 مَنْ می من «աա‏ آفرانک و بقیت չտայ‏ کون 21( տ‏ 
وا بمثل մարս‏ وقغوا فى ե‏ ما وفعت فيه َم تراهم 


ص: ۱۳۳ 


ات سورد الا عزاف :۱۶۸ 

۲- ۲. عنفه: لامه و عتب عليه و لم يرفق به. و ينعش الله ما فات أى یجبر و يتداركك. 
۳- ۳. عزب- بالعین المهمله و الزاى المعجمه-: بعد. 

۴- ۴. سوره الذاریات: ۵۵. 


۵- ۵. الاعضب: المکسور القرن. و لعل المراد: بقیت کأحد قرنی الاعضب. و العضباء: الشاه المکسوره القرن. 


رہہ رت کے پعا عل ین عالک فی دور 201 و هم رك էլ‏ ضاژوا َو 
برَأيك و يَعْمَا بش رکه ان خلت أَعَلواو ان مارک و او ا لک نک و لکن թայի‏ علیک ریغ نیما یک 
اب عُلَمَائِهمْ وَ عَلَبَهُ الْجَهْلٍ علیک و علیهم و حب ار ئاسَه ԱԱ ՀՆ,‏ ینک و ينهم ا ما تری ما نت فيه نجل و ջա‏ 


ما الاس فيه من չա‏ و «ան‏ قد هم و 483: بالشئل 2 عَنْ مَكاسبِهم ما رو لتاق نفُومُهُمْ 25.712 ِنَ الم ما 


5- 


7 و یذ رکوا به مثل 575211« 83 بلک فی بخر لا بُذرک مه و فی بلاء َا در ره الله ّا و لک و هو ծա‏ 


گا بعد فأغرض عَنْ کل ما نت فيه :2 لح بالصَالِحِينَ الّذِينَ 2184 յամ‏ (۴) 


کک 


َه بطم بظهورجع لیس یم و بین الله ججاب و لا 458( ԱԱ‏ و شون بها وخبافطییا ՄԹ‏ جرا فا انب 
للع ین ميك هذا الع مع مع كبر ینک و ژشوخ جلمکک و خضور جک َكيف «Թայ Յամ (ա‏ 


عون فی «Ե‏ )0 الْمَدْحُولٌ فی Կա‏ نله و انا یه راجعُونٌ علی 2 قن մայի‏ ود من لمعب > کو إِلَى الله لاع و 
շն‏ فیک و تکیت ملد له աւա‏ بک չին‏ کیت مكرك لفق اک աա‏ میا و یرو کیت إغقامك ن 


ص: ۱۳۴ 


.١ -١‏ فی بعض النسخ أم هل تری ذ کرت خیرا علموه و عملت شيئا جهلوه». و فى بعضهاه أم هل تراه ذکرا خیرا عملوه و 
شيئا جهلوه». 

۲- ۲. من الحظ. رجل حظی إذا كان ذا منزله. 

۳ ۳. تاقت: اشتاقت. 

۴- ۴. الاسمال: جمع سمل - بالتحريكك-: الثوب الخلق البالی. 

۵- ۵. المأفون: الذی ضعف رأيه. و المدخول فى عقله: الذی دخل فی عقله الفساد. 

۶- ۶. المغول: المعتمد و المستغاث. و استعتبه: استرضاه. و البث: الحال» الشتات» 121 الحزن. 


«Տ-ն‏ يدينه فى الّاس جمیلا و کو ف یاک لكشو و تن جقلیک يكشوته 20144 ترا و کیف قڑویکک أو بغ دک مِمَنْ 


تک أن توت یه ریا دی ا لَك ل تبه ین ամա‏ یل مخ 5248« 1284 و اللہ «քն‏ 


- 
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او مت 24« կք մեն‏ شکه کت 2 تن شتلك 13101 آن کون کن قال ال ای فی 5« آضاشوا اللا و اف 
الشَّهُواتٍ 2552 53 2( 


اشتخملک 4:85՛‏ و اسْتَؤْدَعَك 4215 فَأْضَعْتَهَا 1223 الله الذی عافانا مما اٹاک ՀԱՅ‏ 


| ترجمه آتحف العقول: نامه پندآمیز امام ستجاد عليه ال لام به محمّد بن مسلم زهرى كه به وى پند داد: اميدوارم خداوند ما 
تس رج ے ےت رٹ تی وی توي كوه ԿԱԿԱՈ‏ ےو املع كه 
بر تو رحم کند. نی شک بار سام ای رع سک عق ایت آ7 تنى سالم و عمری درازت داده است. و دلایل و 
حتجتهاى خداوند بر تو تمام شده است: تو را به دستورات قرآن موظف ساخته است» و توشط آن فقه دينت آموخته است. و تو 
را با رفتار پیامبر خود محترد صلی الله عليه و اله و سلم آشنا كرده است؛ يس برای هر نعمتى كه بر تو انعام فرموده» و در هر 
دالى ہے Ց ԿԹ‏ سر ےت وت ہے تو تہ ين است كه شکر و سياس تو را 
بيازمايد» و احسان و فضل خود را بر تو آشکار نماید» آنجا كه فرمودہ: ین كرتم نکم 543 2824 Տլ‏ عذابی مدید 
-. ابراهيم /۷-ء اگر واقعاً سپاسگزاری کنیدہ [نعمت] شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسياسى نمایید» قطعاً عذاب من 


بس یت و سو را را 
كردى؟ و از حختهای خود جويا شود كه به جه تر تیبی حقشان را ادا نمودی» چگونه فردى خواهی بود؟ مبادا فكر كنى که 
خدا عذر تو را پذیرد و به كوتاهى و تقصير تو راضى شود!! هر گز هركز اين گونه نيست! در كتاب خود [قرآن] از 
دانشمندان پیمان گرفته» آنگاه كه فرموده: 825 1 3 494533 -. آل عمران / ۱۸۷ - يعنى: [باید آن را [به وضوح] 
براق مردم بیان تمايبد و کتمانش مکنید.) و تو به این نکته «է‏ کن كه بی شک کمترین چیزی که پنهان داشته ای و 
سبکترین باری که بر دوش کشیدہ ای اين است که همدم تنهایی ستمگر گشته ای» و با نزدیک شدن به او و اجابت خواسته 
اش جاده گمراهی و ضلالت را برايش هموار ساخته ای چقدر می ترسم که فردا روز همراه با خیانتکاران گرفتار گناہ خود 
باشی و از درآمدی که به جهت همکاری با ستمگران گرد آورده ای بازخواست و مؤاخذہ شوی» زیرا تو مالی را که حقّ تو 
نبوده دریافت داشته ای و به فردی نزديكك شده ای که حقّ هیچ كس را ملاحظه ننموده» و تو نيز حرام و باطلی را می بینی رد 
نمی کنی» و آن كس را که به جنگ خدا برخاسته اجابت کرده ای» آيا جز اين است که وقتی تو را فراخواندند با اين کار 
خواستند تو را محوری سازند تا آسیای ستمشان بر آن محور بچرخد؟! و تو را يلى سازند تا در خلافکاریشان بر آن عبور 
کنند؟! و نردبان گمراهی خود قرارت داده اند تا مبلغ گمراهی و پوینده راهشان باشی؟ و می خواهند توشط تو شخصیت علما 
را در نظر مردم مشک وک نمایند» و با کمک تو دل افراد نادان را به سمت خود جذب کنند و مطیع خود سازند و تو آن گونه 
بر فساد آن جماعت سرپوش نهادی؛ و آنچنان رفت و آمد عام و خاص مردم را به در گاهشان معمول داشتی که از عهده 
برجسته ترين وزیرانشان و قوی ترين یارانشان هم بر نمی آمد. وه كه جه ناچیز است عطایشان به تو در مقابل آنچه از تو 


گرفتند! و جه کم برای شخصیّت تو عمل کردند! تا جه رسد به ميزان خرابیشان بر توا به حال خود انديشه و فکر کن» زیرا هیچ 


کس جز خودت به آن نمی «Լավ‏ و همچون یک فرد مسئول به حساب خودت رسيد کی کن. 


و بباندیش که شکرانه آن کس را که در طول زند گی - خردسالی تا پیری - تو را تغذیه کرده» چگونه ياس داشته ای؟ چقدر 
از این موضوع در هراسم كه در شمار جماعتی باشی که خداوند در کتابش فرموده: «فخلت مِنْ بَعْدِهِم خلف ورتوا الکتاب 
با تو ٥ف‏ هد الائق و وین مه لاوس اغراف 21647 մատանի‏ آ باق جانتعاق رات کاب | اما ] 


شدند که متاع اين دنیای يست را می گیرند و می گویند: «بخشیده خواهیم ՆՇ‏ 


تو در سرای جاودان و همیشگی نیستی» بلکه در جهانی به سر می بری که در آن ندای کوچ سر داده شده» مگر زنده ماندن 
آدمی پس از مرک رفیقانش چقدر است؟! خوشا به حال کسی که در این دنا هراسان و بیمناک است! و بدا به حال آن كين 
که بميرد و يس از او گناهانش بماند! به هوش باش که آ گاه و بیدار شدی, و بشتاب که هنوز فرصت داری» تو با کسی معامله 
می کی که عاری از جهل است و بی شک آن کسی که مواظب تو است غفلت ندارد؛ مهيا شو که سفری دور و دراز در پیش 


داری که زمانش نزديكك شده و به درمان گناهت پرداز که به راستی مرض سختی به او راه يافته است. 


مبادا فکر کنی که من قصد دارم تو را سرکوفت زده و Ն‏ سرزنش نمایم و Ն‏ نکوهش کنم؛ بلکه می‌خواهم که خداوند اندیشه 
و فکر تباه شده ات را دوباره جان دهد و دين فراموش شده ات را به تو باز گرداند» و در اين بين فرمایش خداوند متعال را در 
کتابش به ياد آوردم که می فرماید: او 275 671160 تم արմ‏ -. ذاریات / ۵۵ -» او تل جهن که مومتان Ս‏ سك ہد 


بخشد.] 


تو پند و اندرز كهنسالان و نزديكان دركذشته ات را رها ساختی» و از يس ايشان همچون گوسفندی شاخ شكسته [تنها] به جا 
ماندی. ببین آيا ايشان نيز همچون تو گرفتار شدند؟ با مانند تو در اين يرتكاة افتادند؟ آيا كار خیری را به تخاطر داری که در 
آن سهل انگاری کرده باشند؟ يا به مطلبی پی بردی که از آن بی خبر بوده اند؟ بلکه تنها تفاوتی که تو با ایشان داری» توجه و 
دل دادن مردم است كه تن به رأى تو می دهند و به دستوراتت جامه عمل می پوشانند» اگر حلال دانى» جایز شمرند و چنانچه 
حرام شماری» نامشروع و حرام دانند. در حالی که اين حق تو نیست. اما آنچه موجب پیروزی و غلبه ايشان بر تو شده. 
«խու»‏ ماک 22 اگیر كوه ها لمان اسان )و غالت شقن կնա տումն‏ امعو و دوست دا انت 
و دنیاپرستی از جانب تو و ایشان. آيا تو از جهل و غفلتی که در آنی خبر داری؟ و بلا و گرفتاری مردم را می بینی؟ که تو به 
آنان بلا رساندی و ایشان را گرفتار ساختی» زيرا مقام و جایگاه تو را دیدند و دست از کار کشیدند و مرغ جانشان به شوق 
رسیدن به مقام علمت. و به دست آوردن آنچه تو به دست آوردی پر کشید. و از جانب تو به دریایی افتادند بسیار عمیق و بی 


ته» و گرفتار بلایی شدند بی حدّ و اندازه. که امیدوارم خدا به داد ما و تو برسد! 


اما بعد يس اکنون از هر آنچه در آنی پرهیز کن. تا به افراد صالح ملحق شوىء آنان که در لباسهای «ՎՏ‏ و پوسیده شان دفن 
شدند در حالی که شکمشان به يشت جسبيده بود. نه ميان آنان و خدا پرده ای بود» و نه سرای دنیا توانست آنان را بفریبد» و 
نه ایشان فریفته اش شدند. مشتاق شدند و طلبیدند و دیری ԵԱ‏ كه پیوستند و رسیدند. يس چنانچه سرای Ա5‏ تا این Ե-‏ 
می‌رسد که فردا روز مانند շտ‏ را - با اينكه سن تو بالاء و دانشت استوار است و عمرت به سر آمده - پایبندت نماید و خود 


رادو فلت Ն‏ ھکر یس دیگر أن توجوانی. که غلمئن երտ‏ تادانی و اند اش دستخوس نی կգա‏ عقلش تھی از 
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پختگی است چه کند [و دیگر از او چه انتظاری بايد داشت] نا «Մ‏ و ել‏ الله راجعُوقّ! دیگر به چه کسی باید اعتماد کرد؟ و 
كله و شکایت را نزد جه کسی بايد برد؟ ما شکایت درد و اندوهمان و آنچه در تو می بينيم را به خدا می بریم» و آن مصیبتی 
که از جانب تو به ما رسیده به حساب خدا می گذاریم. 


و بیندیش شکرانه کسی را که در طول زند گی - خردسالی تا پیری - تو را تغذیه کرده چگونه پاس داشته ای؟ و به خدایی که 
در پرتو دين خود تو را آبرومند ساخته چگونه احترام می کنی؟ و جامه آن كس را که با آن در بين مردم آبرومندت ساخته 
چگونه حفظ می کنی؟ و نزدیکی و دوریت با کسی که تو را فرمان داده با حالی توأم با فروتنی به او تزديكك شوی» چگونه 
می باشد؟ تو را چه شده که از این جرت بیدار نمی شوی؟ و از لغزشت باز نمی گردی؟ با اينكه اظهار می داری که به خدا 
سوگند من هیچ كاه برای احیای دين خداء Ն‏ در تباه ساختن باطلی» به تنهایی قیام نکردم» يس اين است شکر و قدردانیت از 
کسی که حاجانت راہ بر آورده؟ می‌ترسم و در هراسم که مبادا مشمول ابن فرمایش خداوند در قرآن كردي که:«آضاغوا الا 
رات وت کون عاد سے مريم 047 ՑԱ‏ مہ ساط ال կայ‏ و կավ աաա ն‏ 


گمراهی [خود] ] را خواهند دید.) 


خداوند مسئولیت کتاب خود [قر آن] را بر عهده تو نهاده» و علم آن را به تو سپرده» و تو هر دو را تباه ساختی» يس آن خدایی 
را حمد گوییم که ما را از آنچه تو را گرفتارش ساخته محفوظ داشت. و الشلام -. تحف العقول: ۲۷۴ - 


| جمه‎ թու 
«Է» 
այ ف 10[ تحف العقول] و رَوَى عَلْهُ عليه السلام فى ار هَذِهِ‎ 


**[ترجمه آتحف العقول: سخنانى كوتاه از امام ستجاد عليه الہ لام در زمينه هاى: پند حکمت» زهد و امثال آن. روايت شده 


[ترجمه] 
تحف العقول 
»|« 
و ال عليه السلام: الرضَّى پمکژوه 831118 جات ՀՅ‏ 


* | ترجمه ]امام سجاد عليه الشلام فرمود: خشنود بودن به قضاى الهى - که ناخوشايند است - بالاترين درجه یقین می باشد. 


* | ترجمه ] 


وَقَالَ عليه السلام: مَنْ كَرُمَتٌ عَلَيهِ تفشه هَانَتْ علیه ԱՂ‏ 


٭ | ترجمه ]امام سجاد عليه (Գայ‏ فرمود: آن کس كه شخصیت خود را گرامی و محترم داشت؛ دنيا در نظرش يست و بی 
مقدار گشت. 


#* | ترجمه | 
»¥« 
و یل له من أغظم الاس մանա:‏ عليه السلام من لم بر ՄՅ‏ حطرا ليه 


|[ ترجمه ]بە امام سجاد عليه الت لام عرض شد: ارزش جه کسی از همه مردم بيشتر است؟ فرمود: کسی که دنيا را برای خود 


باارزش نداند. 
#*[ترجمه] 

ՓԵ 

فا عليه السلام ليس هَكدًا անյ ել‏ بالنّاس و لن قل գն‏ عَنْ شزار «ՕԱ‏ 


* | ترجمه | شخصى در حضور امام سجاد عليه الشلام گفت: «خداوندا مرا از آفریدہ هايت بی نياز فرما»» امام فرمود: اين گونه 


نيست! مردم فقط در پرتو کمک به هم زنده اندہ بلكه بگو: «بارالها! مرا از مردمان بد و تبهكارت بی نياز فرما؛. 


իո:‏ ترجمه ]امام سجاد عليه ال لام فرمود: هر كس به آن جه كه خداوند برایش تقسیم فرمودہ بسازد» بی ترديد او از بی 


نيازترين مردمان باشد . 


٭| ترجمه ] 


«$» 


وَقَالَ عليه السلام: ‏ قل عمل 6 و کیت يقل ման‏ 


**[ترجمه ]امام سجاد عليه الت لام فرمود: هیچ عملى همراه پرهیز گاری اند ک نیست» و چگونه عمل مقبول [حضرت حقٌ] 
اندكك است. 


.١ -١‏ استحملک: «ՏՍՆ‏ أن يحمل. و فى بعض النسخ؛ من استعملکك». أى سال أن يعمل. 
1-1 سوره مريم: ۹. 

.۲۷۸ التحف ص‎ .۳ ٣ 

۴- ۴. الخطر - بالتحريكك-: الخطیر أى ذو قدر و مقام. 

۵- ۵. فى بعض النسخ« من خلقکک». 

۶- ۶. فى بعض النسخ! کان» موضع! فه و ). 


Ք.- 


نجل ادا كدب فی الصّغير ՆՋ‏ عَلَى الکبیر(۱). 


| ترجمه ]امام سجاد عليه الت لام فرمود: از گفتن 175 كوجكك يا بز رگ و شوخى يا جدّی خوددارى كنيد كه بی شک 
آدمى چون دروغی كوجكك گوید بر گفتن دروغ بزركك دلير شود. 


- 


905 عليه السلام: کفی بنضر 41 لك أن ری :5358 աժ‏ بِمَعَاصى اللّهِ فيكك. 


իու‏ ترجمه ]امام سجاد عليه ال لام فرمود: يارى خدا تا همین قدر بر تو بس كه دشمنت در باره تو به معصيت خداوند افتاده 


| ترجمه‎ թու 


«Ֆ» 


- 


و قَالَ عليه السلام: 2-ի‏ كله 2.2 الْإِنْسَانِ մար‏ 

**| ترجمه |امام سجاد عليه الشلام فرمود: تمامى خوبيها در خويشتندارى انسان نهفته است. 
#*[تر جمه ] 

«Ն» 


و ال عليه السلام لبغض نیه: يا بی ان الله տայ‏ لكك و لم یزض ک لی فاص اک ہی 3 8 ո»)‏ بک Հե‏ علیک 5)Ն‏ 2853 


ھەر مر 


- 2 
ع 


بشیرہ 


##[ترجمه ]امام سجاد عليه «(Գայ‏ یکی از فرزندانش فرمود: پسر جانم! خداوند مرا برای تو يسنديد نه تو را برای من» و 


سفارش مرا به تو کرد نه سفارش تو را به من» بر تو باد به احسان و نيكى هر چند به هديه ای اندك باشد. 
* | ترجمه ] 


«Ֆ 


وال له تغل ما յյ‏ فَقَالَ عليه السلام 571« 2252 أخِرَاءِ(؟) լ չեն‏ رجات 51 3 رجات չ33)‏ و آغلی دَرَجَاتٍ )223 


نی جات ین ی جات القن 21592453 آنه ی كاب او մու ամ‏ 
و لا توا ہما آتاكم (9). 

**| ترجمه آفردی از امام سجاد علبه ال لام پرسید: زهد چیست؟ فرمود: زهد دارای ده بخش است. كه بالاترين درجه زهد 
همان پایین ترين درجه پرهی زگاری است» و رفیع ترين درجه پرهی زگاری و تقوا فروترین درجه يقين است» و بالا-ترین درجه 
يقين نازلترین درحه رضا و خشنودی است. و به راستی که [معنی ]| زهد در آبه اى از كتاب خدا بیان شده است: «لكيلا تَأمَڑا 


علی ما فاتکغ و لا تفرخوا ہما آتاکۂ؛ -. حدید /۲۳ -۰ یعنی: Է)‏ بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به [سیب] 
آنچه به شما داده است شادمانی نکنید.] 


| جمه‎ թու 
«Ծ 


«1.48 اضر و‎ «եյ و َو‎ յն «ՖԱ» و 512« للْحَوَاءٍ و‎ Մ 212 إلى النّاس‎ «ջա «ԱՆ عليه السلام:‎ ՍԹ) 
الحاضرٌ.‎ «Հ». الحوّائج من الناس‎ 

* | ترجمه ]امام سجاد عليه الس لام فرمود: عرض حاجات به مردمان بردن و خواهش از ایشان» زند گی را خوار می سازد و حیا 
و شرم را تباه می کند» و حرمت و وقار را می کاهد. و خلاصه فقر حاضر است. در حالى كه كمى درخواست و عرض حال 


به مردم» بی نيازى و توانگری حاضر می باشد . 


| ترجمه‎ թու 


و قال عليه السلام: اد أَحمِكمْ ատ չճա մի չկ‏ و 5 أغظمك: 15 الّه ا آغتلمکم առ‏ .1 ال 27 ب و اد ناكم من 
ժմ մու 12‏ یه له و نف աշ...‏ یکم عَلَى عیاله 81302 أكرمكم 
کی ال «յ‏ 


-١‏ ۱. رواه الکلینی فى الکافی ج ۲ ص ۳۳۸ و فيه بعد قوله:« على الکبیره:« أ ما علمتم أن رسول الله صلی الله عليه و آله قال: ما 
یزال العبد يصدق حتّی يكتبه الله صدیقاء و ما یزال العبد یکذب حتی يكتبه الله كذابا». 

۲- ۲. رواه الکلینی فى الکافی ج ۲ ص ۱۲۹ باسناده عن هاشم بن بريد عن آبیه أن رجلا سأل علىٌ بن الحسین علیهما السلام 
عن الزهد فقال: عشره آشیاء الحدیث. و فى ص ۶۲: عنه عليه السلام أيضا و فيه عشره آجزاء و هكذا رواه الصدوق فى الخصال. 
۳-۴ ووه Մոն Վ‏ 


۴ ۴. و كذا فى الکافی و الفقيه. وذ 
يه. و فی بعض النسخ« أسعا 
كم على عياله). 


իու‏ ترجمه امام سجاد عليه الہ لام فرمود: به راستى محبوبترين شما نزد خداوند کسی است كه عملش خوبتر باشد. و 
۹۹۷۹٦‏ ا ۰۰ ۳ ۷ 
الهی کسی است که بیم و هراسش از خدا بيشتر باشد و نزدیکترین شما به خدا فردی می Վեն‏ كه گنجایش اخلاقیش افزون 
باشدء و پسندیده ترين شما نزد خدا کسی است که معاش عیالش را وسعت بیشتری بخشد. و گرامیترین شما آن کس می باشد 


که بیش از دیگران رعایت تقوای خداوند را می نماید. 
թո‏ جمه | 
«f»‏ 


و قال عليه السلام ետ ճա)‏ یا بی ԱՀա չո‏ تُصَاحِبهُمْ و ا حادم وا 282 طريق ال با ات من هُمْ (۱) ال 
عليه السلام یاک و مُا“ 2 عبه الك داب 40 մե‏ الراب یمرب لک اليد و بعد دُ لك الْقَرِيتِ و اک و مُضَا مصاعه به الفاق Հն‏ 
ایعکک باو أو قل من دک و یاک و مت اعم البخیل 22018486 اله أخو ج کا کون یه و یاک و مضاعبه تب 


حمق Նար‏ ید أنْ يَنْفَعك 8223 و ابا ک و مُضَا به حبة الماع لرجمه نی 8459 տնտե‏ كاب الله ۵ 


الخ 
| ترجمه ]امام سجاد عليه الشلام به یکی از فرزندانش فرمود: ای فرزند» در نظر داشته باش كه با بنج كروه همنشين نشوی» و 
به هیچ وجه گفتگو و رفاقت نکنی. فرزند پرسید: پدرجان آنان چه کسانند؟ فرمود: مبادا با دروغگو همنشین شوی» زیرا او 
همچون سرابی است که دور را در نظرت نزديكك و نزديكك را برایت دور جلوه می دهد. از همنشینی فاسق و گنهکار بپرهیز 
سخت ترین نیازمندیهایت از تو دریغ می دارد. زنهار! پپرهیز از همنشین شدن با أحمقء زیرا که او در عين اينكه قصد سود 
رساندت را دارد [به واسطه حماقتش] به تو زیان می‌زند. و مبادا با آن کس که از خویشانش بریده رفاقت کنیء که من او را 
در قرآن ملعون یافتم. 

| جمه‎ թու 

«144» 


وَقَالَ عليه السلا ماه و کمال ین امعم رکه اكلام فا لا نی ول باه و له و م صبرة و خسن (Թե‏ 


**[ترجمه ]امام سجاد عليه الس لام فرمود: شناخت و حدٌ كامل آیین ودين فرد مسلمان اين است که ياوه سرايى و سخنان 


5545 را ت کے گوید» کمتر جدل كنده و بردبار باشد و پایداری نماید» و خوش اخلاق باشد. 
* | تر جمه | 


«17» 


Համ ԱԿՄ‏ قا كان لک ար‏ کو و کا کات لاه ر فک وا كان الكو 


تک میت و աջա‏ و وقرف ین یی الله عل و عر اعد له + جواب(ع). 


.١ -١‏ فى الکافی ج ۲ ص ۱۶۴۱ يا آبه من هم عرفنیهم». 

۲- ۲. الا کله- بضم الهمزه-: اللقمه. 

ہر ہر تو ی ی كاي الا عزو حل في للا پ ی 
وخ ,8 Ճա‏ إن تلم أن توا فى ՏԱ‏ وا آزحاتکم آولیک ոմ‏ للم اله هم و آغمی գնամ‏ 
قالعرٌ و جل: لی 62281 ھک له من برد ميشاقه و بَفْطعُونَ ما 414 یہ أن بوصل 621215 82112302« یم 
الله 643 شوہ الا و قال فى البقره تا الین ضر د اللاي تقد اف ۾ و يَفْطْعُونَ ما أَمَرَ الله يه أن 12 ییون 
250.3 ولیک هم الْخَاسِرُونَ». 

را سرت تماق մեան‏ کلت EEO‏ ظا ՄԵՑ աններ‏ لسن 

۵-۵ و رواه المفيد( ره) فى أماليه و فيه« و الحزن دثارا». و ԱՏ‏ فى أمالى الشیخ. 

۶-۶. فى الأأمالی+ ابن آدم انک ميت و مبعوث بين يدى الله الخ. 


ի:‏ ترجمه ]امام سجاد عليه ال لام فرمود: ای آدمیزاده» تو تا زمانى رو به خوبى دارى كه در باطن خود الدرق ատ‏ داشته 
بای و حسابگری اندیشه ات و ترس و هراس در ظاهرت آشکار باشد» و بر حذر بودن از نادرستی» لباس زيرين (فکر و 
اندیشه) تو باشد. آدمیزاده! بی شک تو می میری و زان پس برانگیخته خواهی شد و در پیشگاه خداى با عت و جلال مورد 


سؤال قرار خواهی گرفت» پس پاسخ و جوابی برای او آماده کن. 
թու‏ جمه | 


۱۷ 


5 


Ca 
՝.-- 
ااا‎ 
Շ-. 
م‎ 
3 
Ա 
ԹԳ 
eC 


- Ա 


و قال عليه السلام: ا خسب 24 و մյ այ Մ‏ بتواضع و لا کرع الا وی و لا عل 
ազգ‏ 31 یی بش րել‏ و لا یی Հակ‏ 


دوه 
۱0 
2 
Ն`‏ 
3 
۱ 
وا 
Հի‏ 
En‏ 
1 
وه 
Ճ.--‏ 


**[ترجمه ]امام سجاد عليه ال لام فرمود: برای هیچ فرد قرشى و يا عربى افتخارى جز به تواضع و فروتنى نيستء و بزركوارى 
شخص جز به پرهیز گاری او نیست. و عملى جز با نیت و عبادتى عارى از فهم آن و دانستن احكام آن مورد قبول نخواهد بود. 


* | ترجمه | 


«1/» 


Շու 


عليه السلام: Հոյ‏ من دعائه على تلاث ما أ نقد كو له و այ‏ 


2 


3 
اما 


իու‏ ترجمه ]امام سجاد عليه الہ لام فرمود: و نتيجه دعاى مؤمن يكى از این سه جيز است: يا برای او اندوخته و ذخيره می شود 


يا در همین سرا برايش مستجاب می شود و یا بلايى از او دور می شود. 
թու‏ ترجمه ] 


«31» 


no 


SS 
Հան خلط عَمَلَهُ بجلمه بجلش ليغلم 00 و‎ ա) يم 0 و بط بح و مَفه الوم و لمم يهر‎ 077459 2. 
جحت کس اد وه یھ"‎ չե...» ՀՆԱ. 21 بت‎ 


Ք 


ينو لوق տրա‏ الله لا ئا بعلو و ًا ԱՅՆ‏ 


*|[ترجمه ]امام سجاد عليه (Թայ‏ فرمود: به تحقيق فرد منافق [كسى است كه] دیگران را از بدى نهى می کند ولى خود باز 


زانويش را به زمين زند و به سجده رود و چون سجده کند نوک به زمين می‌زند» روز را به شب رساند و با اينكه روزه هم 
نیست نظرى جز خوردن شام ندارد» و چون بامداد كندء با اينكه شب را بيدار نبوده» اندوهى جز خوابيدن ندارد. در حالى كه 
فرد مؤمن كردارش را به يايدارى و حلم خود آمیخته» می نشیند تا آكاه شود و بداند» و كوش فرا می‌دهد (يعنى سكوت می 
کند) ն‏ در امان بماند» نه اسرار را بر دوستان فاش سازد. و نه گواهی و شهادت افراد غريبه را كتمان می نمايد. نه عمل درستى 
را آلوده به ريا سازد و نه از روى حيا و شرم آن را ترک گوید. اگر تعريف شود از گفتار دیگران در هراس افتد و از آنچه 


آنان خبر ندارند [از خداوند] طلب آمرزش کند. و جهل و ندانستن کسی كه او را نمی شناسدء هیچ زيانى به او نمی رساند. 
| ترجمه ] 


«ՆԵ» 


Ք مع‎ 


لكك فاشكدة. 


453 عليه السلام عَلِيلا 5 »1 قَالَ عليه السلام 4 يهَْوّْك الطهُورٌ من الذنُوب ان الله قَدْ د کرک فاد که وق 


ص: ۱۳۸ 


.١ -١‏ رواه الكلينى فى الکافی ج ۲ ص ۳۹۶ عن أبى حمزه عنه عليه السلام و فيه« يأمر بما لا يأتى و إذا قام الى الصلاه اعترض» 
قلت: يا ابن رسول الله و ما الاعتراض؟ قال: الالتفات. و إذا ركع ربض- الخ». و الربوض استقرار الغنم و شبهه على الأرض و 
كأنْ المراد انه يسقط نفسه على الأرض من قبل أن يرفع رأسه من الركوع كإسقاط الغنم عند ربوضه. و النقر التقاط الطائر الحب 
بمثقاره. ա‏ خفف السجود. و رواه الصدوق زحمه الله في الآالی المجلس ۴ بتقديم و تأخير مع زياده. 

۲- ۲. العشاء - بالفتح: الطعام الذى یتعشی به. 

۳- ۳. رواه الکلینی فى الکافی ج ۲ ص ۲۳۱ و فيه« يصمت لیسلم و ينطق ليغنم» لا بحدث آمانته الاصدقاء و لا یکتم شهادته من 
البعداء- الى أن قال-: لا بغره قول من جهله و یخاف إحصاء ما عمله). 


| ترجمه ]امام سجاد عليه الشلام يس از مشاهده فرد بيمارى كه لباس عافيت يوشيده بود به او فرمود: پاک كننده از گناهان بر 


تو گوارا باد! بی تردید خداوند تو را فراموش ننمودہ است؛ يس تو هم به ياد او باش» و از [گناہ] تو گذشته» يس او را سياس و 


52 گری۔ 
۷| ترجمه ] 
»ا« 
ال عليه السلام: شش 00573 122858 (۵ و ما نم علی Հե‏ ل یخاف عد ده و ا وج ره و 


ی و ا ծայ‏ لمن ذا یر له 


իու‏ ترجمه |امام سجاد عليه الشلام فرمود: ينج جيز است كه اگر برای يافتن آن ها سفر كنيد [و در این راہ ] مر کبھای سواری را 
لاغر و نزار سازيد همانندشان نخواهيد یافت: .١‏ هيج بنده ای جز از گناهش در هراس نباشد؛ ۲. و جز به پرورد كارش چشم 
اميد ندوزد؛ ۳. فرد جاهل چون از مطلبى سؤال شد كه نمی‌داند. از آموختن شرم نكند؛ ۴. رابطه صبر باايمان همجون سر است 


* | ترجمه | 
»¥« 


و قال عليه السلام: قول الله ا ئن آم ازض ما یک تکن ین هد لاس տ‏ آم اغمل Աթա‏ يك ک تكن رز اغ 
الاس این آدَمَ ամայ‏ 43« فث علیک تکن من ամք‏ 


իու‏ ترجمه |امام سجاد عليه ال لام فرمود: خداوند مى فرمايد: آدمیزادہ! به آن جه به تو دادم راضى و خشنود باش تا سرآمد 
افراد زاهد باشی. آدمیزاده! به آن چه بر تو واجب ساختم عمل كن تا از شمار عابدترین افراد باشی. آدمیزاده! از آنچه بر تو 


ممنوع و حرام ساختم کناره كير تا سر آمد پارسایان باشی. 


| ترجمه ]امام سجاد عليه الس لام فرمود: جه بسیار افرادی که چون به خوبی تعریف شدند عقل و هوش از کف دادند. و جه 


سار افر ادى كه از ي ده بوش [خداو ند | به خود مغر ور شدندء و حه سار اف ادى كه به وسسله احسان او غافلگم, شدند. 
بسيار افرادی كه از يرده پوشی [خداوند] به خود مغرور و چه بسیار افرادی كه به وس و غافلگیر 


و قَالَ عليه عليه السلام: يا سَوْأَنَاة لِم Հայտ‏ عشراته Ճշ‏ 4 91 4851 بَِاجدو و Հայ‏ بعشه. 


* | ترجمه ]امام سجاد عليه الس لام فرمود: ای واى بر کسی كه یک‌هایش بر ده هايش جيره و غالب شود. منظور آن حضرت 


عليه الشلام | ين است كه بدى يكى محسوب شود و خوبى ده تا. 


٭| ترجمه ] 


մն:‏ عليه السلام إن Հաա ՄԱ‏ مذي و անկ‏ ترخلث نله و کل աա‏ مهما ون تکوثوا ین 
تکرنوا من اا لاا می الزَّاحِدِينَ فی 088 222717 الآ خره لو الرَاحِدِينَ انَحَذُوا رض الله Եւ.‏ ۳ 0 
ادا وال اء طِيباً و كَرَضُوا չա‏ ین 11 تَفْريضاً اغلَمُوا 2 من գախ‏ إِلَى اله ماع إلى մազան ա‏ كن 


هب 00 و 214 ین ابقر باه ای الله ِن տանյան‏ ارم و من رد 


ص: ۱۳۹ 


۱- ۱. أنضت الدابّہ: هزلتها الاسفار. و الظاهر أن الضمیر راجع الى المطیه التی تفهم من فحوی الکلام» و قد مضی هذا الکلام 
أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام كراراء و فى بعض النسخ: لو دخلتم فیهن لأبعتموهن». و رواه الصدوق فى الخصال عن أمير 
المؤمنين عليه السلام بدون 1419 لانضیتموهن». 

۲- ۲. سلا عن الشی ء: نسیه و هجره. و اشفق: خاف و حذر. و رواه الکلینی فى الکافی ج ۲ ص ۱۳۲ بادنی تفاوت. 


فى ամայ‏ نث علیه մյան‏ یکرفها و إنَّ له عر و جل աա: ենե‏ ره وربا و شم کمن رَأى Հմ մ‏ 
ا نشیک نين و کمن 14021 الا فی յմ‏ یی ولیک شزوزهم و هم عن الاس Տան‏ الک Հոոմի‏ 
ی الاس ԽԷ:‏ ی وف الَف عن العرام عفضوض ՅԵ‏ پم ای الاس یه قَبلوا ایز من له فى لاش و هر 
اثرث مَصَعْووا եմ‏ فصازی لطول ատմ 3. Հա:‏ 


** |[ ترجمه ]امام سجاد عليه الشلام فرمود: به تحقيق این دنيا يشت به ما کرده» و آخرت روی به ما آورده وهر یک از آن دو را 
فرزندانى است» يس از فرزندان آخرت باشيد نه دنیاء و از جماعت بی رغبت و زاهد به دنيا باشيد و مشتاق به آخرت» که بی 
ی بد ونيا و فرش روز شاك اسر کوش باو ارا برف خرش عرد 
ساختند و زندكى خود را از دنیا بریدند. بدانيد هر كس كه مشتاق بهشت كشت به خوبيها شتاب نمايد و لذّتها را به باد 
فراموشى می سپرد. و کسی كه از دوزخ بهراسد در بازكشت و توبه از كناهان به سوى خدا شتاب مىورزد. و از امور نامشروع 
رو گرداند و هر كس که در دتا رفتارش زاهدانه باشد گرفتاریها پر او آسان شود و آن را ناخوش ندارد و همانا خداوند 
մա‏ گائی այն‏ که پعسری خرف و باداش ان دک و علق عاط دار تفر ابقاآھ هن Յան աաա‏ کس 
بهشتیان را در بهشت جاودان و برخوردار از نعمت فى بینشد» و دوزخیان را در حال عذاب در آتش می‌نگرند. از اين رو شر و 
ناكوارى خود را از مردمان دور داشته اند چون دلهاشان به سبب خوف الهی از مردم فارغ است. و دبده‌هاشان از حرام 
پوشیده» و نيازشان به مردم سبک است. معاش اند کک را از خدا يذيرفته اند كه همان قوت يا غذای روزانه است» دوره ای 


کو ادرا یر كردتد تا مک از شرك فراڑ روز րնա‏ برهك 


[ترجمه] 
»$¥« 
258203 لی ENS‏ عليه السلام رَأَسَهُ (۵ تم قال الم إِنى أَعُودُ بک آن أحبٌ فیک و نت 


3 


و - 2 
5 ا ون ۶ ا 2 5 
میخض ثم قال له اک للذى تحيّنى فيه. 


Է 


| ترجمه آمردی به امام سجاد عليه الئلام گفت: من برای خدا شما را بسيار دوست می دارم حضرت عليه الشلام سر به زیر 
انداخته سپس فرمود: بار الها! به تو يناه می برم كه برای تو محبوب شوم و تو از من بيزار باشى! سپس رو به آن مرد كرده و 


فرمود: من هم تو را براى همان خدايى دوست مى دارم كه تو به آن خاطر مرا دوست دارى. 
* | ترجمه | 


«VY» 


Շու 


3 
وا 


Հանի բայ թի 24:11:61: Ե عليه‎ 


իու‏ ترجمه ]امام سجاد علبه الشلام فرمود: به راستى كه خداوند از شخص بخيل و گدای ռաք‏ نفرت دارد. 


#*[تر جمه ]امام سجاد عليه الت لام فرمود: جه بسا فرد مغرور گول خورده ای كه صبح را سركرم و خندان آغاز می نماید» می 
خورد و می آشامد و از این مطلب غافل است كه شايد خداوند بر او غضب نموده. كه همان او را به آتش می كشاند. 


۷| ترجمه ] 


۲۹ 


՛5 


و قال عليه السلام: إِنَّ مِنْ آخلا خلماتی )2232 այ‏ ق علی قذر 23070280 علی ՀՅԱԹ‏ 2436 موی تا ےو 


)82112 ایهم بالشلام. 


* | ترجمه ]امام سجاد عليه الشلام فرمود: رفتار مؤمن این گونه است که در ایام Համա‏ به اندازہ درآمد خرج می کند» ودر 


روز گار رفاه و آسايش بقدر گشایش. از طرف خود به مردم حق می دهد» و پیش از آنان سلام می كند . 
* | ترجمه ] 
«Էշ»‏ 


1137 عليه السلام: تلا ախն աշխ‏ كف لابه عن الاس و اغتیابهم و إِشْعَالَهُ 4-4 Ա ա‏ 29« دياه و طول البْكاء 


** |[ ترجمه ]امام سجاد عليه السّ لام فرمود: سه چیز موجب نجات مؤمن است: بازداشتن زبان از مردم و عدم بد گویی ایشان» 


پرداختن به کارهایی که سود آخرت و Ա5‏ در بردارد» و گریه طولانی پر ենտ‏ 
թու‏ جمه | 


«ԷՖ 


6:1 


3 
ااا 


عليه السلام: ظز موی فی وَجْهِ أَخبه امین لِلْمَوَدِّ و له له Ցա‏ 


* | ترجمه ]امام سجاد عليه الشلام فرمود: نگاه مومن در روی برادر مومنش برای اظهار دوستی و محثت او عبادت است. 


| تر جمه‎ | ES 
«FY» 


و قَالَ عليه السلام: تات مَنْ 35 فيه مِنَ الْمَؤْمِنِينَ کان فى کتف الله (۴) 414517 857 «ԼՅ‏ فى ظل عزشه و مه من فزع 
2-1 الأكبر مَنْ أغطى مِنْ نفسه 

ص: ۱۳۰ 

.١ -١‏ نكس رأسه: طأطأه و خفضه. 

٦.۔‏ فى بعض النسخ« يصله بها فى نار جھنم). 


۳-۳ الاقتار: القله و التضيق فى الرزق. 
۴ ۴. كنف الله- بالتحريكك-: ظله و حضنه. 


3 2 22 


կիա յին‏ دو وجل لے Այո‏ و لا رجلا سی 28 541 طاعه الله مها ا فی թյան‏ لَمْ يث أَحَاهُ بعتب 


علّی يثك 501 Համ‏ من تفسه و کی ԱԼ ՀՆ‏ بعییه تیه 38 النّاس. 


**[ترجمه ]امام سجاد عليه ال لام فرمود: سه خوی و رفتار است که اگر در فرد باایمان باشد در يناه و حمایت خدا قرار می 
575 و پرورد گار در روز قيامت او را در «Ն‏ عرش خود جای دهد و از هراس بزركك آن روز آسوده و ایمنش بدارد: ۱. 
آنکه به مردم همان دهد که از ایشان برای خود توقع دارد؛ ۲. و دیگر اينكه قدم از قدم برندارد تا دریابد كه آیا آن طاعت 
خدا است يا نافرمانی او؛ ۳. و اينكه هیچ عیبی را تا از خود برطرف نساخته برادر هم كيشش را به آن سرزنش نکند. و برای 


آدمی همین بس که سر گرم شدن به عيوب شخصی او را از عیبجویی مردم وادارد. 
թու‏ جمه | 


«ԷԷ» 


Շու 


- - 
ان 3 


2 
وا 


عليه السلام: ما من աճ‏ ,2-1 ای ւմը‏ تفه ین بن و فج و ما ین 03 |لی الله ین ՎՈՒ:‏ 


نیست. و هیچ چیز در نزد خدا محبوبتر از این نیست که مورد درخواست قرار كيرد و حاجتی را روا کند. 
թո‏ جمه | 
«ԻԷ»‏ 


ال اه محمد عليه السلام ال ایک من Հն‏ منک ծր‏ کان أَهْلَهُ فَقَد بت مَوضعه و ان لغ بکن بأل کنت أَنْتَ 
1۳ له وان کمک رل عَنْ :114244 بسا رک و اغتذر ատն ատ‏ 


0000000000000000 0 


دشنام كفت و در سمت چپت از تو عذرخواهی کرد عذرش را ببذير. 
٭٭| ترجمه ] 
«ԷՀ»‏ 


و قال عليه السلام: مَجَالِسُ الصَّالِحِينَ 255 الی الصّلاح 52517 الْعُلَمَاءِ :350 فى 22 و طاعه ولاه الْأَمْر نمام الد و Աճել‏ 
չա: յայ‏ )126324( و إِرْشَادٌ الْمشتشِير 2124 220 42431 و کف 6511 مِنْ كمال 841 و فيه رَاحه لِلْبِدَن عاجلا و (ա-1‏ 


իու‏ ترجمه ]امام سجاد عليه الشلام فرمود: انجمن ومحفل افراد صالح دعوت به نیکی و صلاح کند» و آداب دانشمندان موجب 
«այյ‏ كمال مردانگی است. و راهنمایی مشورت کننده ادای حق نعمت است. و خودداری از آزار دیگران كمال عقل و مایه 


راحت جسم در Ա5‏ و آخرت است . 


> | تر جمه | 
«Էչ»‏ 


و کان 28 بْنُ امین عليهما السلام إذَا 12 رذه ال و إِنْ 14 نقمت الله لا تُحْصُوھا(ھ۵) يَمُول عليه السلام شخان مَنْ 8 


թթ‏ فی آحد من مَعْرفَهِ نعمه إل 


ص: 184 


.١ -١‏ رواه الكلينى فى الروضه و فيهاه و ان لم يكن أهله كنت أنت آهله». 

۲- ۲. فى الكافى١‏ مجالسه الصالحين داعيه الى الصلاح). 

٣‏ ". فى الكافى١‏ طاعه ولاه العدل تمام العزء و استثمار المال تمام المروه». 

۴- ۴. قال الفيض- رحمه اللّه-: فى كلامه عليه السلام ترغيب الى المعاشره مع الناس و المؤانسه بهم و استفاده كل فضيله من 
أهلها و زجر عن الاعتزال و الانقطاع اللذين هما منبت النفاق و مغرس الوسواس و الحرمان عن المشرب الاتم المحمدى و المقام 
المحمود الجمعی و الموجب لت رك كثير من الفضائل و الخيرات و فوت السنن الشرعيه و آداب الجمعه و الجماعات و انسداد 
أبواب مكارم الأخلاق. 


۵- ۵. سوره إبراهيم: ۳۷. أى لا تحصروها و لا تطيقوا Ն‏ أنواعها فضلا من أفرادها فانها غير متناهيه. قاله البيضاوى. 


Լայն Հո:‏ عن عغرفيها کیا َم تيل فى Տնկման գ:‏ أختر من الولو ي վ ԱՆ‏ ذ رکه فشکر عر و جل مغر 


الَْارِفِينَ باص یر عَنْ مغرفته و جعل :45,5 ջանն‏ شکرا كما جَعَلَ բե.‏ الْعَالِمِينَ هم 241 ا بذ ر كوت إيماناً علما 22112 
وس չայ‏ فلا بُجَاوِرُونَ «Ց:‏ 


**[ترجمه ]امام سجاد عليه ال لام هميشه هنكام تلاوت اين آيه: ١‏ بو إِنْ تَعُدُوا : زو" نغمت الله لا ա‏ 5 رای ۵-۳۴۸ می 


երմ արնի‏ شاک سی اف ان رای شمان درا رويك 


می گفت: پاک و Հայա‏ خدايى كه در هيج کس شناخت نعمت خود را مقژر نفرمود جز آنكه او بفهمد توان معرفت 
نعمتهای او را ندارد» همچنان كه در هيج كس شناخت در کش را ب بيش از اين نداده كه بداند قادر به درک او نیست. 


سی عداق عر وجل شتا خت عارفان با در رھ տնտ‏ | شاعم عرد قدرداك یرس و این افزان به را شكر նապ‏ 
آن شناخته» همان گونه كه علم دانشمندان را به اين مطلب كه آنان او را درک نمی كنند ايمان قرار دادء جه او به كنجايش 


فكر و حدّ فهم مردم واقف است كه از اين اندازه تجاوز نمی كند. 
| ترجمه ] 


«V>» 


Շու 


2 
وا 


عليه السلام: شخان مَنْ |Թ-‏ الاغتراف 42:01 4 حفدا شخان مَنْ جعل الاغتراف ٤ աան‏ عن الشكر ՆՏ‏ 


**[ترجمه ]امام سجاد عليه الت لام فرمود: پاک و منرّه است خدایی كه اقرار به نعمت خود را حمد و سياس شناخته. منزہ و 


پاک است آن خدایی كه اقرار به درماندگی از شکر را به جای سپاسگزاری پذیرفته است. -. تحف العقول: ۲۷۸ - 


مااای[الامالی] للشخ الطوسی عن این إن ի‏ و 


թ 23722228‏ أببه عن ان չք‏ عَنْ րթ‏ مایم عن ԱՅԻ «մեա‏ إن الترين علیهما السلام و 
1 تقول یبا لمتکر 128 ا بلس «այա յան‏ 1.18 شک فی الله و ُو بری الق و 
7 


کل العججب من آنکر توت و و هو فی كل ؤم و یله و العجب كل العجب من آنکر اذ شاه ری و هو 13:63( 
«այ 1‏ کل العجب لمن عمل لار لاء و ترك کار الْْقَاء. 


نطفه و فردا مرده گندیدہ است تعجبو كمال تعجب از کسی است که شكك در خدا دارد با اينكه آفرينش را مشاهده می كند. 
شگفت کسی اسث که منکر مر گے است با اینکه او در هر شبانه روز می میرد Ն)‏ خواب که نوعی مرگك است». تعجب از 


کسی است كه منکر زند کی آینده است «Տալն‏ می Վա‏ زند گی پیشین را. تعجب واقعا از کسی است که عمل برای دنیا سی 
کند و آخرت را رها کرده. - . امالی ۳ ۳/۷ - 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


الذكة الاه : قَالَ 21 لین علیهما السلام: کف الله تعالی لته «ՏՅԱ‏ و اشتخي Հե‏ لقزبه ملک و շե: մ‏ أحداً و 
Հ‏ إن فلك وت کت فاتك Ս‏ ری س هشن کد بتكف ذا ۱ 
الع غد و إن علمت أله کاذت و تقل غت الا على لمانک: 


ال الَّتِى اخْتَارَمَا ال تَعَالَى له 
ص: ۱۴۲ 


.۲۷۷ ص‎ ٢ الأمالى ج‎ .١ -١ 
مخطوط.‎ .۲ -۲ 


Շու 


23 


عليه السلام: ՀԻՎ‏ هځ بفضله و الم 1 بملکه. 


٭| ترجمه |الدره الباهره: امام سجاد عليه الشلام فرمود: از خداى متعال بترس به دليل قدرتش بر تو و شرم کن» به دليل زدنک 


اش به تو. 


با کسی دشمنی مکن» اگر گمان می برى به تو زيانى نرساند و در دوستی با کسی بی رغبتى مکن» اگر جه گمان می برى كه 
به تو سودى نرساندہ زیرا تو نمی دانى جه هنگام به دوستت تت اميد می برى و جه هنكام از دشمنت می ترسی و کسی از تو 


معذرت نخواهد» مگر آن كه عذرش را بپذیری» حتی اگر می دانى دروغ می كويد و عیب مردم را كمتر به زبان آور. 
کسی که مردم را به آنچه در آنان هست متهم می کند» به چیزهایی متهمش می كنند كه در او نيست. 

کسی که رو زگار را سرزنش کند» سرزنشش به درازا كشد. 

نصیحت زیاد» شک برانگیزد. 

کسی با خدا بی نیاز نشد» مگر آن که مردم به او نیازمند شدند. 

کسی که به خسن انتخاب خدای متعال اعتماد کند» حالتی جز آنچه را خدای متعال برایش خواسته آرزو می کند. 
كريم به بخشش می بالد و فرومایه به دارایی اش می نازد. - . الدره الباهره: ۳۵- ۳۶ - 

**[ترجمه] 

«Հ» 


یت ] للصدوق 58 أبيه عن الحفیری عَنْ خد د بن 18 عن ابْن مخبوب عَنْ عبد الله بن غالب عَنْ أبيه عَنْ ميد 

بن ال یب قال: كان على تن այյ‏ ین علیهما السلام Եշ‏ النّاسَ 25437 فی ԱՂ‏ 282213 فى آغمال 2-0 بهذا اكلام فى 
ل فى ید ول صلی ال يه آلو شفط ع ویب و كان يقر ھا ا الول زار حم إن 
نونف جد کل تفس سا بلك فى ذو لبنت شحف راو ما عل من شور ده و یه مدا بتعیدا و 
رک نم یمک انآ ال س عفرل عل ا ن آدع اجک نز Ն: լորը‏ و سال 


ջ‏ ع مه 
- 


یک و يُوشك أن یذ ر کک 444813« بے 24 ՀՆ)‏ روک و صرت إلى մն‏ وَجيداً فد یک فيه 
թթ: Հաննա:‏ علیک فی ملكاك نکر ال ول «աննա‏ 52 ویک الذى کات 
ده و عن ییک اَی سل الیک و عَنْ دینک الَّذِى کنت ում‏ به و عَنْ 114848 کنت 18 و عَنْ إمایکک الى کنت 
تاه نم عَنْ غمرک فیما نت و مالک من 2 2251 و فیا 535-348 و 383 تیک 122117« تبل الاميحان 
و امس اه و Թա‏ ص oe‏ و و e‏ 
شاب نت ալամ‏ شرت 21« و )9022 من الله 3 الختراتِ الحسان و Էշն աայ «ՏՀԱՀա‏ و الیعان و 151 


- 
- 
| 


- 


تكن کذلک تَلجْلج لمانک و دحضث تک و Հք‏ عَن الجواب 02 و ,Ան աՀա‏ و اش Տա «ՏՅԱ:‏ العذاب بل من 


۳ 


حمیم و تضلیّه جحیم (۴) 


ص: ۱۳۳ 


.۳۰۱ المجلس السادس و السیعون ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. الحثیث: السریع. اقتحم المتزل: هجمه. و الامر: رمی نفسه فيه بشده و مشقه. 
۳- ۳. التلجلج: التردد فى الکلام. و الدحض: الابطالء و العی: العجز عن الکلام. 
۴- ۴. النزل- بضم النون-: ما يعد للضیف. و الحمیم النار. 


մէ: تجموغ أ 4 ان و ذلک‎ քր الْقِيامَهِ ذلك‎ բր ا ِن وراه عذا ما 2 أغظم و َع و وج للقلوب‎ թղ աչն 
لمّی الحناجر کاظمینَ‎ այ| 411: َم الله فيه الیو رین لک یم فى الور و م بعر فيه اور ذلك یه‎ 
و و ا لاي 22 تبه ليس لا‎ 
ره ِن عير وه و مَنْ کال عمل من‎ ցած, Ա.) Ա عمل فی‎ ա) فمن كانَ من‎ աոան و الْجَرَاءَ‎ ամայ لْجَرَاءَ‎ 
"٭‎ ۶۹ 7۳7٤ من َ2 دة‎ 225 Ան ԱՀԱԸ الْمُؤمنيق فى‎ 
عاجل شراب و‎ մոծակ կ وین لاني 22156817 از رکه یم ند ماش وک‎ ա فی الکتاب الصا‎ 
سے‎ ամ هُمْ‎ 5ն 54 յԱ اق ت لا 11158 يمول - إن الین ان 2 إذا مَسَهُمْ طائتٌ من‎ 
کما قذ کم من شدید اماب من شاف‎ պտ չա اللہ ز روا ما ذ عم اله فی جوم یه ین‎ յոլմ 
رر اسآ لمات و قذ قال‎ ԿԱԲ. 


٥ 


1 له تعرالی- լ‏ لین مَكدوا السات 3 خف الله بهم 251 ۳ Հն)‏ اٹ مث فوت նէն ր ՀԱՅԱՏՈՄ‏ فی 


(۱) دک بوم گا قال 12319722 أي فيه فده ولا تفیل այտն‏ 


ع 


قبي تما شم عجري - أو یه على تخرف قاد ركع اروف رع ا 


الكتاب 11,6 وم بتکم و ان الشعيد من وُعظ بعیرہ و لف أشمعكم الله فی الکتاب ما فعل 


تا رانا | ق رکم الله و յա‏ با قَعَلَ «անո‏ فی کتابه و ل توا آن بتزل کر یس ها و2 و او մայա‏ فی 


` 


ص: ۱۳۴ 


۱-۱. آزف الرحیل: قرب. و فی المصدره لدی الحناجر کاظمه». 
۲- ۲. الأعراف: ۲۰۱. و الطائف: الخال أو الوسوسه ما يقال له بالفارسیه« خیال». 
٣-۳‏ النحل: ۴۴ الى ۴۷. و تقلبهم ای إذا كانوا فى اسفارهم أو مشغولين فى تجاراتهم. و قوله« عَلى تخوّف: أى تنقص شيئا 


بل لالیین աի աէ»‏ تبلکم عب «մաք‏ -و کم قض منا من یه کانث Հաաա‏ دما նջ‏ آخرین - کا اقترا 
تا شم نها یز کضون یی Տրա‏ - لا زوا و ازجغوا .18716 و مس كيك لمکم تلو «եղ աման‏ 
قالوا մլ էյ Ն‏ كنا Տան‏ - هما زات 12548 تی جعلنامم ան կա»‏ (1) و ال ہل لکم و نوی 
ՎԻ)‏ م و مغ زجع ای ال من ال فی الكتاب على բայ ի‏ لوب յմա‏ مسنم ամա‏ عذاب ربک 
22 با շաա կյ‏ (5) یرانق انیا ամ‏ 3 الله إا عَنَى بهذا اقل «Տե‏ کت 58« و هو يفول و تم 
الْمَوازِينَ 2:31 لیژم الامو فلا تلم 24 میت و ِن کان مثقال بو من ول ԱՅ‏ بها و كفى بنا حاسِِينَ 0( 


3 


اعْلَمُوا عَاد الله +77٤0‏ ۹ ۷۹ ۹ ا" 
4 14121487 نز ոյ‏ ای و عاجلیا لب من 44 تم رم فيا و فى յ-ն‏ زخرتها و اجر ալար‏ 
او قآ پا مس می عملا جربو و ام Վ‏ 225514 فيها الا و حرف ایازم یود 
ووا اھ منوت من ամ բա‏ يعْقِلُونَ و لا ُوه ال له و اژعذوا فيما زد کم له فيه ِنْ عاجل الکیاء ال ان الله َو 
وقول ال لماكل اکا ال گار رنه مق اعا قالط بر تباث չն‏ اا 


و 
أن 


` 


5 


8 41552 مق الوم 231 47475728 չկ‏ الا 41156 1 Սմ‏ 1258 21223 الله عليه و آله و لأضکابه 


- 


ص: ۱۳۵ 


2۱ ۱ الأديابة ۱۲ الی ۱۵ . و فى المصحف١‏ و کم قَصَمْناا و قوله: յ:‏ رشم ' أى متعتم. و قوله« خامدین» ای ميتين کخمود النار إذا 
٢‏ ۲. الأنبياء: ۴۶ و قوله« Հր‏ أى وقعه خفيفه. 
Wea‏ 


FF‏ اا 


52-43 إلى ՀԵ մ‏ فتمشکم الا( و لا :71155 ԱԱ‏ و مرا فیها کون من اندها داز قرار و մո‏ 
اشتیطان կն‏ داز قلعه و «ՀԱ‏ و 75 عمل قَتَرَوَّدُوا الأَعْمَالَ կե «ՀՆ‏ 8 أن تَحْرْجُوا կե‏ و 511.8 من الله فى خرابها 504 


- 


۷ 


مر ام Ք‏ 


ق آخربها اذى عمرها أَوَّلَ :11313752 و هو 23 میرانها و أشأل الله لَنَا و لکم الْعَوْنَ علی تَرَودِ النَقَوَى 2437 فیها جَعَلَنا الله 
25113 مِنَ الرَاهدِينَ فى عاجل 2583 لاه الا الوَاغِبِينَ العاملیی թն‏ تواب ارہ فَإنمَا تن به ول 


| تر جمه امالی صدوق: سعید بن مسیب گفت. هر روز جمعه امام زین العابدین در مسجد پیغمبر در پند مردم و ترک دنیا و 
که به سوی او بازمی «ՎԱԾ‏ يس هرگاه کسی کار نیک يا بدی کرده را حاضر بیند. آرزو کند ای كاش ميان او و کارهای 


وای بر تو ای فرزند آدم که نمی‌فهمی تحت نظری و از هیچ (کار تو) غفلت نمی‌شود. به يقين سرآمد عمرت (مركك) با 
سرعت به سويت روان گشته و شتابان به تو روی آورده» تو را می طلبد و جه نزديكك است تو را دریابد آنگاه که عمرت به 
پایان رسد و فرشته م رگ جانت را ستاند» و به تنهایی روانه گورت شدىء آنگاه روحت را به تو باز گردانده و دو فرشته «منکر» 
و «نکیر» برای بازپرسی و آزمونی سخت بر تو روی آورند (سرزده بر تو درآیند). هان! همانا که آن دو (نکیر و منکر) ابتدا از 
پرورد گاری كه او را می پرستیدی سؤال كنندء و نیز از پیامبری كه به سويت فرستاده شدء و از دين و كيشت که به آن پایبند 
بودی» و کتابی که تلاوت می کردی و از امامت که طرفداریش می نمودی, و از عمرت پرسند که در جه سپری کردی۔ و از 
مالت که از کجا آوردی و در جه راهى خرج کردی» پس (تا زنده ای) تمام هوش و حواست را جمع کن» و برای خود فکری 
کن و پیش از امتحان و بازپرسی و امتحان پاسخ را آماده کن. چنانچه تو فردی با ایمان و آگاہ به دينت بودىء و پیرو 
راستگویان و طرفدار دوستان خداء در اين صورت خداوند پاسخ صحیح را در فکر تو اندازد و زبانت را به حق گویا سازد. و 
به خوبی جواب گویی؛ و حتجت و برهانت را در انديشه ات جاری خواهد نمود. و به بهشت و رضوان الهی بشارت ջն‏ (خبر 
خوش یابی) و فرشتگان با رویی گشاده و عطری دل انگیز با شما روبرو می شوند. و اگر عاری از آن صفات بودی؛ زبانت به 
لکنت افتد. برهانت باطل آید. و از پاسخ صحیح درمانده شوی» و به دوزخ بشارت ջն‏ و فرشتگان عذاب برای پذیرایی تو با 


آبى جوشان» و داخل كردنت به آتش دوزخ» به استقبالت آبند. 


ای فرزند آدم! بدان كه در يس اين قضايا روز قيامتى است كه برای قلبها بزركترء هولناكتر» و دردآورتر است» آن» روزى 
است كه مردم را برای آن فراهم آرند و آن» روز حضور همگان است» در آن روز خداوند اوّلين و آخرين را گرد می آورد؛ 
روزى که [براى زنده شدن مردگان] در صور دميده شود و گورها زیر و زبر گردند [تا اينكه زنده بيرون آیند» آن» روزی 
نزدیک است» آنگاه كه دلها به كلوها رسد در حالى كه غمگین و پراندوہ اند. آن روز از هیچ لغزشى نگذرندہ و هیچ فديه و 
بازخريدى نستانند» و از هيج كس يوزشى نيذيرند» و جای توبه ای برای کسی نمانده» و هيج جيز جز پاداش نيك وكارى و کیفر 
بدى در كار نباشد. پس هر كس كه در زمره مؤمنان باشد [جنانجه] قدر ذرّه ای نيكى نموده آن را بيابد» و هر كس كه از اهل 


ايمان Վեն‏ و به قدر ذرّه ای بدى کرده» نتيجه آن را نیز بيابد. 


ای مردم» از نافرمانيها و كناهانى که خداى یگانه از آن ها منعتان 65,5 و در قرآن كه كتاب صادق است و گفتار گویا بر 
حذر داشته» پرهیز كنيد! و آن زمان که شيطان ملعون شما را به شهوات و خوشيهاى نقد اين سرا می خواند» از مهلت دادن 
خداوند و عذاب او خاطر آسودہ مداريد» كه خداوند می فرمايد: «إنَّ لین 18 إذا مَسَهُمْ طاِفٌ շշ‏ الشیطان تَذَكْرُوا فاذا هم 
مُبص رُونَ» -. اعراف / ۲۰۱ -۰ إدر حقیقت» كسانى كه [از خدا] پروا دارند» چون وسوسه ای از جانب شيطان بديشان رسد 
[خدا را] به ياد آورند و بناگاہ بينا شوند.) و قلب و دلتان را آکندہ از ترس خداوند کنید. و به ياد آريد كه به شما در 
بازكشتتان به سوى او همچنان که نويد ياداش نيكويش را داده است» بيم مجازات سخت خود را نیز داده است. زيرا آن کس 
ԱԶ‏ وی ربج ی نت ےرا سر سا ررحي 
E ՍԱ ԱՆԱՆ Նան‏ لله وال اكد دا رك سال ան ածն ԱԱ‏ کڑوا لاب أَنْ 


1 


ا الله :250 را داب من عت لا بش رون ۳ واخ دمن տար ա Տեա‏ ينَ٭ أَوْيَأَحَدَهُمْ عَلى 
تخوّف» -. نحل ۴۵ . ۴۷ -» ԱՏ E‏ تن یدھ 55 
Ն‏ از جایی که حدذس نمی زنند عذاب برایشان بیاید؟ با در حال رفت و آمدشان | كريبان] آنان را بگیرد» و کاری از دستشان 


برنیاید؟ يا آنان را در حالی که وحشت زده اند فرو گیرد؟.) 


پس توه كنيد كه خداوند شما را از رفتاری که در قرآن با ستمگران نموده برحذر داشته» و از نزول بعضی از انواع عذابی که 
در قرآن جماعت ستمکار را تهدید نموده ايمن نباشید. که خداوند در کتاب خود با نقل سرانجام دیگران شما را پند داد و 
بی شک خوشبخت کسی است که از غير خود پند و اندرز گیردہ و همانا خداوند در کتابش [قرآن] آنچه پیش از شما با مردم 
ستمکار آبادیها نموده بگوشتان خوانده» آنجا که می فرماید: «پس از آن قومی دیگر يديد آوردیم» و فرمود: ابس چون 
عذاب را احساس کردند می گریختند [فرشتگان گویند:] «مگریزید» و به کامرانی و خانه های خويش باز گردید تا هنگامی که 
از شما بپرسند؛ء يس چون عذاب بر ايشان نازل شد: « گفتند: وای بر ما که [از عبودیّت خارج و] ستمکار «աջ‏ يس اگر 
گوبید: «اى مردم! منظور خدا از آن جمعیت» تنها مشركان است» چگونه جنين چیزی ممکن است» در حالى كه او می فرماید: 
و ترازوهای عدل و داد را در روز رستاخيز بريا می كنيم» كه هيج ستمى به کسی شود و چنانچه هموزن دانه خردلى باشد 
نامه اعمالى گشوده گردد. و جز این نيست كه كروه گروه به دوزخ روندء و بريايى ميزانها و گشودن نامه اعمال Կտ‏ 
مخصوص مسلمانان است. يس بندكان خدا! از خدا يروا كنيد و بدانيد كه خداوند متعال آرايش دنیا را بر هيج يكك از 
دوستانش نپسندیدہ و آنان را نه در آن ونه در زرق و برق وجلاى دنيا تشويق نكرده است. و جز اين نيست كه اين سراو 
مثلهايى زده شد» و آياتى برای آنان كه اهل فكر و انديشه اند آورده شد. پس ای مؤمنان» از شمار جماعتى باشيد كه در 
فکرند و «Վե‏ کننده لا قزه إلا «ԱՆ‏ 


و از آنچه خداوند شما را بر حذر داشته» که نقد زندگی اين سرا است. چشم پوشید» خداوند می فرماید. و گفتار او حقّ 
است.: Լք‏ مكل الخباه ՄԼ)‏ کماء 221 من الّماء فاختلط به بات اض ա‏ تأكل الاس و الْنْعَامُ عّی إذا 22012121 


Ա 


يا արա‏ نهم قادژون عَلَيها أتاها اة 62 Ա‏ أو Նկ:‏ فجعلناها حص يداً 58 لم 58 بالائس ک ذلك قصل 


لیات لقم يَتَفَكرُونَ» -. يونس / ۰-۲۴ )5 حقیقت: ո‏ زندكى دنیا بسان آبى است كه آن را از آسمان فرو ربختیم» پس 
گیاہ زمين از آنچه مردم و دامها می خورند با آن درآمیخت: تا آنگاه كه زمين پیرایه خود را بركرفت و آراسته كرديد و اهل 
آن پنداشتند كه آنان بر آن قدرت دارند» شبى يا روزى فرمان [ويرانى] ما آمد و آن را جنان درويده كرديم كه گوبی ديروز 


وجود نداشته است. اين گونه نشانه ها[ی خود] را برای مردمی كه انديشه می كنند به روشنى بیان می كنيم. ] 


تن ا پھر رات گرم وک 5 بی شكك خداوند به محمد صلی الله عليه و آله و سم فرموده است: او لا وکوا ա‏ 
անկ‏ لوا نمكم ناژ - -. هود /۰-۱۱۳ و به كسانى كه ستم كرده اند متمايل مشويد كه آتش [دوزخ] به شما مى 


رسد.] 


յ‏ این سرا و آنچه در آن است همچون اعتماد کسی که آن را قرا ركاه و منزلگاہ خود گرفته است پشت گرمی نکردہ و 

د مکنید» که سرای کوچ است و نايايدار» و منزل کفایت و بسند گی [به قوت لا یموت] و جای عمل است. يس کردار 
قاسعرائیش տապանն‏ کد ارت շանն աԱ մանա‏ هان كين که اقترا تیف بار 
آفرید و آبادش ساخت. همان ویرانش سازدہ و اوست وارث اين جهان. و در «ք‏ توشه تقوا و زهد در Ա»‏ برای خود و شما از 
خداوند باری می جوييم. امیدوارم که همان ما و شما را در نقد زند گی دنيا از زاهدان قرار دهد و در پاداش آخرتش از 
راغبان» که جز ابن Հաշ‏ که ما از آن خدایيم و به او شرب و وابسته. و ال لام علیکم و رحمه الله و ب رکاته. سن مجلس ۷۶ 
3 


در كتاب تحف العقول هم مانند اين روايت نقل شده است. - . تحف العقول: ۲۴۹ - 
թո‏ ترجمه | 
«Մ»‏ 


لی ([الأمالى] للصدوق عَنْ عبد الله تن ن اضر المي عَنْ جغفر بْن :12 المالکی عَنْ عبد الله بن مُحَمّدِ 722.2 են‏ 
رن ضا قن زا نع الہ بی نون کرش անա ցման‏ عن ناب یم عن شوو بي قل عن 


کی و کے ودعو قوف 22 


طس տեւ‏ قال: توزث بجر قآ بش خص زاكع و تاد اه ذا ُو عل بن աաա‏ عليهما السلام ٠‏ 02-01 
ول ضالحخ ամ ա‏ بيت اه աան,‏ ترا տ‏ جعت او حى فرع ین 827212 تاجن که մ‏ اما و جع 


و 


نيك ԷՐ‏ هذه یدای 6 مَدَدْتَهُمَا ایک الب مَملوءه و Հետ‏ بِالرجَاءِ دود و عق لمن 55« الم մ‏ 3 


Ն» վ 


سا ٭ 
Թչ) 95:‏ 


جيه Սամարա Տե աշ:‏ ا یل 354262 լո‏ الشعاقو یی ն‏ سر رَجَائِى (۶) աաա‏ یوب ՀԱ‏ 


تفت ալամ‏ 8 شوب العییم Մանա‏ عهیی ծէ)‏ بدا ستطاع «շք‏ بن موه لکنت رل չակ)‏ ينك ՀՆՑ‏ 


1 نی لا وک میدی 811 ան‏ ِا زیڈ فی مُلكك لاک «անմ‏ یر أنَى عَم أنه 


ص: ع١‏ 


.١-١‏ هود: ۱۱۳. و لا تر کتوا أى لا تميلوا. 
؟- Ն‏ التتحف: ص ۲۴۹. 

*- ۳۔ المجلس التاسع و الثلاثون ص ۱۳۲. 
۴ ۴. كذا. 


ّا یی فى ملک մաման‏ و աճն Մ‏ مه Հոդ:‏ العاص . տչ‏ ما آنا و ما خطری هب لی بفضلک و جللّنی بعثر 

աի Աաաա անար են‏ سس 
منت 4 صا چیرتی و اذححمنى مَفولا 33 تال երաշ‏ چتازتی و ازعم 48952 րեն Հ‏ وخشتی و 
»212271 فال طاو EE‏ تی علا تجیی յլ «ՅԱ‏ ال ما يبكيكك այկ‏ أو لیس كردا ام امین لت 


` 


0 


خیب كفن علي الله أن اک و جک աա‏ صلی الله عليه و آله Սն‏ یا لخن 4019 بل تق ین أ حابه ات 
ا( م فقال չթե:‏ آضرخابی Հայ‏ رو و էմ‏ آوصدیکم بلدا نکم با مُسَوْصَونَ و علا عریضون و بها مُشتفيكُود 


ر 


واا Ց.‏ بے Նարա‏ لمکم و لا 88 ار کم ամռանն‏ 


اد ۾ و آخرجوا 15428612 أن تخد ڑج ما نکم ا ما رايم و عم ما اشغذرج به من كات قبلکم չո‏ اَم 


70 2 وام ان عله یل شرو رهم Կատա Կ‏ و لینِ 
գբթն:‏ صاژوا ححصَائِد ام و عذارج اماب أَقولَ տ‏ دا و أَمتفْفز فر الله لی و لکۓ. 


3 


իո‏ تر جمه امالی صدوق: طاووس يمانى گفت از حجر الاسود می گذشتم» شخصى را ديدم به ركوع و سجده می رود» درست 
دقت کردم ديدم على بن الحسین زین العابدین علیهما السلام است. با خود گفتم: ای نفس» مردی پاک از خاندان پیامبر است؛ 


شروع کرد به اين دعا: 


1 
3 


7 بوره ر 
ایی دی قرو ای արտա‏ یک بالذنُوبٍ مقلوة و َي ان با سے پا ہآ تذللا 


ա շշ» 


- 
أن تجعة 


لكر لادی ین آخل անյ‏ نی Ան‏ بکانی آم ینآ տեմ‏ نی اب ُو الى ی الق زب اقا 
)0 ۵9 عهیی ծէ)‏ عداً ستطاع «շք‏ بن :58:05 ول շակի‏ ينك لکنی غلم 
ی ا أفونك تریدی أن ատն‏ ما ینزید فى ملک سک ابر علیہ 717 281 أنه ًا بريد فی مُلکک طَاعَهُ տա‏ 
و ا աճն‏ مه Աաաա չան Հաաա‏ تَا و ما طری عبت لی بض لک و Մե‏ بث رک و اغب عَنْ այ‏ بکرم ومجھکک 
هی و Ժա‏ ازحفنی قط ژوعاًعلی لاش .88 دی 2-1 و ازحفنی تطوحا علی աայ‏ یی ضاریخ جيزتى و 
ازعفیی :755 قذ 050 فرب أطْرَافَ :3 و ازعم فی دلک ایت մեմ‏ 2223 033 22833« 


سا 


«آقای من آقاى من! اين دو دست منست كه پر گناہ به دركاهت برآوردم و این دو چشم منست كه , پر از اميد به تو خيره 
است» آنكه به يشيمانى و خوارى به د رگاهت دعا كند حق دارد كه به کرم و تفضل پاسخش دهى. آقاى من؛ مرا بدبخت 
آفريدى تا كريه طولانى كنم يا خوشبخت تا مژده اميد بخش دريابم. آقاى من» اعضای مرا برای كرز خوردن آفريدى يا روده 
هايم را براى نوشيدن حميم؟ آقاى من» اگر بنده ای می‌توانست از مولاى خود بگریزد من اول كريزان از تو بودم ولى من می۔۔ 
دانم كه از حيطه قدرت تو بيرون نمی روم. آقاى منء اگر شكنجه كشيدن من در ملک تو مىافزود من از تو خواستار صبر بر 
آن بودم جز آنكه می‌دانم طاعت مطيعان در ملک تو نيفزايد و نافرمانى عاصيان از آن نكاهد. آقاى منء من كه باشم و جه 
اعتبارى دارم؟ مرا به فضل خود ببخش و به ستر خود بپوشان و از توبيخم به كرامت آبرويت در گذر معبوداء سيداء به من 
رحم كن كه بر بستر افتاده ام و به دست دوستانم يهلو به يهلو مى شوم. به من رحم كن كه روى سنكك غسالخانه افكنده شده و 
همسايكان نيكم مرا غسل مىدهند. به من رحم كن كه جنازه ام بر دوش خويشان حمل می شود و در خانه تاریک كور به 


وحشت وغربت و تنهاييم رحم کن.) 


طاووس كفت من به كريه افتادم به طورى كه صدايم بلند شد. به من توجه نموده فرمود: چرا كريه می کنی يمانى؟ مگر اينجا 
مقام گنهکاران نیست؟ گفتم مولاى منء شايسته است كه خدا دعايت را رد نکند با اينكه جدت محمد مصطفى صلی اللہ عليه 


و آله و سلم است. 


كفت در همین صحبت بودیم که چند نفر از اصحاب امام عليه الشلام آمدند» به جانب آن ها توجه نموده فرمود» اصحاب من» 
شما را سفارش به آخرت می کنم» سفارش به دنیا نمی كنم چون شما خود به 5 سفارش شده هستید و نسبت به آن حریص 
می باشيد و به آن چنگ می‌زنید. اصحاب من دنیا خانه بين راہ است و آخرت محل پایدار. از منزل بين راہ برای سرای جاوید 
خود توشه بردارید. در مقابل کسی که اسرار شما از او پنهان نیست پرده های خود را ندرید. دلهای خود را از دنیا خارج كنيد 
قبل از اينكه بدنهای شما را از Լջ»‏ خارج کنند. ندیده ايد و نشنیده ايد غفلتی که پیشینیان و گذشتگان را فراگرفته بود. 
نفهمیدید چگونه اسرار پنهان آن ها گشوده شد. با د گر گون شدن شادی و زند گی خوش و رفاهی که داشتند دچار باران 
خواری شدند. هدف گرفتاریها و پلکان بلاها قرار گرفتند. این سخن را گفتم و برای خود و شما طلب آمرزش می کنم. - . 


تحف العقول: ۲۴۹ - 

**| ترجمه | 

ت۸ 

ما(١)ء[الأمالی]‏ للشیع الطوسی عم 408 Ա 88:13 տամ‏ عن تد عن ان عیعی عن ابن بوب عن اَی ال 
کان یبن ամ‏ عليهما السلام يقُول: :12312 ا رال չդ‏ مَا کان لک وَاعِظ رخ لیک و تا کارت ا مک 2 


3 


ما كان 23221 لک Սեծ‏ و الکن تک دارا ای آمَمَ الک یت و تيقوت و موقوف يق دی الله غر و جل و مول ն‏ 


٭ | تر جمہ]امالی طوسى: امام سجاد عليه الس لام فرمود: ای بنی آدم! تو تا زمانی رو به خوبی داری که در باطن خود 
اتدرزگرپی واشت ցա են‏ اتد یف اٹ حسایکر عم باشد و ترس و هراس از ظاهرت پیدا باشد» و بر حذر بودن از نادرستی 22 لاس 
زین 58 و اندیشه) 2 باشد. [دميزادها نی شک نو می այ»‏ زان پس ե ՏԱ,‏ خواهی شد و در یشگاه خدای با عت و 


جلال مورد سوال قرار خواهی گرفت» يس پاسخی برای او آماده کن. -. امالی ۱: ۱۱۴ - 
թո‏ جمه | 
«Ն»‏ 


ل (۲)ء[الخصال] عن ابن ع المتوكل عن 6 عن ان عيصى عن ابن 


ص: ۱۳۷ 


4-4 الأمالى ج ۱ ص ۱۱۴. 
؟- ؟. الخصال ج ١‏ ص ۱۲. 


ԱԱ کو‎ mS ۶ ن عَطلية عنِ ال‎ ջա 
մոկ տամյակվամյաշն 


իու‏ ترجمه |]خصال: امام سجاد عليه الس لام فرمود: شخصيت هر فردی جه از نژاد قريش و جه عرب فقط با فروتنى است و 
بزركواريش با برهي زكارى و عملش با نیت و پرستش اش با دانستن احكام و آداب عبادت بستگی كامل دارد. آگاہ باشيد که 


- 7 
| ترجمه‎ | * 
«ն» 


ل Լացիո)‏ عن أبيه عن رهد عن الام بن مد عَنْ یمان ن 38538 ڪب لزق عن «բ‏ عن ار Համո մն‏ 
بن اين عليهما السلام: 18 ساعات ابن دم تا ساعات الشماعة 21 يُعَاينٌ վտ‏ ملک الْمَوْتِ و الشاعة ای بو م فيا من 


շ‏ 2 م2 


کر و الفاغ ای بقث فا ری الله تیا رک و تعالی فا کا إلى الهو گا إلى اتا 


1 
ك وإ مك و إذ جوت یا آم جين بعل الم ee‏ وإ كت و إن ترڪ با ابن آم جر 
جو تہ و ملكت نع ا ین را رزخ إلى بوم تون 50 كل هو الب و إن لمع فيه لوي 

کا و الله إن ա‏ 2257 ریاض اجه أو حفرة ین 48118 8512 من 256 396 ա:‏ لم ساك شتا 

256 اجه من 01256 ան‏ الین أنك و آی «ՅՅ Հ:‏ 


کتاب الغایات )3" لجعفر بن أحمد القمى ره مرسلا: مثله 


**[ترجمه ]خصال: امام سجاد عليه ال لام فرمود: سخت ترين هنكام آدمیزاد سه وقت است: هنگامی كه ملک الموت را می 
يكن Տամ‏ كداز کرو بركيره و هنکامی که در մնակ ավի ամա‏ کہ یا անա‏ شود و با هت سس աան‏ 
آدمیزاده» اكر هنكام مرگ نجات یافتی» به جايكاه واقعى خود رسيده ای وگر نه نابود گشته ای» و اگر هنگامی كه به خاكت 
بسپارند نجات يافتى خود را دريافته ای و كرنه نابود گشته ای» و اگر هنگامی كه مردم بر سر پل صراط در گذرند نجات 
«ՅՆ‏ جایگاهی دارى و كرنه نابود گشته ای» و اكر هنگامی كه مردم در پیشگاہ رب العالمين بپا خيزند نجات يافتى تو را 
مقامى است و گرنه نابودى؛ سپس اين آيه را تلاوت فرمود: از پس مر گشان عالم برزخ است تا روز رستاخیزه و فرمود: عالم 
برزخ همان عالم قبر است كه در آنجا در تنگنا هستند. به خداى سوكند كه قبر یا كلستانى است از بوستان بهشتی يا گودالی 
است از گودالهای آتش؛ سپس رو به یکی از اهل مجلس کردہ و به او فرمود: آنکه درآسمان است شخص بهشتی را از 


دوزخی می‌شناسد» تو از كدامين هستی و خانه ات کدام یک از اب بن دو خانه است؟ - . خصال ۱: ۵۹ - 


| ترجمه‎ թու 
«1» 
و ی کم كيد الظالمین و بَعْىَ الْحَاسِدِينَ و بطش الْجَبَارِينَ‎ 41 ՄԱ: ف (۴» تحف العقول] مَوْعِطَهٌ و زد و حکمه:‎ 


ص: ۱۴۸ 


1-4 الخصال ج ۱ ص 84 

۲- ۲. المومنون: ۱۰۰. 

۳ ۳. مخطوط. 

۴- ۴. التحف: ص ۲۵۲. و رواه الکلینی فی الروضه و المفید فى المجالس. 


ا 
տակ)‏ يما (ա ամ‏ و اخّزوا ما عذرکم الله Ա Թաթ նայ: կե‏ یه با و 51 Ապ չան‏ 
کون منت 24515 له كم مق فبهما لھا دیا( ین ينها و تضریف اها و تفر ամն ջկյն4‏ و ابا 
վյ ակ‏ رخ الیل ۳ و تضع الریت و لور از ماغدا هی ան գյա աաա աաա‏ 
وره یکم فی کل یم ز یل من ամի:‏ )28 (۵) و حوَاثِ البح 23252223 ثق الزَّمَانِ 3 55 ալյ‏ ن و وسوس ه 
մյան‏ لوب عن تیاه و لها عن تؤجود هی( و رت یل Անվ «յ‏ مِمَنْ عصع ال جل و 2 ար‏ 
یرف تمرف ամ‏ و لب ակնա‏ ض ور نیا ن 891162( յատ Աա‏ ملک طریق ծամ աան‏ 
علی دک بالرّْدِ فُکوز الفكر 8415 չկ‏ و اجر فرع فى عاجل ՀՀՀ‏ لد 


ص: ۱۳۹ 


-١‏ ۱. الهامد: البالی المسود المتغير و الیابس من النبات و الشجر. و الهشیم: الیابس متکسر من كل شجر و كلاء؛ أصله المکسور. 
و البائد: الهالکک. 

۲- ۲ فی الروضه و آمالی المفیده رکون من اتخذها دار قرار و متزل استیطان» و تی الروضه: و الله لکم աշ‏ فيها علیها لدليلا و 
تنبیها من تصریف آیامها؛. 

۳- ۳. الخمیل : الخامل و هو الساقط الذی لا نباهه له. 

۴- ۴. فى بعض النسخ« لمتنبه». 

۵- ۵. فى بعض النسخ الروضه« ملمات الفتن» و فى الأمالی١‏ مضلات الفتن». 

۶۶ فى بعض النسخ" لمثبطه القلوب» و فى بعضها و فى الأمالى« ليذر القلوب عن تنبيهها؛ و فى بعض النسخ؛ لتثبط القلوب عن 
نيتها؛ و فى الروضه: لتثبط القلوب عن تنبیهها. 

۷- ۷. من اضافه الصفه الى الموصوف. و فى الأمالى« عن وجود الهدی». 


و تجافی عَنْ لها و رَغتِ فى دایم میم اجره و ری لها تر لھا و رَاقَتَ اٹ Հ: :ԷՀ) ն‏ مع الم الطاییین دک 
թեյ»‏ الا ین و خی شرآ عوایت ال و شل لقع و جود رک امہ ری اذو 


Ն 
م‎ 


نالأ մա աար թթ‏ ارام و لیمک فا ا تارق بو على նճա‏ الع و ابي و 
الع اد فی الْأَوْض ب کی 24 ايو ՄԿ‏ و زجفوا إِلَى طاعیه و طاعه من خی Ակ‏ طَاعه من انيع أطي չան‏ 
در ین թ‏ الام و Աթա‏ عَلَى الله 25523317 44 و له تا صَدَرَ موم قط عَنْ مغص يه նյան յմա‏ 

آثر وم قط Բան‏ الاجر إا չանե‏ ام مَصِيرهُم و ما هلم ال (5) و العمل Տայ մ թա‏ تلان فمن روف الله 
حاف 22 الف عَلَى الْعَملِ بطاعه -4յ‏ -و وباب الم 613 لین عَرَهُوا الله لوا له و ربوا له و مذ قال الم 
بعنی الله .5 عباده 22181( 


տանո ամ‏ عذه لیا بمَعْصِيه له و الوا فى عذه انیا بطاعه الله و ՏՏ‏ مها و اسکا لکا یه تجانکم غدا ین 
ا նեա‏ تا ա‏ ت الله 451 25 دی 
ور که دوا այտա‏ عل من աՆ‏ ات و وتو մ 617 ամն ա:‏ و طاعته و طاعه ոնի‏ 


منکن و الوا نکم عببد له و خن չճա‏ بشکم Աչ ար‏ ور رو تہ 


م 


Անն:‏ :228 علی وت لابين یز ات شش باه و او أن الها يض د ق کاف ۶ ا کل انوا 
ص: ۱۵۰ 
.١ -١‏ فى بعض النسخ و الروضه« بعين قره». 


-١‏ ۲. فى بعض النسخ و الأمالى؛ و ما العز بالله. 
۳٣‏ سوره فاطر: ۵. 


و ا غر քյար‏ 221 علی عَلقه լյո 18 կշ» Այ յոր‏ افو اله و اسْتفْلُوا مِنْ -Ա»լ‏ 65281 (۱) و طاعه 
Ն «ան‏ الس نے تر کیہ شُتَفْفڑوا الله و وبوا 
َيِه نه بقل اه ... 58 فوا عن لیات و یلم ما تَفْعَلُونَ و ایا کم و ԹՀ»‏ العاصدین و :47 الطَلِمِينَ و مُجَاوَ 57 մնան)‏ 
و اب ے ےن ԱԱ‏ رٹ رقي للقي 
ار تهب Հանա Տե‏ تَ عَنْهَا أ Աա կն Հ-ն Ա»:‏ فَهُمْ موتی لا ծնա‏ 0122( 


احْمّدُوا الله علی ما اکم و اغلَمُوا نکم لا تَخْرجُونَ من 412738 ای عير فَدْرَتِهِ- و سَيَرَى الله عَمَلَكمْ تم له نُحَسَرُونَ Սն‏ 
بالعظه و توا باب الصَالِحِينَ. 


**| تر جمه ]تحف العقول: در موعظه و زهد و حکمت از امام سجاد عليه الہ لام است که فرمود: خداوند ما و شما را از نیرنگ 
ستمکاران و جور حسودان و زور جائران نجات بخشد. ممنان! مبادا اين سر کشان و پیروانشان از آرزومندان دنیا که دلباخته و 
شیفته آنند» آنان که به دنیا و کالای پوسیده ناچیزش و گیاه خشکیده نابود شدنیش در فردا روی نهاده اند» شما را بفریبند. از 
آنچه خداوند شما را بر حذر داشته به هوش باشيد! و در آنچه از اين سرا از علاقه به آن شما را بازداشته» زهد پيشه سازید و 
به آن جه در اين سراست ՎԵՆ‏ کسی که آن را خانه ابدى و قرار گاه همیشگی ساخته اعتماد نکرده و به خدا سو گند برای شما 
آنچه در دنیاست بر عليه خود شهادت می دهد [ که عبارتند از:] جلوه گری ظاهرش. د گر گونی «Ջա‏ موارد عبرت آميز 
آنء و بازیگریهای با اهلش» و آنکه چگونه افراد گمنام و وامانده را بلند آوازه می کند و افراد شريف را کوچک می سازد» و 
در آن روز گروههایی را به آتش درمی افکند. يس در این امور مطالبی برای شخص آگاہ و بیدار است که شایسته تفکر 
است» و همچنین امتحان و بازدارنده ای. و به راستی پیشامدهایی که در هر شبانه روز بر سر شما می آید. از فتنه های گمراه 
کننده و بدعتهای تازه و قوانین جابرانه» و نا گواریهای زمان» و ترس از سلطان» و وسوسه شیطان؛ همه و همه دلها را از 
خواست درونش باز ھی دارد» و از راه راست و شناخت حن پرستان غافل می سازد. مگر آن عله اند کی که خداوند عزیز و 
جلیل [آنان | حفظ نموده است. و گردش رو زگار و دگرگونی حالات و سرانجام زیانبخش فتنه های Ա‏ را نمی شناسد جز 
آن کس که خداوند او را نگاه دار و آنکه راه هدایت را «ենա‏ میانه روی را پیشه غود سازد. سپس بر این امور از زهد 
یاری جوید. و دائما انديشه کندہ و از عبرتها درس كيرد و باز ایستد» پس در حسن ظاهر و جلوه های دنیا زهد بيشه سازد و از 
لذات آن دست بردارد و آرزومند و خواهان نعمتهای جاوید آخرت 65,5 و تمام کوشش خود را برای آن بنماید» و مراقب 
مرگ باشد و زند گی با ستمگران را منفور بدارد. اینجاست که بايد با ديده ای تیزبین به آنچه در دنياست بنگرد» و [در نتیجه] 
فتنه های تازه و بدعتهای گمراه کننده» و بیداد پادشاهان ستمگر را دریابد. به جان خودم سو گند. شما چندان از امور گذشته 
در روز گار سپری شده مالامال از فتنه های متراکم و لجاجت و اصرار» يشت سر نهاده ايد که می توانید با بهره گیری از تجربه 
آن ها از گمراهان و بدعت گذاران و ستمگران و جماعتی که بناحق در زمین ساد می کنند پرهیز کنید. 


سن از خداوند هده و یاری «Լ.Վ»‏ و به طاعت خدا و کسی که از دیگران یہ پروی و فرمانبری شایسته تر است باز گردید. 


پرهیز كنيد! بترسيد! ب پیش از پشیمانی و افسوس و م رگ و ایستادن در برابر خدا. قسم به خدا كه نتيجه و ثمر گناہ هیچ قومی 


جز عذاب الهى نیست. و هیچ گروهی دنیا را بر آخرت ترجيح ندادند جز آنكه دچار سرانجام و عاقبتی شوم شدند. شناخت 
خدا و انجام دستورات او دو يار مأنوسند» يس هر كس كه خدا را شناخت از او بترسدہ زيرا اين ترس است كه او را بر انجام 
فرمان خداوند وادار می سازد و برمی انگیزد» ہی شک دانشمندان و پیروان آنان در شمار افرادی من باشند که خداوند را 
ավանն‏ مال ارگ توضامر Sa անի Sl EEA‏ تما تیال امه تاج تر عم 
بند گان خدا تنها دانايانند که از او می ترسند.] يس هیچ چیز این دنيا را توشط گناهی مخواهید. و در دنیا سر گرم انجام 
دستورات خداوند باشید و اوقات و روزهای آن را غنیمت شمارید» و برای آنچه که فردای قيامت نجات شما در آن است 
تلاش «Վ.Տ‏ که اين راہ کم گناہ تره و به عذر و پوزش نزدیکتر و امیدبه نجاتش بیشتر است» يس انجام دستور و طاعت خدا 
را بر هر کاری مقتّم بدارید؛ و نیز طاعت آن كس که خداوند انجام دستوراتش را واجب ساخته و کارهای دیگری چون 
طاعت سر کشان» و فریفتگی شکوه و جلوه دنیا را بر دستور و طاعت خدا و طاعت صاحبان امرتان مقدّم مدارید. و بدانید که 
شما همگی بنده خدایید و ما با شما می باشیم. فردای قيامت سروری حاکم بر ما و شما داوری خواهد کرد و هموست که شما 
را نگه داشته و مورد بازخواست قرار می دهد يس پاسخ را ք‏ پیش از ایستادن و بازخواست و درآمدن بر پرورد كار جهانیان 
آماده کنید. آن روز «هيج كس جز به اذن او سخن نمی گوید» و به يقين بدانید که خداوند نه فرد دروغگویی را تأييد و 
تصدیق می کند و نه راستگویی را تکذیب نه عذر در خور و بجایی را رد می كندء و نه عذر بی جایی را می پذیرد بلکه 


پس» از خدا پروا كنيد و به اصلاح نفس خود و طاعت خدا و آنان که ولایتشان را پذیرفته ايد بپردازید» اميد است یک فرد از 
کوتاهی نمودن گذشته اش در راہ خداء و تضییع حقٌّ او پشیمان شود [پشیمانی همان توبه است]» پس از خداوند طلب آمرزش 
کنید و به سوی او با ز گردید. چرا که او توبه یڈ است و از بدیها در می گذرد» و می‌داند شما چه می کنید؛ լ‏ پس از رفاقت و 
همنشینی با گناهکاران و يارى ستمگران و همسایگی تبهکاران پرهیز کنید! و از فتنه شان برحذر باشید و از آستان ايشان دور 
شوید» و بدانید که هر كس با دوستان خدا مخالفت کند. و آیینی جز ذين خدا برگزیند و نظرش را با خودسری بر دستور ولی 
خدا ترجیح دهد در آتشی درآید كه زبانه می کشد. و بدن هایی بی روح و عاری از هر سعادت را می بلعد» ايشان مرد گانند 
و حرارت آتش را نمی بات پس ای دارند كان լա‏ عبرت گیریدا! و خحدا را به شکرانه «Տա‏ شما را هدایت نمود سياس 
كوييدء و بدانید شما هر گز از تحت قدرت خداوند به قدرت دیگری خارج نمی شوید. آری خداوند کردار شما را می نگرد 


-۲ 

۷| ترجمه ] 

۹۳ 

կու‏ شجنس Դ‏ پ ہے یپ سح رحس ےی 


السلا 


تم قال ابو حفزه كانّ 72 ِن الین عليهما السلام إِذَا تكلم فى الزّهْدٍ و وعظ آبکی مَنْ بحضرته قال | حفزه ԵՏ‏ صَحيفَة 
فیها کلام هد من کلام عَلِىٌ بن الْحُسَد ين عليهما السلام و كتَئتهَا فیها و أيه به فعرَض یه علیه فعرفه 7 ՀՀՀ‏ و کان ԿԲ‏ بشم الله 
امن الّجیم کف الله و کم كيد الظالمین 2121 ال 


ص: ۱۵۱ 


.١ -١‏ فی الروضه« فی اصلاح أنفسكم). 

۲- ؟. فى الروضه« من حقوق اللّها. 

۳- ". ما بين القوسين فى الموضعين كان فى هامش بعض نسخ المصدر. و فى الروضه« فهم موتى لا يجدون حر النار و لو کانوا 
أحياء لوجدوا مضض حر النار). 

۴- ۴. مجالس المفيد ص ۱۱۶. 


| ترجمه |مجالس مفید: ابو حمزه ثمالی گفت: نشنیدم كسى زاهدتر از على بن الحسين عليه الشلام مگر آنجه از على بن ابى 
طالب عليه الشلام به ما رسيده است. 


سپس ابوحمزه گفت» وقتى على بن الحسين عليه الترلام در مورد زهد صبحت می کرد و پند می داد هر كه حضور داشت به 
كريه می افتاد. ابوحمزه گفت. در يادداشتى» سخنانى از امام سجاد عليه ال لام دربارہ زهد خواندم» آن را نوشتم و خدمت 
ایشان عرضيه داشتمه انام آن Ս‏ تصسحم قیرف در آن نامه توشته بود: بسم الله ان الرحیم, ندا سا و شما را حیله 
نتمگران نگھدارد ا آخر رابک کر مال مفيل: ۱۱۶ د 


] ترجمه‎ | E 
«11» 


جا(١)ء[المجالس‏ | للمفيد այ տ»‏ عَنْ أبيه 2 اسر غن ابن عیعری عَنْ صَفْوَانَ ء ن ابن حازم ڪن علق بن لین 
عليهما السلام قال قال 5 سول الله صلی الله عليه و آله: ا ین شوه اب إِلَى الله ین եր‏ تا ճանկ:‏ 
21261312 ِى زجم قالع կնա‏ ان مزع حب الى الله ِن جزعتین ար ամր աթ‏ بجلم و بجزعه جرع 


աան:‏ بضبر و ما مِنْ قطره و اب 411 :28285 2622 عبیل له و ره قشع فى سواد ای ین یه له 
کتاب الْقَايَاتِ 0« عن ابی حمر الم յմ‏ م ہا رو 2 الْحْسَيِن علیهما السلام ան‏ ما من خَطوَهٍ إِلَى آخر الْحَدِيثِ. 


## ترجمه |مجالس مفید: ابن حازم از على بن الحسين عليه الشلام نقل كرد كه پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: از 
اين دو كام محبوب تر در نزد خدا گامی نيست. قدمى كه برای تحكيم صفی در راہ خدا برداشته می شود و كامى كه برای 
صله رحمى كه قطع شده برداشته می شود و هيج جرعه و آشاميدنى از اب بن دو آشامیدن نزد خدا محبوب تر نيست. - . مجالس 
مفيد: ۵ - در كتاب الغايات ابوحمزه ثمالى از على بن حسين عليه الشلام ան‏ حديث فوق آمده است. -. مجالس مفيد: ۱۱ - 


** | ترجمه | 
»¥« 


جال [المجالس] للمفيد عن 51211 58 :21281212 مغرو عن اٿن مَهْزَِارَ ڪن ابن َدِيدٍ عَنْ 228 
ՀԱՅ‏ 287 90 کان Հ.‏ 23 اين عليهما السلام يَقُولَ: و بح من 440 217 503212 أبُو عبد له عليه السلام ول 
لبون من عبن عُمرة ساعة 14 ساعه و كان 28 بن لخد : لكام << دک من տի‏ و 
ՅԱՆ թ‏ ایهم فان دک 38 اضر و اک و ما دنه و صل یلا ودع و و ان | س تَطغْتٌ تطفت أذ تكرة الوم ՐԹ‏ 
385 و عَدا تير منک զատ‏ 


**[ترجمه ]مجالس مفيد: حضرت زین العابدين عليه الد لام پیوسته می فرمود» وای بر کسی كه يكان او بر دهگانش افزايش 


داشته باشد و حضرت صادق عليه الت لام می فرمود: زيان كار کسی است كه در عمر خود ساعتى بعد از ساعت دیگر زيان 


كرده باشد. 


حضرت زین العابدین می فرمود: ناامیدی از مردم را اظهار نما که اين خود ب بی نيازى و غنی است. درخواست رااز مردم كم 
کن» زیرا آن فقر آشکار است. و از کاری که از آن معذرت بخواهی پرهیز كن و نماز بخوان نماز وداع کننده. اگر می توانی 


امروز از روز گذشته و فردا بهتر از امروز باشی اين کار را بکن. -. مجالس مفید: ۱۰۸ - 
թու‏ جمه | 
»144« 


جا(۴)| المجالس ] للمفید Աք‏ تاد عن ابْن مَهْزِيَارَ 52 علی بن Չայ‏ عن ان مُشکان عن ان مق ی ազ տ)‏ 
عليهما السلام 4 قال یلم[ يديو اله չն‏ مروف و الي عن تک ال من قا هّن اج تا ت 
الشماءِ ی ագմտ թմ‏ صالح وا دیق 54 2166 Սարան,‏ ” تم قال و کل դայա 25248 21 յա‏ 


ص: ۲ 


اك ال الق փ‏ 
۲- ۲. مخطوط. 

۳ ۳. المصدر ص ۱۰۸. 
۴- ۴. المصدر ص ۱۰۹. 


*؛* | ترجمه آمجالس مفيد: زهرى از یکی از دو امام حضرت باقر يا صادق عليهما السلام نقل كرد كه فرمود: واى بر كسانى كه 
Քավ յակ մատակ‏ نگ շաա տմ Ա‏ کی بكزيد لاله րայի‏ کا ھی او ملكت آسمان زارد 
نمی شود مگر اينكه با عمل صالح تكميل شده باشد و دين ندارد کسی كه معتقد است با اطاعت از ظالم ديندارى می کند. 


سپس فرمود» تمام مردم دل به افزايش ثروت بسته اند تا زمانى كه به ديدار قبرهاى خود بروند. - . مجالس مفيد: ۱۰۹ - 
* | ترجمه | 
»152« 


ت 


کب 


م و ԱՄ‏ 


]| ترجمه |مجالس مفيد: امام سجاد عليه الس لام می فرمود: هر كس واجبات را انجام دهد از بهترين مردم است. و هر كه از 
محرمات اجتناب نمايد از عابدترين و باورع ترين آن ها است و هر كه قانع باشد به آنچه خدا برایش قسمت کرده. او غنى 


ترين مردم است. - . مجالس مفيد: ۱۰۹ - 
| ترجمه | 
»144« 


عم للك بی Ա‏ اک 1 


سی ا و عن سی فا اس ا ق ات حصو وھ Տ. ԶԻՑ. ւշա‏ 


22222 وق ا Չ‏ ر تا ٠‏ مهد ",2 6`.2.2 .2.2.`՝ Տ.‏ 


فی մոմ նա‏ یب قاد کا مكل اس عن لواف و قل له زا لسن ابر لیس Տա‏ 
لک کیت ملک و انا «Համ‏ ممن تجا کیت تجا فَقَالَ عليه السلام نا قول لس الْعَجَبُ ե‏ جا کیف تَا ամ Աջ‏ 
من هک کیت «ՏՆ‏ مع سعه زخمه له 


#*[تر جمه ]اعلام الوری: امام سجاد عليه الشلام روزی مشاهده کرد حسن بصری جلوی حجرالاسود برای مردم قصه می گوید. 
به او فرمود: ای حسن! از مردن خوشت می آید؟ جواب داد نه. فرمود راضی هستی اعمالت را حساب کنند؟ گفت: ա‏ فرمود: 
در غير اين Ա5‏ جای دیگری هست که در آنجا انسان عمل کند؟ كفت نه. پرسید در روی زمین برای خدا خانه دیگری هست 


که در آنجا انسان به خدا يناه ببرد؟ كفت نه» فرمود يس چرا مردم را از طواف باز می داری؟! 


به آن جناب عرض کردند» حسن بصری گفته است تعجب نیست از کسی که هلاک Վե‏ چطور بدبخت گردیده؟ تعجب از 
کسی است که نجات «կ‏ چگونه نجات يافته. فرمود» من می گویم تعجب نیست از کسی که نجات «ՅՆ‏ چگونه نجات «ՅՆ‏ 
اما تعجب از کسی است که هلاک شده و چطور با وسعت رحمت پرورد گار هلاک گردیده. - . اعلام الوری: ۲۵۵ - 


| ترجمه‎ թու 
«1/» 


کشف ل ركشت الغمه] | عن أب الطقیل عَامر بن واه մմ‏ : كان ճա‏ 2 الْحْسَيِن عليهما السلا 
آمئوا الوا الله و ووا مع 235121 02 ول اللّهُمَ اژفشنی فی أَعْلَی رجات كه النذبه و أعِنّى بعزم راو و يى خن 
لمعتب من تفیی و ՄՆԱՄ‏ على تتكزة یز لغب عن لی ین بد فيتى بک و لزؤقى قلا إن ات فی ) 
)71 نحشن կե Ցե‏ عَتَّى لا أة ول մլ‏ صذقا(۵» و آرنی مت ادیق ել‏ بحشن «ՏՈՅ‏ عَتّى أكوة فى كل کال غیت 


2510 تلا هذه ا0 کہا انها‎ էլ 


Հոր 


- 3 
5 


ارت 
ص: ۱۵۳ 


فحالی اد 8 
۲- ۲. إعلام الورى ص ۲۵۵. 
د كدف اللہ ج ٣ض‏ ۳۱۶ 
۴- ۴. التوبه: ۱۱۹. 

۵- ۵. فى المصدره الا صدقت». 


16 قرع بی باب «ՏՀՏ‏ فَاَهُ(0۱***بحد Սն ժԱ»‏ قلبی فقا 


وک عتی أصف ԱԼ ա‏ و տանե չա‏ و أ تل عَزْماًمِْ տել‏ مُقيم بك درج (ԱՀ)‏ .3« ذل سک انار شوه 


«չը մԱ واكك فك سمغث و کنث أستع فی آداه قهم َو‎ րանա 


2 
و 2 


و کلا الاقی تكبهُ و فَجيعَة»* ٭٭٭وَ کاس مَرَارَاتِ ՍԱՅ‏ أ چان و حرگی نی این نکن إلى ازور ود نفيتى 
Մայ‏ على عُض اضه هک و آنا أغرض 51151583 22728 اشْیَمَالَ باه و قوارع արա ամ‏ 


حکمی فى تفسی و يدل حکم ادن 


)34 ایا ی واد لک »«علیها طریقی մեյ‏ را 


2 


> 52 


و تی مکی تیذنی ԱԱ‏ خلت و لها ون حلا تحت ա մ:‏ 
Է:‏ ا وغل չան‏ تعفد اقل աճ‏ 


Է 
3 
«عا‎ 
Ց 
ك٠‎ 
ՕՕ: 


7 حرو سل علي كام 


285112 بالقطاع و فرقُوه* اد دید »و تض لی من کل ای زوا( و من افم را من ա‏ سج رادا ين كن ی مس غَفلهِ 
اذا یولع و رازه الیش لب تیب 0000 :2 Ժան»‏ و ال لک الم այտ‏ 
(۷) و - َسَرَاتِ و کاٹ حَرَكَاتٍ 647254« کل عَالِم بها 


ويه 


ص: 1۵۴ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ« قد فزعت الى باب فضلک فاقه». 

۲- ۲. الذعاف- كغراب-: السم. 

۳- ۳. الجده بتشدید الدال-: الخرقه. جده الثوب: کونه جدیدا. 

۴ ۴. آومض البرق: لمع خفیفا و ظهر. 

۵-۵. آغذ فى السیر: آسرع. 

۶- ۶. التعریس: النزول فى السفر فى موضع للاستراحه ثم الارتحال عنه و الموضع معرس. و النبه: ما ارتفع من الأرض يقال هو 
یشکو نبوه الزمان و جفوته. 

۷- ۷. الهبوات: جمع الهبوه: الغبار. 


Հար ա յատ‏ ٭٭و لا 2 Սլ‏ و یداد ضیف 


وت برقا աա‏ لیب նար)‏ رف مكو و րանա աթ‏ ادا و تا ԱՅ Հետ‏ تقرژف الخلات و ٹیکونِ 
ال کات و کی بش كن յԱ աակ‏ تفخ անի‏ و չժ‏ 2:61 الاباء գատ‏ آشجان قلوبهع (؟) و Հրեա‏ 
رَه غیونهم. 


ատ:‏ قَتداواتٍ "ՎԵՀ.‏ با با کل هو عفر فزاق لا یبوخ ԱԱ Չա Թա Ավե»‏ من کش 
لطا حا وکل و ذة لک بن و ا ամրու‏ ہت مب ہیمست 


(ծ) 


و کم չն Ց) թն‏ تبك شوه (ع٭٭٭و لَا بْدٌ آن تَفْنَى سريعاً لوف 


ՍՏԱՑ, الغلو كه و فف انع ری (۸) و کی عَرَکَثهُمْ الدَئَْا‎ խե: و كأكل‎ TT 


ص: ۱۵۵ 


.١ -١‏ رقأ الدمع: سکن و جف. و هدأ: سکن. 

۲- ۲. الاشجان جمع الشجن و هو الهم و الحزن. 

۳- ۳. باخ النار أى سکن و خمد. 

۴- ۴. تجافی: أى تنحی و لم يلزم مکانه- و بالفارسیه یعنی پهلو خالی کرد. 

۵- ۵. أى الدور الخالیات. 

۶- ۶. فى المصدره و کم عالم آفنت». و الشجو: الهم و الحزنء و الحاجه يقال« له عندی شجو» أى حاجه و الشوط من البکاء. 
۷- ۷. البذخ: الترفع و التکبر. 

۸-۸ معاقل الملوكك یحتمل أن یکون المراد کبراء الملوكك و سادتهم و یحتمل أن یکون المراد القصور و الحصون. و يحتمل 
کلیهما. و قوله« مصانع الجبارین» معناه القصور و القری و الحصون و الدور. 

۹- ۹. عر کته الدنيا أى حن حنکه. و الکلا کل جمع الکلکل: الصدر أو ما بين الترقوتین. 


ար: 


و مخت لهم یال ابا و عم طَحْنَ الرحى لب و اشرتودعتهم Հա (7) Էն) Էջ:‏ 
فی ան այն‏ 


علیهم կյն5‏ فق مَصَارِعِهِمْ 


یلک ոա‏ و هَذِى قُبُورُهُمْ (٢)٭٭٭توارنھا ԱԼ‏ و ԱՀ»4‏ 


یا Թայ‏ فى آثار مَنْ مَضی مِنْ تینک ین մ‏ السَالَِه وف و فم و از ی Ն‏ ملك أ تیم أ آنس կք Տա‏ 
صت ها 5 اينهم و رتم աա‏ اون تیم انب الراب أضڪزا فیقوت ُو رج تون ون ون 
ղո Ե Հոլ‏ تا و صَلْصَانًا 2515 هَامِدُونَ 63 


էճ 


այք ضریعاً‎ մլ չն մ اللیالی بَنَاسَّهَ(ع)***و‎ 242412 


و فی مَطَالِع أل بخ 5,813 681 الفتء و ول نلک ամի‏ طفیث تضاہیخ յեր‏ اضعکلث غوامض 2 و دَمَ الُفُولَ 
َل امقول و کم بت ما فى ایس այո‏ بلک لاب رف بأسماء املُك و حتفت بالجارین(۵) و دعوث ال 
و الحکماء و 42350 55022 السَالّه و الا բա ետ‏ اق (ع) و آکی بکاء الكريق اناد و لات سی عاص اه 


جح 
122 


سوّی نهم انوا անին ՍԻ‏ ٭ءعَلی خُددِ 124 سَريعاً لوق 
وت کوت ՀՅ‏ الْمَهُم و :2212 فطن الْعُقَولٍ 5-6 قلب تجریح 


ص: 6 


-١‏ ۱. الهوج جمع الهوجاء و هی من الریاح التی لا تستوی فى هبوبها و تقلع البیوت. 

۲- ۲. المغانی: المواضع و المنازل. 

۳- ۳. الهامد: البالی. 

۴ ۴. آلیت أى حلفت. و البشاشه السرور و الابتهاج. 

۵- ۵ طمس الشی ء: درس و انمحىء و نوه الشی ء من باب التفعیل - رفعه» أو دعاه برفع الصوت. أو رفع ذکره. و هتف الحمامه 
أى صاتت أو مدت صوتها. و هتفت الحمامه: ناحت. 

۶-۶. تململ أى تقلب على فراشه مرضا أو غما. و السليم: اللديغ أو الجريح المشرف على الموت. 

۷- ۷. المناص: الخلاص الغضاضه: الذله و المنقصه. 


قَصَدَعَتٍ ԱՀ.‏ ما 48 بنواظر فکرها من شوم له و من عجب کیف يش كن لها من یغرفها و Հաա մ‏ عَقْلهُ بشرکونها و 
تين المقاذين و նաք‏ بص ارَهُمْ عَنْ عیب التذيير و كلما ջամ «աթ‏ نَْرَهَا مِنْ 21122 ءَ عن الْمَرُونِ الخالیه «աայ‏ و 
عالهم و مالهم و کیف كانُوا و ما انیا و عرو لیم 

Ար ակ e «13522302» 183‏ سر անա‏ و 
عالم 622258 ան‏ 52 لوب فيا Հյաթ ե‏ بلک յամ‏ تکرب الَا و حجلث فی աա‏ الاو رورت 


2 و 


շան‏ وج ھت قلا اج مُشتکی. 


1513 هم آجزض و کیف تجلدی**»و فى անյ‏ وه طِيقّهَا(* و سی مکی 11« حَلَارَ هماق Այ‏ و عُذَوبََ «շնա‏ 
Կմ‏ و ی نار المریدین 20212313 յա‏ (۴) مع «ոշ‏ ہم إلى از اناد ِى عنم فی تشه طرق الي 
نمطما بن الا ادنی یل الطب թյուն‏ و نی թա‏ 22 ول تفن ند که ارف ال اب وان 
لح 


لو رجعث կնի նտո» ՍԱ «Տէ‏ فى ضوزه ‏ تروق 


4 


նա Հնա‏ و من մամ‏ 550 و كذ شرت այն‏ لها و وق ! ال و عق ծա‏ بذرت չն‏ طول ات اا طاو و کیت 
بھغ و 1183 رن و بت زان ակի‏ 111833 آنشیهع کون فى 9121 فی 03 ամը‏ 


نحص Աա‏ رو ն ա‏ وقق آنکن 2۶ مَنْ أ أَشْجو بهلکه ՎԱ ամ‏ بشوم لب Հա ան‏ خزنی و 
1 


ص: ۱۵۷ 


۱- ۱. الجوی. الحرقه و شده الحزن و تطاول المرض. 
۲- ۲. الاعضب: الظبی الذی انکسر أحد قرنیه. 

۳ ۳. أجرض أى آهلک. و اللوعه: الحرق و آلمه. 
۴- ۴. فى بعض النسخ" آرواح الصالحین». 


عیازی و بل الم داچ رنه 22 Մ աննա‏ تجری (ճյու: ե‏ قال .9( ջ‏ ضحک 48.2 Հ‏ 


42.5 


و قال عليه السلام: إِنَّ ճա‏ إِذا է)‏ يَمْرَض بر و لا ար‏ فى جَمدِ (ոտն‏ 
و قا قَالَ عليه عليه السلام: 48 0« 2 
3 قال عليه السلام: مَنْ قنع بعا قَسَم الله لَه فهو م 215 النّاس. 


**[ترجمه ]كشف الغمه: عام بن واثله گفت. هر وقت على بن الحسين عليه ال اذم اين آيه را ٹلانوت می‌نمود: «يا با 531 
منوا توا الله و ونوا Հ2‏ السادقی». -. توبه / ۱۱۹ - ամ‏ کسانی كه ايمان آوردہ ايدء از خدا پروا كنيد و با راستان 
باشید.] می فرمود» خدايا مرا در بلندترين درجه اين كروه قرار دہ مرا کمک كن به تصميم كيرى و به من آينده نيكو عنايت 
فرما. مرا چنان از خودخواهى دور كن كه به واسطه ترسى كه از تو دارمء خاطرات دنيا از دلم زدوده شود. خدایا به من دل و 
زبانى بده كه در راہ عيبجويى دنيا و كناره گیری صحيح از آن حركت كنم به طورى كه جز راست نگویم. خدایا با توفيق 
نيكويى كه به من ارزانى می‌داری» آثار اجابت دعايم را به من نشان بده» به طورى که در هر حال جنان باشم كه تو می 


خواهى. 


شعر: بر در خانه لطف و عنايتت مرا نوعى فقر و تنگدستی پناهنده كرده همچون خدنگ برنده ای که با بلاهاى خود دلم را 


هدف قرار داده باشد. 


تا كى سخن از كرفتاريهاى دنيا و مقام صديقين برانم. و خود را وعده بدهم به تصميم راسخى از ميل و اراده اى كه در حال 
حركت به سوى گناهان و خطاها است. 


شكايت از خوارى قدرت دنيايى و بدرفتاری آن بكنم با اينكه ديده و شنيده ام اكر ديده بصيرت و دلى بيدار داشته باشم. 
شعر: ييوسته روبرو با بدبختی و مصيبت هستم و جامهاى زهرآ كينى كه بايد آن ها را بچشم. 
تا جه وقت خود را به آرزوها سر گرم كنم و اعتماد به دنياى فريبنده داشته باشم. 


و دل به دنیا ببندم با شيوه هاى ناپسندی كه پیوسته آماده دارد. من در معرض بلاهاى رو زكارم ولى انتظار دوام و بقا را دارم و 


پیک اجل بيوسته در رهگذر است. من در دو حالت مختلف هستم» با اينكه دنيا راه و رسم مخصوص خود را دارد. 


شعر: آن ها مرگھایند در كدام بيابان قرار گرفته امه من بايد از آن راہ بگذرم يا آن راہ از من می گذرد؟ (ازاين مرگھا رد 


می‌شوم يا مركها از پیکر من گذر خواهند کرد و مرا به نابودى می کشانند). 


تا جه وقت دنيا مرا وعده می دھد و خلاف وعده می كند و تا کی به او اعتماد كنم و او خيانت نمايد. هيج لباس تازه ای بر تن 


نمی پوشی مگر اينكه تازه ات كهنه شده و هیچ اجتماعى به وجود نمی آيد مگر اينكه افتراق و جدايى در گروه دیگری بيدا 
می شود. مثل اينكه دنيا نمی تواند آسایش ما را ببيند و از الفت و هم آهنگی ما رنج می برد و بر نعمت داران رشكك و - լ‏ 


مى ورزد. 
شعر: دنيا اعلام جدايى و فراق نموده و از هر كرانه اى سوسوى جدايى جشمكك ميزند. 


هيج بهانه و عذرى ندارد کسی که به سرعت در سفرى است و در يكك منزل بين راہ آسوده بيارمد و در غفلت فرو رود با 
انواع ستمهاى دوران و تلخى زند گی و نسيم ملايم فريب. شيرينى دنيا همراه با تلخى آن دركذشته و این نسيم را گرد و غبار و 
حسرت و اندوه د كركون نموده» حر کتهایی بود ولى ساكن شد. هر دوره ای هر جه داشت از بين برد. 


سے 


شعر: هيج خوشى نيست مگر اينكه افزايش تلخکامی است و به هيج تنگنایی دچار نمی شوى مگر اينكه مرتب تنگتر می شود. 


چگونه اشک خردمند خشک می شود و چشم بيداردل آرام می كيرد با بدرفتاری دنيا و مصيبتهايى که دچار ساكنان Ա»‏ می 
شود و تغيير و حركتهاى ناكهانى. چگونه دل به او می بندد کسی کہ دنيا را شناخته كه پدران را به داغ فرزندان مبتلا می كند 


و عزیزانشان را می گیرد. (در حالى كه) فرزندان بی خيال پدران! اينها هركز غم پدران خود را نمی‌خورند. 


شعر: دلهاى سنگین را با تيرها چنان هدف می كيرد و آنجنان شعله فراق را بين آن ها می افروزد كه هركز لهيب و شراره آن 
فرونمى نشیند. 

هيج اميدى ندارم كه گرفتاریهای دنيا را توضيح دهم و از اسرار ينهان كه در معرض دوران فلكك قرار گرفته پرده بردارم. 
حرفى نمی‌زنم جز از كشته ای که نابود شده و کسی که درون خاک پنهان شده و از او كناره گرفته اند. ای شنونده! عبرت 


بگیر از نابودی ملتهای گذشته و از بين رفتن نعمتها و آثار دلخراشی که می‌شنوی و می بینی در شهرهای خالی از سکنه و 


باقبمانده ساغعماتهانی که در بخال :فنا است و غانه :ها ال 


شعر: جه بسیار از مردان عاقلی را كه دنیا از ميان برد و بر اندوه و حزن آن ها گریه نکردی» پیوستگی به دنیا بسیار سریع 


با دیده دل نگاه کن متکبران و طاغوتان زمان چگونه به زمين خوردند و با دقت تماشا كن قصرهای پادشاهان را و ساخته و 
پرداخته های ستمگران را. چگونه دنا با د گر گونیهای خود و فنا و زوال آن ها را متوجه نموده و با زشتبها روبرو کرده و دامن 
نیستی را بر سر آن ها افکنده. آن ها را مانند دانه گندم آسیاب کرده و در معرض شدت طروفانها قرار داده که بادهای سهمگین 


شعر: اینجا است منزلهای ایشان و اين هم قبرهاشان که روز گار به ياد گار از آن ها (տն‏ گذارده. 


ای کسی که در آثار ملتهای گذشته نظر می کنی» بایست و دقت کن! نگاه کن! کدام عزت پادشاهی و نعمت انس و الفتی يا 
خوشگذرانی شخصی است که شاد کامی آن ها را آلوده و همراه با غصه نکرده و دست مرگ بين آن ها جدایی نیانداخته و 


آن ها را درون خاک تيره نکردہ. در دل قبرها از ييكرشان استخوانهاى يوسيده و گلهای خشكك باقيمانده و كهنه و فرسوده 


شده اند. 


شعر: قسم می‌خورم که روز گار شادى بجا نمی گذارد و نه جيزى تازه برای انسان می ماند و سريع كهنه می شود. ديده ها 
تیزبینی و روشن بینی خود را از دست داده و افكار دقيق از بين رفته. در حال آن ها را که در برزخ به سر می برند با آن 


خاموشی و خواب زياد و مدت اقامت طولانی که در قبرها دارند و از سر غفلت عاقلان را سرزنش می كردند بينديش. 


در اين قصرهايى که اكنون خراب شده با صداى بلند نام ستمگران برده می‌شد و يزشكان و دانشمندان دعوت شدند و از 
پایگاه رسالت و نبوت نیز تقاضا کردند (و برای بهبودی او تلاش كردتد) اما در رختخواب خود همچون مار گزیده از این չկ.‏ 


به آن չկ:‏ می‌شوم و چون دل افسرد كان می گریم و فریاد می کشم» ولی افسوس که وقت گذشته است . 
شعر: جز اينكه آن ها بودند و ساختند و من نیز به زودی راہ آن ها را از پیش می گیرم. 


تیزبینی و هوشیاری انسان را متوجه دلهای داغدار می کند. دنیا از غفلت زد گی کسانی که دیده بر مناظر ՀՆ)‏ دنیا دوخته اند 
پرده برداشت. جای شگفتی است! چگونه به دنيا اعتماد می کند کسی که آن را می‌شناسد؟ با اين اعتماد عقل خويش را از 
دست داده و بهانه ها را برايش پیش کشیده و دیده از بر گشت دنیا فروبسته» درحالی که پیوسته نشانه هایی از بر گشت روز گار 
نسبت به گذشتگان و حال آن ها و عاقبت کارشان که چگونه بودند و Ա5‏ چیست و فریب رو زگار چگونه است مشاهده می 
كند. 


شعر: مگر 135 جز يكف عشق ناپایدار است که پشت سرش بیماری کشنده و اصلی است که به سرعت من آید. راهنمایان راہ 
نجات در هر زمان سخت Ա5‏ را سرزنش کرده اند. دیده ها از اندوه فراوان خون باریده اند» ولی اين راهنماییها کهنه شد و 
تنها ماندم مانند آهویی که یک شاخ دارد. تذ کر می‌دهم اما كوش شنوایی نیست و از درد می‌نالم ولی کسی که دلسوز باشد 


نمی يابم. 
شعر: اگر بر آن ها بگریم هلاک می‌شوم. چگونه صبر كنم با اينكه در دل شراره ای دارم که طاقت آن را ندارم. 


تا کی به ياد شیرینی دنیا و خوشگذرانی دوران آن باشم و پیرو دلبستگان به دنیا شوم و دل مشغول داشته باشم به ارواح 
گذشتگان با اينكه آن ها رهسپار به سوی فساد و تباهی خود شدند و من در بقیه امور Ա»‏ از آن ها کناره گیری کرده و از 
دوستان جدا شدم» آنچنان خود را به واسطه از دست دادن آن ها ناراحت کرده ام که پیوسته آتش اندوهم فزونی می یابد و 
صبر از كفم می رود گویا من اولین کسی هستم که به آزمایش در آمده ام (و پیوسته) به ياد معارف دنیا و فراق دوستان می 


افتم . 


شعر: اگر روز گار گذشته باز گردد همان طور که قبلا بوده و مردمان زمان مشاهده كند, از آن ها متتفر است و بدش می آید. 


جه کسی را سرزنش كنم و با این نوايم جه کسی Ս‏ راهنمايى نمايم و بر كه بككريم و كه را بخوانم و با او به اندوه بنشینم؟ 


فزون باشم بر نابودى مرد كان يا بر جانشينى زشت زنده ها. تمام اينها موجب افزايش حزن و ريختن اشكم می شود. 
چه کسی مرا کمک می کند بر گریه کردن. خردمندی از Կ)5‏ رخت بربسته. 


اشک فرو می ریزد و زود است که درد انسان را آب کند با اين فاصله زیادی که از طبیبان گرفته ایم. چگونه خواهد بود حال 
آن ها که با راهنمایان از در مخالفت برخاستند. زمان رهبران را درک نکردند. آن ها را در گمراهی ها و شبهای تيره و تار به 
خود وا گذاشته اند و سر در گم حرکت می کنند. 


شعر: سر گرداننده شب آن ها تيره است و ستا رگانش بی فروغند. و باقیمانده این شب کند رو تمام نمی شود. 


و فرمود: هر كس یک خنده کند مقداری از عقل خود را از دست داده مثل فراموش كردن یک مطلب علمی و فرمود» وقتی 
بدن مريض شود به خود می بالد و فایده ای نیست در پیکری که به خود ببالد و تکبر ورزد و فرمود» از دست دادن دوستان 


غربتی است. و فرمود» هر كس به آنچه خدا به او داده قانع باشد» از بی نیازترین مردم است. -. کشف الغمه ۲ ۳۰۶ - 
թու‏ جمه | 


«1» 


کناب 2 له لعنضور بن لسن الآبي: تر عل بن تین عليهما السلام ای سای یکی الآ نالا کات فی 
ած‏ تم تنل بن ماکان تفیل یکی لھا و یل عليه السلام لیم وم اَی صلی الله عليه و آله من اوه ما 13 
بوجت عليہ عق المخلوق (4۵ و قال لاه باب یاک و ماه لرجال Հն‏ لن «Հայ ար‏ (۶) مکژ علیم «նյ աայ‏ عليه 
سا و ان بن جه فی معا حبك ا ان لوبق لیم کا با تفع 


ابطر و قیل له من آغظم الاس طرً قال من մ‏ یر لیا خطرً یه 


«ա 


َال وَرَوَى Մ‏ الاب ره عن أبى مُحَمَدٍ الجففری عِنْ ՀԱՒ‏ عَم َققَر عَنْ أببه عليهم السلام :12501 աա‏ 
لین علیهما السلام کا 181 ينص 


ص: ۱۵۸ 


.١ -١‏ خفق النجم: غاب. و اللیل: ذهب أكثره. و الطائر: طار. الرجل فی البلاد: ذهب. 
؟- 7. كشف الغمّه ج ۲ ص ۳۱۴. 

۳ ۳ أشر يأشر أى بطر و مرح. 

۴ ۴. مخطوط. 


۵- ۵. یعنی فی وجوب الإطاعه. 


۶- ۶. فی كتاب نزهه الناظر للحلوانی ص ۳۲ فانک لن تعدم). 
۷۷ نافع بن جبير بن مطعم النوفلی يكنى أبا محمّد أو آبا عبد الله المدنی مات سنه تسع و تسعين. 


اقل الاظلام رین 


و سم عليه السلام Աշ»‏ 56 :0154( یذ کر رجلا ՄԱՏ:‏ اک و )22 Հն‏ ام کلاب ال 


)5 
و ما 553 1254 بن الحسن ئن خفردون فى كتاب التذ کره مِنْ کلامه عليه السلام قال: ا տո Հ»): «ՏԱՀ:‏ ثلاث خصال شَّهَادَهٍ 
ن لا له վյ‏ الله وة لا شریک له و طَّفَاعَهِ ول الله صلی الله عليه و آله و س مه شمه الله عر գր‏ کف الله عر و جل 

)5 یک و انع شتخي مه لقؤبه ملک إذا ՀՀ‏ صل صَلاة مُوَدّع و اک و ما بر مثه و خف الله եյ»‏ لیس ԱՅՆ‏ 


و قال عليه «Տ Այ: ՅՍ‏ و الابتهاج «ՀԱՆ‏ فان Շկտմ‏ به غظم من زکوبه. 
و قال عليه السلام: هلک مَنْ لیس لَه حکيم Հ1ե‏ دل من لیس له سَفِيةٌ մեա‏ 


#* ترجمه ]نثر الدرر: امام سجاد عليه (Գայ‏ چشمش به گدایی افتاد که گریه می کرد فرمود: اگر تمام Ա5‏ دست اين مرد 


Վեն‏ و یک مرتبه از دستش برود» سزاوار نیست بر آن گریه کند. 
از امام سجاد عليه الشلام پرسیدند چرا پیامبر اكرم از يدر و مادر يتيم شد؟ فرمود: تا حق مخلوقی به گردنش نباشد . 


و به فرزند خود فرمود: پس رکم» بپرهیز از دشمنی با مردم زیرا از چاره اندیشی شخص بردبار و حلیم خلاصی نداری و از 


به او عرض کردند جه کسی از همه مردم با ارزشتر است. فرمود: کسی که برای دنیا ارزشی قایل نباشد. 


مردى به حضرت زین العابدين عليه الشلام كة گفت. چقدر قريش نسبت به يدر شما كينه دارند. . فرمود: : زيرا پیشینیان آن ها را به 
جهنم فرستاد و آیند گانشان را دچار ننگ کرد و بعد صحبت از كناهان شد. فرمود: تعجب می كنم از کسی كه خودداری از 


غذا می کند مبادا ضرر داشته باشد ولی به واسطه زشتی و كيفر 31« خودداری از گناہ نمی کند. 


عرض شد آقاء چگونه صبح کردید؟ فرمود ما صبح کردیم و به واسطه انتساب به پیامبر می‌ترسیم ولی تمام مسلمانان به واسطه 
تامو در امان و آسانشتد, 


از مردى كه خدمت آن جناب رفت و آمد داشت - شنید که از شخصی بد گویی من «Լ5՛‏ به او فرمود: بيرهيز از غيبت زيرا 


غيبت خورش سگهای جهنم است. 


از جمله سخنان امام سجاد عليه ال لام که محمد بن حسن حمدون در کتاب تذکره آورده اینست که فرمود: مؤمن با سه 


خصلت هلاک نمی شود: ۱. گواهی به لا 411մ|‏ وحده لا شريكك له؛ ۲. شفاعت پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم؛ ۳ 


وسعت رحمت خدا. بترس از خداى عزيز به واسطه قدرتى كه بر تو دارد و از او خجالت بکش به واسطه نزديكك بودنش به تو. 


وقتى نماز مى خوانى مثل كسى نماز بخوان كه مى خواهد با نماز وداع كند. 
بپرهیز از كارهايى كه بايد از آن پوزش بخواهى. بترس از خدا به كونهاى كه همراه با بهانه تراشى و پوزش طلبى نباشد . 


و فرمود: بترس از خوشحال شدن از گناہ زيرا خوشحالى از گناہ بدتر از ارتكاب گناہ است و فرمود: هلاک شده کسی که 
حكيمى ندارد كه راهنمايى اش كند و خوار است کسی كه نادانى ندارد كه کمکش كند. -. نثر الدرر: ۳۳۸ - ۳۴۲ - 


پا ماد [ترجمه] 
«ՆԻ»‏ 


ضه (۴۳)[روضه الواعظين] ال 2 2 الْحْسَئِن عليهما السلام: 


نا کل ւա‏ لز جهو« ككل عزیز یمن صَاغردة) 
و فى کون ما عبت بن թակած‏ رفا قاع و اشد آبڑ 
ص: ۱۵۹ 


.١ -۱‏ المعره: الاثم و المساءہہ و الاذى و الجنايه. 

۲- ۲. غشى يغشى غشيا. الامر فلانا: غطاه و حل به» و المكان: أتاه. 

۳ ۳. روضه الواعظين ص ۵۲۳. 

۴ ۴. عنا يعنو له أى خضع و ذل. 

-ձ‏ ۵. تضاءل أى صغر و ضعف و تصاغر و تقاصر. و فی المصدره تصغرت». 


و تطلب ծե 2.Վ)|‏ طِلَابَهَا٭٭٭فَإنْ نلت կշ»‏ غَنَهَا لَك "Լ2‏ 


٭ تر جمه آروضه الواعظین: على بن الحسین عليه ال لام فرمود: (خداوند) پادشاهی توانگر است که قضای او باز نمی گردد؛ 


دانای کار گزاری که فرمانش روان و چیره است. 

هر عزیزی در قبال عزت او چهره بر خاک می ساید و هر دولتمندی در قبال خدای بز رگ كوجكك است. 

همانا پادشاهان سر کش در قبال عزت صاحب عرش خاشع و تسلیم و کوچکند. 

خداوند با توجه به آنچه از گرفتاری های Ա5‏ که می بینی» فرمان به رها كردن آن و زهد و پارسایی داده است. 

پس تلاش و کوشش كن و غافل مباش که زند گی تو از ميان رونده است و تو به جهان دیگر و وادی مرگ خواهی رفت. 


و دنیا را مجوی که بر فرض به آنچه که از آن می جویی برسیء وصول به آن هم برای تو زیان بخش است. -. روضه 


الواعظین: ۵۲۳ - 
թու‏ جمه | 
»¥1« 


ختص (١)ء[الإختصاص]‏ قَالَ: չե-‏ :50212518« عليهما السلام یشک ամանն գլ‏ ابن 5م أ َه فی کل بوم 

քեան ամ մոմն ոմ նն بواحدء مهن و لو اغتبر لهانث علیه مایب 217 ال‎ Յա مَصَائْب- لَا‎ Եմ: 
ناله مان فى ماله اعم به وا عم بخلف 241122 ًا يرد شین 2 و الا‎ 

ՄԱՅ.‏ ظا و ال Հ‏ من دلک قِيلَ و ما 


5 


أنه 


و 
١‏ 
5 


165262 


هی قال ւՀ բջ ոն‏ ہے رو امم 


- 


Ք 
| 0 


و قال أ كر ما كود ان آدع الوم 448 هلد من آم الت الحكماء ما سبقة إلى هذا أحد. 


| ترجمه |اختصاص: مردى خدمت امام زين العابدين عليه الس لام رسيد و از حال خود شكايت نمود» امام عليه الشلام فرمود: 
بیچاره فرزند آدم! هر روز گرفتار سه مصيبت است که از یکی آن ها پند و عبرت نمی 5165 عبرت بگیرد دنيا و 
كرفتاريهاى آن برايش ساده می شود. مصيبت اول» یک روز كه از عمرش كاسته می شود. اگر زيان و نقصانى در مالش بيدا 


شود غمگین می گردد با اينكه پول ممكن است بازكردد ولى عمر قابل برگشت نيست . 


دوم روزى خود را در آن روز كرفته» اگر حلالل باشد بايد حساب آن را پس بدهد و اگر حرام باشد بر آن كيفر می شود. 


شده نمی داند به جانب بهشت می رود يا به طرف جهنم. 


و فرمود: بزركترين و طولانى ترين عمر فرزند آدم روزى است که از مادر متولد می شود. دانشمندان گفته اند اين سخن را 
احدی قبل از امام نفرموده. -. اختصاص: ۳۴۲ - 


| جمه‎ թու 


«YY» 


Ga 
ے١‎ 


Ճ-- 


ام الین 0ك قال لی بن لیر ین عليهما السلام: մ‏ ھلک موم بین «Եմ‏ خضال شهاده أن ا له إل ال وَحْدَهُ لا شریک 4 


2043 زشول ام اه علیه و وت نکد الد 


3 قال عليه السلام: کف الله تَعالَى 2511 9600 و اس شتخی պայն‏ منک 


و قال عليه السلام: لا تُعَادِيْنَ أحد عدا و إن نت انه اب وک و لا تردن فی ھا اچد و ان نت أنه لا تنک մ Հն‏ تذری 


کی ԱԿՆԱ‏ كو گی وجو «ուշ‏ إِذَا 123.1 صَلَاة مر و قال عليه السلام فى جَوَاب مَنْ ծ Սե‏ معاویه ՀՏՀ:‏ 
ո‏ لم و Հե) Հեռ‏ فقال |ք‏ كان يُشكتة الْحَصَرٌ و մեյ) Հեր‏ 


قال عليه السلام: ِكل شَیْ اكه )250458 الم Փա‏ 
و قال عليه السلام: مَنْ رَمَى الاس بِمَا فیهغ այտ‏ لیس فيه و مَنْ لَمْ یغرف ذَاءَهُ 
ص: ۱۶۰ 


."۴۲ الاختصاص ص‎ .١ -١ 
مخطوط.‎ .۲ -۲ 


و قال عليه السلام աջ‏ :01124 عليه السلام کف ای ՀՆ‏ لب اء(۱) و اش تین علی اكام بالشکوتِ 51 لْقَوْلِ الات 


و قال عليه السلام: ا CS‏ کت 
اک و الصا Հն «ՅԱՆ‏ 317 قم من ژکوبه و اس فی التََاضْع و ای فی այ‏ 


7 7 
3 #۸ و م 5 


Սն յ‏ علیه السلام: ն‏ ا اع بالله մյ‏ )28 النّاسٌ الیه. 


شاع 
- 


| 


Ճ.-- 


و قال عليه السلام: > ֆան յաթ‏ ق وقوه 5122 282 


و ال عليه السلام: كل عن سَاهِرَة10) يؤم մյ ալա)‏ مات عون Յա‏ م رث فى سبل الله و عین 4-2 عن مارم له ون 


و قَالَ عليه السلام: الکریم տոն ԱԱ‏ بملکه. 


و قال عليه السلام: یاک و له فَإٰنھاإِدَامٌ كلاب نار 


و 


و قال عليه السلام: من اکل عَلی محشن الختا الله عر و جل 8 221263 حال عَیر حال اتی احْتَارَمَا الله لَه 


«یه 
3 
سن 
۰ 
3 
ی 
سس 
2 
۱۰ 
5 


թ‏ تاج َو عليه السلام 01243" فی مَسَائِلَ من Սա «այ‏ عليه السلام يا هیا نک لو صعوت 
جبرئیل فى ՍԵ,‏ ایکون اد آغلم 4281 من 


ت ! 


ر قال عليه السلام [ 1557 ذا صلی 7 138 کان تشن ینمی 11247 في و کان كثير الْبكاءِ ال رخ ما فی حر شیب لی 
الْجَالٍ 124 فيه تب موی لَه و هُوَ ساجد علی الحجازه و هی مه حارٌ 1831 تیکی فجلس لاه کی է»‏ 82 
قذ عم رَأَسَهُ وَوَجِهَهُ فى 5241 217524 չ‏ قَمَالَ له ماه با մր‏ ا ما آن «ՀԵՍ‏ أن Սեյ աճն‏ ویک 


22.2 


بی ابن بی کان له 


ص: ۱۶۱ 


.١ -١‏ البذاء: الكلام القبيح و الفحش. 
۲- ۲. العين الساهره هی العين التى لم تنم ليلا 


վ‏ رز هو 


2 ده‎ ՑՆԱ Հատ هی بطر‎ 0 աա աաա մաս بت کف قف موز‎ Հար 
Հեյ يجو‎ Ա- واج د مِنْهُمْ فُکی حتی ذهب بص ره و اخْدّؤْدَتَ ظهْرُهُ و شاب 27« مِنَ العم و كان ابنه‎ «5 
է 2 


- 
ع سی - - 
ր : ۳‏ - - 


و آغمامی و بی عَمَّى ա‏ عشر մար‏ صَرْعَى تشفی علیهم الڑیخٌ فكئف يَنقضى خزنی و ترقا عَبْرَتَى. 


| ترجمه ]اعلام الدین: على بن الحسین عليه الہ لام فرمود: مومن در ميان سه خصلت هلاک نمی شود؛ شهادت به اين که 
خدايى جز خداى يكانه نيست كه شریکی ندارد» و شفاعت رسول خداء و وسعت رحمت الهى و فرمود: از خدای متعال بترس» 


به دليل قدرتش بر تو و شرم کن به دليل نزدیکی اش به تو. 


و فرمود: با کسی دشمنی مکن, اگر چه گمان نی بری به تو زیانی نرساند و در دوستی ն‏ کسی بی رغبتی مکن, اگر چه گمان 
می بری که به تو سودی نرساند» زيرا تو نمی دانی جه هنگام از دشمنت می ترسی و چه هنگام به دوستت اميد می بری و 


هنگامی که نماز خواندی نماز وداع کننده را بخوان. 

و در جواب کسی که گفت: بردباری معاویه او را ساکت می کند و علمش او را به سخن می آورد» آن حضرت فرمود «ՏՆ‏ 
انحصار گرایی او را خاموش می سازد و خوشگذرانی او را به سخن می آورد. 

و فرمود: هر جیزی سوہ ای دارده موہ گوش سکن یکو ռավ‏ 


و فرمود: هر كس عیبجویی مردم را بکند» مردم با عیبهایی که در آن ها است به چیزهایی که در او نیست به او خرده مى.. 
گيرند. هر كس درد خود را نشناسد دوایش موجب ناراحتی و فساد او می شود . 

امام سجاد عليه ال لام به فرزند خود حضرت باقر عليه ال لام فرمود: از آزار خودداری كن و ناسزا را رها کن. با سکوت بر 
سخن گفتن کمک بگیر. زیرا سخن گفتن در بعضی از مواقع زيان آور است. از نادان بپرهیز. 

و فرمود: کار زشت را رها كن كرجه مشهور به آن شده باشی و علاقه‌ای به بر گشت به نادانی نداشته باش كرجه به خلاف آن 
مشهور شده باشی. از خشنود بودن از گناہ بيرهيز زیرا پسندیدن گناہ بدتر از ارتکاب آن است. بزرگی در تواضع است. و 
ثروت در قناعت است. 


و فرمود: هر كس بی نیازی او به واسطه خدا باشد مردم به او نیازمند می شوند. 


کشد مگر سه چشم: چشمی که در راه خدا بیداری کشیده و چشمی كه از حرام بسته بوده و چشمی كه از خوف خدا اشک 
ريخته. 


و فرمود: شخص کریم از بخشش خود خوشحال است ولی شخص يست به مال خود افتخار می کند. 


و فرمود: هر كس متکی به حسن انتخاب خدا برای خود باشد» آرزوی حالى غير آن حالى كه خدا برايش خواسته نمی كند. 


گفته شده: با آن جناب در بعضى از مسايل فقهى بحث و مجادله نمودند فرمود: فلانى! اگر تو به منزل ما بيايى آثار جبرييل را 


بر روى فرشهای خود نشانت مىدهم. آيا ممكن است کسی از ما به سنت ييامبر واردتر باشد؟ 


گفته‌اند: هر كاه می‌خواست نماز بخواند. به محلى خشن می‌رفت. خود را ينهان می کرد و در آنجا نماز می‌خواند. زياد گریه 
.بی و աարի‏ ا 
روى سنگی ناهموار و گرم به سجده نهاده و كريه می كند؛ آنقدر نۂ تشست نشست تا امام سر از سجده برداشت. امام را ديد آنچنان 


اشکی بر چهره سار کش جاری است. گویی سر در آب فرو برده» عرض كرف سرور من» کی اندوه شما ԺԵՆ‏ می‌پذیرد؟ 


فرمود: وای بر تو» یعقوب پیامبر بود و پسر پیامبر و دوازده پسر داشت» یکی از آن ها از نظرش پنهان شد آنقدر گریه کرد تا 
چشمش كور شد و پشتش خمیده و (موی) سرش از غم سفید گردید. با اينكه پسرش زنده بود و اميد دیدارش را داشت. من 
به چشم خود ديدم يدر و برادر و عموهایم و پسر عموهايم» هجده نفر کشته شدند و بر روی زمين افتادند درحالی که باد بر 
پیکر عزیزشان می‌وزید» چگونه اندوهم پایان يذيرد و اشک چشمم خشكك شود. - . اعلام الدین : ۲۹۹ - ۳۰۰ - 


| جمه‎ թու 

باب ۲۲ وصایا الباقر عليه السلام 
روایات 

٦ 


ف 0 [تحف العقول] وعدي عليه السلام لجاير بن يزيد لجع (11 وق عَله عليه السلام 41 قال 4 یا جار تیم ین Քի‏ 
خهذت ل تنا 353 إن لت له بل تولك و عبت لم է‏ 


و 


و آومتیک بخفس إن لفت کا تم و إن کہا وک قلا خن و ان بت فا ۹ی ۹ 3 
تجرخ րա:ն2-‏ فیک فان عرفت من نفک ما قیل 281440 ین اله جل و عر 415 ՀԹ ա‏ 
արտա‏ قا جفت من ویلک ین خن الاس و إِنْ کنت عَلَى جَلافِ قرا قبل فیک واب մատ‏ ِن عبر أن ينعت 
دنک و اعم باتک لا تکون բամ նմ‏ :2 علیک թի‏ رك و قَالُوا إلُک رججل سَوءٍ لَمْ رلک لک و لو قَالُوا 
نک زج صالخ շգմ‏ 


زاك ضا إن حمر لم تغرف و إن غبت ատմ‏ 


- 


o 


امسا 
۱ 1 


ص: ۱۶۲ 


700 “+9 


بن عبد يغوث الجعفى من أصحاب الباقر و الصادق عليها السلام و خدم الامام أبا جعفر عليه السلام سنينا متواليه مات رحمه الله 


فى أيام الصادق عليه السلام سنه ثمان و عشرين و مائه. 


3 


که و لک اغرض فتك على تا فى کناب ب الله فان کنت سَالِكاً سیل راھدا فى تزجیدو رَاغباً فی تَدغِيهِ فا مِنْ تخویفه 
| کت مبايناً لقن ما ذا ای یک من تیک اد امین Չը‏ بِمَجَامدَهٍ 


تبث ալ չայ‏ لا بض رک ك مرا قیل فیک و إِنْ 


Է: 


إل 
- 


م 
نفسه 


-- 


2ھ 2" 


ԱՅՍ‏ علی աճ‏ 22122 أَوَدَهَا(ا) و Այր «աք‏ فی Տա‏ متك الله و 252 22221 այ‏ یه الله ա‏ (۲) و 
ւյ Մատան մյա‏ الب Յա:‏ راد یره و مغر لا زیت فيه ین ال و دک بأد الله ول 
الذي اه 18 إذا :642 طائْفٌ مِنَ նը 2-1 ա:‏ هُمْ Մ ախ ամ‏ جاپژ اتکی سک من الله یل الوزتی تحلص մյ‏ 
աաա‏ رر یراع لا علی اس (۳وو ےی ےج ہہ 
شتغمل حاضد ر العلم اص الْعتل و حور فی هالص العمل ین عظیم اهب التق هوا رجيب مده եծ‏ دق 
لوف 5-17 228 5/3 (۵) بحاضر )3954 توق 634836 بل ال (ع) 


و قف عِنْدَ غلبه ری باشتزشاء العلم و اشتبق بتي تماص յան‏ لیژم Համ):‏ 


ص: ۱۶۳ 


١-١‏ . الاود- - مح ركه-: العوج. وقد տե‏ بمعنى القوّه. 

ա 1-4‏ اللدة 4« آقامه و قدار که مین هلکه و ննա‏ و بتعش آی هف و طط 

۳ ۳. سوره الأعراف: ۲۰۰. و الطائف فاعل من طاف یطوف أى الخیال و الوسوسه. 

۴ ۴. یو سی یکون: ازدراء- من باب الافتعال- أى احتقارا و استخفافا. 
الور سو اه 
خاطر بها. 


الْقَمَاعَهِ ՀԱՅՆ‏ ء الحزص و اذغ عَظِيمَ الحزص տայ չալ Ը)‏ و ՀԱ‏ لاو 50:21 بت յն‏ اقغات الطمع .55 
شس ہہ تب تو ہت 
تخلض إِلَى إخترام لب بقله աայ‏ 2243 )4 الب ՀՑ‏ 511 فی այա‏ و «րտա‏ لور اقب 9521Թ‏ 

مت الیش աՆ,‏ الصّادِقٍ و ابا ک Էյ:‏ ا2 لكاذِبَ فان ویک فى 121 لشاف رن տաղի‏ 
تال و تب «լ‏ پنجیل ال و یاک الوبق هب وق یکیو اک الل نا نو ماو الب و 
«նլ‏ 12212 نى یار لک فيه եմ մը‏ شون و اترجخ տաղա ւան‏ اقفر و 222 للخمه و 
َفُو 41 ցառ‏ 212 و ճա‏ عَلَى حشن Հյ‏ مه بخالص ԱՎ)‏ و الما فی մայա‏ عظیم الشکر باش يكار 
قليل الرَرْقِ و Աոա‏ کثیر الطاعه و اش خب زياد الم بعظيم الشكر و وسل ւմ‏ عَظِيم الشکر بِؤفِ ژوال انعم و اب ԷԱ‏ 
ای ماه المع و اذقع ذل الطمع بير الاس Հաա»‏ عر 0 ա ա‏ ترذ ین ال بضر ان و بادز بانتهاز (ՀՀՀ‏ 
عِنْدَ 1 إمكانٍ افص و لا اْکان کی «Հ2 աար‏ لب و اک و اه بر չջնի‏ فا .2 352 کضراوه (Թ,‏ و 


Ս 


չել‏ 2 لا عِلم کطلب الا مه و لا 2412 کت لامه القلب و լո: մ‏ كمكالفة )624 و لا خوف کخوف خاجز و لا Հեյ‏ کرجاء 


مُعین و لا فَفَرَ 


ص: 126 


.١-١‏ فی بعض النسخ١‏ و انزل ساعه القناعه بانفاء الحرص». 
۲- ۲. الجمام- بالفتح-: الراحه. و أجم نفسه أى رکها. 
۳- ۳. البغيه: مصدر بغى الشى ء ای طلبه. و انتهاز البغيه: اغتنامها و النهوض إليها مبادرا. 


۴- ع. الضراوه: الاعتیاد» مصدر ضرى بالشی ء: أى اعتاده. 


كَفَفْر لب و لا 22 کغئی اس و لا ره كعَلَمَهِ وی و لا نُورَ کنور الیقین و لا يَقِينَ کا کاشتض مارک ԱԼ)‏ و Մ‏ ,2 
کمغرفیک بتفیتک و لا نقمه الع انه و لا 430 كمسا ده لفق و ا شرف کبقد اله و մ‏ رد کقطیر ال و لا جص 
کالَْافمه فی الذرغات () 


ՇՀ. 


ذل كَالْإنْصاٍ و Մ‏ تعذی کاْجزر و لا جَْرَ واه այց)‏ و մ‏ طَاعَه 158 ایض و وف كَالْحزنٍ و ا مُصِيبة کدم 
յ‏ و لا عدم շամ ա: լա‏ و لا قله بے یس 32388118 قفد وض کل ان ن չ‏ فد ال ؤفِ و لا مُصديبَة 
کاشریھائیکک باب و رضاک باه الى أن عاي علیها و մ‏ فضدبله کالجهاد و ا جهاة كَمْجَاهَدَهِ الْهَوَى و لا قو کرد الْعَضَب و لا 


3 


و ا ذل ذل الطعع و 501« 5317 ն.‏ 35 إفكان افو 40 دا بجری 80« الْحَسْرَانٍ. 


| ترجمه ]تحف العقول: سفارشات امام باقر عليه الس لام به جابر بن يزيد جعفىء امام باقرعليه ال لامبه جابر فرمود: جابر! از 
مردم روزگار خود ينج چیز را غنيمت شمار: ١‏ اگر حضور داشتی شناخته نشوی ջ)‏ را نشناسند) ۲. و چنانچه [از میانشان] 
غایب شدی جویایت نشوند» ۳. و اگر در جمع [ایشان] بودی رأى و نظرت را نخواهند ۴. و اگر مطلبی بگویی آن را نپذیرند 
۵ و چنانچه [از ایشان] خواستگاری کنی تو ردّت کنند. 


و تو را به ينج مطلب سفارش می کنم: . اگر مورد ستم واقع شدی, تو ستم مکن؛ ۲. چنانچه به تو خیانت شدء تو خیانت 
مکن؛ ۳ و اگر تکذیب شدی, تو خشم مگیر؛ ۴. و چون تعریف شدی خرسند مباش؛ ۵ و چنانچه نکوهش شدی بیتابی مکن. 
و پیرامون آن نکوهشی که در باره ات گفته شد انديشه کن و اگر آن را در خود یافتی» در این صورت سقوط و افتادنت از 
نظر خداوند هنگام خشم تو از حرف درست. برای تو مصیبت بارتر از آن ترسی است که از سقوطت در دیده مردم داری. و 


چنانچه خلاف آنچه در باره ات گفته اند بودی» اين خود پاداشی است که آن را بدون زحمت به دست آورده ای. 


و بدان که تو دوست و طرفدار ما شمرده نخواهی شد تا اينكه اگر تمام همشهریانت جمع شدند و گفتند: «تو مرد بدی هستی» 
این سخن محزونت نسازد» و چنانچه گفتند: «تو مرد خوبی هستی» تو را خوشحال نکند. ولی نفس خود را بر کتاب خدا عرضه 
دار؛ اگر پوینده راه قرآن و در آنچه (نسبت به آن) بی رغبتی خواسته زاهد بودی؛ و در آنچه به طمع انداخته آرزومند بودی؛ 
و اژ تهدیدش ترسان؛ در این صورت پابرجا باش و تو را مزده ادا که ہی شك آن سخنان که در باره ات گفتند هیچ زیانی به 
تو نخواهند رساند. و چنانچه جدای از قرآن هستی» يس دیگر به خود بالیدنت برای چیست؟ به راستی که فرد مؤمن تو جهی 
خاصٌ به مبارزه با هوای نفس دارد تا بر تمایلاتش چیره شود [و در اين مبارزه] گاهی کجی نفس را راست نموده و در راہ 
دلبستگی به خداء هوای نفس را مخالفت می کند. و پاره ای از اوقات. نفس [سركش] او را بر زمين زده و در نتيجه دل به 


ولی خداوند به او جانی دوباره دهد و او نیز جان گیرد» و از لغزش و خطایش درگذرد تا به خود آید و به توبه و ترس يناه برد 
و بگرید» در نتیجه بینش و شناختش افزون 65575 زیرا که ترسش افزون گشته و این به آن خاطر است که خداوند می‌فرماید: 


ծր‏ )5.3 انه 68 إذا مَسَهُمْ طات مِنَ ամ էը 2-8 եւմ‏ مُبصة رُونَ - . اعراف / ۰-۲۰۱ [در حقيقت» کسانی که [از خدا] 


پروا دارند» چون وسوسه ای از جانب شيطان بديشان رسد [خدا را] به ياد آورند و بناگاہ ա‏ شوند.] 


ای جابر قوت و روزى اندكك خداوند را برای خود بسيار شمار تا از عهده شكرش برآیی» و به جهت نكوهش نفس و طلب 
عفو و گذشت» بسیاری طاعت نفس را برای خدا کم گیر» تا هم نفس را زبون سازى و هم متعرّض عفو و گذشت باشىء و با 
دانشی که داری» گزند و آسیب موجود را از جان خود دور ساز» و دانش موجود را در پرتو عمل بی ريا و خالص به کار بند» 
و به پاری سختی شب زنده داری عمل عبادی بی ريا را از غفلت بز رگ مواظبت کن» و طاقت سختی شب زنده داری را در 
پرتو هراس و ترسی راستین کسب کن و از خرسندی به آراستگی و Հա)‏ تنها زند گی موجود این سرا برحذر باش, و در پرتو 
راهنمایی عقل از جسارت و تندی هوی و هوس بهوش باش و مواظب. و هنكام چیرگی هوس. توسّط راهنمایی فکر و انديشه 
باز ایست. و کردار بی ريا و خالص را برای روز پاداش حفظ کن و با پرهیز از حرص. اهل قناعت شو و با فداکاری و 
قناعت» آزمندی و حرص بسیار را از خود دور کن و شیرینی زهد را در پرتو کوتاه كردن آرزو به دست آر و با سردی 
نومیدی رشته های آزمندی را قطع كنء و راہ تکبر را توشط خودشناسی سدّ کن» و آسایش خود را با واگذاری صحیح امور 
به خدا فراهم ساز» و راحتی جسم را در پرتو خاطر جمعی طلب کن و خاطر جمعی را با کاستن خطا به دست آر و توسّط ياد 
خدا در خلوت. نرمی دل را بخواه» و با اندوه پیوسته» روشنایی دل را كسب کن و با ترسی راستین از شیطان برحذر باش» 
مبادا اميد دروغين بندی» كه آن تو را به وادی هراس واقعی اندازد. توشط كردار درست. خود را برای خدای عرّوجل ببارای» 
و حب الهى را در پرتو شتاب در جابجايى (آمادگی برای مركك) (مركك) به دست آرء زنهار از تأخیر! كه هلاک شد گان در 
اين دريا غرقه شدندء مبادا غفلت كنى كه سنگدلی 571« مبادا جایی كه عذرى ندارى تنبلی کنی» که جماعت يشيمان به آن 
سنگر (تنبلى) يناه می برندہ و كناهان گذشته را با تلخی يشيمانى و تندى ندامت و استغفار بسیار به ياد آر» و توسّط با زگشتی 
نيكو در معرض نسيم رحمت و عفو الهى قرار گیر» و بر اين مهم از دعاى خالص و مناجات در شبهاى تار کمک گیر» و شكر 
بسيار و عظيم را توسّط بسيار شمردن روزى اند ک» و كم شمردن بسيارى طاعت به دست آور» و نعمت فراوان را با شكر بسيار 
كسب کن و با هراس از زوال نعمت يا برای نجات از زوال نعمت به شکر بسيار يناه بر» و با از بين بردن طمع يايدارى عرّت را 
طلب کن» و خوارى طمع را با سختى نااميدى [از مردم] دور ساز» و سختی نااميدى [از مردم] را در يرتو همت والا به دست 
آر» و با كوتاه كردن آرزوء از این سرا توشه بركير» به محض امكان فرصت برای رسيدن به هدف شتاب کن و هيج فرصتى 
همچون روزهای فراغت همراه با تندرستی نیست. بيرهيز از اعتماد به فرد غير مطمئنٌ! زيرا بدى را اعتيادى است همچون عادت 


արանի 


و این را بدان كه هيج دانشى همجون طلب سلامت [سلامت خواهى] نیست: و نه هيج سلامتى مانند سالم بودن دل» و نه 
انديشه و خردى همجون مخالفت با هوس» و نه هيج ترسى مانند ترس بازدارنده [از كناه]» و نه هيج اميدى همجون اميد يارى 
دهنده (يعنى مشوّق در کار)» و نه هيج تهيدستى چون فقر دلء و نه هيج توانگری و بی نيازى چون توانگری و بی نیازی نفس» 
ونه قدرتى همجون غلبه بر هوىء و نه هيج نورى چون نور يقين» و هیچ يقينى به پای بی اعتنایی تو به دنيا نمی رسد و هیچ 
شناختی همجون خودشناسى نيستء و نه هيج نعمتى همجون تندرستی؛ و هيج تندرستى همچون يارى و کمک توفيق نیست؛ و 
نه مقام و شرفى همچون بلند همّتى» و نه زهدى همچون كوتاه كردن آرزو» و هيج حرصى به ياى رقابت بر سر مقام نمی رسد 
و هیچ عدالتى همچون انصاف و داد گری نیست. و نه تجاوزى همچون بیدادگری؛ و نه بيدادى همجون موافقت هوی» و هيج 


طاعتى به ياى اداى واجبات نمی رسدء و هيج ترسى همجون اندوه نیست. و نه مصيبتى چون بی عقلی» و هيج بی عقلى به ياى 
كم يقينى نمی رسد و هیچ كمبود ան‏ همجون نبودن ترس نیست. و نه فقدان ترسى همچون كمى اندوه بر كمبود ترس» و 
هیچ مصيبتى Հան‏ كوجكك شمردن كناهت و خشنودى به وضع موجودت نیست. و هيج فضيلتى به پای جهاد نمی رسد و هیچ 
جهادى همچون مبارزه با هوی و هوس نیست» و نه قدرتى همچون دور ساختن خشم» و هیچ معصيتى به ياى دلبستگی به 
جاودانگی نمی رسد و هیچ خواری و ذلتی همچون خواری آزمندی نیست. زنهار! مبادا كوتاهى كرده و فرصت را از دست 
دهی چرا که آن میدانی است که برای اهلش زيان و خسارت به بار می آورد. -. تحف العقول: ۲۸۴ - 


چا ماد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


ف (»[تحف العقول]: و مِنْ ամ‏ عليه السلام Ամ չեմ‏ خر یم و و ولآ ՀԱ վման Ատե,‏ 
Համաշ Հն:‏ ما غزنک و 11 تلبک کل هَذا علی տմ‏ عليه السلام 1 لا ا جایر و لَكنْ حن عم الَا جره یا ججابژ مَنْ 
2-5 | 435 حالص خقیقه یمن شل عنما فى الا ین زیر زبتة خر ی زا هو لب مكدو لوق Ls‏ 
وان Ա‏ جج ابژ لت ամք‏ له أن بذكن Ան‏ ى وو اه 2ب 29 | 51 61: այա աաա:‏ 
ال خره م قزر یر اوق و الب 813 83758 و اخيار- یعون من 82« 


۱- ۱. المنافسه: المفاخره و المباراه. 

۲- ۲. یعنی البقاء فى هذه الدنیا الدنیه لاستلزامه البعد عن جوار الرب تعالی. 

۳-۳ التحف ص ۲۸۶ و رواه الکلینی فى الکافی ج ۲ ص ۱۳۳ عن أبى عبد الله المؤمن عن جابره قال: دخلت على ابی جعفر 
عليه السلام فقال: يا جابر و الله انی لمحزون و انی لمشغول القلب ... الخ» و رواه շն‏ بن عیسی الاربلی فى کشف الغمه أيضا 
مع اختلاف. 


2 
أ 


Մ մայ‏ ابر أن اهل التَقْوَى هم الا 2121 Լայ‏ ل من اليا فوته يعديرة إن یدیک الخ ذ كو وك و إن عملت به 


Հա ما و ات‎ Ա) 


شرت արն‏ و وی ہے اد 
յառա: Թ)‏ 41482325 له մ երն‏ يَا ابر ما 
| 


سْتؤدعك (۳) 


مِنْ دین الله اکور قن ند و ان ما 41 عند ک فی عیاتک 181 يَكونٌ تک 1,4 Մե‏ فى مزجمک و չեր‏ 
تِن نکن 011 لک على 8 ما وم ի‏ صَفْتٌ لكك قََحَوّلْ عنها إِلَى دار ատ «Յա‏ 


Ավ 


فرب حریص علی أثر من آمُور մն Ան ն. ԱՎԱ‏ كان ան‏ وَبَالا و شقی به 2213« کار لأر »122-723 نله ف مد 


به. 


#*| تر جمه ]تحف العقول: گفتار دیگری از امام باقر عليه ال لام به جابر؛ [جابر گوید] روزی آن حضرت عليه الث لام از منزل 


خارج شد در حالی که می‌فرمود: 


ای جابر! به خدا سو 15« شب را غمگین و دل نگران به صبح رساندم» پرسیدم: فدایت گردم! غم و دل نگرانیتان برای چیست؟ 
برای دنیا؟! فرمود: نه جابر بلکه غم و اندوهم نگرانی از آخرت است. جابر! هر كس پاکی حقیقت ايمان بر دلش وارد شود 
سو و وو رہ وع جو 


همان جماعت Քա‏ و فريبكار و نادانند» و دل داد گان به آخرت همان مؤمنان و عمل کنند كان (تلاشكران) و زاهدانند كه 


اهل دانش و فهم. و نیز اهل انديشه و اندرز و آزمونند» که به هيج وجه از ياد خدا بودن خسته و ملول نمی شوند. 


ای جابر! اين را بدان كه بدون هیچ شكى پرهیز گاران همان توانگرانند» که اندک از دنيا بی نيازشان ساخته و هزينه و 
لذتشان را արան‏ لد Մ‏ رااان بش رد ՈՒՐՈՅՆ‏ ا 


نگریستند» بس در نتيجه به آنان دل بستند و بديشان گرویدند و از آنان پیروی كردند. 


ای [جابر!] در اين ԱՅ‏ جنين منزل كزين كه آن را همجون باراندازی در نظر كيرى كه در آن بار انداخته و ساعتى بعد كوج 
خواهی کرد يا همچون ثروتى دان كه در خواب بينى که به آن بهره Վա‏ شده و به آن خاطر خوشحال و مسرور گردی» سپس 


از خواب بيدار شوى در حالى كه هيج جيزى در دست نداری» و من تنها بدين جهت برايت مثالى زدم تا در صورت توفيق 


يس ای جابر آنچه از آيين و حکمت الهى كه به تو سيردم آن را نگھدار و از در خيرخواهى وارد شو و ببين كه خداوند در 
زندكيت و به طور كلى در نزد تو داراى جه مقامی است» پس همان برای تو نزد خداء چون به سوى او باز گردی پیمان و 
ضمانتی خواهد بود. ببين كه اگر اين سرا در نظرت [غیر از] آن جيزى بود كه برايت تعريف کردم؛ در این صورت همین 
امروز از آنجا به سراى خشنودى (يعنى آخرت) نقل مكان كن. جه بسا شخصى كه برای رسيدن به هدف دنیایی حرص می 
زند چون به آن رسد وبال آن كريبانش را بگیرد و به آن سبب بدبخت شود و چه بسا فردى كه امرى از امور آخرت را 
ناخوش دارد ولى چون به آن رسید. همان مايه سعادتش شده است (يعنى همان كار را که ناخوش می داشت موجب 


خوشبختى و سعادتش كرديد). -. تحف العقول: ۲۸۶ - 


* | ترجمه | 

«Էէ» 

ف (۵»[تحف العقول]: و مِنْ کلامه عليه السلام فى أخكام الیو سَأَلَهُ رَجُل من شيعته عَنْ 
ص: ۱۶۶ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ استنبهت» و فی الكافى و الکشف: استیقظت». 

۲-۲. فى الکافی« هذا مثلا). 

۳- ۳. فى بعض النسخ» ما استودعتكك» و فى الكافى و الکشف: ما استرعاک». 

#-ع قال الفیض رحمه اللہ أى ان تکن الدنیا عند ک غلى غير ما وصفت لكك فتکون تطمئن الها فعلیکک أن تتحول فيها الى 
دار ترضی فیها ربک یعنی أن تکون فی الدنیا ببدنكك و فى الآخرہ بروحک تسعی فى فکاک رقبتک و تحصیل رضا ربک 
حتی «Տն‏ الموت. و ليست فى بعض النسخ لفظه« غیر» و على هذا فلا حاجه الى التکلف فى معناه. و الاستعتاب الاسترضاء. 
4-8 التحف ص ۲۸۸ و رواه الکلینی( ره) فى الکافی ج ۵ ص ۸ عن على بن إبراهيم عن آبیه عن القاسم بن محعّرد و على بن 
محترد القاسانی عن المنقرق عن حفص بن غیاث عن أبى عبد الله عليه السلام ոմն‏ سأل رجل عن حروب أمير المؤمنين عليه 
السلام و كان القائل من محبينا فقال: بعث الله محمّدا صلى الله عليه و آله بخمسه أسياف- الخ؛. و رواه الشيخ الطائفه( رہ) أيضا 
فى التهذيب ص ۴۶ من المجلد الثانى و الصدوق( ره) فى الخصال. 


محژوب أمِير «ն «12/12 տա:‏ 013 عليه السلام 4 بعت 41 مُحَمّداً صلی الله عليه و آله بخفته أَسْيَافٍ 40 կե‏ اهر 


ّى نع العرب أؤزارها و آن 62 بارعا ّى تلع افش من Թթ Աջ":‏ طلعت الشمش من مَعْرِبهَا Ա ո‏ 
کلم فی دینک الوم یمیلع َفساً إيماها لم تكن آمنث من قبل أ کت بث فى إيمانها یر( و سَيِفْ مکفوف (۳) و 
سیف ينها مود عله الی غر و حكن այլ‏ ُا لوف الاه ساره سیف علی مش ر کی الْعَرَب قَالَ اللّهُ جل و عر - فاقوا 
امش رکین حَيِتٌ وجذتمومم و غذوهع و اخضرومع وَافْعَدُوا لَهُمْ کل مَوْصَدِء) 


- - 


- 


Հա (82541088‏ عَلَى ما سر زشول الله صلی الله عليه و آله اه عبی و عفا و قبل մայում‏ هل 
الف 00 ال فاه و در ا للا خد ا ولت 221.212 թ‏ اة و نس كها تولك قاتلوا الذيق ل رن الله و لا 


գնի ծք‏ آمنُوا و قامُوا الصّلاه 3 206-307 ամ‏ ای մամ մոդ‏ بل الآ ال ول فى الا شرلام و 
Լ |‏ 


الیم الآخر 622443 ما 42553418 و لا 6211 دی الق من الَّذِينَ 
ص: ۱۶۷ 


.١ -١‏ الشاهره: المجرده من الغمد. و قوله.« حتى تضع الحرب آوزارها» أى ينقضى. و الا۔وزار: الالات و الاثقال. و لعل طلوع 
الشمس من مغربها كنايه عن أشراط الساعه و قيام القيامه. كما قاله الفيض رحمه الله فى الوافى. 

۲- ۲. قوله:« كسبت فى ايمانها خیرا» أى لا ينفع يومئذ نفسا غير مقدّمه ايمانها أو مقدّمه ايمانها غير كاسبه فى ايمانها خيرا. 

۳- ۳. فى بعض النسخ" و سيف ملفوف» و كذا فى تفسيره. و مغمود أى مستور فى غلافه. و سله: اخراجه من غلافه. 

۴ ۴. سوره التوبه: ۵. 

۵- ۵. سوره التوبه: ۱۱. 


۷۸ سورہ البقرہ:‎ Է -ֆ 


وتوا الکتاب عى «նեմ‏ ند وم 421182 ان نهم فی كار մար‏ قن մե‏ ينهم կ‏ 132 
ան‏ ی ۶ و دارهم «ա 160 շա‏ علی آنفسهم حرم աւար‏ و عزمث իկա‏ و علّث չթտամ‏ 


و من իս տգետ‏ عل آنا سم չքա):‏ و لو վո‏ نا աԱ‏ 1282 هم دول ار արմ‏ 
25 189.7 و لیف :1« علی 578 աի‏ - كالتوك و الیل و الْحزَرِ(۶) قال الله عَرّ وَل فى ول الشُورَه الى يذ كر 
یا 6.1 قروا ոա ան‏ ثم ال - وب 22-61 إذا رقم 18802 տոյ‏ إا ا بغ و ما فده عى تضع 
3 آوزارها(ع) ժա բե պաս 22 ան‏ مِنْهُغْ- و إِمّا فداء نی الما بينم 383 غالا فَهَوْلَاءِ لن بقل 

نف إل الأو الحو فی մանրա‏ گام ۵۵ ما امو فی کار ْعزب و ما لیف ծեմ‏ م على ա‏ 
لي و اون - و إِنْ اسان من ای Վա «աան ԱՅ‏ ص محا ان بقث إخ د اهما ն‏ ری անա‏ 
28 یی فی ء إلى ار 41 (۸) لمات هذه اليه قَالَ زشول 


ص: ۱۶۸ 


۰۱-۱ سوره التوبه: Ծո‏ 

۲- ۲. فى الکافی و التهذيب١‏ منا کحتهم». 

۳- ۳. فیهماه یعنی الت رك و الدیلم و الخزر- بالتحریک و الخاء المعجمه و الزای ثم الراء-: جيل من الناس ضيقه العیون. 

۴- ۴. فيهما؛ الا الدخول فى دار الاسلام». 

۵- ۵. آی آکثرتم قتلهم و اغلظتموهم. من الثخن. 

۶ ۶. سوره محمد: ۴. 

۷- ۷. فیهماه منا کحتهم». 

۸-۸ سوره الحجرات: 4 و هذه الآيه أصل فی قتال المسلمین و دلیل على وجوب قتال أهل البغی و علیها بنی آمیر المؤمنين 
عليه السلام قتال الناكثين و القاسطین و المارقین و اياها عنی رسول الله عليه و آله حين قال لعمار بن ياسر:« تقتلک الفثه الباغیه». 


اله صلی الله عليه و آله ان نکم مَنْ տապա‏ علی յԱ‏ كما ات عَلَى ՀՅ ՅԱ‏ صلی الله عليه و آله من ہُو 
«աշա: 012‏ ال աֆ: չա աա‏ عليه السلام و قَالَ عازن Հեմ չմ‏ 24871218 21241727 الله عليه و آله 
انآ( و عذه الرَابِعهُ 4117 لو َرَبُونَا عى یلوا با السَعَفَاتِ من 07( մ ամ‏ علی ال 17« չն‏ اقباطل. 


و کانت السَيرَه فیهغ من أمير Հրա‏ عليه السلام յե‏ ما كان من رَسُولِ الله صلی الله عليه و آله فی թ‏ مکه- یم ها Հն‏ 
لم يشب لَهُعْ 477 و قال مَنْ 381 باب فهو آمن و کذلک قَالَ آمیز الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام ատն չայ) բշ‏ فیهم մ‏ 183 لَهُمْ 255 
و لا تدففوا علی جریح (۳) 


و لا ٹوا ՀԱ. 13540 Ա աՆ‏ هو ين و اف ՀԱ «Յամ Տամ‏ ےڈ ا 
لس اي و ایق بای إلى زمر و ما[ قهز Գի աան‏ اا ی 
TT‏ 


ص: ۱۶۹ 


.١ -١‏ يوم بدر و یوم أحد و یوم حنين. 

۲- ۲. السعف- بالتحريكك-: جریدہ النخل أو ورقه قيل ما دامت بالخوض فإذا زال عنها قيل: جريده» و أكثر ما يقال يبست و إذا 
كانت رطبه فھی شطبه. و الھجر بالتحريكك-: بلده باليمن. و اسم لجميع أرض البحرين. و انما خص هجر لبعد المسافه أو لكثره 
النخل بها. 

۳٣‏ دفف على الجريح: آجهزه عليه و أتم قتله» و فى بعض النسخ و لا تذيعوا على جریح» و فى الكافى و التهذیب: لا تجهزوا 
۴ ۴ سورہ المائدہ: ۴۷. 


**[ ترجمه ]تحف العقول: از فرمايشات امام باقر عليه الشلام در احكام شمشيرها: 


مردى از شيعيان از امام باقر عليه ال لام بيرامون جنگهای امير مؤمنان عليه الد لام پرسید. و امام باقرعليه الہ لام در جواب 
فرمود: خداوند [عزیز] աւա‏ صلی اه علية و اله و سكم Ս‏ همراه پنج شمشیر مبعوث داشت که سه تای از آن ها Հաջ‏ برهنه 
جج ناباب اد وو دج پر رج سا 
رٹ الات مسوم بت سیت و ہت آن روز است که: ؛لا۔ یمم ԼՅ‏ 

إيماتها لَم تَكنْ آمنث من 18 اؤ کت فی إيمانها حير -. انعام /۱۵۸-ء [ کسی كه قبلا ايمان نياورده یا خيرى در ايمان 
آوردن خود به دست نیاورده» ايمان آوردنش سود نمی بخشد.]ء و [جهارم] شمشيرى كه بازداشته است و ممنوع و [ينجم] 


شمشيرى است در نيام» كه آن را دیگران بیرون كشند ولى حکم و فرمانش به دست ما می باشد. 


اقا کک ԱՆՏ‏ .301 شر یکی وس աստ Անյա գիտնա‏ اس حداف عروجل .2 Թենի անն‏ امش کم 
աի Այն մա‏ و احضووشع 8417 21 کل 25« -. توبه / ۰-۵ (مشرکان را هر كجا ԱՅՆ‏ بكشيد و آنان را 
دستگیر كنيد و به محاصره در آورید و در هر كمينكاهى به كمين آنان بنشینید]ء و در همان سوره فرمود: فان تابُوا (أى آمنوا) 
و آق قامُوا 25.2 و 7١‏ ڑا الرّكاة فَإِحْوانكُمْ فی الدین» -. توبه / ۱۱ - پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زكات دھندہ در اين 


صورت برادران دینی شما می باشند.) 


از این گروه هیچ جيز جز کشته شدن يا مسلمان شدن پذیرفته نمی شود و دارایی و ثروتشان غنیمت مسلمانان است» و 
فرزندانشان اسیر می باشند» همان گونه که پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم در باره شان عمل کرد چرا كه آن حضرت صلی 


الله عليه و اله و سم هم اسير نمود و هم در گذشت و بخشید و هم فدیه پذیرفت. 


و شمشیر دوم بر اهل ذه (یهودیها و ترسایان) كشيده شدہ خداوند سبحان فرماید: «قولوا ناس مشناه -. بقره / ۸۳ - یعنی: 
[و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید)» اين آيه در باره هل ذمّه نازل شد ն)‏ اكد را خداوند «قاتلوا այ‏ لا 
628 له و لا لی ال خر و لا ون ما عم ال و وله و لد توق ون انی ین الذي أوثوا الكدات کی այ‏ 
العو ف برد و خع քն»‏ -. توب 2۲۹ با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازيسين ایمان نمی «աջ‏ آنچه 
را خدا و فرستاده اش حرام گردانیده اند حرام نمی دارند و متديّن به دين حق نمی گردند» کارزار كنيد تا با [کمالِ] خواری 
به دست خود جزیه دهند.]» آن آيه پیش را نسخ نمود» يس هر کدام از آن جماعت که در کشور اسلامی باشد. به غير از 
پرداخت جزیه يا کشته شدنء هرگز چیز دیگری از آنان پذیرفته نخواهد شد و تمام اموال و داراييشان از غنايم مسلمین به 
حساب آید و اولادشان اسیرند» پس چون پرداخت جزیه را بر خود پذیرفتنده در نتيجه اسارتشان بر ما حرام» و اموالشان محترم 
و ازدواج با ایشان حلال است. و هر کدام از آنان در کشوری که با ما در جنگ است به سر برد در زمره«فان تابوا من قتال 
المسلمین» می دانند. - . ر. کك: تهذیب الأحكام ۴: ۱۴۶ - 


پرداخت جزيه یا كشته شدن اهر کر جز دیگری :پا رفله تیف Ա‏ شد 


و شمشير سوم بروى مشركان غير عرب» همجون ترک و ديلم و خزر» كشيده شده» خداوند عرٌوجل در سوره ای كه با آي 

لین كفَرُوا آغاز می گردد (سوره محمد صلی الله عليه و اله و سلّم) يس از نقل حكايت آنان فرماید: «إذا 82 این كَفَرُوا 
25.2 الراب حٌى إذا إذا Ալ չվան սթ Փեյ 11.2 ԱՅ‏ فتداء ّى نع ارب اتا قاط سس րա‏ 
چون با كسانى كه كفر ورزيده اند برخورد کنید» گردنها نها[یشان] را بزنید. تا چون آنان را [در كشتار] از ياى درآوردید» پس 
[اسيران را] استوار در بند كشيد؛ سپس یا [بر آنان] مّت نهيد [و آزادشان كنيد] و يا فديه [و عوض از ايشان վաճա‏ تا در 
جنگ. اسلحه بر زمين گذاشته شود.] و اما اينكه می فرماید: ԱԽ‏ کات كانت فيد ای մնե‏ کته مت رن 
از اسارتشان!» و: ատել ١‏ ڑو يا باز فروشید)» يعنى به مال يا معاوضه با اسیران پس از اينان نيز جز كشته شدن یا مسلمان 
ری E EG աաա աաա‏ آنان در کشور بیگانه اند ازدواج با ايشان حلال 


ست. 


و اما شمشیر [چهارم ] محفوظ و بازداشته» شمشیری است که بروی جماعت ستمگر و شورشی و [مشهور به] اهل تأویل کشیده 
شود خداوند فرموده: ծ| թ‏ ا اھر 281 183 TAS‏ کیا (Եշ)‏ فان LARA աճ‏ علی ال ری انوا ای 
فی 222426 17 -. حجرات / 4 - و اگر دو طایفه از յաջ‏ با هم بجنگندہ ميان آن دو را اصلاح دهید» و اگر 
[باز] یکی از آن دو بر دیگری تعدّى کرد با آن [طایفه ای] که تعدّى می کند بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد.]» هنگامی 
كه اين آيه نازل شد رسول خدا صلی الله عليه و اله و 12 فرمود: زی کون ار Ա Բ‏ کن پس از من به حکم 
تأويل [و باطن قرآن] نبرد و جنگ می کندہ همان گونه كه من به ظاهر و صریح [قر آن] جنگیدم» از پیامبر سؤال شد که آن 
شخص کیست؟ فرمود: آنکه کفش خويش بينه و وصله می زند. یعنی على آمیر مؤمنان عليه التلام... عار بن ياسر [خطاب به 
افرادی که در جنگ با معاویه شک داشتند] گفت: من همراه رسول خدا صلی الله عليه و اله و صلم زیر همین يرجم سه بار 
جنگیده ام» و این چهارمین بار است. به خدا سوكند که اگر [دشمنان] آنقدر ما را [باشمشیر] بزنند تا به نخلستان های هجر 


(كه از شهرهای بحرین ն‏ يمن است) عقب برانند. كاملا آ گاه و يقين داریم که ما بر حقیم و آنان بر باطل. 


و سیره و روش اسر مومنان عليه الغا با دشمنان خود همان راه و رسمی بود که رسول خدا صلّی الله علیه و اله و سل با مردم 
مکه در روز فتح «Հեն‏ که هیچ از اولادشان ہر نگرفت» و همچنین دستور داد: «هر کس که درب خانه اش را بیندد [و د 
سرای خود بماند] و سلاح جنگیش را كنار گذارد در امان است». و همچنین امير مؤمنان عليه այ‏ لام در روز نبرد بصره (یعنی 
جنگ جمل) این گونه فرمان داد که: «هیچ فرزندی از ایشان را اسير نکنید! و مجروحشان را به قتل مرسانید! و شخص فراری 
را تعقیب مکنید! و هر كس که درب خانه خود ببست و سلاح جنگیش را كنار տկ:‏ در امان است». 


و شمشير [پنجم] که در نيام است. شمشیری است كه با آن حکم قصاص اجرا می شوده خدای عروجل فرماید: 7138 ԱՀՆ‏ 
و لین بالعین» -. مائده / ۴۵ -» [جان در مقابل جان» و چشم در برابر چشم )» و [اختيار] كشيدن آن شمشير به دست 


خونخواهان و اولیای مقتول است» و صدور حکم و داوريش به دست ما است. 


اين بود شمشیرهایی که خداوند [رسول خود] محمّد صلی الله عليه و اله و سلم را با آن ها مبعوث داشت» يس هر كس تمام 
آن شمشیرها یا یکی از آن هاء يا قسمتی از روش و احکام آن ها را انکار کند. ՆՆ»‏ به آنچه خداوند تبارک و تعالی بر محمد 


41712 عليه و اله و سلّم پیامبر خود فرو فرستاده» كافر شده است. - . تحف العقول: ۲۸۸ - 
| ترجمه | 
«f»‏ 


ف (۱| تحف العقول]: ար‏ عض رَه ات բջ‏ جتراعة من Հո «Ա‏ و رمم و مم سرامو اون اعا لک 
اطرق ملو تم رقع وَأسه ایهم قا ا Նետ 505 ԱՂԱՅԱՆ‏ با 
يضباح کاکم TS‏ َا ره تلعب ین 11752 تشون الضْیاء من الور ارآ دود 
331 مِنَ չի‏ وا کلم ւան‏ من قا او ان لم بعل بها ان الب a‏ ون لول 2622 
աջ չմ‏ الله (۳) Հայ‏ يا مَغْرُورٌ ألا Ղա‏ دُ مَنْ تغطیه ԱՆ «Տայ Ան‏ رم 484 بعشره تبقّی 11 سجعمائه ո‏ 
مضاعفه مِنْ جَوَادٍ کریم آئاک الله عند مکافاه(۴) 


- 


12 


و «Տան:‏ و ساقیک و كاسيكك و مُعافیک و كافيكك و سَاتِرُك مِمّنْ بُراعیک مَنْ حفظک فی آیا ینک و تارك و أجايكك ل 
اضطرارک و عم لک علی ار شب فی یبا رک «ԱՆ‏ قَد نیتیت Ա‏ آزجاعک و خوفک 2:83 աան‏ ت لک واه عه 
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Հաւր ون‎ 


هاا 


ص: ۱۷۰ 


.۲۹۱ التحف ص‎ Գ 

-١‏ ؟. شبههم عليه السلام فى عدم الانتفاع بهم بالخشب المسنده الى الحائط و الأصنام المنحوته من الخشب و ان كانت هياكلهم 
معجبه و آلسنتهم ذلقه. و فى بعض النسخ« و اصنام مربذه». 

۳ ۳. سوره الزمر: ۱۸. 

۴- ۴. إشاره الى قوله تعالی فى سورہ البقره: ۱۲۶۱ « مكل الَّذِينَ 21115288 سبیل اله Հա մ ՀՉիջ» յոք‏ ی سَنابل فى كل 
ْله ՀՆ‏ يہ و الله يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاء و الله واسع «ՀՔ‏ 

۵- ۵. اللصّ- بالكسر-: فعل الشی ء فى ستر- و منه قيل للسارق: لص. و جمعه لصوص. 


82) و دنت بجهلک علیه 25530 كاك لشت بعين الله أؤ 40158 لیس لك بِالْمِوْصَادٍ يا طَالِبَ‎ «լ دنب ارء غت‎ ան) 
Ը) ل ومک 1811 یتک 8313 هیکت‎ շեն 


ر ت 


له أك من طالب و յԱ տանյան) յե:‏ ما ات ميك لها و ما 


أكسبكك «ՏՅ չ Աա)‏ فیها انظتوا ی مه 920 شطورا չակ‏ الور نانز فی خططهم 114300 مَرَارِمم و ՀԱՆ‏ 

ԵՆ 01701222‏ كوا فصوا 17845 رعلول(۳) 

فَمَنْ سَمع بان بَعِيدٍ وَ شاحط قریب (۴) 

أل 8 يا ا اّما ات «Տա‏ الذی وت فبه و 
: من يم عظیم يا وی ال զա‏ و الهیم ճու)‏ 


ԷՏ ՀԱԱ ԱՐԻ ՈՔ Ա 


9 € 


تک یال 


թե Ա‏ :28283 دامر يا و اله ؤ رایع يا أن مك تلافوة ويا شم یه ص ایزونَ Ն- -ՔԱ‏ 7 و لا 
18« بآيات بنا و کون من 5ա38‏ (۶) و قال جل من չք լին‏ بدا էմ‏ ما كانوا یو مق لو 157 لغاذوا لما تهراعه و 
هم لكاذْبُونَ 0( 


ص: ۱۷۱ 


.١ -١‏ أوهى فلانا: أضعفه و جعله واهيا. 

۲- ۲. الخطط: جمع خطه- بالكسر-: ما يخيطه الانسان من الارض ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها دارا. و الأرض التى تنزلها و لم 
ینزلها نازل قبلك- و بالضم-: الامر و الخصله. 

-٣‏ ۳. القاطن: المقيم. 

۴- ۴. الشاحط: البعيد. 

۵- ۵. الهيم: الابل العطاش. العطن- بالتحريكك-: وطن الابل و مبركها حول الماء. و أعطنت الابل: حبسها عند الماء فبركت بعد 
الورود. و عطنت الابل: رويت ثم ب ركت. 

۶- ع. سورہ الأنعام: ۲۷. 


۷- ۷۔ سورہ الأنعام: ۲۸. 


*»(ترجمه ]تحت العقول: روزی جمعى از شیعیان و طرفداران امام ճն‏ الت لام حدمت آن حضرت حاضر شدند امام باقر 
عليه ال لام به نصیحت و اندرزشان پرداخته و آنان را به هوش داشت» در حالی که آن جماعت بی توخه و سر گرم خود 
بودند» و این موضوع امام عليه ال لام را به خشم آورد» و پس از اندکی سر به زیر افکندن و درنگ» سر از زمين برداشته و 
خطاب به ایشان کرده فرمود: مسئما اگ قسمتی از گفتار من بر دل یکی از شما نشسته بود [حتما] به آن جان می‌داد. هان! ای 
جسمهای بی روح و جان و ای فتیله های بی سوء گویا شما همچون چوبهای «ՏՅ‏ به دیوار داده اید و مانند بتهای ساخته شده 
اید آيا [نمی‌خواهید] طلا از معدن برگیرید؟! و یا روشنی از نور Ծնն‏ بیایید؟! يا مروارید از دریا به چنگ آرید؟ گفتار نیک و 
خوب را از [دهان] هر كس که درآید هر چند که خود او به کار نبندد بر گیرید که [در تأييد اين سخن ] خداوند می فرماید: 
աե‏ يَشْتَمِعُونَ لول تون آَحستة ՑԱ‏ لین داهم الله -. زمر ۰-۱۸۸ (به سخن كوش فرامی دهند و بهترین آن را 
پیروی می کنند؛ اینانند که خدایشان راه نموده.] 


وای بر توا ای مغرور» آيا آن کس را که چیز ناپایدارش دهی و او به عوض» چیز همیشگی و پایدارت عطا کند سپاس و شکر 
نمی گذاری؟! یک درهم ناپایدار دهی و در عوض ده تا هفتصد برابر از بخشنده ای بز رگوار اجر و پاداش بری» او است که 
تو را خوراک دهد و آب بنوشاند» تو را بپوشاند و سلامتی و تندرستی عطا کند. و پاداشت دهد آن خدایی که تو را در شبانه 
روز حفظ و هنكام گرفتاریت به دادت رسیده» و در آزمایش و آزمونت رشد و صلاح تو را اراده فرماید» گویا تو شبهای 
گرسنگی و هراس خود را از خاطر برده ای؟! که او را خواندی و تو را اجابت کرد؟! و به سبب احسانی که بر تو روا داشت 
مستوجب سپاس و شکر گردید [و در مقابل] تو در بين جماعتی که به يادت بود او را فراموش 355« و دستورش را نافرمانی 
نمودی. وای بر توا جز اين نیست که تو همچون دزدی از دزدان گناهانی! هر زمان که شهوتی بر تو عرضه شود و زمینه گناهی 
مها گردد [بى درنگ] به سويش بشتابی» و از روی جهل بدان اقدام نمایی» آنچنان به آن گناہ پپردازی که گویا تو در نظر 
خدا نیستی و از دید او پنهانی! يا اينكه که خداوند در کمین و مراقب تو نیست؟! ای خواستار بهشت. چقدر خوابت طولانی و 
مركبت کند و همتت سست است! يس خدا را (زنهار) تو از خواستار و خواسته شده و ای گریزان از دوزخ! چقدر مر کبت به 
سوی آن شتابان و سریع است! و اسباب فرو شدن در آن را جه با تلاش بسیار فراهم كردىء به اين گورها بنگرید که چگونه 
در پس دیوار منازل نقش بسته اند رسمهاشان به هم نزديكك؛ و مزارشان كنار هم» ولی دیدارشان بسیار از هم دور! ساختند و 
ویران کردند» انس گرفتند (آرامش یافتند) و پراکنده شدند و منزل گزیدند و رانده شدند و ساکن شدند و كوج نمودنده 
جماعتی با صفاتی چنین عجیب! جه کسی شنیده؟ که نزدیکی دور باشد. دوری نزدیک» هم آباد و هم ويرانه» هم آرام و هم 
در هراس هم ساکن و هم آواره هم در وطن و هم در غربت! جز اهل قبور؟! ای زاده سه روز روزی که در آن تولّد یافتی» و 
روزی که در آن به گور روی» و روزی که از آن به سوی پرورد كارت خارج شوی» ای وای که جه روز بزرگی است؟!! ای 
دارند گان هیکل زيباء ای شتران در گرد آب زانو زده» جه شده که من جسمتان را آباد بینم و دلهاتان را ویران؟! به خدا 
من گند اگر آنچه را که با آن مواجه خواهید هذه و آنچه سرانجام كاز ان است بنگرید خواهید گفت: «با ամ‏ ثرو لا كدت 
են‏ 642365 من Հմա թ շանի‏ ما 4 يحَفُونَ [ین 35118 ԹԵՍՏ:‏ هوا 241522 اوه -. تحف 
العقول: ۲۹۱ انعام /۲۷ ۰-۸۰ («کاش بازكردانده می شديم و [دیگر] آيات پرورد گارمان را تكذيب نمی كرديم و از 
مؤمنان می شدیم.»[ولی جنين نيست] بلكه آنچه را پیش از این نهان می داشتند برای آنان آشکار شده است. و اگر هم 


با زگرداندہ شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمى گردند و آنان دروغگویند.] 


| ترجمه‎ թու 

«ծ» 

ف دت العقول] و وق 2 عیه السلام فی قضار هذه الْمَعَانِى. 

**[ترجمه ]تحف العقول: سخنانی کوتاه از امام باقر عليه الشلام در زمینه های: پند. حکمت. زهد و امثال آن: 
թու‏ جمه | 

تحف العقول 


«» 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام: :ضاع الما پلمانک Հալ:‏ کت ون و إِنْ جاک 7 ا Համե:‏ 


| ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: با فرد منافق» به ծե)‏ سازش 25« و شخص مؤمن را قلباً دوست ա‏ و اگر فردی يهودى 
Ն‏ تو همنشين شد» با او به خوبى مجالست كن. 


* | ترجمه ] 

«Ծ 

0 عليه السلام: ծ: նանն‏ مخت ین դո‏ 

*٭[ترجمہ]|مام باقرعليه الشلام فرمود: هیچ جيز نیکوتر از آمیختگی حلم و بردبارى با علم و دانش نيست. 
թո‏ ترجمه | 


«Է» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: الکمال کل الکمال 2428 و الك على 211« «մա ում‏ 


** | ترجمه ]امام باقر علیه ال لام فرمود: كمال واقعی» فهم و دریافت دين است» و صبر و پایداری در برابر بلا۔و گرفتاری» و 


ارزيابى مخارج زند گی. 
թո‏ ترجمه ] 


«f» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: و الله المتكيد Շա‏ الله )885 


| ترجمه ]امام باقرعلیه ال لام فرمود: به خدا سو گند که فرد متکبر با ردای خدا کشمکش دارد (یعنی: متکبر پیوسته با كبر و 


بز رگ منشی که ردای و روپوش خدا است دعوا دارد). 


| جمه‎ թու 
«ծ» 
مو و می و کہ رت تم‎ 


ل ل ل هَذَا فى یاف 
իչ‏ ترجمه ]امام باقرعليه الشلام از اطرافيانش يرسيد: مروت (جوانمردى) جيست؟ 


در جواب حرفهايى زدند و سخنها گفتند يس خود امام عليه الئرلام فرمود: مروّت يعنى: طمع مبندى كه خوار 55« و اظهار 
ناداری نکنی که تهیدست 65« و بخل مورزی که ناسزایت 95 «Լա‏ و نادانی نکنی که بدخواه و دشمنت گردند. از آن 
حضرت عليه الث لام پرسیدند: جه کسی قادر بر انجام اين مهم است؟ فرمود: آن کس که ميل دارد همچون باصره دیده عزیز» 
و بسان مشک» سرآمد عطرهاء و در «ն‏ و مرتبه» خلیفه روز گار شما باشد. 


چا ماد | تر جمه | 
»$« 


وال ما رل عند الُم عا عن جميع فک تال 1 جففر عليه մթ‏ ا و لکن فل الهم اغبا عن رار 
ծր «Աէ‏ الْمَؤِْنَ کا تی عَنْ أخيه. 


٭ | ترجمه آروزی شخصى در حضور امام باقر عليه ال لام گے گفت: «خداوندا! مارااز تمام خلقت بی نياز فرما»» امام باقر عليه 
يي ا N‏ 


* | ترجمه | 


«» 


و قال عليه السلام: قم بالق و اغْتزل ما لا «Տա‏ و Հ-ՅՅ‏ 5212« 51217 ص يفك من الْأَقوَام إلا շմ‏ مَنْ շա‏ الله و 


نضحب الفاجر و لا تطلغة علی سرک 558517 فى أمر [آم ركك] الذین يَحْسَوْنَ الله. 


| ترجمه ]امام باقرعليه ال لام فرمود: به حق قيام کن» و از امور بی فايده كناره گیر» و از دشمنت دورى کن» و از دوست 


خود از هر گروه و جمعیتی که باشد بر حذر و بهوش باش جز از دوست امینی که از خدا بترسد. و با تبهکار همنشین مشو و 


او را بر راز خود آ گاه مساز» و در کارهایت از افراد خدا ترس نظرخواهی کن. 


و قال عليه السلام: صحْبَهُ عِشْرِينَ 42 قَرَابه 


۰۱-۱ التحف ص ۲۹۲. 

۲- ۲. الشوت: الخلط. 

۳ ۳ يقل الرجل: قل ماله. 

۴- ۴. الناظر: سواد الأصغر الذی فيه إنسان العین. و الحدقه. سواد العين الأعظم. 


[ترجمه ]امام باقرعليه الث لام فرمود اگر توان آن دارى كه با هیچ كس معاشرت نكنى جز آنکه او را مورد احسان و محبتت 


قرار دھی؛ همان كن. 
* | ترجمه ] 
«ն»‏ 
աի:‏ عليه السلام: لاه ین عکارم لا و اجره آن نع عَعنْ طلمک و تصل مَنْ «Հ‏ و تخلع إِذَا جهل علیک. 
شت از آن كس كه به تو ستم 


کرده؛ ۲ ی 


2 


#* | ترجمه | 
عد تا :411225 لس كك بالله 


(Ե 
()»այ 25 


و ال عليه السلام: الظلم ՀՆ, մանքի» արամ աաա‏ 

մնան ۳‏ الى 21511225 թյ‏ نَفْسهُ فیما یه زین չես աչ:‏ الى نا 
իո:‏ رجمه ]امام باقرعلیه الس لام فرمود: ستم بر سه گونه است: ۱. ستمی که امرزیدنی نیست؛ ۲ ستمی که خدا از آن می 
گذرد؛ ۳ ستمى كه آن را رها نسازد. اما آن ستمى كه آمرزیدنی نیست. شرك به خدا است. و اما ستم مرريدنى ستم بندہ 
است بر خود در آنچه ميان او و خدا است. و اما آن ستمی که خداوند صرف نظر نکند» حقوقی است که مردم به یکدیگر 


Է‏ - اك 


دارند. 


] ترجمه‎ թուջ 


یڈ ادل تقس 


«Ծ 


وَقَال کو Հոն‏ عند یت من ԹՅՈ) մած ամ աո:‏ 2 فى حاجته 
Հե մնա»‏ و ا աժ կան «ազ ակտեր‏ 222 الله إلا ای ան ծն‏ 
| ترجمه ]امام باقر عليه السّ.لام فرمود: هیچ بنده ای نيست كه از يارى و کمک به برادر مسلمان خود و تلاش در راه نیازش» 
جه برآورده شود و چه نشود» خوددارى کند و امتناع ورزد» جز آنکه گرفتار تلاش [بر آوردن ] حاجت كسى شود كه عليه او 
و هیچ بنده ای نيست که از صرف هزينه و خرجى در راه خدا بخل ورزد جز 


مرتكب گناہ گردد و اجرى هم نخواهد دا 
آنکه گرفتار صرف مخارج چند برابر آن در آنچه خداى را به خشم آرد» گردد 


* | ترجمه ]امام باقر عليه الشلام فرمود: در هر تقدير الهى براى فرد مؤمن خيرى نهفته است. 
٭| ترجمه ] 
«Հժ»‏ 


و قال عليه السلام: )4119 كرة إلاح الناس بَعْضِهمْ عَلى 24 فى ՄԱ‏ و أحبٌ ذلك لنَفْسِهِ إن الله جل 555 Հաա‏ أن يُشأل 
و یط ما له 


իու‏ ترجمه |امام باقر عليه ال لام فرمود: خداوند از اينكه برخى از مردم در تقاضای چیزی به هم اصرار کنند کراهت دارد. ولی 
این اصرار و سماجت را به درگاه خود دوست دارد. به راستى که خداوند جليل دوست دارد که حاجتى از او خواهند و آنچه 
را نزد او است طلب کنند. 


چا ماد | ترجمه ] 
»134« 


قال عليه السلام: من لم بعل له من كفي նայա մմ արտն նդ‏ 


|[ تر جمه ]امام باقرعليه الس لام فرمود: هر آن کس را كه خداوند در باطن او اندر زگویی مقرّر نساخت. اندر زمردمان ه ركز 


در او اثری نخواهد داشت. 


* | ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: کسی که وضع ظاهرش بهتر از حال باطنش باشد. ترازوی اعمالش سبک است. 


* | ترجمه | 


«Մ» 


Ռշ 


Շու 


23 


عليه السلام : کم مِنْ رَجُل 14 աա,‏ ل له کب الله دوک (5) و ما له من عَدُوٌّ له 


#*| تر جمه ]امام باقرعلیه ار لام فرمود: جه بسا مردی كه هنكام دیدار همتايش به او گوید: امیدوارم خدا دشمنت را سرنگون 


کند! در حالی که آن فرد جز خدا دشمن دیگری ندارد. 


** | تر جمه | 
۸ 
و قال عله عليه السلام: َا لبون الْمَاشى «աՀ յլ‏ الْمَاشِى خَلْتَ :23526 بيت الْعمّام, 


| ترجمه ]امام باقر عليه الس لام فرمود: روا نيست به سه شخص سلام كنند: .١‏ کسی کہ به نماز جمعه می رود ٢‏ و انا كس 
كه به دنبال جنازه [در تشييع آن] است» ٣‏ و در گرمابه. 


* | ترجمه | 


«1» 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام: (ՍԱ:‏ :685 بعلمه آفضل من سَبعین لت عابد. 


* | ترجمه |امام باقر عليه الس لام فرمود: دانشمندی که از پرتو دانشش دیگران بهره و سود برند [درجه قرب او] از هفتاد هزار 
عابد بالاتر است. 


] ترجمه‎ թու 

55 

ال عليه السلام: کرت ا غالا ی 5524 E Համե‏ 
ص: ۱۷۳ 


-١‏ ۱. المداینه من الدين أى ظلم العباد عند المعامله. 
۲- ۲. کب فلانا: صرعه. و قلبه على رأسه. 


| ترجمه ]امام باقر عليه الس لام فرمود: هیچ بنده ای به مقام دانشمندى نمىرسد تا اينكه نه به ما فوق خود حسادت ورزد و نه 


زيردست را خوار كند. 


* | ترجمه | 


و قال عليه السلام: ما عَرَفَ الله من ՂԱՅՆ‏ 
تخصی الله :231 տամբ վի‏ لَعمرك فى յայ‏ بَدِيمُ 
4 کان يك صادقاً «ա ծյթ» ee «տեն‏ لِمَنْ أحبٌ حَبٌ مُطِيعٌ 


** | ترجمه ]امام باقرعليه الس لام فرمود: آن کس كه معصيت و نافرمانی خداى را می کند». خداى را نشناخته» و این لن دو بیت را 


خواند: 

خدا را معصيت كنى و اظهار محبت او نمايى؟! به جانت قسم كه اين در ميان كارها بسى عجيب است! 
اگر دوستیت صادقانه می بود اطاعتش می كردى! كه بی شک فرد محبٌ مطيع و فرمانبردار محبوب است. 
**[ترجمه] 


«¥» 


58 


չե: 
و ای می ماند كه در دهان افعى است كه توء‎ ապնո جمه |امام باقر عليه الس لام فرمود: اظهار نياز به نو کیسه»‎ | * 
. هم به آن محتاجی و هم از آن در خطر‎ 

| جمه‎ թու 


«ԺԷ» 


نو ا ما خِصَالٍ لَا موت »4 նմ‏ ی یری هن ای 224483 و یمین الاب رز الله بها و 


(08728 الطاعه ؟ تب للجم 55813055 فجارا 51223 28 الم وب‎ ալ ծ) 


و امین الكاذبة و Թ‏ الأجم ا یذ ان 561 باقع ռկա».‏ 


**[ترجمه ]امام باقرعليه السّ.لام فرمود: سه خوى و خصلت است که صاحبان آن ها تا وبال و گرفتاریش را در اين دنیا نبینند 
نخواهند مرد: ۱. ستم؛ ۲. قطع ارتباط خویشاوندی (قطع رحم)؛ ۳. و س وگند دروغ که آن نبرد با خداوند است! و به راستی آن 
طاعتی که سریعتر از دیگر طاعات پاداشش می رسد صله رحم است. و گروهی با آنکه فاجر و معصیت کارند ولی در پرتو 
صله رحم و مهرورزى به یکدیگر ثروتشان برکت يافته و افزون گرددہ و بی شك س وگند دروغ خوردن و قطع رحم (رفت و 
آمد با خويشان) شهرها را ويران و خالى از سكنه می سازد. (يعنى: سوگند دروغ خوردن و قطع رفت و آمد با خويشان موجب 


نابودى شهرها و متروكك ماندن آن ها مى شود.) 


وَقَالَ عليه السلام: ամ‏ عمل الا بمَعْرفَهِوَ لا مَشرفَة إلا بعمل و مَنْ 85.52 321188 Մ‏ قرف فلا عمل له 


* | ترجمه ]امام باقرعليه الترلام فرمود: هیچ عملى جز در پرتو شناخت حق يذيرفته نشود» و هیچ شناختى جز در پرتو عمل 
نباشد. هر كس كه آكاه شد» همان بر عمل رهنمونش گردد. و فرد بی معرفت عارى از عمل است. 


* | ترجمه | 


و قال عليه السلام : له جعل ւթյան‏ من خَلْقِهِ Հ»-‏ الیهم الْمَْرُوفَ و یب ایهم فَِالَه و 2-1 لطلاب ارو Հեյ‏ 
الیهغ و يَسَرَ لَهُمْ قَضَاءَهُ "ԱՑ‏ شر اليك بض աան‏ ییا و خی ن أَهْلَهَااع) و إن الله ջյան լթ‏ أَعَدَاء من لقه ւմն‏ 
ایهم اروت 261 إِلَيْهغ 7418 ظر على طلاب المع وف յմ‏ ایهم و حظر եՆ չթե‏ كما بخظر لت عَنْ الأض 


المجدبه لیهلکها و تنک أَْلها و ما کثر ا ع اکر 


##[ترجمه ]امام باقر عليه الت لام فرمود: به راستی که خداوند مردمی را برای احسان و نیک و کاری مقر فرموده» احسان و 
کارهای خير را محبوب دلشان ساخته» و طالبان نیازمندان را به سویشان روان فرموده» و بر آوردن حاجت و نیازشان را بر 
نیک و کاران سهل و راحت نموده. همان طور که برای باران» زنده ساختن زمين خشكك و جان دادن به اهلش را سهل و راحت 
ساخته است. و به راستی که خداوند برای احسان و نیکی دشمنانی از خلق خود قرار 55 که احسان و انجام آن را منفورشان 
ساخته» [به همین خاطر] خداوند رو نمودن حاجتمندان را بدیشان ممنوع ساخته و از نیک و کاری به آنان جل وگیری نموده؛ 
همچنان که بارش باران را از زمين خشک و بی حاصل قدغن می نماید تا زمين را تباه» و اهلش را بمیراند. و با این حال آنچه 


| جمه‎ թու 


«Ծ» 


.١ -١‏ أحوج إليه: افتقر. و أحوجه: جعله محتاجا. 

۲- ۲« یثرون» أى يكثرون مالا. يقال: ثرا الرجل: كثر ماله. 

*- ۳ ليذران» أى ليدعان و يتركان من وذره أى ).4Ք5‏ بلاقع) جمع بلقع. الأرض القفر. 
۴- ۴. المجدبه: ذو جدب و هو ضد الخصب و տն‏ أيضا بمعنى الماحل. 


իչ‏ ترجمه |امام باقرعليه الشلام فرمود: محبت قلبى برادرت را [با خود] توسّط محبت قلبیت با او بفهم و درياب. 
| ترجمه | 


۷ 


Շու 


2 
وا 


ից:‏ ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: ایمان: دوستی و دشمنی [در راہ خدا] است 
٭| ترجمه ] 


«YA» 


و قال عليه السلام: 111 زا 0 2003 


و الصُوم و الصَلماء و ار ر لین و نه عَهُدِ الجیران من لاه و وی العم كته و الما مِينَ و لیام و دق ال يث و تماوه 
ارآن و 220.2 عن الاس :5 یر 043 22212221 սեն‏ 


٭| ترجمه |امام باقرعليه ال لام فرمود: از شيعيان ما نيست جز کسی كه از خدا پروا كند و از وی فرمان برد. و آنان جز با اين 
اوصاف شناخته نشوند: فروتنی» خشوع» يس دادن سپرده و امانت. بسیاری ذکر خداء روز نمازء یکی با يدر و مادر» و 
رسید گی به همسایگان فقیر و مستمندان و بدهکاران» راستگویی» تلاوت 514« فروبستن زبان از مردم جز در گفتار نیک و 


آن گروه (شیعیان) در بين قوم و خويش خود در هر چیز قابل اعتماد و امینند. 
* | تر جمه | 


۹ 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام: اج بغ ین 27.295 «ՀԵՄ ՅԱ:‏ و ՏԱՀ‏ 4129 و کان لوجع و کنمان الْمْصيبه. 


** | ترجمه ]امام باقرعليه الہ م لام فرمود: چھار چیز از كنجهاى نيك وكارى Հավ‏ ينهان كردن حاجت. و نهان داشتن صدفه» و 


پنهان نمودن درد و مخفى داشتن تن گرفتاری. 


کا ماد | ترجمه ] 
«Էշ»‏ 


3 قال عليه السلام: مَنْ 382 73411 عَمَلَهُ و مَنْ عشتث 42 زید فى رژقه و مَنْ حشن بره له زید فی 52 


| تر جمه ]امام باقرعلیه ال لام فرمود: راستگویی به پاکی عمل انجامد. و خوش ف بر مقدار روزی «ելա‏ نیک و کاری به 


خانواده» عمر را طولانی کند 
թու‏ جمه | 


«ԷՖ 


2 


Շու 


3 


عليه السلام: اک 12883 الصَّجَرَ «նայն‏ کل شَرٌ من کیل لَمْ ود عم و من ضجر لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حق. 


իո:‏ ترجمه ]امام باقرعلیه الس لام فرمود: زنهار! برهو از لی وى حوصلگی: جرا که آن دو کلید هر بدی وق می باشند 


(یعنی موجب و سبب هر بدی و شژند). فرد تنبل هیچ حقّی را ادا نمی کند» و آدم بی حوصله پای هیچ حمّی نمی ايستد. 
թու‏ جمه | 


«¥» 


5 
ا 
6 

6 
ااا 
ااا 

ج 


աա: م‎ Շեձ لموضاه الله 1144 اسْتَفَادَ‎ ԱՇ «ե 
- ամ إن امین من اله عر و ل‎ 


وو و 


7 هو و لا مَفُصُول نهآ من غَثِرِه. 


Ե 


Է| 
0 9 ۱ ար 


իու‏ ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: هر كس كه برادرى را در راه خدا به دست آورد» و بر اساس ايمان به خدا و وفاداری به 
آیین برادری با او رفاقت كندء و اين عمل را تنها برای رضاى خدا انجام دهد پرتوی از نور الهى: و امان از عذابش را سود می 
برد و حجت و عذری نجات بخش در روز قيامت و عرٌّتی يايدار و نامى بلند نصيبش می گردد. زيرا فرد مؤمن نه به خدا 
موصول است و نه از او مفصول» يرسيدند: اين جمله جه مفهومى دارد؟! فرمود: وصل و يبوسته به خدا نيست كه او باشد. و 


جداى از او هم نيست كه از او نباشد. 
٭| ترجمه ] 


«ԷՒ» 


: 


تیه و یب Հու մա ()4ա‏ تر كه 


4- ۱. المراد الحب فی 11« و البغض فیه کما جاء فی الأجادية: 


۲- ۲ يفلج أى يفوز و يظفر و يغلب بها. و فلج الحجه: أثبتها. و فلج الرجل. ظفر بما طلب. و على خصمه: غلبه.- و على القوم 
فاز. 


۳- ۳. فى بعض النسخ« أو يعير غيره). 


ի:‏ ترجمه ]امام باقرعليه الث لام فرمود: بر دغلى و كجى آدمى همان بس كه «Լա‏ عيب دیگران باشد و كور و نابيناى عيب 
خودہ يا اينكه دیگران را بر چیزی عيب كيرد كه خود توان ترک آن را ندارد و یا همنشين خود را با مطالبى ياوه و بيهوده آزار 


رسائك 
۷| ترجمه | 
«Է»‏ 


2 


عليه السلام: الوَاضُعٌ الصا میلس دون :135725( علی مَنْ لقیت و آن شرك المراء و إِنْ 5« 5 


6:۱ 


3 
اما 


| ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: فروتنى [يعنى:] .١‏ خشنود باشی به نشستن در جايى که از مقامت يست تر است؛ ۲. با هر 


* | ترجمه | 


իու‏ ترجمه ]امام باقرعليه السّ.لام فرمود: مؤمن برادر مؤمن است. از اين رو نه او را دشنام گوید» و نه محرومش سازد و نه به او 


گمان Ն‏ برد. 
թու‏ جمه | 


«Էչ» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام ատմ‏ اضبز نفسک علی الق 80 تع شا فى حو عق أغطی فى Հեն‏ 


ت رجمه ]امام باقر عليه السّ.لام به فرزندش فرمود: نفس خود را به شکیبایی و پایداری بر حق وادار کن» زیرا اگر کسی چیزی 


را در انجام حقّ دريغ کند چند برابر آن را در باطل بپردازد. 
* | تر جمه | 


«ԷՎ» 


**[ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: کسی كه سهمش تندخويى شدء ايمان از او در حجاب گشت. 
**[ترجمه] 

٣۸ 

و قال عليه السلام: إن الله تخض الْقَاجش ամո‏ 


:| ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: خداوند از فرد ناسزاگوی بد زبان بيزار است. 


[ترجمه] 
«ԷՎ»‏ 
و قال عليه السلام: نله անյ‏ فی Աշ Հե)‏ ان شلک فی Հա‏ 5833 فی العا و ما ضرب աջ մա‏ آغظم مِنْ 


*[تر جمه ]امام باقرعلیه ال لام فرمود: خداوند را مجازاتهایی روحی و جسمی است. همچون تنگی در اسباب زند گی و 


سستی در عبادت» و هیچ بنده ای به چیزی بدتر از سنگدلی (قساوت قلب) عقوبت نشده است. 
թու‏ جمه | 
ہگ 


و قَالَ عليه السلام: دا ان «աչք‏ َادَى ماد ین الصَابِرُونَ فقو نام »2 الاس (1) մ»ա թ‏ شناد էթ ԵՋ րան‏ 
من الئاس 8« Ժե»‏ 543« مرا الصَّابرُونَ و )522253 06 عليه السلام الصَابرُونَ 83311528 الْمُمصَبْرُونَ عَلَى بر کک 
ջեի‏ 


* | ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: در روز قیامت گویندہ ای فریاد برآرد: کجایند صایران!؟ در این حال گروهی از مردمان 
برخیزند» دوباره فرياد زند: كجايند صابران كه با مشقت تحمل صبر كردند!؟ يس گروهی از مردم برخيزند. راوى گوید: از 
امام عليه الد لام پرسیدم: فدایت گردمء صابران و متصبران جه کسانند؟ فرمود: صابران همان کسائند كه بر انجام واجبات 


پایداری كردند» و متصبران گروهی می باشند كه بر ترک محرّمات به سختى يافشارى نمودند. 
٭| ترجمه ] 


ՓԵ 


- 


و قال عليه السلام: 18 21411 دم ն Հա»‏ حَرّمْتٌ علیک تكن من أَوْرع الناس. 


| ترجمه ]امام باقرعليه الس لام فرمود: خداوند فرمايد: ای آدمیزاده» از آنچه بر تو ممنوع ساختم دورى کن تا از پرهیز گارترین 


مردم گردی. 


* | ترجمه | 


ՓԵ 


- 


:98 عليه السلام: չե տա ԷԹ‏ و اج 
* | ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: برترين عبادت پارسایی در خوردن و پا کدامنی در شهوت انیت 


* | ترجمه | 


«ff» 


و قال عليه السلام: اسر ՀՀ‏ (۳) و ա-ի ՃԱՆ‏ مكسربة مه و 82 من الله و غبوس الوجه و شوء Հայան չԷ)‏ 


ُد من الله. 


իու‏ ترجمه ]امام باقرعليه الس لام فرمود: خوش برخوردى و كشاده رويى محبثت آور است و وسيله تقژب به خداوند. و ترشرويى 


و گرفتگی دشمنی آرد و موجب دوری از [رحمت ]| خدا است. 


* | تر جمه | 


ՓԵ 


.١ -١‏ الخرق: ضعف العقل و الرأى» الجهل» الحمق» ضد الرفق. 
۲- 7. الفئام- ككتاب-: الجماعه من الناس. و فسر فى خطب أمير المؤمنين عليه السلام بمائه ألف. 
۳ ". البشر- بالكسر- طلاقه الوجه و بشاشته. و المقت: البخض. 


ե ճշմ شکر‎ ծայ Հեմ ն չե 80 կք حفظها و‎ աա ԱՀ ԱՅՅ լ չն աաա بب من‎ Ա إِلَى‎ չն 


سے ے کا سے 


سمحت لی نَفسِى ԱՅՅ»‏ 


ի:‏ ترجمه ]امام باقرعليه الس لام فرمود: هیچ فردى با وسيله ای از من تقاضايى نكرده و متوشل به من نشده كه آن برایش 
نزدیکتر به خواسته اش باشد از اينكه دست خير گذشته ام را برای او با خيرى دیگر دنبال کنم» تا خير آخر خير اوّل را به 
خوبى حفظ و بارور سازد» زيرا دريغ داشتن عطاهاى آخرء زبان شكر عطاهاى اول را قطع می کند. ولى طبعم اجازه رد 


حاجات نخستين را به من نمى دهد. 
#* | ترجمه ] 


«F۵» 


و قال عليه السلام: الحَياءُ وَ الایمان مَمَرُونَانِ فی قرن ՀԹ» թն‏ أَحَدَهَمَا «յ‏ صاحبه. 


| ترجمه ]امام باقرعليه الس لام فرمود: حيا وايمان پیوسته و متصل در یک ریسمانند هر كدام برود آن دیگر به دنبالش 


- 7 


و ال عليه السلام: ծ|‏ هذه ادنا تعاطاها 22 2-Ա)17‏ و )6 ԼՆ‏ ادن մ‏ بغطیه الله الا هل خاصّته (۲). 


هم -. 


*[ترجمه ]امام باقرعليه ال لام فرمود: به راستی هر فرد خوب و بدى اين Ա»‏ را به چنگ آرد اما خداوند این دين و آیین را 
فقط به جماعت خاص خود عطا كند. 


լ-թ» 
«FV» 

و ال عليه السلام: ծամ‏ فا و عمل و لام աալ‏ عَمَلٍ. 

իու‏ ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: ایمان؛ اقرار است و عمل» و اسلام؛ اقرار بی عمل می باشد. 


* | ترجمه | 


«FA» 


و قال عليه لاق ծամ‏ ما کات فى اقب و ال لام «աա‏ انا کش اٹ و وش به ւմ «Տո ծամ) չեւ‏ 
لام شک Սն‏ 


**|[ ترجمه ]امام باقرعلیه الشلام فرمود: ايمان» آن چیزی است که در دل باشد و اسلام» ازدواج» ميراث و حفظ جان است. ایمان 
اسلام را شريكك سازد اما اسلام با ایمان شريكك نیست. 


> | تر جمه վ‏ 
۴%« 


و قال عليه السلام: من արն‏ 2211 من عمل به وق أواتكسيق ا ع باب ض تال ان 
2 اورا من عمل په و لا ينق 517« من آوزارهم میت 


| تر جمه ]امام باقرعليه ال لام فرمود: هر كس كه باب هدايتى را ترويج دهد برابر تمام عمل کنند گان به آن اجر برد» بدون 
اينكه از ياداش ايشان کم شود. و هر کس كه باب گمراهی و ضلالتی را گشاید» گناهش به اندازه բե:‏ كسانى خواهد بود كه 
مرتكب آن می شوند» بی آنكه اندكى از بار گناہ آنان كم شود. 


** | ترجمه | 

«ծ» 

ال عليه السلام: لیس من 9041 اون գն‏ ).124 إلا فى طلب الم (۳. 

իծ:‏ ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: فرد مؤمن نه جايلوسى كند و نه حسد برد جز در راه تحصيل علم و دانش. 
٭| ترجمه | 

«ձ» 


سے پت م: لام إذا یل عن شین ع ء و هُوَ ا 075225 الله عم و یس 57 Սայ‏ أن يَقَولَ 21823385 


قُولَ: ا آذری لا Յ:‏ 


ص: ۷۷ 


1-4 الظاهر أن المراد التتابع فى الاحسان و العمل و فى حدیث آخر عن الصادق عليه السلام« قال: ما من ث شی ء اسر الى من ند 
اتبعها الأخرى لان منع الأواخر یقطع لسان شکر الاوائل» ذكره الابی. 


۲- ۲. التعاطى: التناول. و تناول ما لا يحق. و التنازع فى الاخذ و القيام به. و فى بعض النسخ: لا يعطيه الا أهل الله خاضه؛. 
*- ۳. الملق- بالتحریکک ‏ التملق و هو الود و اللطف و أن يعطى فى اللسان ما لیس فی القلب. 


فی قلب المّائل کا 


իու‏ ترجمه ]امام باقرعليه ال لام فرمود: شايسته دانشمند است که چون از او چیزی پرسند كه نداند» 9و خدا داناتر است. و 


سزاوار هيج غير دانشمندى نيست كه جنين كويد... و در روايتى ديكر آمده است كه گوید: «نمى دانمء تا مبادا پرسندہ را به 
شک و تردید اندازد.) 


| ترجمه ] 
«ՅԾ‏ 
و قال عليه السلام ول تن شی 212 4221 | ا ِبْرَاهِيم عليه |٣‏ السلام و هُوَ ابْنُ م لات شوه سه و كان աճա‏ 


| تر جمه ]امام باقرعليه الس لام فرمود: نخستين کسی كه زبان به عربى گشود اسماعیل فرزند ابراهيم علیهما الس لام بود در 
و جح سی . و د پیش از ارد بر زبان پدر و برادرش سخن می گفت. و او اؤل کسی است که به عربی سخن 


۷| ترجمه | 


«04» 


0 1: 


մն)‏ عليه السلام: Ս‏ کم ցո‏ موه ی աաա Հաաա‏ ور ره لیوا به ی له ال عليه 
السلام یکم له 24 با إا نود َجة لیس و2 7ھ مھ" 462 دک () و علیکم 
الح فى الله :35330333 علی الْعَمَلٍ الصا تح فان Հեն‏ دَابِرَهُمَا هما عن Ան)‏ و الَِّطَانَ و أَيکُوا فى الاش غار إل 


22 
للذنوب.‎ ՏԱՀ» 


|[ ترجمه ]امام باقرعليه السّ.لام فرمود: آيا [مى خواهيد] شما را به جيزى آگاہ كنم كه با انجام 51 سلطان و شيطان از شما دور 
شوند؟! أبو حمزه [ثابت بن دينار] گفت: آرىء بفرماييد تا انجامش دهيم. فرمود: روز را با صدقه دادن آغاز کنید. كه آن روى 
չան)‏ زا سپاہ می յանի‏ شد آن روز سلطاق سسمكر را بر شما بی ال سسجت 
همکاری بر اعمال شایسته و خوب. که آن ريشه سلطان و شیطان را قطع می .و دیگر اينكه: در آمرزش خواهی (استغفار) 


سماجت كنيد و اصرار ورزید. چرا که موجب محو گناهان است. 
թու‏ جمه | 


«ծ» 


۳9 


و قمال عليه السلام: إن هذا ال ان مفتاخ کل حير 7-3 2:53 للموّمن آن بَختم علی لت انه كما ՀԹ‏ على 55« و فضته فان 
ول الله صلی الله عليه و آله قال 6-7 الله աք‏ فشک ՀՆ‏ مِنْ كل ե‏ فان ذلک 412 Հե‏ علی تفسه (۳) 


ثم قال عليه السلام للم عدٌ من الذَنُوبٍ 22 بَحْزّنَ ա‏ 


که بر طلا و نقره اش قفل می 133« زبان خود را فرو بندد زیرا پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: «خداوند رحمت کند 
آن مومنی را که زبان خود از هر شرّی حفظ می کند که اين کار [همچون] صدقه ای است که بر خود می‌دهد»» سپس [امام 
باقر عليه الشلام] فرمود: هیچ كس تا زبانش را حفظ نکند از ارتکاب گناہ مصون نخواهد ماند. 


** | تر جمه | 


«ծծմ» 


2 
ը و‎ 4 3 


մշ‏ عليه السلام: مق الْغِيبَهِ آن تَقُولَ فی أخيكك ما 222 الله «ն:‏ ما الخ الظاهر Հե‏ مثل الْحِدَّهِ و զայ‏ قلا باس أَنْ وله ون 


بان أَنْ تَقُولَ فی أخيك ما لس فیه (۴). 


ص: ۱۷۸ 


.١ -١‏ الشره- بالكسر فالفتح مشدده-: الشر و الغضب و الحده. 

۲-۲. و فی بعض النسخ" الموده). 

٣-٣‏ فی الكافى ج ٢‏ ص ۱۱۴ عن على بن إبراهيم بإسناده عن الحلبی رفعه قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله:« أمسكك 
لسانكك فانها صدقه تصدق بها على نفسكك ثم قال: و لا يعرف عبد حقيقه الايمان حتّى يخزن من لسانه» أقول: قوله:« فانها» أى 
الامساكك و التأنيث بتأويل الخصله. 

۴- ۴. رواه الكلينى( ره) فى الكافى ج ٢‏ ص ۳۵۸ بإسناده عن الصادق عليه السلام و الصدوق فی معانى الأخبار أيضا عنه عليه 
السلام. و الحده- بالكسر-: Ն‏ يعترى الإنسان من الغضب و النزق. و العجله- بالتحريك-. السرعه و المبادره فى الأمور من غير 
تأمل. 


իու‏ ترجمه ]امام باقر عليه ال لام فرمود: از موارد غیبت آن است كه در باره برادرت چیزی را با زكويى (فاش كنى) كه خداوند 
آن را بر او يوشيده داشته اما امور ظاهرى او از قبيل: تندی» و شتاب 055« هيج عيبى در بأل کے առան‏ و بهتان آن 


است كه در باره برادرت آن 91545258 ٹیسٹ: 
* | ترجمه ] 


«ծչ» 


E 
Շու 
امیا‎ 


عليه օծ‏ مد النّاس حَشْرَةٌ یوم «Ա‏ عَبْدٌ Մ-Ն Հաշ‏ ثم > خالفه إلى غیتره (۱) 


իու‏ ترجمه ]امام باقرعليه الہ لام فرمود: بی شک پرحسرت ترين افراد در روز قيامت آن بنده اى است كه عدالتى را بستاید و بر 


خلاف آن عملی دیگر نماید . 
թո‏ جمه | 
«AY»‏ 


و ال عليه السلام: عَلَيكم بالورع و لاجتهاد و صق ال دیت و آذء 460 إلى من کم ليها برا كان أ ارا قل أن ابل 
لی իտ‏ طالب عليه السلام ای Հեք‏ 2 ها «յ‏ 


**[ترجمه ]امام باقرعليه 511 لام فرمود: بر شما باد به يارسايى و تلاش و کوشش و راستگویی؛ و يس دادن امانت به آن كس 


كه شما را امين شمرده است؛ جه آن فرد خوب باشد و جه بد. جنانجه قاتل على بن أبى طالب امانتى به من بسيرد حتما آن را 


به أو پس می دهنم: 
թո‏ جمه | 


«AA» 


Շու 


0 
وا 


** | ترجمه ]امام باقرعليه ال لام فرمود: رفت و آمد با خویشان موجب ياكى اعمال و برکت دارايى» و راندن بلاء و آسانی 


حساب و طولانى شدن عمر می گردد. 
թու‏ ترجمه ] 


«0» 


> ۵ 


و ال عليه السلام: ی انا )85 ےج تو ود کی نکم եչ:‏ جدیدا مِنْ مره إل 
لضا الكديوة آجله 8 481 1 فیها անք‏ أء 41 5 455 لیس فیها 455 (۳) اسْتَصْلِحُوا ما تَقْدَمُونَ ա «ա‏ نَظعَنُونَ 242( 


اد յի‏ یه و عدا کا تذری یمن մո տ‏ فر( يحون عشد رحالهم فى غير ها كد خلت نا اش ری تو فدوغها ա‏ 
نا ء الفزع Մ ագի տանկ‏ ول Սայա անա‏ 511« یا մաշտ‏ 


ت 


)۶( بک إِلَى جمایک‎ «ատր له‎ կ منصرفاً عَیشاً ما لک مثه‎ Ատ ծ 


1 و مک من 


ص: ۱۷۹ 


۱- ۱. رواه الکلینی( ره) فى الکافی ج ۲ ص ۳۰۰ بإسناده عن الصادق عليه السلام. 

- ۲« تزکی الاعمال» أى تنمیها فى الثواب أو تطهرها أو تصيرها مقبوله. و النساء بالفتح-: التأخیر. 

۳- ۳. غص غصصا بالطعام: اعترض فى حلقه شی ء منه فمنعه التنفس. و شرق بالماء أو بريقه: غص. 

۴- ۴. الظعن: الرحال و السیر. 

۵- ۵. السفر- بالفتح فالسکون- جمع سافر» أى المسافرون. 

۶- ۶. الحمام- ککتاب-: قضاء الموت و قدره أى تقربک الى موتک. و اخترم: أهلكك. و السواد المخترم: الشخص الذی مات. 
یقال: اخترمهم الدهر و تخزمهم أى اقتطعهم و استاصلهم. 


أجلک «Ց‏ 8 صوت الخبیب الْمَفْقَودَ 575117 لمحتم فعلیک بذات فک و َع աշն‏ اسْتَعِنْ بالله يُعنْكك )( 


#*[تر جمه ]امام باقرعليه 3( فرمود: ای مردم» به راستى كه شما در اين سرا بمانند هدفى می باشيد كه تيرهاى مرگ همواره 
به سويتان نشانه می رود. و هیچ كدامتان جز با گذشت روزى از عمرش به روز جديد و تازه ای از آن نمی‌رسد» يس كدام 
لقمه غذایی است که كلو کر نباشد؟ باجرعه آبی است که راه نفس نبندد؟! از این سرای ناپایدار به ساختن سرای پیش رو که 
0ھ سوس ووية ود ای کی شک ارو یت اکر کر ا راج دا کا E‏ تھا سار ای Մատ‏ 
كه بار خود در سرايى ديكر گشایند» ما شاخه هايى از آن ريشه هاى از بين رفته ایم يس دیگر شاخه را يس از ريشه جه 
بقایی است؟! كجايند آن كسان كه عمرشان از شما طولا-نى تر و آرزويشان درازتر بود؟! ای بنى آدم! آنچه كه قدرت 
بر گرداندن آن را نداری (مركك) به سر وقتت آمده» چیزی را از تو می برد (عمر) که برنخواهد گشت» س خوشی گذران را 
հ)‏ کات کیان ԱԱ տանի‏ امک لتی սատ‏ کت ودک اف سے مت ا ավակ‏ کر نوس Մատա‏ 
رفته و پیکری بی جان 65,5« پس بر تو باد كه مراقب خود باشىء و غير آن را رها سازی» و از خدا یاری طلب كن تا یاریت 
نمايد. 


پا ماد [ترجمه] 
«ջ.»‏ 


و قال عليه السلام: مَنْ 222 مثل ما نع |« Հ‏ 1867 مَنْ آضعف کان شکورا و مَنْ کر کان کریعا و مَنْ عَلِمَ ՀՋ ԱՎ‏ 


كان إلى 8« 66212202 یسترذمم فى مھم անն‏ عب رک شکر ما լատ‏ نفيك و ویک 
به عوضک و اغلع اد «աաա‏ لع بکرم وَجْهَهُ عَنْ «Մա‏ فأَكْرم وجهک عَنْ رد 

٭ | ترجمه ]امام باقرعليه الث لام فرمود: کسی كه همان كار نيكو كند کہ با او شدہہ [فقط] تلافى كرده است. و هر كس دو 
برابر جبران كند سپاسگزاری نموده» و هر كس كه شكر كويد جوانمرد است» و آن کس كه دريابد و بفهمد آنجه كرده به 
خود كردم هرگز در انتظار تشکر مردم نمی ماند» و توقع دوستی بسیار ایشان را نکند» پس از دیگران مخواه که برای آنچه 
برای خود کرده ای و آبرویت را به آن حفظ نموده ای» از کو تشکر کند» و این نکته را در نظر دار که فرد حاجتمند با 


درخواست از تو آبرویش را زیر پا نهاده» از این رو [شایسته است] تو با بر آوردن نیازش» آبرویت را حفظ کنی. 
թո‏ جمه | 


«Ե 


و ال عليه السلام: إن الله عه ود امن ՀԱՅՆ‏ كما 488 الاب 48 4:ԱԽ‏ و «Հա‏ عن ԱՂԱ‏ كتا يمى շեր‏ 
առ:‏ 


«ԼՔ» ترجمه ]امام باقر علیه التر لام فرمود: بی شک خداوند بندہ مؤمنش را با گرفتاری و بلا مورد لطف خود قرار می‎ ի: 


همچون فرد غايبى كه برای خانواده اش هديه می فرستد. و نیز بنده اش را ازدنيا يرهيز می دهد همچنان كه طبيب بيمارش را 


پرھیز دھد. 
۷| ترجمه | 
«PY»‏ 


وَقَالَ عليه السلا لسلام: و الله بُغطى Ա‏ بحب و յամ‏ و لَا يُعْطى Հտ‏ 


۱ 
° 


۳ 


* | ترجمه ]امام باقرعلیه ال لام فرمود: به راستی که خداوند دنیا را به همه جه دوست و چه دشمن. ارزانی داشته» ولی دين 


خود را تنها به دوست خود عطا مى فرمايد. 
کا ماد | تر جمه | 
«Է»‏ 


و ال عليه السلام: اما Հ.»‏ علي عليه السلام اون فى Տան ամ)‏ فى مَوَڈبت :575188 لا حیاء ارا ոմ‏ ادا غَضِبُوا 
لغ يَظلِمُوا و ذا ضوا لغ یُشرفوا بر که عَلى مَنْ جَاوَرُوا سِلمٌ لِمَنْ خالطوا. 

**|ترجمه |امام باقرعليه الس لام فرمود: جز اين نيست که پیروان و شيعيان امير مؤمنان على عليه الث لام آن افرادند كه در راه 
ولايت ما به یکدیگر بذل و بخشش می كنند و به سبب دوستى ما به هم مهر می ورزند» و به خاطر زنده نگهداشتن امر ما به 
ديدار هم می شتابند. آنان که چون به خشم آيند ستم روا مدارند» و به هنكام خشنودى زياده روى نکنند» موجب بركت 


همسایگان و آرامش همنشین خودند. 
թու‏ جمه | 


«$f» 


و قال عليه السلام: Վեճի‏ 72 بالدّين و Ա.‏ 


* | ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: سستى و تنبلى موجب خسارت به دين و دنیا اسث) 
* | ترجمه ] 


«Տէ» 


- 
ع و 


3 


عليه السلام: و բայ չի:‏ ما فى մեմ‏ تا մե‏ 


6:۱ 


Ե-| 


3 
اما 


د آعدا و եյ‏ ول ما فى للع ما تع աակ‏ 


| ترجمه ]امام باقرعليه ال لام فرمود: اگر درخواست کننده» يا فرد سائل به ماهیّت درخواست يا گدایی پی مىبرد» هركز 
کسی از کسی درخواست تھی گرڈ و از آن طرف] اگر درخواست شده و مسئول مىدانست كه در رد درخواست جه جيزى 


نهفته است» هیچ كس دیگری را رد نمی کرد. 


] ترجمه‎ | E 
522 


وَقَالَ عليه السلام: إِنَّ لله ան: յանք ԵԼ»‏ بعیشون و يعيش الاس فى أکنافهغ و هُمْ فى عبایه յե‏ الْقَطر و له عباد ջա:‏ 
մ-15ա‏ يَعِيسُونَوَ لا یش الاس فی أکنافهغ و هم فی عباده յե‏ الْجَرَادِ- لا يَقَعُونَ علی شین ۽ إلا تزا علیه (01. 


ص: ۱۸۰ 
۱-۱. فى بعض النسخ« يغنكك). 


۲- ۲. الميامين: جمع میمون بمعنی ذو اليمن و البر که. و المیاسیر: جمع موسر بمعنی الغنى و ذو الیسر. و المنا کید جمع نکد- 
بفتح الکاف و کسره و سکونه-: عسر قلیل الخیر. و آتوا عليه أى آهلکوه و آفنوه. 


| ترجمه ]امام باقرعليه ار لام فرمود: به راستى که خداوند بندكانى دارد كه به خوبى و مباركى زند گی می کنند» و مردم نيز 
در جوار ايشان به خوبى زيست می کنند» و آنان در ميان بند گان او همجون باران می باشند» و همجنين خداوند بند گانی دارد 
كه ملعون و نكبت بارند» نه خود خوب زندگی کنند و نه مردم در کنارشان بهره ای از زند گی دارند؛ و آنان در ميان بند كان 


او همجون ملخها مى باشند كه بر هيج جيز نيفتند جز آنكه نيست و نابودش سازند. 
* | ترجمه | 
«Մ»‏ 


و قال عليه السلام: فووا لاس 5 مرا 55282 012 کم 515 الله تتخض Տայ‏ اباب ծան‏ علی տամ)‏ لاحش 
թայ 242)‏ الملحت و չչՀ2222‏ الْحَلِيمَ الْعَفِيفٌ (Ը) Համ‏ 


* | ترجمه ]امام باقرعليه ال لام فرمود: با مردم به نيكوترين شيوه ای كه می‌خواهید با شما مكالمه كنند» سخن گوبید. چرا که 
خداوند از فردی که مژمنان را لعن می کند و بدیشان ناسزا می كويد و طعنه می زند بیزار است. و از ناسزاگوی نی آبرو و 


گدای سمج نفرت دارد. و فرد با حيا و بردبار» و پا کدامن و այն‏ را دوست می‌دارد. 
թո‏ جمه | 


«FA» 


Շու 


(Փա 


قال عليه عليه السلام: ճն ծյ‏ بح «Ալ‏ اللام, 


# | ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: به راستى كه خداوند افشاى سلام را دوست مى دارد. -. تحف العقول: 7 


ل (5)[الخصال] عن ամայ‏ ءَ و مد زین جریر الطبرىٌ تر نْ أبى ա‏ الکنانی عَنْ Ժա‏ ود الْمِیدِ الْحِمَانی عَنْ 

հատա մատա رر کت ل عر کر قرع‎ ԱՆ 
کر کی ال 4 عم تج ےت‎ E ایب 130 کا تم‎ 
شوق من‎ Ապ այլ 2 یت‎ լամ մամը, أبكاة تدا و کذّاا ابن شول الله صلی الله عليه‎ բայա 


այ ամ թ رع 13 با ُو ھا ڪر جوا ہما یرم و کم ین 8/3 رهم بمثل ای آضبخنا فيه‎ կե յան 


2-- 


موا جوا من الذي ԱԾԵԼ Մաշան‏ ین اجره له زا ما 2 جل قم ما جَمعُوا من ا يَحْمَدّهُْ و 
وا إلى من ل هم نحن و هون 141 إلى بک الأغال یذ تم بها وم و رت بک ան‏ 
یی نا وف علیهم Ան‏ کت ԱՅ‏ ای الله وَ ال فی قَلِْسك این 011185 حب أَنْ یکون مک ادا قَدِمْتٌ عَلَى 
ربك فَقَدَههُ շա‏ یێک و 115 اَذ 548 کون լլ ա‏ قفت علی رَبك ایغ մյ‏ 


ص: ۸۱ 


۱-۱. یقال: ألحف فی المسأله الحافا إذا 21 فيها و لزمهاء و هو موجب لبغض الرب حيث أعرض عن الغنی الكريم و سأل 
الفقير اللئيم. و ՎԵԼ‏ بعضهم: الله يبغض ان تركت այա‏ 2 ##و بنو آدم حين يسأل يغضب 
۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص .۵١‏ 


64 


و لا تذفن إلى ն Ման‏ (۱) علی Յո‏ کان یلک توجو أَنْ جوز عنک و الى 21 աա կոյ ատն 28575 ն‏ 
شر اطلوع و ر امام (1) تم قال تا من کی ճատ‏ الابما بال جنا տա‏ رتیه وال یه یا اَل ب یت ال 
Սա‏ َعَم ան‏ من գար նյ‏ لَمْ بدِْلَهُ رضاة فی اباطل و دا نب لم 21 عضبة ین الق و من տա մտան‏ ما ليس 


له فعا عَمَر باه فی قوطاس و کب - بشم اللہ الوَحَمنٍ ن الؤجیم Տան չյա ոա Ա‏ مُحَمّد بن ա‏ فدک. 


#*[تر جمه آخصال: هشام بن معاذ می گوید: وقتی عمر بن عبد العزیز وارد مدینه شدء من نزد او بودم منادی او نداد داد که هر 
كس ستمی دیده به بارگاه بيايد. پس محمد بن على یعنی امام محمد باقر عليه اتلام آمد. خادم عمر بن عبد العزیز به نام 
مزاحم» نزد وى رفت و گفت: محمد بن على دم در است. عمر گفت: ای مزاحم! او را وارد كن و او وارد شد» در حالى که 
عمر اشک چشمانش را پاک می کرد محمد بن على به او گفت: ای عمر! جه جيزى تو را وادار به كريه كرده؟ هشام گفت: 


ای پسر پیامبرا چنین و چنان باعٹ كريه او شده است. 


محمد بن على عليه (Փայ‏ گفت: ای عمر! ԱՆ»‏ دنیا بازاری از بازارهاست» قومی از آن با سود و قومی با زيان و ضرر بیرون 
آمده اند جه بسا مردمی که از حالتی مانند حالتی که ما در آن قرار داریم» ԺԵ)‏ کرده اند تا اينكه مرگ آن ها را درک کرده 
است» يس به کلی از ميان رفتند و در حالی که از Ա5‏ رفتند» مورد سرزنش قرار داشتند» چون برای آن چیزی که از آخرت می 
خواستند آماد گی بیدا نکرده بودند و برای آن چیزی که بدشان می آمد سپری نساخته بودند؟ کسانی که آنان را ستایش نمی 
کردند اموالشان را تقسیم نمودند و به سوی کسانی رفتند که عذرشان را نخواهند پذیرفت. به خدا سوكند كه ما شایسته آنیم 
که به آن کارهایی که آنان کردند و مورد غبطه ماست. بنگریم و در آن ها با آنان موافق باشیم و به آن کارهایی که آنان 
کردند و مااز آن می ترسیدیم نيز بنگریم و خود را از آن بازداریم» پس» از خدا بترس و در دل خود دو چیز را جای بده: 
ببين» آنچه كه دوست داری به هنگام ملاقات پرورد گار با تو باشدہ آن را از پیش بفرست و ببين آنچه که بدت می آید که 
موقع ملاقات پرورد گار با تو «Վեն‏ چیز دیگری را با آن جایگزین ساز و به کالایی كه به پیشینیان ضرر کرده است به اين اميد 
که به تو ضرر نرساند روی میاور» ای عمرء از خدا بترس و درها را باز بگذار و گذشتن مردم از حاجب ها را آسان كن و به 


مظلوم յն‏ نما و ظالم را رد کن. 


آنگاه فرمود: سه چیز است که در هر کس باشد ایمان او به خدا کامل است. عمر دو زانو نشست و گفت: ای خاندان سامير 
بگوشم. فرمود: آری ای عمر! کسی که خوشنودی. او را به باطل وارد نکند و خشم» او را از حق بیرون نسازد و کسی که وقتی 
قدرت پیدا کرد آنچه که از آن او Հայ‏ دست اندازی نکند. عمر قلم و کاغذ خواست و نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. 


ابع մամա շա ԲԱՏ մարթ‏ انوا یه هن ان صق سحي رن աման‏ گر Հազար‏ قد کے را غضال ۵1۷ 


] ترجمه‎ | E 
«Մ» 


مال [الأمالى] للشيخ الطوسى عَن اف عن ان قُولَوَيْهِ عن الکلییی عَنْ علي عن տան ա‏ وئس عن عرو بن 


بی Ա.‏ ہر یس یی یہہ یہ 62214187 نا اق رشول الله 


- 


ال لین کم այժ‏ ليغيان کم على فقي ركم و ليلج الیل أا كنض جو له و اكثقوا آشوازنا و نا تخملرا 


لاس على 1 غناقتا Նշ‏ مرا و ն‏ جاء كم عا ان و هلان مُوَافِقَاً فَحدُوا به وَإِنْ لم تَجِدُوهُ سس 3-1 


و 


ԱԱ‏ سح« ادا کم کم آذ يفاكو لو دزا إلى غیره فمات 
یلکم Թա‏ أن يخرچ աան‏ كان شهیدا و نآ زک անան ա: 1415 աճ ան‏ 
یز عشرین مھا 


**[ترجمه ]امالی طوسی: جابر گفت: با چند نفر يس از انجام مراسم حج خدمت حضرت باقر عليه الشلام رسیدیم و خواستیم 
با آقا وداع کنیم. عرض کردیم: يابن رسول الله ما را سفارشی بفرماء فرمود: بايد قوی شما به ضعیف شما کمک کند و غنی و 
ثروتمند شما به مستمند رحم نماید. بايد شخص خیرخواه برادرش باشد همان طوری که خیرخواه خويش است. اسرار ما را 
07 مردم را 7 ۲ سر چجیے կակա‏ یر تہ 
مطالبى را كه براى ما توضيح داده شد. وقتى اد سے سکس ا ساد اه 
شما قبل از قيام قائم ما بميرد شهيد است و اگر قائم ما را درک كند و در خدمت او كشته شود پاداش دو شهيد دارد و هر كه 
فو عقایل او با دشمنان ն‏ يكار کد پاداش سے ينيد را دازخرت امالی 1 ۲۳۶ - 


پا ماد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


ما(ع). [الأمالى] للشيخ الطوسى خرن չա աոան լան‏ عن مد بن الى عن أيه عن تال ِن زد ن 


2533 22221 յ فما‎ Հայե: յա عليهما السلام‎ չր բառ յա մմ ա» بن يزيد العف قَالَ: حَحَدَمْتٌ‎ սեք 


.١ -١‏ السلعه: المتاع. وبار السوق أو السلعه أى كسد. 
۲- ۲. فى المصدره الظالم). 
۳-۳ الأمالى ج ١‏ ص ۲۳۶. 


۴- ۴. المصدر: ج ۱ص նան:‏ 


238 فَقَالَ 15 تمانی عشره 22 یا جابز قلث չա‏ نکم بخ یرف و گا یل ره (۱) فا یا ջա‏ نتیعتی 34121222 
ԴԻ‏ ۾ نه ا قراب یتنا و بین الله عر و جل տայ մ «վամ:‏ له يا جابژ من آطاع տյա տ ամ:‏ عَصَى 


جو ` امك 


- - 
լ -- շշ 5 


الله لَم 425 ՄԱԲ‏ جابز مَنْ 61112 մե‏ الله չն‏ بُعطه اؤ و کل բան չնա տման նան‏ جاب برل ԱԼՈ‏ ملک 
22725 ري الول و ل | Սլ Ա‏ 835 رکیتها فی ախն յա‏ و ]> 
کوب له أو ԻՐՆ: ԱՅՆ) «Ատ‏ اد ند 11.473 كفي ء ال 
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52483260 الک ريد 2 ایام و الج تک Արան ՀՆ նջ նամ ան‏ 
یت نظام الین و جملا 41 و لیا کم من الَّذِينَ يَحْمَوْنَ رهم «ՅՆ‏ و هُمْ من տայ‏ مُشْفِقُونَ. 


#*[تر جمه ]امالی طوسی: جابر بن يزيد جعفى گفت: هجده سال به خدمتکاری امام و مولايم امام باقر عليه الشلام اشتغال داشتم 
وقتى خواستم از خدمت آن جناب خارج شوم وداع كرده گفتم مرا بهره ای برسان. مولايم فرمود: جابر» پس از هجده سال! 
گفتم: آرى شما درياى خشک ناشدنى و ژرف و بی يايان هستيد فرمود: جابر» سلام مرا به شيعيانم برسان. به آن ها بگو بين ما 
و خدا خویشاوندی نيست و نمی توان مقرب دركاه او شد مگر به اطاعت؛ اى جابر! هر كه مطيع خدا باشد و دوستدار ما ولى 


ما است و هر كه معصيت خدا را كند» دوستى ما به او نفعى نمی بخشد. 


ای جابر! جه کسی از خدا جيزى خواسته و به او نداده» يا بر او توكل نموده و خدا رهايش كرده. يا به او اطمينان نموده و خدا 


نجاتش نداده؟ 


ای جابر» دنیا را در نظر خود مانند منزلى قرار ده كه می خواهى از آنجا کوچ كنى. مگر دنيا مانند مركبى نیست كه در خواب 
سوار آن شده ای و یک مرتبه بيدار می شوىء می بينى در رختخواب خود هستى بی آنکه سوار جيزى باشى و هیچ كس به 


آن اهميتى نمىدهد. يا جون جامه اى كه يوشيده اى يا همجون زنى كه با او همبستر شده اى. 


0 


اق کا تھا کر تق خر اة տանա թման‏ كله لا إله ال ال աա‏ غرت سین انه و تاز حاف اعلاض و 
پاک شدن از كبر است و زکات موجب افزایش روزی و روزه و حج» دلها را تسکین می‌دهد. قصاص و حدود موجب حفظ 
خون مردم مى شود. حسب ما خانواده نظام دين است. خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که در پنهانی از خدا میت رسند 


و از روز ՀԹ‏ هراس دارند. -. امالی ۱: ۳۰۲ - 
թու‏ جمه | 
«Ֆ‏ 


مع (»[معانى الأخبار] ن ید عَنِ 28821 սատ‏ عَنْ լ ՎԵՄ‏ تا )232 عَنْ هَارُونَ ِن الهم عن ال بن 
صَالِح عَنْ ժակ աա‏ عَنْ չե: ա‏ عليه السلام ال ամ‏ ات و ՆԱՑ ան‏ لاٹ نت ظط 


- 
թ 


و լք ԵԱ‏ اما الدُرَجَاتُ 130 لام و ایام الطعرام و الا الیل و لاس نیام و ԱՒ.‏ الْكَقَارَاتٌ չեն‏ اح فی 


المَبرّات ی 433 ای ՀԱԱՀ‏ و الم اه عَلَى այլա‏ و ما եա չ:)‏ قطان و هی 88 و ծել‏ 


ف و أمَا جات 112522 فی الشڑ و Ա:‏ وَ الْمَضْدٌ فی الِْنَى و 
ص: ۱۸۳ 
۱-۱. لا ينزف أى لا يفنى ماؤها على كثره الاستقاء. 


۲- ۲. معانى الأخبار: ص ۳۱۴و رواه فى الخصال ج ١‏ ص ۴۱ بسند آخر. 
٣‏ ۳. الموبقه: المهلکه» و الموبقات المهلكات من المعاصى و الذنوب. 


21 و كمه اعد 123212 Թեյ‏ 


۲ٰ0" الت մաՀ:‏ شروء ظز بال موك ير Հաա‏ 


ف خا م 


58 مبره و هُوَ شِدَهُ البزد و بها س سم الو جل سبرة. 


*|[ترجمه آمعانی الاخبار: سعد اسکاف گوید: امام باقر عليه ال لام فرمود: سه چیز باعث بالا رفتن مرتبه و درجه و سه جيز 
موجب کشاره گناہ و سه چیز تباه کننده» و سه چیز نجات بخشنده است؛ اما آنچه باعث بالا رفتن բն»‏ است» آشکارا سلام 
نمودن» و غذا دادن به مردم» و نماز خواندن در شب. هنگامی كه همه در خواب فرو رفته اند» می باشد. و اما پوشاننده 
گناهان: با وجود هوای سرد. وضوی کامل ساختن» و در شب و روز به نماز جماعت رفتن» و نمازها را در اؤل وقت خواندن 
می باشد. اما آن سه چیز که هلاک کننده است: بخلی که بر وجود انسان حاکم و فرمانروا باشد و هوای نفسی که از آن 


کس 
پیروی 94555 خودپسندی است. 


و اما سه چیز رهایی بخش: در ծկ:‏ و آشکار از خحدا ترسيدق: و در حال داشتن و نعمت و همچنین در زمان تنگدستی میانه 


روی كردنء و در حال خرسندی و خشم از روی عدل و انصاف سخن گفتن است. 


مصّف اين کتاب شيخ صدوق - رضی الله عنه - گوید: از امام صادق عليه الشلام روایت شده که فرمود: «شځ مطاع» گمان 
بد داشتن به خدای عرٌّوجلٌ است» و اقا «سبرات» جمع «سبره» می باشدء و آن شدّت سرما است و به همین سبب مرد «سبره) 
نامیده شده است. - . معانی الاخبار: ۵۳۱۴ روایت شده در خصال ۱: ۴۱ به سند دیگر - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


سن (4۲[المحاسن] عَنْ 91 عَنْ عد الوَحْمَن بن یاهع أبى 8980 أبى مقر عليه السلام قَالَ: اجب کل الب 
اک فی صر الہ و مو پری خن اللہ و میب تل العتجب للك لب بلطاو ال غری و هو یری الغا նն‏ ایب حل 
لعجب տեան‏ بار الود و ہُو ա լա:‏ ازور و اجب کل العجب ամ ջան աան‏ قبن نله ثم بصي چیه و 
18 فيمَا د 50.55« ամա ւտ այնմ)‏ 


** |[ ترجمه |محاسن: حضرت باقر عليه الشلام فرمود: شگفتی واقعا از کسی است که شک در قدرت خدا دارد با اینکه مشاهده 
فى کند علق مدا մյ‏ و شگفتی واقعا از کسی است كدقيامت را تکذیب سی کند با اينکه به وجود آمدن اول را سی سند 
تعجب از کسی است که قیامت و آخرت را قبول دارد اما عمل برای دنیای فریبنده می کند» و تعجب واقعی از کسی است که 
در راه رفتن كبر و فخر دارد با اينكه از نطفه خلق شده و مردار خواهد شد و او در بين دو حالت است و نمی داند جه معامله‌ای 


با او غراف لك ساس ۳۲ زیر علد ۹۰ے 


| جمه‎ թու 


«Ֆ 


جا(۳|المجالس ] ] للمفيد عن خت پن ال عن أيه عن الصا عن ابن معْرُوفٍ عن ان هزار عن յ‏ عدیب Ցար‏ 
شمان عَنْ اشیعاق بن عكار աջ‏ مان لین قال َال 4 تفر عليه الام یا با ած‏ - ا եմ‏ لیا ذبا دلب 
Հի‏ یا տմ ա նամ ժա մ‏ فلا ».5« չդ‏ یڈ ک] اللهُ لک մ ԺԱՅՅ ԵՒՆ 44 մլ‏ برس فتکون Ա5‏ با أا 
օաՀ‏ | 7 


րի ՅԻ 8‏ و 
աար‏ مد + 


ہب و تی کل اک با آتا 270301 ف ան)‏ عن تی کڈ 
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ابا نعمان! رياست طلب مباش كه عقب می يافتى. يا ابا النعمان! تو را نگه مىدارند و بی چون و چرا بازخواست خواهى شدء 
اگر راست بگویی ما تو را تصدیق می کنیم اگر دروغ بگوبی تكذيبت می کنیم. يا ابا النعمان! مبادا مردم ترا در مورد خودت 
فریب دهند که کارها مربوط به تو است نه آنهاء مبادا روزت را به فلان و فلان بگذرانی که به همراه تو کسانی هستند اعمالت 
را حفظ می کنند. نیکی کن» ندیدم چیزی زودتر از نیکی در مقابل خطای قدیمی و گذشته به انسان برسد و او بیشتر در 


جستجویش باشد -. مجالس مفید: ۰۱۰۸ مجلس ۲۳ - 

**| ترجمه | 

۳ 

كشف 7( ի‏ کشف الغمه | من کتاب րիա Թ‏ تاج بن 425 


ص: ۱۸۳۴ 


.١ -١‏ د بعنی الصدوق. 
۲-۲. المحاسن ص ۲۴۲ تحت رقم ۲۳۰. 


۳ ۳. مجالس المفید: ص ۱۰۸ المجلس الثالث و العشرون. 
۴-۴ کشف الغقه ج ۲ ص ۳۳۳ الى ۳۶۲. 


م 
۱ 


ہے 


ال Սն‏ جغفر عليه السلام: يا ان أزطاه کیت تراسیکم فلت صالخ يا آبا جقفر ի-ն Սն‏ أَعذ کم یه فی كيس ՋԱՀ‏ 
عاجته Հնա Հայ‏ أَمّا عذا فلا َال له لو فَعلَُم ս‏ 


Ա 


**[ترجمه ]کشف الغمه: حضرت باقر عليه الشلام فرمود: پسر ارطاه! مؤاسات شما با یک ديكر چگونه است. گفتم خوب است. 
فرمود: یکی از شما وقتى محتاج باشد دست خود را در جيب برادرش می كند و به قدر حاجت خود برمىدارد؟ گفتم تا اين 
خد نیست. فرمود اگر اين کار را بکنید մայն‏ نخواهید شد. -. کشف الخمه ۲: ۳۳۳.۳۶۲ - 


بد > | ترجمه ] 
»11« 


- 


عَنْ أبى عفر الما մս‏ دی | جغفر مُحمد بْنُ շե‏ عليهما السلام 
طريق و فد سَبَقَ 22141535 | عليهما السلام(۱). 


قال: لا մթա‏ حَممَة و Մ‏ تَحَادِنْهُغْ و لا تَصَاحِبِهُمْ فى 
**[ترجمه ]ابو حمزه ثمالى كفت: امام باقر عليه ال لام به من فرمود: با ينج نفر مصاحبت و گفتگو و رفاقت در راہ مكن. قبلا 
در احاديث امام زین العابدين عليه الشلام گذشت. - . راجع: ۱۳۷ و كافى ۲: ۶۴۱ - 

** | ترجمه ] 

Ե 

و عَنْ չար‏ بن حَسَن Սմ‏ كان محمد نع عليهما السلام :سا «ՀՅ րա‏ 


32 5 


مر 

م يكم عن و կուած‏ گنه باق ول همم عن ور الل ما زد بی اه ازو توب فا ۳ 
نت أل ای مثو و ան ՄԱՅ‏ إن تیدیت دوک و إن دكت 621 ՀՅ‏ بے شن الله خر و جل 
ان پر اله و وا ր «62 Աթա‏ 1283 إِلَى الله و إلى مه մայն‏ و تَوَحَمُوا بن الا بطاعه مليكهم و علغوا أ 
دینک مور إليہ ین مه رل الا ՀՅ մշա‏ په و املك عله أو كمال ճշմ‏ فى كاك فاسیقظت و لدم مک 


که 
so‏ 
۶ 


شی 2 احفظ الله ն‏ استَوعاک من دینه و حكمته. 


*٭ [ترجمہ]جابر جعفی گوید: روزی امام باقرعلیه الئر لام از منزل خارج شد در حالی که می فرمود: ای جابر! به خدا س وگند 
شب را غمگین و دل نگران به صبح رساندم» پرسیدم: فدایت گردم! غم و دل نگرانیتان برای چیست؟ برای دنیا؟! فرمود: نه 
جاب بلکه غم و اندوهم نگرانی از آخرت استء ای جابر! هر كس پاکی حقیقت ایمان بر دلش وارد شود دیگر کمتر توجهی 
به هیچ زیور دنیایی نکند. به راستی خوشی به زیور دنیا ետ‏ و فقط بازی است و سر گرمی» و بی شک سرای آخرت» زند گانی 


Սար [راستين]‎ 


همان جماعت غافل و فريبكار و نادانند» و دل داد كان به آخرت همان مومنان و عمل کنند كان (تلاشگران) و زاهدانند که 


اهل دانش و فهم. و نيز اهل انديشه و اندرز و آزمونند» كه به هيج وجه از ياد خدا بودن خسته و ملول نمی شوند. 


ای جابر! اين را بدان كه بدون هیچ شكى پرهی زكاران همان توانگرانند» که اندك از دنيا بی نيازشان ساخته» و هزينه و 
لذّتشان را يشت سر انداختند» و طاعت پرورد گارشان را پیش رويشان مقدّم داشتندء و به راه خير و ولا۔یت دوستان خدا 


نكريستند» پس در نتيجه به آنان دل بستند و بديشان گرویدند و از آنان پیروی كردند. 


[اى جابر!] در این Ա»‏ چنان منزل كزين كه آن را همجون باراندازى در نظر كيرى كه در آن بار انداخته و ساعتى بعد كوج 
خواهی کردہ يا همچون ثروتى دان كه در خواب չա‏ كه به آن بهره Վա‏ شدہ و به آن خاطر خوشحال و مسرور گردی» سپس 
از خواب بيدار شوى در حالى كه هیچ جيز در دست ندارىء و من تنها بدين جهت برايت مثالى زدم تا در صورت توفیق الهى 


يس ای جابر» آنجه از آیین و حكمت الهى که به تو سيردم را نگھدار و از در خیرخواهی وارد شو و ببين كه خداوند در 
زندكيت و به طور كلى در نزد تو دارای جه مقامی است» پس همان برای تو نزد خداء چون به سوى او باز گردی پیمان و 
ضمانتی خواهد بود. ببين كه اگر اين سرا در نظرت [غیر از] آن جيزى بود كه برايت تعريف کردم؛ در این صورت همین 
امروز از آنجا به سراى خشنودی (يعنى آخرت) نقل مكان کنء پس جه بسا شخصى كه برای رسیدن به هدف دنيايى حرص 
می زند» چون به آن رسد وبال آن كريبانش را بگیرد و به آن سبب بدبخت شود و چه بسا فردى كه امرى از امور آخرت را 


ناخوش دارد ولى چون به آن رسيده همان مايه سعادتش شده است. 
| ترجمه | 
»1« 


و فی کتاب حلیه یاه عَنْ տար.‏ حوشب عَنْ أبى جغفر 1222 بن عَلِىّ عليهما السلام قال: Հեն ծամի‏ فى الب 3 Հա‏ 
خطرات 223 Հի‏ 


ص: ۱۸۵ 


۱-۱. راجع ص ۱۳۷ و الکافی ج ۲ ص ۶۴۱. 


«նն‏ قیصیژ 46 23 աաա‏ و يحرج مه فيصر که خزقة بای 


.- 
շ ۶و‎ 


و عَنهُ عليه السلام 21 ժմ‏ َالَ: ما کل Հն‏ افری سی 2 من الكثر 4 عقله مِثل ما ده من دلک قل لک أو کنر 


խոչ‏ ترجمه |حليه الاولياء: حضرت باقر عليه الم لام فرمود: ايمان در دل Հան‏ است و يقين در گذر است. يقين به قلب وارد مى 


شود و همجون قطعه ای آهن می گردد و از آن مانند یک تكه پارچه كهنه خارج می شود. 


از امام باقر عليه ال لام |ա‏ شده که فرمود: در قلب هر كس مقداری كبر - زياد يا کم - داخل شد. به همان نسبت از عقلش 


| جمه‎ թու 
۷ 


و عن تیان الل قال Հու»‏ تلشورآ يفول ترجفث محمد بن عَلی بن աա‏ عليهم السلام تو ان 213 یجان فی 
քիչն‏ ادا وصَلَا إِلَى كان فيه الو كل ոա‏ 


:| تر جمه اأحضرت باقر عليه الس لام فرمود: ثروت و عزت در قلب مؤمن در حركت است. وقتى به مكانى رسيدند که در آن 


ت وکل بود آنجا را وطن می گیرند. 

** | ترجمه | 

«A» 

و عَنْ ա‏ یتمه عَْ أبى جَعْفَرِ عليه السلام قَالَ: الصّوَاعِقُ يُصِيبُ الْمؤْمِنَ 22201223 وَل تيت ՀԱԱ‏ 
**[ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: صاعقه ها مؤمن و غير مؤمن را می كيرد ولى ذاكر را فرا نمی گیرد. 
** | ترجمه | 

«Փ 


و عَنْ «յն‏ عَنْ مُحمّدِ بن աթ‏ 255423 عليهم السلام: فی له تعالی آؤلیک 6322 852 ہما 29222( 459101 821 ա‏ 
722 علی الْفتّن فى այա‏ 
سے وہ : «أؤليك م 45115522 ہما د لكر لا ل ا 


هاى دنیا می کنند به بهشت می‌رسند. 
* | ترجمه | 
«ՆԻ»‏ 


21553 الق عَنْ أبى جغفر عليه السلام : فى قَوْلِهِ و ԹԵՅ‏ ہما بَرُوا 0:33( աա‏ صَبْرُوا عَلَى اف و 
Ա. 312‏ 


իթ‏ ترجمه |امام باقرعليه ال لام در مورد آيه : و جَرَْاهَمْ بما Է Մա‏ جنه و حریراه - . انسان /۱۲- و به [ياس] آنکه صبر 
کردند» بهشت و يرنيان پاداششان داد. (پاداش خداوند به آن ها در مقابل صبرشان» بهشت و حرير است) فرمود: به واسطه 


صبرى كه بر فقر و كرفتاريهاى دنیا كردند. 

**[ترجمه] 

«1» 

583 جابر عَنْ آبی جغفر عليه السلام قَالَّ: شيعا من أُطاع الله 

**[ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: شيعيان ما كسانى هستند كه اطاعت خدا را کنند . 
**[ترجمه] 

٢ 


«մ 582563 45-58)‏ عليهما السلام قال: ۱ اكم و الْخْصُومَه կ/ն‏ نفد اقب و تورث الفاق. 


سو د. 
چا ماد | ترجمه ] 
٣‏ 


51283 ن الماک قَالَ قا قال مُحمَدٌ տ‏ علی بن الح : ين عليهم السلام ہے ےہ ےر و رت کس 


عاله فى ناء و آخرته و من شرع الق و لفق کان دیک سبي ای ۴ رو إن مَنْ عصعه են‏ 


| ترجمه ]امام باقرعليه الس لام فرمود: هر كس به او اخلاق خوش و مدارا 555 شود خير و آسایش 655 شدہ و حالش در دنيا 


نگهدارد. 
թու‏ جمه | 
«ff»‏ 


و عَنْ یوت بن يَعْقَوب عَنْ أخيه عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: شیعتنا ՀԱ‏ آضناف صِنْف يا کلون الاس بنا و صِنْف کالزجاج 
م ا 


2 گان‎ 7 առե 
و صنف کالذھب الاخْمّر‎ 


ص: ۱۸۶ 


۱- ۱. الفرقان: ۷۶ 
۲- ۲. الدهر: ۱۳. 


۳- ۳. یعنی لا یکتم السر و أذاع ما فى «ն‏ من الاسرار. 


كلما أذخل )2585-5527 


*؛* | ترجمه ]امام باقرعليه الت لام فرمود: شيعيان ما سه دسته هستند: یک دسته مردم را به وسيله ما می مكند و یک دسته همچون 
آينه» هر جه در او نقش می بندد را نشان مىدهند (حفظ اسرار نمی کند) یك دسته نيز همچون طلاى احمرند که هر جه در 


آتش بيافتند ارزش بيشتر يافته و مرغوب تر می شوند. 


#601 


3 
e 
4: 


**[ترجمه ]امام باقرعليه الت لام فرمود: پسرم! ببرهيز از تنبلى و بی حوصلگی؛ چرا که آن دو كليد هر بدى و شر می باشند. فرد 
تنبل هيج حقّی را ادا نمی کند» و آدم بی حوصله ياى هيج حقی نمی ايستد. 


] ترجمه‎ | E 
«Ծ» 


:112112 42520 12.1 کل حال و انصافک ամի‏ من «ՏՅ‏ مُوَاسَاهُ 


2 


** | ترجمه]حضرت باقر عليه الشلام فرمود: شدیدترین اعمال سه عمل است: ذ کر خدا در هر حال؛ ۲. انصاف دادن به مردم از 


جانب خود؛ ۳. مواسات با برادران. 
٭| ترجمه ] 


۷ 


` 


إن 


ٿه آشیاء حَبَأ رِضاه فى 


ر ہے سے :5 


قال տն‏ كاب 72 մն: «Աջ‏ عليه السلام اه جغفر عليه السلام ! նչ 411 5յ‏ 22 أشْيَاءَ فی 


աաա‏ َْفرن ین الطاعَه ی فعل رضاه فيه و حب ածա մ աաա տման‏ لمغمدیه ինտ‏ تخطه فيه و حا 


ան 423‏ فلا تَعمَرنْ أخدا فلع մ‏ ذلك 


.۱ ترجمه إنثر الدرر: امام باقر به فرزند خود حضرت صادق عليه الس لام فرمود: خداوند سه جيز را در سه جيز پنهان نموده:‎ իո» 


رضای خود را در اطاعت خويش پنهان کرده. يس هیچ طاعتی را حقیر مشمار شاید رضای خدا در همان باشد. ۲ خشم خود 


را در معصيت مخفى کرده» يس هيج معصيتى را كوجكك مشمار شاید خشم خدا در همان باشد. ۳. و دوستان خود را در ميان 
مردم پنهان کرده» يس هيج كس را حقیر مشمار شايد همان كس ولى خدا باشد. - . كشف الغمه ۲: 7 - 


* | ترجمه ] 
۸ 


تمع ՄԱՅՆՑ‏ من تی عم و خر كمال اقا اله يآ مُحَمّد مد و کول اله Հ անարի‏ العالی անչ‏ 

2828 الوا ل 4 و با الاك قال الذئ ول يا ما بر فى أب یتنا قالو Հա ամ յան մատ‏ الجر یرید بو خير 
و الله ما يسا و ین 12102241 الله من شمه و Մ‏ بت այ մլ «յ‏ 74 کان ملک ۾ مُطيعاً 1« عمل بطاعته Հ‏ 
քի ամ:‏ ات و من 86 ملکم عَاصِيا շա լոյ մյ‏ لع ամ, ցար‏ ویعکم لا توا (0եմ‏ 


+4[ ترجمه ] گروهی از د بنى هاشم و دیگران خدمت امام باقر عليه الم لام اجتماع کردند» آن حضرت عليه الالام فرمود: 
ہر Ար Աի Սրա‏ تحت 


برسد. 


عرض كردند غالى کیست؟ فرمود کسی که در باره ما مقامى را معتقد است كه ما خود آن مقام را برای خویش լին‏ نيستيم» 
کی عقب مان و کال سےا فوع کسی Հավ‏ که دبال خر و تیکی استه ابع ہی گیری او مر افزاہش کر 
برايش می شود. قسم به خدا بین ما و خداوند قرابتى نيست و نه ما بر خدا حجتى داريم و نمی توان به خدا نزديكك شد مگر به 
اطاعت. هر كس از شما مطيع خدا باشد و عمل به دستور او بنمايد» ولايت ما برایش سودمند است. و هر كه معصيت خدا را 


«ՆՆ:‏ ولايت ما او را سودى نخواهد بخشید. فرمود وای بر شما مبادا مغرور شويد؛ و این سخن را سه بار تكرار كرد. 
* | ترجمه | 
۲۹ 


- 


وَقَالَ عليه السلام: اد եջ‏ 40185 شکراً تلك عِتادۂ الأخرار. 
**[ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: كروهى خدا را می پرستند به عنوان سياس و شكرء اين عبادت آزاد مردان Հայ‏ 


| ترجمه‎ թու 


«Էշ» 


و قَالَ عليه السلام 2300 թան‏ الله علیک بنغمه թ‏ امد له و إِذَا انی أن 2 لا حول و մյ:2մ‏ باه و Թ)‏ 


«Տ‏ رزق فقل «Հան‏ الله 


իու‏ ترجمه ]امام باقرعليه الس لام به فرزند خود فرمود: وقتى خدا به تو نعمتى ارزانى داشت 7 «الحمد لله) و هر كاه جيزى ترا 
محزون نمود بگو: «لا حول و لا قوه الا بالله» و هر كاه كرفتار تنگدستی شدی بگو: «استغفر الله). 


* | ترجمه | 


«ԷՖ 


Ք 


و قال ان حَمْدُونٍ فى تد کرته قال مُحَمَدُ ար‏ عليهما السلام: توق 272 յթ‏ سوال Հայ‏ 


AY ص:‎ 


.۳۶۰ راجع كشف الغمّه ج ۲ص‎ .١ -١ 


۲ ۲. أى قالها ثلاث مرّات. 


* | ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: خوددارى از زمين خوردن بهتراز درخواست بر كرداندن به حالت اول است. 
| ترجمه ] 
«ԷԾ‏ 


- 


فل لع ا قال Նա ԱԱ ամա‏ 


«վա իո:‏ امام عرض کردند» جه كس ارزشش از همه مردم بیشتر است؟ فرمود: هر كس برای دنيا نسبت به خود ارزش 
قايل نباشد. 


و ال ծառ չ1‏ الْحَاحِظ: جَمَمَ محمد . ع كان ن الُتیا بح ذافیرقا فی کلمتین ال صلاخ د չայ չն‏ ش و اللَاشُر مل یکیال 


## ت رجمه اجاحظ گفت. حضرت باقر عليه الالام راہ و رسم زندگی را در دو كلمه جمع كرده است: راه و رسم زند گی و 
معاشرت. پیمانه يرى است كه ۳/ ۲ آن زی رکی است و ۱/۳ خود را به غفلت زدن. 

| جمه‎ թուջ 

«ԷԷ» 


ار الباهر۱(۵» قَالَ 201 عليه السلام: إِنَّ الله Ե:‏ 520 او با رضاة فی 122 تفن مق الطاعه شین قلعل 1127 


մա تفر ادا‎ Ա یامه فى خلقه‎ Է: سَحَطَهُ فيه و‎ լն եմ «ոա مرن من‎ Մառա سَحَطَهُ فى‎ Է 


| ترجمه |الدره الباهره: امام باقر عليه الس لام به فرزند خود حضرت صادق عليه ال لام فرمود: خداوند سه جيز را در سه جيز 
ينهان نموده: .١‏ رضاى خود را در اطاعت خويش پنهان 455 يس هيج طاعتى را حقير مشمار شايد رضاى خدا در همان 
باشد. ۲. خشم خود را در معصيت مخفى کرده» يس هيج معصيتى را كوجكك مشمار شايد خشم خدا در همان باشد. ۳. و 
دوستان خود را در ميان مردم ينهان کرده» يس هيج كس را حقير مشمار شايد همان كس ولى خدا باشد. 


* | ترجمه ] 


«A» 


| ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: پیروزی در كار خير فضيلت است و بر كار شر زشت است. 
]تر جمہ] 

م۳۶ 

155 له عليه السلام من 012231« قَذرا ال :5 رى الا لَه ՆՅ‏ 


٭| ترجمه إبه امام باقرعليه الس لام عرض کردند» ارزش جه کسی از همه مردم بیشتر است؟ فرمود: هر کس برای دنیا نسبت به 


خود ارزشى قايل نباشد. 


##[ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: آنجه مظلوم از دين ظالم می كيرد بيشتر است از آنچه ظالم از دنياى مظلوم می گیرد. 
**[ترجمه] 

«FA» 

15 عليه السلام: مَنْ کان امه جح من باطنه Հար‏ مرن 


**[ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: کسی که وضع ظاهرش بهتر از حال باطنش باشد ترازوى اعمالش سبک است. -. الدره 
الباهره: ۳۷ - ۳۹ - 


> | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


Ք 


آغلام الدّين (4۲ قال 18 2 علی 313 عليهما السلام: کن Այ‏ لا وجو آزجی منک لما تزجو 58 مُوسَرى عليه السلام 835 


م ارا فرجم ۳ موسلا 


| ترجمه ]اعلام الدين: حضرت باقر عليه الشلام فرمود: به جيزى كه اميدوار نيستى بيشتر اميدوار باش از چیزی که به آن اميد 


و قال لبقض شديعته انا Մ‏ 22 عنکم من الله سيا Սյ‏ بالورع و մ 0207 5լ‏ 5715« إلا بالعمل وَ 1851 الاس :3 տյ)‏ رَه 


*٭[ترجمہ]امام باقرعليه թայ‏ به یکی از شيعيان خود فرمود: ما نمی توانيم شما را از جانب خدا بی نياز كنيم مگر با ورع؛ و 
ولایت ما درك نمی شود مگر با عمل» و افسرده ترين مردم در روز قيامت کسی است که عدل و دادگری را تعريف كند و 


خود ستمكرى پیش بگیرد. 
٭٭| ترجمه | 


ՓԵ 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: إا علم الله لعا حه قاين آعد اكه بالعضته. 

تر جمه ]امام باقرعلیه الشلام فرمود: هر كاه خداوند تعالی حسن نيت را در کسی ببيند او را در يناه عصمت قرار می دھد . 
**| ترجمه | 

ԺԵ 

ا -: 


و قال عليه السلام: ضانع Ֆա)‏ پلانک وغل ودک տան‏ و إِنْ جالسک يَهُودِئٌ ն‏ مُجالسته. 


ص: ۸۸ 


- 4. مخطوط. 
۲- ۲. مخطوط. 


**[ترجمه ]امام باقرعلیه الشلام فرمود: با فرد թա‏ به زبان سازش کن» و شخص مؤمن را قلبا دوست بدار» و اگر فردى يهودى 
Ն‏ تو همنشين شد» با او به خوبى مجالست كن. 


* | ترجمه | 


«Ժէ» 


- 


و قال عله انسلام: واه یز ژ مالعا فی الک و ز ككك ی تخصه ان 
على كل خل ثور و ھا كالق كات الله دة إن أوع الخ 2108 313 
ای ն‏ يَعْمَى 542 تسه و بر لاس ա տ անմա‏ ر یکلم بکلام «յամ‏ 


۷ 


- ی 
7 عدا أ 


شرع الشَّرّ 281422 و کی بِالْمَرءِ عیباأن يَنْظرَ 


** | ترجمه ]امام باقرعلیه الس لام فرمود: توقف در موقع شبهه بهتر از وارد شدن در هلادکت است و ترک نمودن حدیثی که 
روايت نكرده ای بهتر است از روايت حدیثی كه وارد به آن نيستى. هر حقى داراى نورى است. آنچه مخالف كتاب خدا است 
را واكذاريد. سريعترين خير از نظر ثواب» نيك وكارى است و سريعترين كار بد از نظر كيفر» ستم است. در عيب شخص همین 
كفايت می كند كه توجه به عيبى در دیگران داشته باشد كه آن عیب را در خود نمی Վա‏ و مردم را به جيزى سرزنش می كند 


كه از خود برطرف نمی كند يا سخن در باره جيزى می كويد كه مربوط به او نيست. 


| ٭٭| ترجمه‎ 
ՓԵ 
ախ մազան (ա բտ السلام: مَنْ‎ 15 


* | ترجمه ]امام باقرعليه الشلام فرمود: هر كس به آنچه مىداند عمل کند. خدا به او آنچه را نمی داند می آموزد. 
٭| ترجمه ] 
» 


و اجتمع ա արման‏ اشم و մա թյ‏ لَه اقا اله չա մոռ‏ كُونوا مره նամ‏ يزع کم չա‏ 
4-1 بكم یی قَانُوا مایق دی کل یا قو فى نين را و الى قال یی بطب ای Հանր‏ 
نه و الله ما یتنا و بین الله مِنْ رابو و لا نا َه ԱՅՆ»: Հա‏ ان 
ման‏ ایب و تن کا بتكم ճն մայա Լս‏ و و لا 


شیعیان آل محمد و فرش وسط باشید که زیاده رو و غالی به شما بر گردد و عقب مانده نیز به شما برسد. 


عرض کرذند غالى کیست؟ فرمود کسی كه در باره ما مقامى را معتقد است كه ما خود آن مقام را برای خویش قایل نیستبم» 
گفتند عقب مانده و تالى كيست؟ فرمود کسی است كه به دنبال خیر و نيكى است. این پی گیری او موجب افزایش خیر 
راش سی شود. قسم به خدا بین ما و خداوند قرابتی نیست و نه ما بر خدا حجتی այն‏ و نمی توان به خدا نزدیکک شد مگر به 
اطاعت. هر کس از شما مطیع خدا باشد و عمل به دستور او بنمايد» ولایت ما برایش سودمند است. و هر که معصیت خدا کند» 


ولایت ما او را سودی نخواهد بخشید. فرمود: وای بر شماء مبادا مغرور ԼՆ չե‏ 


| جمه‎ թու 


* | تر جمه ]امام باقرعلیه الم لام به یکی از شیعیان خود که قصد سفر داشت و كفت مرا سفارشی بفرمایید فرمود: سفری را که 
از آن بیمناکی در پیش مگیر. از مركب سواری خود شب پیاده مشو مگر اينكه کفش به پا داشته باشی و در سوراخهای زمین 
ادرار مکن و هیچ نوع روییدنی را مخور و بو نکش مگر وقتی که بدانی چیست» و از مشک آب کسی نیاشام مگر اينكه بدانى 
د ا مع کر ԱՐ Լ ՐՈՐ ՐՈ‏ 


* | ترجمه | 
«FV»‏ 
ل له عليه السلام مَنْ أعْظم الاس 18 فَقَالَ :5 ամ‏ فى ա‏ مَنْ کاّت الدَّنْيَا 


| ترجمه ]عرض «ետ‏ جه كس از همه مردم ارزشش بیشتر است؟ امام باقرعليه الشلام فرمود: کسی که باكى ندارد Ա5‏ در 


٭| ترجمه | 


«FA» 


١ے‏ 
جح 


وَقَالَ عليه السلا :توا العف تمہ حرحة و له Մտան‏ یځ و حك عه جهاة و تمہ ԱԱ‏ 


4 


-- 


210 لم قراو ان انس( رب ہہ تو یو ہیس 26583 الضرّاء وَ ین 
عند الْأَخِلَاءِ و سلاخ عِنْدَ Յա Ա‏ به մատե»‏ فى 2 ساك و لاس یه այր) ա ամ‏ 


ہت 


ص: ۸۹ 


آَارُحُمْ 12/3 علیهغ کل روطب و یابس و جیان البخر و امه و سباع ՀԱՅ‏ 

ի:‏ ترجمه ]امام باقر علیه ال لام فرمود: دانش بیاموزید که دانش آموزی حسنه است و جستن دانش عبادت است و مذاکره 
علمی تسبیح خدا است و بحث از دانش جهاد است. و ياد دادن دانش صدقه است. و بخشیدن دانش به اهل آن نزدیکی به 
خدا است. علم میوه بهشت و انس در وحشت و مصاحب در غربت و رفیق در خلوت و راهنما در هنگام خوشی و کمک در 
گرفتاری و زينت در مقابل دوستان و سلاح در مقابل دشمنان است. خداوند به وسیله علم گروهی را رفعت می بخشد و آن ها 
را در کارهای خیر بزرگوار می کند و برای مردم پیشوا قرار می‌دهد که از کردارشان تقلید می کنند و آثار آن ها را پیروی 
می‌نمایند» و بر آن ها هر تر و خشکی از ماهیهای دریا و جنبنده های آن و درنده های بیابان و چهارپایان صحرا درود می۔۔ 


فرستد . 

| جمه‎ թու 

باب ۲۳ مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليه السلام و وصایاه و حکمه 
روایات 


«» 


° 


لی (١)ء[الأمالی]‏ للصدوق عن ان (ذریس 22413815 بن آبی الصّهَْانِ عَنْ محمد بن չկ)‏ 50138 ال خمر عَن الصَّادِقٍِ 
جار ب ی عليهما السلام: آله جاء ليه وجل 406 Յան‏ 215 ها اق زرل اله نی 1615 له عليه النكم إن 
کان الله رارک و تعالی 185353 سالژز ژق فا هماک لما دا و إِنْ 337156 عقوم لح لما ذا و إِنْ աշ աաշ54՛‏ 
ا لا داو إن 214154 عن الله عقا فالکسل لها ذا و إن كان الخلف من الله غر و جل عقا فاحل لما ذا و إن كان 
241458 و جل ار աան‏ لما دا وَإِنْ کان Ե.‏ 2202 لما دا و إِنْ کات الْعَوْض عَلَى الله حا اکر لِمَا دا 
54851 الط ان 481012 با دا و إِنْ كات յամ‏ علی الصَرَاط «ան‏ لما دا و ان کان کل شین ء بقضاء و در 
ծածան‏ كانت Էնն‏ انه فالطمأنية إِلَيَهَا لما ذا. 


Ա «րան մտ ա [الخصال] عن 27 )22.03 الصا عَن ابن عبتری عَنْ أبيه عن ابْن أبى 8 عَنْ أبَانٍ: مِثْلهُ و فيه‎ Մ 


او إِنْ کان շի‏ فا فالخ لما ذا و لیس فيه و إِنْ کات Տաճա չա ծա‏ 


٭|ترجمہ]امالی صدوق: ابان احمر گفت» مردى خدمت امام صادق عليه الم لام رسيد و گفت. يدر و مادرم فدايت يا ابن 
رسول 11« مرا يندى بياموز. به او فرمود: اگر رزق را خدا كفالت كرده است» رنج و مشقت تو برای چیست؟ اگر روزی 
قسمت شده است» يس حرص جرا؟ اگر حساب واقعیت دارد. جرا بايد جمع كرد؟ اگر ثواب از جانب خدا هست. تنبلى برای 
جه؟ اگر خدا عوض انفاق را مىدهد يس بخل و خست برای چیست؟ اگر كيفر خداوند آتش جهنم است يس معصیت جرا؟ 
اگر مركك حق است. شادی برای چه؟ اگر به پیشگاه خدا عرضه شدن واقعیت دارد» مکر و حيله چرا؟ اگر شيطان دشمن است؛ 


غفلت براق چیست؟ اگر رد شدن بر صراط واقعیت دار خودپسندی چیست؟ اگر هر چیزی به قضا و قدر است. اندوه برای 


چه؟ اگر دنيا فانى است» اعتماد بر آن برای چیست؟ - . امالى» مجلس دوم: ۵ - 
* | ترجمه | 
«Ծ‏ 


لی (۳[الأمالى] للصدوق عن العطار 52 أبيه عن 28-51 عن ال امورانش عَن این أبى 982 عَنْ مُحمّد بن أبى Տաշ‏ عَنْ 


مُعَاويَةَ ن وَهْب عَنْ أبى عَبدِ الله 
ص: ۱۹۰ 


4-4 المجلس التاق ծ.»‏ 
Մ‏ الخصال ج ٢ص‏ ۶۱. 


۳-۳ المجلس الثالث و الأربعون ص ۱۴۸. 


اوق جغفر بن مُحمدٍ عليهما السلام Սն‏ و թ:‏ حکیم حكيماً تاه قوسخ فى تربع کلعات کا لحق به فال 4 یا َا ماع 


- 
ع و 


»63325 25015 أَغْنَى من البخر 233 الج 827 حَرَارَةَ ین ار و 5 

221 للع من الا وض و غلّی النّفْس أغتى من البخر و قلت الكافر‎ ամ اماب ال له با ذا ال َع من‎ մեշի 
ایغ عراز ة مار و اس من 5 عر و‎ չայ: من الجر و‎ 

قل مِنَ اْجتال անայ‏ 


ل (۱) [الخصال] عن ماجیلویه عن محمد العطار: مثله- کتاب الغایات (۲) للشیخ جعفر بن آحمد القمی مرسلا: مثله. 


##[تر جمه ]امالی صدوق: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: حکیمی از پی حکیم دیگری برای فهمیدن هفت کلمه هفتصد 
فرسخ راہ رفت» همین که به او رسید گفت: ای مرد» از آسمان بلندتر و از زمين وسیع تر و از دریا بی نیازتر و از سنكك سخت 
تر و از آتش سوزان تر و از زمهریر سردتر و از کوههای سر به فلكك کشیدہ سنگین تر چیست؟ حکیم گفت: حق از آسمان 
بلندتر است و عدل از زمين وسیع تر. بی نیازی دل بی نیازتر از دريا است. قلب کافر از سنكك سخت تر است و حریص پرطمع 
از آتش سوزنده تر است. اامیدی از رحمت خدا از زمهربر سردتر. تهمت به شخص پاک از کوههای سر به فلكك کشیده 


سکن تر اسه = մեի‏ ملس 1۴۴ ۱۳۸+ 

در کتاب خصال از محمد بن عطار »| حديث فوق ذکر شده است. -. خصال ۲: ۵ - 
** | تر جمہ] 

«f» 


لی (۳)ء[الأمالی] للصدوق عن جغفر ژن յա:‏ عَنْ محمد بن جغفر بن بطَهَ عن ال قي عَنْ بيه عن տարն‏ بان عن ان 
ےر ےر سی 6 0-18« بان 223 لاس ای انا 1150 ատա Հատ‏ 
ناهم و إن اَی اس Ա1 ճա ծկ‏ الصَلاح آغل الیو لان الاس إا وا فوا عن 2 կատ‏ 
չան» 7‏ الجلم ջամ Վա ժմ‏ بختاجوت أن يغفى عن نهیم ԿԱ խաշն‏ ین قراس و աաա‏ 
مل ايت الاس و ضيح ال اکلہ نون تة الاس و فى الَف 29411201 աթ անջա‏ أل الوب 
12143« الْمُكاقاه ՀԺ ՅՆ‏ 


| 


ն لاس‎ .- 


|[ ترجمه |امالی صدوق: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: شایسته ترين مردم بر اینکه آرزو کنند مردم تروتمند شوند» 
مردم را کنند» کسانی هستند که دارای «Լար‏ زیرا وقتی مردم صالح شوند از پی گیری عيب آن ها خودداری می کنند و 
شایسته ترين مردم بر آرزو كردن حلم و بردباری برای دیگران, نادانان هستند که به خاطر سفاهت و نادانیشان احتیاج به عفو و 


گذشت دارند. 


اما بخیلان پیوسته آرزوی فقر و تنگدستی مردم را دارند و عیب دارها آرزوی عيب مردم را مینمایند و نادانان آرزوی թն‏ 


آن ها را. با اينكه در فقر و تنگدستی مردم به بخيل محتاج می شوند و در فساد و تباهى مردم در جستجوى معايب دیگرانند و 
در نادانى مردم مقابله با گناہ می كنند. - امالى ۱: ۲۳۳ - 


پا ماد [ترجمه] 
«f»‏ 


ب (۶اہ[قرب الإسناد] عَنٍ ابن تخي عن ری عَنْ 221 մ‏ عليه السلام قَالَ : کم من تغمه الله روج عَلَى عبد فى بر 
مله و کم ین ول ما و الْخَارُ فى 2 و کم ین ماع إلى 8525 بطي عَنْ له 


ص: 144 


۱-۱ الخصال ج ۲ ص ۵. 
۲- ۲. مخطو ط. 
۳ ۳. المجلس الحادی و الستون ص ۲۳۳. 


۴- ۴. قرب الاسناد ص ۱۹. 


ما(١)[الأمالی]‏ للشيخ الطوسى عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن مسكان عن بكر بن محمد عن 
الصادق عليه السلام: مثله 


իո:‏ ترجمه ]قرب الاسناد: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: جه بسيار از نعمتهاى خدا بر بنده اش كه در غير مورد به كار می 


مركك خود می‌شتابند و از نصیب خویش باز می‌مانند. =. قرب الاسناد: 19 - 
در کتاب امالی مفید از امام صادق عليه الشلام مانند حدیث بالا نقل شده است. - . امالی ۱: ۱۳۲ - 
թու‏ جمه | 


«A» 


ل 410 [الخصال] عَنْ «այն‏ عن عقه 28 )28:23 23 مغزوفِ عَنْ أبى شيب 211485 عبد الله عليه السلام قَال: : وم 
الاس مَنْ وق Հոն‏ عبد الاس من آقاع الْمََائْضَ زد الاس مَنْ ترک ارام امد الاس անկա‏ وک Հյ‏ 


اشخاص کسی است که واجبات را انجام دهد و زاهدترین اشخاص کسی است که ترک حرام نماید. و کوشاترین مردم کسی 
امت که تركف گناه کند. -. خحصال ۱: ۱۱ - 


کا ماد | تر جمه | 
»$« 


e մառ ֆան د بن أخكد‎ նա. 
ամա տանական իե انار قال: لی ہس سس وت‎ ԱՅՔ աայ ی‎ 
ات‎ LS مرک اللو‎ մյ يز كنوب‎ 
بالل تکن مین و اض بعا قَسَم الله کک تکن 1( و آخین مجاوزه من جاوزت تكن مُنديما و ا تض عب الاو‎ 5:52: 
یمک من تو وو شاو و فی 511471 حون لله عر و جل 40 ہار رکرو الله زذنی كان لى با فان من زد ابا‎ 
ی عِرٌ طاعته 8« زذنی یا اب رَشولِ اللہ ال لی یا مان‎ 41 «շաա 03 55 ճն յալ մ و مه‎ եւն و غنی‎ չա 
Հէ: فیا 08 لی ا بی من بطو حب ضاحب اؤ لا ثم و من ب‎ 618 մէ و نی عن‎ աան عليه السلام‎ յն ն 
و من 411445 بندغ 8 تی‎ :գք ال‎ թեն 


وذ لسانک ول ابر ԽՀ‏ به* Փո e‏ اسان لما عَوذتَ ماد 


مو کل չշմ‏ ما سَنَنْتَ لَه**»فى الخیر 7517 کف ՀԵՅ‏ 


ص: ۱۹۲ 


4-4 الأمالى ج ١‏ ص ۱۳۲. 
۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص .١١‏ 


|[ ترجمه آخصال: سفيان ثورى گفت» حضرت صادق عليه ال لام را ملاقات كرده گفتم پا اہن رسول الله مرا نصيحتى 
بفرماييد. فرمود: سفيان» دروغگو جوانمردى ندارد و يادشاهان برادر و حسود آسايش و بداخلاق بزركوارى. عرض كردم يا 
ابن رسول الله باز بفرمايبد. فرمود: سفيان» به خدا اعتماد كن مؤمن خواهى بود؛ و راضى باش به آنجه خدا قسمتت کرده» غنى 
و بی نياز خواهى بودہ و با همسایگان خود نيكو همسایگی کن مسلمان خواهى بود؛ با فاجر و تبهكار مصاحبت نكن كه فجور 


عرض كردم يا ابن رسول الله باز هم بفرماييد. فرمود: سفيان» هر كه عزت بدون داشتن فامیل و ثروت بدون مال و جلال بدون 
سلطنت می‌خواهد از خواری معصيت و گناہ به عزت اطاعت و بندكى خدا بر گردد. عرض كردم باز هم بفرماييد» فرمود: يا 
سفيان» پدرم مرا به سه كار امر كرد و از سه کار بازداشت. از جيزهايى كه به من فرمود اين بود: پسرم» هر كه با رفيق بد 
مصاحبت كند سالم نمی ماند و هر كه در جاهاى بد رفت و آمد كند مورد اتهام قرار می كيرد و هر كه مالک زبان خود 


نباشد يشيمان مى شود . 


زبان خويش را به سخن خوب عادت بده تا از خوبى بهره بگیری؛ زبان هر طورى كه او را عادت بدهی» عادت می کند. او 


آمادہ است راهى برود كه تو او را می برى» جه خوب باشد و جه بد هر طور عادت پذیرد. - . خصال :١‏ /- 
թու‏ ترجمه | 


«» 


ہے کے 


فس (۱ [تفسیر القمی] ڪن ابي عن اشام ن مب عن الق عن عفص بن վտ Մ ամմա‏ عليه السلام: تا 
فص مرا مره لیا مِنْ نید ی ابر امه 3 اضط رت Առ ՀՆ այլ‏ ا فص الل بازک و تعالی عَلم ما الاد 
5չնա‏ 17 ما هم ՀԵԳ Տյու»‏ عَنْهُم 35 أغمالهم اليه يک لعلمه անմ‏ فیهع 1 نک «Վեյ տո»‏ من َا یاف այ‏ 8 
لا قوْلَهُ تلكك الدَّاُ 22-51 ՀԱ‏ 

աշ 7‏ تب و ول دعب و الله շեն‏ عند رنه الي ثم ال فاژوا و الله 20 անա աաա‏ ا 28511558 
سا اسآ« ۳ 
علج و ء յ‏ باعل دی فى علکوت թ ագամ‏ فقيل تلم له م له فلت «եշ‏ فداک فما د Յա‏ 
ամակ‏ سڈ الله فی 211.5 تھا۔ ա`‏ مو مہ جو 


وف لہ و أحْوَقَهُم له مهم به و չարէ‏ أَرْمَدهُمْ Աթ‏ 012 4 185 با ابی رَسُولٍ الله 2:22 ՀՅ Հար ցմ մա:‏ 


**| ترجمه آتفسیر على بن ابراهيم: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: ای حفص! دنيا در نظر من ՎԵՆ‏ مردار است که در هنكام 
اضطرار از آن استفاده می کنم. يا حفص» خدا می داند بند گان جه خواهند كرد و به كجا رهسيارند» در موقع كار زشت بر آن 


ها حلم می کند چون قبلا ميدانسته. مبادا اينكه خداوند فعلا۔ پی كير اعمال تو نيست فریبت بدهد» چون از دستش رهایی 


نداری. بعد اين آيه را تلاوت نمود: 


«تلک 751 الا ےہ կաա‏ للذيق لا يدود غلا فى الأذضن: و لا فسادا و العاقة 2221( -. قصص / ۸۳-. 


ոա‏ تد دا ۳۹ 10 ا 


ابه نابود شده است. 


سپس امام صادق عليه السّ.لام فرمود: به خدا سوكند رستگار شدند ابرار و نيكان. می دانی آن ها کیانند. آن ها كسانى هستند 
كه مورجه از ایشان آزار نمی بيند. در علم همین كافى است كه انسان خداترس باشد و در جهل همین که فريب لطف خدا را 
بخورد. حفص» برای نادان هفتاد گناہ می آمرزند پیش از آنكه برای عالم یک گناہ بيامرزند. هر كه بياموزد و تعليم بدهد و 
عمل كند به آنجه عالم شده در ملكوت آسمانها او را بزرگوار و باعظمت مىخوانند. (كفته شده كه فرمود:) بياموزد برای 
خدا و عمل كند برای خدا و برای خدا به ديكران تعليم دهد. 


عرض كردم قدايك کیو ԿՐ‏ ما دو ا چست 1 رد ատաման»‏ ا رد کا تا سوا على ما 
فانک و لا تفروا يما آنا کته - : ديل 2۲۳ ոնի‏ آنجه از دست شما رقته اندوشكين ավա ան տեն‏ سبب] آنجه به شما داده 
شتا هادان كيم 

داناترین مردم نسبت به خداء ترسان‌ترین آن ها از خداست» و ترسان‌ترین مردم» عالمترین آن ها نسبت به خدا است. و داناترین 
مردم نسبت به خدا زاهدترین مردم است در دنیا. مردی به آن جناب عرض کرد: مرا سفارشی بفرمایید. فرمود: هر جا هستی از 
خدا ببرهيزء دیگر وحشتی نخواهی داشت. - . تفسیر على بن ابراهیم: ۴۹۳ - 

** | ترجمه | 

«փ» 


ل (۶)[الخصال] عَنْ أبيه عَنْ ԱԿ‏ العطار عن اشر عَنْ َعْقُوبَ 7 يزيد عَنْ مُحمّدِ ئن جففر(۵) 


ہُو عَثد الله عليه السلام: یس لِلبخر جار و لا العلكة 12 بق و لا لعاف تن و كم من مُنعَم عا عليه و هُو لا يَعلَمُ. 


۱-۱. تفسیر علق بن إبراهيم ص ۴۹۳ 

۲- ۲. القصص: ۸۳ و تمام الآيهه ԱՏՀ‏ لین لا يرِيدُونَ عُلوًا فی رض 000 
۳- ۳. الحدید: ۲۳. 

۴-۴. الخصال ج ص Ն‏ 


EE‏ ضا عليه السلام. 
لخزاز من أصحاب الرضا - 1 
جعفر الخزاز 
E :‏ 
۵- ۵. يعنى 


| ترجمه اخحصال: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: دريا همسايه ندارد و يادشاه دوست» و سلامتى قيمت. بسا از اشخاص كه 


مشمول نعمت قرار گرفته اند با اینکه خودشان نمی‌دانند. -. خصال ۱: ۱۰۶ - 
թու‏ جمه | 
«Ն»‏ 


ل (١ف[الخصال]‏ 30 الم کل عَن السَعْدَآبَادِىٌ عن البق عَنْ آبیه رفع الی آبی 22 الله عليه السلام 41 قَالَ: حَمْسٌ مِنْ خشت ۾ 
ال الك من الخاد تحال وا سفق مِنَ 3141 ال 265237 مق գ-ն)‏ تقال و الوقاك من ا تال و ا 41.82 
محال 


| ترجمه اخصال: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: پنج چیز از پنج شخص محال است: خير خواهى از حسود محال است. 


مهربانی از دشمن و احترام از فاسق و وفا از زن و جلال و هيبت از فقیر. - . خصال ۳۹ - 
** | تر جمه | 
«ն»‏ 


ل 430 [الخصال] عَنْ أببه عَنْ محمد العطار عن لغری عن موسى بن 3828 128 ادلی الصَادِقِ عليه السلام 
87 0 کا اقول یسث لبخیل 2-7 و لا لحشود 720 لا لملوک العلر ل ]وء و لِكذّاب 2 ولاقو هف 


#*[ترجمه آخصال: حضرت صادق عليه الث لام فرمود: ينج جيز همین طورى که می گویم هست: بخيل آسایش ندارد و حسود 
لذت و يادشاه وفا و دروغگو مروت و سفيه عظمت. -.. خصال Վ‏ ۱۳۰ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


E ԱՐՈՐ ՈՒԹ‏ مھ کت نش ود فبه کش مت ամար‏ له و از وله اليا و 
ոի Հա Հայ‏ و الْحَامِمَهُ و هی 7 Հաա‏ 215 الخضال րա‏ 


իու‏ ترجمه اخصال: حضصرت صادق عليه الس لام فرمود: پنج خصلت است که هر کس در او یکی از آن ها نباشد» بهره زيادى 
در او نخواهد بود. اولی وفا است. دوم دوراندیشیء سوم حياء چهارم حسن خلق» پنجم كه جامع اين صفات است آزادمنشی 
است. -. خصال Վ‏ ۱۳۶ - 


| ترجمه‎ թու 
۰۳ 


3212. կեն مَشْعُولَ‎ լայ բթ يَرَلَ اقص العیش‎ է وَاحدَه‎ ժգե 18 و قال عليه السلام: حَمْسٌ خصال مَنْ‎ (է) 
و الو لك )212 و‎ ՀՆ) قلت و ما الانيش الْموّافق قال الزوعة‎ 22 22111217 33212 4228 44117 a 
بیط الصَّالِحٌ و الْحَامِسَهُ وَ هی تَجْمَعٌ هذه )»9.2 للع‎ 


ոո‏ جمه ]امام صادق عليه ال لام فرمود: ينج خصلت است که هر کس یکی از آن ها را از دست بدهد پیوسته در زندگی او 
نقص است و عقل خود را از دست داده و دل هميشه مشغول دارد» اول صحت بدن» دوم امن و آسایش» سوم وسعت زند گی؛ 
چهارم يار و انیس موافق. عرض کردم: انیس موافق چیست؟ فرمود: زن صالح و فرزند صالح و دوست صالح و پنجم كه جامع 
ابن Հայան»‏ آوامقن اسر مهال ۱۳۶۱ 


* | ترجمه | 
۳ 


ل (۵»[الخصال] عَنْ ա)‏ عَنْ 18-ի‏ بن |ٍذریس عن الأغْعَری عن الْجَامُورَانِی عَنْ أبى ՅԱՅ‏ عَنْ آخمد بْن غُمَر ՍԱՀ)‏ عَنْ يَحْيَى 


۳ - 


لعل ال سَمِعْتٌ Մ‏ عبد له عليه السلام يَقُولُ: سَبعةٌ 5718 չ/ա‏ الجل الْحليم دو للم الكثير نا یف 
ص: ۱۹۴ 


۱-۱. الخصال ج ١‏ ص ۱۲۹. 
۲- ۲. المصدر ج ١‏ ص ۱۳۰. 
*- ۳. المصدر ج ١‏ ص ۱۳۶. 
۴- ۴. المصدر ج ١‏ ص ۱۳۶. 
8-8 المصدر ج ١‏ ص ۵. 


به دایم ما 74 کاذب مثکر ն «31 բյա 23 տա‏ ذا المكر و 42 و Ճայ‏ 
1.88 لَا رخمة لَه و الم մ‏ 228 الْوَلَدِ الم و ند 217282 إلى له اشوانه و اذى Լարա եա:‏ له 


իու‏ ترجمه آخصال: حضرت صادق عليه الث لام می فرمود: هفت نفرند كه اعمال خود را Վան‏ می کنند: .١‏ شخص حلیم که 
دارای علم زياد است ولی شناخته نمی شود و نه از او یادی می کنند. ۲ شخص حکیمی که مال خود را به کسی که دروغگو 
و منکر لطفی است كه به او شدہہ قرض می‌دهد. ". مردی که به شخص مكار و خائن اطمینان می کند. ۴. آقا و سرور بی 
وفع که سخت کرو الهو այտն 8 «ճայ‏ "کہ سر قرز ند ورن را ակն‏ ند Նամազ‏ کی س کد ۶ 
کسی كه به سرعت برادران را مورد سرزنش قرار می‌دهد. ۷. کسی که با برادر خود به جدال و دشمنی می پردازد. -. خصال 
۱ ۵ - 


* | تر جمه | 
م۱۴ 


ل 00[ الخصال] عنِ الْعَطَارٍ عَنْ یه غن اسر عن ետա‏ عن ան‏ عُنْمَانَ عَنْ أخم د بن عُمَرَ عَنْ يى العلیی قال 
մմ 12 1 Հաշ -‏ عليه السلام ول لا يمع دو اكير فى الناء ان و لا ال فی աւա‏ و لا շար‏ اب ب فى 
اسر و الیل فى 7:45 նչճայմ3‏ لاس فی صذق امه وا الیل اللہ فی օա‏ انا فی տանա‏ 
ا امود فی زاعه اقب و Թանմ‏ علی الب Համ «յ: |ա մ) 25282 չո‏ برأیه فى Վոն‏ 


*٭[ترجمہ]خصال: حضرت صادق عليه الند لام می فرمود: هيج كاه متكبر نبايد توقع شنيدن تعريف از خود را داشته باشد و نه 
نيرنكك باز توقع دوست فراوان و نه بی ادب شخصيت و بزرگواری را و نه شخص بخيل متوقع صله رحم باشد. و نه کسی كه 
مردم را مسخره می كند متوقع دوستى باصفا باشد و نه کسی كه اطلاعات كم در دين دارد متوقع قضا و داورى باشد. و نه 
غيبت كننده اميد سلامتى و نه حسود آسايش دل و نبايد کسی كه سرزنش بر گناہ كوجكك می كند توقع بزركوارى داشته 


باشد و نه كم تجربه که خودرای هم هست» آرزوى رياست. -. 
خصال ۱: ۵۳ - 

* | ترجمه | 

«է» 


ل (۲)»[الخصال] ءَ ا (ավ‏ ن لسن ման‏ عن أبى գամ‏ اهتکرش عن 91 عليهم السلام ՀԱ‏ كب السصَادق عليه 
e‏ عفن 117 اا فی 
ԱՆ‏ بحلمه نک 15:53 7 د 3105 مودت کا تم لیس علیکک صَادِقاً 56 أو كاذباً نما لک 


Տ 7 


**[ترجمه اخصال: امام صادق عليه النّد لام به شخصى نوشت: اگر مايلى تا هنكام مركك داراى اعمال نيكك باشى و در آن 
هنكام بهترين اعمال را داشته باشی» حق خدا را بز رگ شمار كه نعمت او را صرف در معصيت نكنى و حلم خدا موجب 
فريبت نشود و هر كس را كه ياد ما می كند و ادعاى محبت ما را می نمايد گرامی بدار. به تو ربطى ندارد كه او دروغ می.. 


كويد يا راست. تو از نیت خود بهره مند می شوى و او زيان دروغ خويش را مى برد. 
* | ترجمه | 
»152« 


وو و دہ بت աաա. ա‏ اول ان 


- 


4 5 َه ره 7و کو 7 աշ‏ 2 


لوين 14 موه ا بقول الا فیه إن 55190282 سرا و اول تفہ الین آن یف 241 و لمر یع تاره ثم Սե‏ 


فَضْل- لا با تی المَشجد مِنْ 39 إن وَافِدُهَا و من ՓՈ‏ 
ص: ۱۹۵ 


.۵۳ ص‎ ٢ المصدر ج‎ .١-١ 
ل أجده.‎ 


.۴۵ ص‎ ١ الأمالى ج‎ ۳ ٣ 


یت با َيه با فضل ل جع صَاحِبٌ աա‏ بقل ین | کی تلا 7:ԱՅ նլ‏ فو تا | ۀ به الْجنّهَ و إِمّا ՀՆԱ‏ 


Ք, 


2 
فيط رف الله عه لا الا و ما Յարաբ‏ له و جل نم قال 


f 
أخ تیه فى الل مه ل بال هوا فى قرام يتا میم قیقع زم اه فى بل يعة و ضر تم ال‎ ԺԵ 
بقل ی و ینف( ینعی اه یز ا 027 فا مات الله كالى ولي ا ادا راذا‎ 


- 


شفا քյ ամ:‏ منکم ِصدیقہ Ատամի բ‏ ین شافیین ولا صَدِيقٍ حميم ( 


٭ | ترجمه ]امالی طوسی: حضرت صادق عليه الّر لام از آباء كرام خود از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم نقل کرد که 
فرمود: ابتدای عنوان نامه عمل مؤمن بعد از مرگ قضاوت مردم است در باره اوه خوب بگویند يا بد. و اولین هديه خدا به 
مؤمن» بخشش خداوند است نسبت به او و کسانی که يشت سر جنازه اش بوده اند. بعد فرمود: ای فضلء شخص از مسجد 
برنمی گردد مگر با کمتر چیزی از این سه: ۱. با دعایی که ԼՏ‏ و به وسیله آن داخل بهشت می شود و Ն‏ دعایی که به 


وسیله آن بلاء از او برطرف می شود و یا برادری را در راه خدا به دست می آورد. 


سپس اضافه نمود که پیامبر اکرم فرمود:ا) " بهره نبرده مرد مسلمان بهره ای بعد از اسلام مانند برادری كه در راه خدا به دست 
می آوردا۱" سپس فرمود: ای فضل مبادا به فقرای شیعیان ما بی اعتنا باشید؛ همانا یک فقیر شيعه روز قیامت به اندازه دو قبیله 
ربیعه و مضر شفاعت خواهد کرد. آنگاه فرمود: يا فضل» مومن را مؤمن نامیده اند چون او امان از خدا خواسته و خداوند امان 
او را پذیرفته است. سپس فرمود: مگر نشنیده ای گفتار دشمنان خودتان را که وقتی فی بینند شخص در روز قیامت برا 
دوستش شفاعت می کند» می گویند: ԱՅ‏ لنا مِنْ شافعی و لا صَدِیق حميم؛ ما شفیعی نداریم و نه دوست مهربانی. - . امالی ۱: 
۵- 


] ترجمه‎ |۷ 
«Թ» 


مالكك[الأمالى] للشيخ الطوسى عَنِ 104 عَنْ շաք‏ حفر տայ‏ 24822 ایم فى کتابه على هد أبى نوح الكاتب 
ته قال ՆՀ»‏ اسرعَمُوا 


= 2 


1: 


عن أيه عن ان بزيع عَنْ غیرد الله 2 نداهن أبى عبد الله մա‏ مک եա‏ عليه السلام: 


نی كلاماً هو َر كم من ճորտն‏ 


يكلم أحدكم بمالاء يه و بتع کا ری اَم ما ید على بجة أ تون عا فرب فتکلم فی աար չք‏ علی لَه 
بکلامه و مار Հ ր,‏ سَفِيهاً و لا ليما اه 2 عن وی ما فا2 Աաաա‏ و اڈکڑوا أَحَاکغ գլ‏ غاب عَنْكُمْ 
ա-ն‏ ما توق أن تُذْكرُوا به دا ժթ‏ 48 اغتلوا ععل من َعم 41 مجازی ամն‏ خود بالاجيرام. 

*##[ترجمه |امالی طوسی: حضرت صادق عليه الہ لام به اصحاب خود فرمود: از من سخنی بشنوید که برای شما از بهترین 
اسبهایی که پاهایشان خطوط سياه دارد بهتر است: هیچ کدام از ش سد سای ی 


گفتگو با سفيه و حليم نكند. زيرا هر کس با حليم بحث نمايد او را به نهايت (تحمل) می رساند و کسی كه با نادان بحث كند 
يستش می نماید. چنان برادر خود را در غيبتش ياد كنيد كه دوست داريد او از شما در غیبتتان ياد كند. عمل كنيد ան‏ کسی 


كه می‌داند ياداش نيك وکاری او را می دھند و بر تبهكارى مؤاخذه اش خواهند نمود. - . امالى ۱: ۲۲۹ - 
** | ترجمه | 
۸ 


مالع [الأمالى] للشيخ الطوسی عن فد ناهن الیش عن علق بن راهیع عن مدب عِيدى عَنْ پوس عَنْ 
չե) 23156‏ 58 رفاعه قال ա (Ժոռ‏ له عليه السلام աք‏ زغ فى راو وَإِلَى 831305 من 2 عَلَى لديا 


ص: ۱۹۶ 


Հում ան 1-4 

.۲۲۹ ص‎ ١ الأمالى ج‎ ٢-٢ 

۳- ۳. الدهم جمع أدهم: أجود الفرس. و دابه موقفه التى فی قوائمها خطوط سود. 
۴ ۴۔ الأمالى ج ۱ ص ۲۳۳ و رواه المفيد فى المجالس ص .١١١‏ 


خزینا فق աա‏ علی 7« ساخطا و مَنْ أط مح يَشْكرٌ յա նանա: ձար‏ ی Աաաա Հանա‏ 


قَقَّدْ دَهَبَ ա‏ دینه و من 25 من قرا اوآ Ան‏ هو مقن 54 1388 2255-0722 لی جَنْھنٌ كما 


մմ‏ اق و من علک մնա‏ و من ք 2113 ամառա մ‏ العو الک 

իթ»‏ ترجمه ]امالی طوسی: حضرت صادق عليه الشلام می فرمود: جهار جيز در تورات هست که در كنار آن چھار جيز است. هر 
كه بر دنيا اندوهناک Վեն‏ ہر خدا خشمكين است. و هر كه بر مصيبتى که به او وارد شده شكر كند خدا را شكر کرده» و هر 
كه به ثروتمندی برسد و در مقابل او کوچکی كند تا از قدرت مالى اش استفاده نمايد ۲/۳ دين خود را از دست داده» و هر 
كه داخل آتش شود از كسانى كه قرآن خوانند او از كسانى است که آيات خدا را به مسخره گرفته و چهار جيزى که در كنار 
آن است اینھا است: ۱. هر طور پاداش بدهى پاداش می گیری. ۲. هر كه مالک جيزى شد آن را به خود اختصاص می دهد. ۳. 
هر که مشورت نکرد پشیمان شد. ۴. فقر» مر كك یزرگثر است. . امالی ۱: ۲۳۳ و روایٹ کرده مفید در مجالس: ۱۱۱ - 


| تر جمه | 


«31» 


2 Ա 


عَبد الله عليه السلام: لیس لِعَاقن ری و մ‏ لملوک اِلِمَلولِ] صَدِيقٌ و 


- 
- - عو 


- 


ما(١)ء[الأمالی]‏ للشيخ الطوسى بِإِسْنَادٍ أبى قَنَادَهَ قال قال بو 
ا لِحَسُودٍ نی و لیس بحازم من لم يَنْظوْ فی الْعَوَاقِبٍ و النَظرٌ فى الْعَوَاقب Հն‏ للقلوب. 


Թ:‏ تر جمه |امالى طوسی: حضرت صادق عليه الم لام فرمود: کسی که ادرار خود رابه زحمت نگهداشته اظهار نظر و راى او 
مقبول نیست. پادشاهان دوست ندارند. حسود ثروت ندارد. احتیاطکار نیست کسی که توجه به عواقب کار نمی «ՎՏ‏ توجه به 


عواقب كار نتيجه دلهاى بيدار است. - . امالی ۱ ۳۰۱۷ - 
| ترجمه | 
«ՆԻ»‏ 


مالكك[الأمالى] للشيخ الطوسى عَنْ Քա:‏ عَنْ أبى նա յան‏ اي بن نراق عئ عود ՋԱ‏ ن ماد 
մեան‏ ع عبد اریز بن محمد فال: دخل يان الور علی أبى عبد الله مر : تن محمد عليهما السلا ամ.‏ 
عفر با شرفیان թյ «լ‏ مَطْلُوبٌ و آنا Թ7‏ 2223 الی لش فسل Ա‏ دک فو اک وقول الله 


- 
- 
کے رھ Քն.‏ 


کی گیل با فان 1 نت աե մ ամ յայ‏ تَفجيله و سثره و كط بره فک Հն աա‏ نه و إِذَا مت 


90 1009 ավտ րման 
اس و رت‎ ٤۳ 


77.70 


տաշել:‏ عظع علد مَنْ تشد 
لین تفر الله وا »212 قال- لہا حول 
شمه 7:32 فیط وی عَلَبِهََا > کسی يودي 

ان 


مغرو կ‏ وا و یش Մատա յանա: արամ‏ من بوشب դնա‏ علیہ 992 هبدن 


۳ 


له فيه Թն‏ اجْتَمَعَت 271« و )2731 و الاذن فهنالک تمت السَّعَادَهُ للطالب و المطلوب الیه. 
ص: ۱۹ 


4-4 الأمالى ج ١‏ ص ۳۰۷ 
-١‏ ؟. المصدر ج ۲ ص ۹۴. 


٭[ترجمہ]امالی طوسى: عبد العزيز بن محمد گفت. سفيان ثورى خدمت امام صادق عليه թայ‏ رسيد در حالى كه من هم 
حضور داشتم؛ حضرت صادق به او فرمود: سفيان تو شخصى هستى كه مورد توجه (خليفه اى) ومن مردى هستم كه زود برايم 


حرف درمی آورند» هر جه مايلى بيرس. عرض کرد من خدمت مت شما نيامده ام مككر براى استفاده. 


فرمود: سفيان» من جنين مىدانم كه كار نیک تكميل نمی شود مگر با سه جيز: عجله كردن و پنهان داشتن و كوجكك شمردن. 
زيرا وقتى عجله كردى به چنگش آورده ای و وقتى ينهان نمودى تمام و كاملش كرده ای و وقتى او را در نزد کسی كه به 
ՆՀ‏ انار كاده الى درک ԱԱՀ‏ كنا سی لتو سیا هر که دا گی از سا تعد ار ای داشت اورا 
ستایش کند و اگر گرفتار تدگدستی شد استففار ան:‏ اگر مطلبی او را اندوهگین کرد يكويدة ولا ول و کا قو աժմւմ‏ 
العظیم». سفيان» سه چیز است که ارزش زیادی داردا سخن خوبی که مؤمن آن را بشنود و حفظ کند تا هدیه نماید به برادر 
مؤمن خود. جه هديه عالی‌ای است؛ و فرمود: سفيان» کار نیک مانند نام اوست» هیچ چیز از نیک و کاری بز رگتر نیست مگر 
وابش؛ چنین نیست که هر کس دوست داشته باشد نیک وکاری کند بتواند انجام دهد و نه هر که علاقمند به قدرت باشد 
قدرت بيدا کند و نه هر که قدرت بيدا کرد به او اجازه دهند؛ وقتی علاقه و قدرت و اجازه جمع شد» در چنین موقعی برای 


جوینده و کسی که به او نیکی می شود» سعادت تکمیل شده است. -. امالی ۲: ۹۴ - 
թու‏ جمه | 
»¥1« 


02 88127 ع مكرك قو ان فسن تن یی عو ازع تنوب عل ضر ن مایم قال: 
Հա»‏ ایا ود الله عليه السلام بول هراك ا وان از ای من Հաճա‏ ول تنظو إِلَى 2 9 0832ھ" 
دیک نم لک بعا فم لک 852213 Ցե) Հյ.‏ ین رٹک و اغلم أن الْعمَلَ եայ Թ:‏ على الیقین أَنقَل ند الله 
ےر سے ےت من Աաաա թամամ‏ 
من չա‏ ال وا مالغ من الو بایسیر الْمُجزى و ا جقل رین ՀԱՍ‏ 


٭ | ترجمه اعلل الشرایع: هشام بن سالم گفت» از حضرت صادق عليه الشلام شنیدم که به حمران می‌فرمود: حمران» به کسانی 
که پست ٹر از تو هستند نگاه کن و به آن ها که در (از نظر مالی از تو) بالاتر هستند نگاه نکن. این روش ترا به آنچه خدا 
برایت قسمت کرده قانع تر می کند و به افزايش روزی از جانب خدا شایسته تر می شوی. بدان که عمل دائم و کم با يقين بهتر 
است از عمل زياد بدون يقين. و بدان که هیچ ورعی مانند پرهیز از حرامها نیست و خودداری از آزار مؤمنين در غیبت؟؟ آن 
ها و هیچ زندگی گواراتر از اخلاق خوش وجود ندارد و مالی سودمندتر از قناعت به کم کافی نیست. هیچ نادانی زیانمندتر از 


خودپسندی نیست. -. علل الشرایع: ۵۵۹ - 
թո‏ جمه | 


«¥» 


ع (٢)ء[علل‏ الشرائع] عن ابن الک کل 22 الغ آبَادِىٌ 22 البق عَنْ عود ԷՄ բամ‏ یی َن ائن أبى 41222 
قط لِ չո‏ له Բան աաա‏ جل عن مد بن عل عليهما السلام: 00 - لا که تک اتلك من 
تفسک ծը‏ انار یصل |لیک 683 لا تقطع اهر ھە" مشک من չպա‏ علیک و لا تکضفرن ع կատ‏ 
լ - 2 7‏ 2 م ہے ہے سے - 


انک ترا فو تر كن السو ها كر »11111514 ل اضيا قآ لا و 


- 


- 
3 
- 


جا(ل [المجالس] للمفيد عَنْ خد بن لدع ա‏ 12128 عن اٿن յե‏ عن ابن مَهْزِيَارَ عَنْ قَضَالَهَ عن 5412 
22117124 أبى մք‏ عليه السلام 25145 آخره إن اله جل Ճա‏ یلاعت نات Տայ ման‏ 
ذلک ذكرى لِلذَاكرِينَ (۴) 


ص: ۱۹۸ 


.۵۵٩ علل الشرائع الباب الثانی و الخمسون بعد الثلائمائه ص‎ .۱ -١ 

۲- ۲. المصدر الحدیث التاسع و الأربعون من الباب الآخر ص ۵۹۹. و هذا اشتباه من جامع الکتاب حیث آورد حديث الباقر عليه 
السلام فى هذا الباب. 

بد անակ‏ ص۸۰۸۸ 

۴-۴. هود: ۱۱۴. 


իոչ‏ ترجمه ]علل الشرائع: حضرت باقر عليه الشلام به محمد بن مسلم فرمود» مبادا مردم تو را نسبت به نفس خويش فريب دهند؛ 
كار مربوط به تواست نه آن ها. روز را در اين راه و آن راہ به ՅԵՆ‏ نبر. با تو كسانى هستند که اعمالت را بررسی می کنند. 
مبادا كار نيكى را كه انجام می‌دهی كوجكك شمارى زيرا وقتى نتيجه آن را می (ջն‏ كه موجب خوشحالى ات می شود و هيج 
كار بدى را که انجام دادى نیز كوجكك نشمار زيرا وقتى نتيجه آن را يافتى موجب ناراحتى ات می شود. نيكى کن» من ه ركز 
جيزى را نديده ام كه եջ‏ بيشتر در جستجوی انسان باشد و سريعتر به شخص برسد از كار نيكى كه جبران یک خطای قديمى 


անեն 


در کتاب مجالس مفید: ابن ابی یعفور از حضرت صادق عليه الم لام همین حدیث را نقل كرد و در آخر آن امام افزود: ان 
لت نات 11 السات ذلک ذکری للذاکرین. -. علل الشرایع: ۵۵۹ - [خوبی ها بدی ها را از ميان می برد اين برای 
بنك کر ند کان بندی اس 


| جمه‎ թու 


«ԺԷ» 


ا وی .2 Աթ:‏ 


مع (41[معانى الأخبار] ماجیلؤنہ عن عفه عن ارقي عن بيه عن 64 سان عن 10 22 ابن بیان ال قال 1 عبد 
پآ" ԱՍ‏ ا لايق دجہت کا 


իու‏ ترجمه |معانى الاخبار: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: بدان که نماز دستاویز خداست در زمين» هر كس بخواهد بداند 
چقدر از نماز خود بهره مند شده دقت نماید اگر نمازش مانع ارتکاب کارهای زشت و ناپسند شده به مقدار خودداری از 
محرمات سود برده و هر که بخواهد بداند جه چیزی در نزد Ա»:‏ دارد» ببیند Ա»-‏ جه چیزی (جایگاهی) در نزد او دارد. هر 
كس در خلوت کاری راس کند» دقت نماید اگر کار نیک و خوبی است ادامه دهد و اگر زشت و ناپسند است از آن پرهیز 
کند زیرا خداوند شایسته تر به وفانمودن و افزایش دادن است. هر كس کار بدی را پنهانی انجام 55 کار نیک را نيز پنهان 
انجام دهد و هر که کار بدی را آشکارا انجام داده» عمل نیک را نیز آشکارا انجام دهد. - . معانی الاخبار: ۲۳۶ - 


] ترجمه‎ | E 
«¥» 


سے ےت من رهز 


| ترجمه |محاسن: عبد الحميد طايى گفت» حضرت صادق عليه الس لام نامه اى մարք‏ سم هیک شی Աննա‏ که در այն‏ 


بود فرستاد. نوشت: هر كه از خدا بپرهیزد خدا نگهش می‌دارد و هر كه او را شكر گوید» نعمت او را افزایش می دهد» و هر 


كه به خدا قرض بدهدء پاداشش می دهد. - . محاسن برقى: ۳» زیر عدد ۲ - 
* | ترجمه | 


ن۲۵ 


سن 801 յա Նար‏ 12 182 1 نر تع լը‏ مدید عن آبی آناء 2 մն‏ معت اعد الله عليه السلام يقُولَ يكم 

41225 و الْوَرَع و تراد و 12 الک یت 2487 لاه و حشن 10 و حشن 5292 كوثُوا دعاة إلى فيكم بير 

یکم و وتوا زَا و تا وتوا مین و علیکم :551 الکوع فا عنم إا طال աման‏ بف մղ‏ مِنْ 
48602 امات و مَکدوا 1511« ۱ 


**[ترجمه ]محاسن: حضرت صادق عليه الت لام می‌فرمود: تقوى و پرھی زكارى را از دست ندهيد. ورع» كوششء راستگویی؛ 
اداى امانت و خوش اخلاقی. خوشرفتارى با همسايكان. مردم را به سوى ما دعوت كنيد نه با زبانتان» و باعث افتخار ما باشيد 
نه باعث ننككك و عار ما. سعی كنيد سجده ها و ركوع را طولانى نماييد زيرا وقتى یکی از ث شما ركوع طولانى دارد» شيطان از 
يشت سر او فرياد می‌زند» وای بر من اينها اطاعت كردند من معصیت. و اينها سجده نمودند من مخالفت كردم. -. محاسن 


ՏԱՆ ԼՐ 
|] ترجمه‎ | ** 

«Ծ» 

صلی الله عليه و آله (۴)ء[قصص الأنبياء عليهم السلام] ] عن الصّدُوقٍ رَحِمَهُ ւն‏ شتادو ڪن ابن بان ڪن ամար‏ 
اس رات ررك نت ت و که و ضر كتين ال تر و الكل فانک إِنْ ضَ جوت آ: تَضبز عَلَى 


- են 
- 


Սեա-55 Մ «ՆՑ عق و إِنْ‎ 


452 Ը 
Թու 


ص: ۱۹۹ 


۱-۱. معانی الأخبار: ص ۲۳۶. 

۲- ۲. المحاسن للبرقی ص ۳ تحت رقم ۲. 
۳- ۳. المصدر: ص ۱۸ تحت رقم ծ:‏ 
۴- ۴. قصص الأنبیاء مخطوط. 


"۷۰00/۳۷۹۷۷۹۷ +۶ ۰ 


دهت 4կ7‏ و 32 لاخى الخال دهت موه 


٭ | تر جمه أقصص الأثبياء: ابن سنان از حضرت صادق عليه ال لام نقل کرد که فرمود: مزاح و شوخحی نکن» نورانيتت از ميان 


5 ۰ ۰ لے‎ E. 
می رود و دروغ نگو» ارزش خود را از دست مىدهى.‎ 


از دو ضفث بيزهيزة دلتدكن و لی زيرا اكر دلشك و آزردہ باشی برق صپر لخوامی تمود و ا گر قیلی کین عق کسی را 
ادا نخواهى كرد. عيسى مسيح می گفت» هر كه زياد گرفتاری داشته باشد بيمار می شود و هر كه بداخلاق Վեն‏ خود را عذاب 
مىدهد و هر كه زياد صحبت كند خطايش زياد می شود و هر كه زياد دروغ بگوید ارزش خود را از دست می دهد و هر که 


به مردم ناسزا بگوید جوانمردى را از دست می دهد. - . قصص الانبياء: ۲۷۳ - 
* | ترجمه ] 
364 


مص (١)ء[مصباح‏ الشريعه] قَالَ الصَادق عليه السلام: 12 الْوَصَايًا و )أ 


2455 قاعد عدا و անման‏ بنفعته و اشکزهة جو سم مرکو Աաաա‏ 


2 - 
- 


000092 هه رما ر132 فو Համա‏ 


٭ [ترجمهہ]مصباح الشريعه: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: بهترين سفارشات و لازم ترين آن ها این است كه خدا را 
յնա‏ نکی ան աաա‏ باشی و մատա‏ را تساي و حر حال شیم ا اساد اورا ہشن گے مادا فرت Համ‏ 
او را بخوری» بيوسته شک ر گزارش باش. مبادا از زیر سايه عظمت و جلاللش خارج شوى كه گمراه خواهى شد و در بيابان 
هلاكت می يافتى. و اگر دچار بلا و گرفتاری شدى و آتش غم و اندوه ترا سوزانید» بدان كه در لابلاى بلاهاى خدا كرامات 
و الطاف ابدى او نهفته است و غم و اندوه او موجب رضا و نزدیکی به خدا می شود اگر جه ب يس از مدتها باشد. به به! جه 


غنيمتى می برد کسی كه متوجه نكته اين باشد و توفيق «ԵՆ‏ - . مصباح الشريعه: ۵۰ باب ۷۳ - 
* | ترجمه | 


۸ 


ե 2 2 
7 - Ն. ւ տալում 22 یئ‎ 


رزوی 22351258 رَسُولَ له صلی الله عليه و آله فلا 224 350 այա‏ ربک فَقَالَ زذنی قَالَ یاک و ما ی 


- 


له إن فيه سک չա‏ ققال زذنی մա‏ صل Հում‏ إن فيا الط ل ամայի‏ قل عليه السلام اي 


- 
- 


اله اث شتا 7 اء ک مِنْ صالجی جیرانک افیا )650 اليقین و قل َد أجمع աայ‏ 208 :822083 من اللي وال رین 


7 
پر‎ -՛ 


فی حَض له واحده و 22883122 قَالَ | الله حل و عر ون 625 ա‏ الکتاب من 24019248 ان او الله ) و فيه 


جماغ كل عنام صَالِحَهِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ ց)‏ الدَّرَجَاتِ العُلى 2717 القضوّى و به عاش مَنْ عاش مَع الله «Հեյ ՏԱՆ‏ و الأنس 
الدّائِم قال الله عر وَ جل :245898 Նշ առ 5-83 ա‏ عِنْدَ ملیک فد 


2 


#*| تر جمه ]مصباح الشریعه: روایت شده که مردی از پیامبر اکرم تقاضای وصیت و اندرز نمود» به او فرمود: هرگز خشمگین 
مشوء زیرا در خشم نزاع با خداست. عرض کرد بیشتر بفرمایید» فرمود: بیرهیز از چیزی که بايد از آن عذر و پوزش بخواهی 
زيرا در این عمل شرك خفی است. كفت بیشتر بفرمایید. فرمود: نماز بخوان همچون کسی که می‌خواهد با نماز وداع کند 
زيرا در چنین نمازی رسیدن و نزديكك شدن به خدا است. باز كفت اضافه بفرمایید» فرمود: از خدا خجالت بکش همان طوری 
كه از همسایگان صالحت خجالت می کشی؛ در این عمل افزايش يقين است. خداوند ԿԵՆ‏ کنو اب کاو مردم را 
عرب رہہ سو پوت یج کے تقوى است. فرموده: :و لَقَدْ وی նիա‏ اكتات 


من قبا :24215013 الله - -. نساء / ۱۳۱ - յ)‏ ما به كسانى كه بيش از شما به آنان کتاب داده شده و [نيز] به شما 
سفارش كرديم كه از خدا پروا كنيد.] 


ما به آنها كه قبل از شما كتاب داده بوديم و شما را به يرهيزكارى از خدا سفارش كرديم. در تقوى مجموعه عبادات صالح 
است و به وسيله همان تقوى به درجات عالى و نهايى ترين مراتب می رسید. و زندكى عالى در يناه خدا و انس دایم (با او) به 
وسيله همین تقوى بوده است. خداوند مىفرمايد ان 2401 فى جَنّاتٍ و առ ոյք‏ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكك مقتدره -. قمر / ۵۴ 


.68 - )5) حقیقت» مردم پرهیز گار در ميان باغها و نهرهاء در قراركاه صدقء نزد پادشاهی توانایند.] . 
թու‏ ترجمه | 


۲۹ 


- 


کشت | کشف الغمه] قال محمد :1 մն «ՀՆ‏ مالک 53 أنّس: قَالَ աշ‏ عليه السلام 


٠٠١ ص:‎ 


.١ -١‏ مصباح الشريعه ص ۵۰ الباب الثالث و السبعون. 
Հանա ۷‏ 

Փու مدع‎ 

5 كشف الغقه ج ۲ ص ۳۶۸. 


aR 7 24 6 


00/7 خییت այտնան‏ اند و الشکر علی الله ال الله رو جل فى 
کتابه العزیز - մ‏ ش که نع ربكم (۵ و եւակ‏ ك الازق فا کته مت ال تریففار فان الل عو و جل قال فی كتابه- اروا 
رکم 564 رزیل الشماء کم يتذراراً- و یذ کم յա մակ‏ (1) نی فى ال աայ‏ کم Մատան‏ 
الآ ره یا ميان دا «Մ»‏ 21 من شلطان أو غیره کنو من 17 لا عل و لا فو إا باه نها متاخ الْمْرج و كثرٌ مِن کنوز 


و 2 


الخنه. 


- 


` 


*٭ | ترجمه ] کشف الغمه: حضرت صادق عليه الم لام روزى به سفيان ثورى فرمود: سفيان» هر كاه خدا به تو نعمتى ارزانى 
داشت و مایل بودی آن نعمت پاہدار ամե»‏ زیاد حمد و سپاس خدا را بکن. خداوند 914.5 کریم می իպե‏ کول 
«Մեյն‏ -. ابراهيم /۷- (اگر واقعاً سپاسگزاری كنيد [ թով‏ شعارا اور خواهم کرد كر شك ركرارى كرديد براك 
شما افزايش می‌دهم. و هر كاه دچار تنگدستی شدی زياد استغفار كن زيرا خداوند می فرمايد: یروا بک 5641 ՆԱՅ‏ 
٭ وسل الشماء عَلَيكُم وتذراراً * و بذك بِأمْوالٍ و ينين و جل لَكمْ Կա‏ توح ٠١‏ جح و گفتم: از پرورد گارتان 
آمرزش بخواهيد که او همواره آمرزنده است. [تا] بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد. و شما را به اموال و پسران» يارى 


کند» و برايتان باغها قرار دهد و نهرها برای شما يديد آورد.] 


«از خدا طلب مغفرت کنید. او بخشنده است. از آسمان برای شما باران فراوان و یی در پی می فرستد و به وسيله اموال و 
فرزندان ياريتان می کند». امام فرمود: يعنى در دنیا و «به شما باغها ارزانى می‌دارد» فرمود یعنی در آخرت. 


- 


سفیان: هر كاه مطلبى ترا غمگین کرد جه مربوط به سلطان باشد یا ديككرى» زياد بگو لا حول ولاو إلا بالّه». این ذکر کلید 
فرج و گنجی از كنجينه هاى بهذ بهشت است. -. کشف الغمه ۲: ۳۶۸ - 


#* | ترجمه | 
«Էշ»‏ 
و ال این أ ہی حازم (0: کت عند جقفر بن مُحمدٍ عليهما ԹԼ-‏ إا جا وه فقال ميان اور بالباب Սա‏ اد 545 


فقال له ա-‏ جر ا فان անյ «Հեյ լո: «Տլ‏ و و أنَا ا تی الشلطانَ قم فارج غیر عطروو ՍԱ:‏ ترفیان عل نی عى رمع 3 


2 3 


وم ال յա‏ متي بی عن ی أن 8 رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله قَالَ م من 221 41 գան Հաա ան‏ 5341 اش ետ‏ 


2 - 


مه 6.2 هم 22 


لزق 85 الله و من »212 մո‏ حول و لا 


- 5 


«Ա یا فان اث و أىّ‎ Աչ Հաշ سَفْيَانُ قَالَ‎ բն ան «ԱՆ մ 


2» 


2 


#*[تر جمه ] کشف الغمه: ابن ابی حازم گوید: نزد امام صادق عليه السّ.لام بودم که دربان آمد و گفت: سفيان ثورى دم درب 
خانه است. آن حضرت فرمود: اذن بده» سفيان وارد شد» حضرت امام صادق عليه الشلام به او فرمود: سفیان» تو شخصی هستى 
كه مورد توجه خليفه ای و من مردى هستم كه از خليفه يرهيز دارم پیش از آنکه طرد شوى از نزدم بيرون شو. سفيان عرض 
մական:‏ ای کر کک دساف ادھ RNR‏ نووت Սատար‏ 
رسول خدا صلی اله عله و آله فرمود: هر گاه خدا به یکی از شما نعمتی ارزانی داشت او را ستایش کند و اگر گرفتار 


تنگدستی شد استغفار نمايد و اگر مطلبى او را اندوهكين كرد بگوید: لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم. «ՅԱ»‏ (اینها) سه 
چیز است كه بسیار ارزشمند است و هدیه‌ای عالى است. - . كشف الغمه ۲: ۳۵۸ - 


] ترجمه‎ թու 
«ԷԵ 
بات تفجیله و تضغیره و سثرو.‎ մլ مروت‎ Հա մ و كان بَقُولَ عليه السلام:‎ 


٭ | ترجمه ]امام صادق عليه الشلام هميشه می فرمود: كار نیک و معروف تمام نمی شود جز با سه جيز: عجله در آن و كوجكك 


شمردنش و يوشاندنش. 

* | ترجمه | 

ԺԵ 

و یل عليه السلام لِم حرم 41 الب 96 لبلا يتماتع الاس Հայ‏ 


իու‏ ترجمه از امام صادق عليه الس لام سؤال کردند» چرا خداوند ربا را حرام نمودہ است؟ فرمود: تا مردم از نیک وکاری 
خودداری نکنند. 


վ تر جمه‎ | 5: 
«ԷՒ» 


و ذکر عض آضحابه () قال: دلت علی جغفر عليه السلام 3 مُوسَى 213 58 يَدَيْهِ و هُوَ يُوصِيهِ بِهَذِهِ الْوَصِيّهِ كان ա‏ حفظتٌ 


2223 18 28046518, 


۲۰١ ص:‎ 


۷ إبراهيم:‎ .١ -١ 

۲-۲ نوح: ۱۰ الى ۱۲. 

۳ ۳. کشف الغقه ج ۲ ص ۳۵۸. 
۴-۴ المصدر: ج ٢‏ ص ۳۶۹. 


մանա:‏ فانک կա» ծլ‏ تعش Հ: յաջ‏ بیدا ی هن قنع باق مم الل له نی و من مد عیتیه إلى ما فی 
եսա‏ ققیا و للم وض بعا صم الله عرو جل ا هم الله تعالی فی قَضَائه و من առա‏ وَل تفه اشتغظم له տո‏ 
7ب ԵՆ‏ 
لأخيه بثراً م مط فیها و مَنْ دَحَلَ مداخل չկ‏ قرو من الط շան‏ ور 583 حل թա‏ الشوء هم 220 ال لک 
و یک و اک و Հան 1 թ: Անա‏ اي اب إذَا 31« الود د այցն‏ یود كا و 
و 


ادن خر աԱ:‏ فُروعاً و روع تر աԱ)‏ تمر إا بقوع و لا َع إا بأضل و Սյ յ‏ بم من طیّب يا بی )5 
)2255 لهاو و لا ر ور و لا کے ماژها و و و ا ار պապեմ‏ 


وصيتم را بيذير و سخنم را حفظ كن تا سعادتمند زندگی كنى و عاقبت بخير باشى. 


يسرم هر كه به آنچه خدا به او ارزانى داشته قانع باشد بی نیاز است و هر كه به مال دیگران چشم داشته باشد فقير از دنيا می 
رود و هر كه به آنجه خداوند روزيش نموده راضى نباشد خدا را در قضايش متهم نموده» هر كه لغزش خود را كوجكك 
شمارد لغزش ديكران را بز رگ می شمارد» و هر كه لغزش دیگران را كوجك انگارد لغزش خود را بز رگ می شمارد. يسرم 
هر كه اسرار و عيوب دیگران را برملا سازد» اسرار و عيوب خود را برملا ساخته و هر كه شمشير ستم از نيام بكشد به همان 
شمشير كشته خواهد شد. و هر كه برای برادر خود جاهى بکند در آن سقوط خواهد نمود وهر كه در كارهاى نادانان شرکت 
كند بی مقدار می شود و هر که با دانشمندان آميزش كند سنگین می شود. و هر كه در جاهاى ناصحيح رفت و آمد كند متهم 


سی ود 


پسرم حق را بگو جه به نفع و جه به ضرر خودت باشد. از سخن چینی بپرهیز زيرا سخن جينى بذر كينه را در دل مردم می 
ياشد. پسرم هر كاه جود و بخشش خواستى به معدنهاى آن مراجعه كن زيرا جود داراى معدنها است و معدنهاى آن داراى 
ريشه ها و اصولى است و اصول آن داراى شاخه ها و فروعى است و شاخه هايش داراى ميوه ها است. هيج ميوه ای خوشگوار 
نمی شود مگر به وسيله شاخه و شاخه به وسيله ريشه و ريشه به وسيله معدن پاک. پسرم» وقتى به دیدن کسی مىروى با نيكان 
و اخيار ديدار کن» نه با بدان و فجار زیرا تبهكاران همجون سنگی هستند كه هركز آب از آن ها تراوش نمی كند و درختی 


هستند که پر گے سبزی نخواهند داشت و شوره زاری هستند كه گیاه در آن ثمی‌روید. 
حضرت رضا عليه الشلام فرمود: پدرم اين سفارش را ترک نکرد تا وقتی از دنيا رفت. - . کشف الغمه ۲ ۳۶۹ - 
* | تر جمه | 


«Էֆ» 


ը 


و تقل ճ)4‏ 


و ٤ه‏ 


کان رَجُل مِنْ թ‏ الشواد رم وم جَعْفَراً عليه السلام فَفَفَدَهُ բ‏ عَنْهُ فَقَالَ له جل ծա,‏ بشتنقص به اه نمطي فَقَالَ ճաշ‏ فر عليه 
السلام آضل ال جل 482 Հայ‏ 243425 013144« فى آدع مُسْتَوُونَ աՀան‏ ذلك الْقَائلُ. 


|[ ترجمه | کشف الغمه: نقل شده كه مردى دهاتى پیوسته نزد امام صادق عليه الم لام رفت و آمد داشت. مدتى امام اورا 
ملاقات نکرد؛ از حالش جويا شد. شخصى كه تصميم داشت از آن مرد عيبجويى كند و از مقامش بکاهد» كفت آقاء آن مرد 
عامى و دهاتى است. حضرت صادق عليه السّ.لام به او فرمود: اصل مرد عقل اوست و شرافتش دين او و بزركواريش تقواى 


: ان یکن فی شن‎ կմա خفن‎ 11 յ նմա Հ» «ք رجف جعفر | عليه السلام‎ ԺԱ 
فان طلیث فی حول کم تو ذ کیوشک 8 تکون فی 5« :24:05 الششتِ فلع وجذ خد‎ մոա فیوشک أنْ ن یکو فى‎ 
անյ يُوشِك 12812585 فان طلبث فى 108 1 توجذ فیوشک أ 25285 کلام‎ 


ص: ۳۰۲ 


1-4 الكشف: ج ۲ ص ۳۷. 


الالح و السَعید مَنْ وَحَدَ فی نَفْسِهِ .35 Կ, ԵԵ‏ 


## | ترجمه أحضرت صادق عليه الشلام می فرمود: سلامتى كمياب است به طورى كه محل به دست آوردن آن نتهان شدہ اگر 
نقوان آ۵ را به دست آورة سكن است در گمٹامی باشد؛ اگر در کضامی قافن ميك است در خاموشی ածն‏ | کر دز 
خاموشی به جستجویش رفتی و نیافتی» ممکن است در خلوت پیدا کنی و اگر در خلوت گزینی نیافتی ممکن است در ميان 


جغفر بن مُحمّدٍ عليهما السلام ՀՆԱ‏ 3" 


سخنان گذشتگان پاک جایش را بيدا کنی. 
سعادتمند کسی است که در دل خود خلوتی ՆՆ‏ كه به آن اشتغال ورزد . 
թու‏ جمه | 


«Էչ» 


- 


(թայ قال‎ 


> کانٌ رل من السار بَحْتلِفْ إِلَى‎ Մերձա (անվ 083 0 Լք 
«ՍԱ» عالة فجعل پشکو إلى + جغفر عليه السلام‎ ՅՅ حال‎ 


մե:մյ‏ برک տի‏ سَؤ ee‏ إن الله وی بِالْجَميلٍ 


| ترجمه ]ابراهيم بن مسعود گفت» مردى از تجار با حضرت صادق عليه ار لام رفت و آمد داشت و گفتگو می کرد و امام 


عليه الشلام او را به عنوان مرد خوبى می شناخت اما حالش تغيير کرد و شروع به شكايت از اوضاع خود خدمت امام كرد. امام 


صادق عليه (Լյ‏ به او فرمود: ناراحت اگر روزى به تنگدستی مبتلا شدى مأيوس نباش» تو كه مدتها در ثروت و رفاه بودى. 


يأس كفر است شايد به زودى خداوند غنى و بى نيازى را نصيبت نمايد. 


به خدا گمان بد مبر» خداوند به انجام كار خوب شايسته تر است. -. کشف الغمه ۲: ۳۷۴ - 


| ترجمه‎ թու 


«V>» 


5 Հե 
وس‎ 
Ê 
١" 
` 


112.523 بن أبى يَعْفُورٍ عَنْ جَعْفَر بن مُحمّدٍ عليهما السلام قمال: 512012 علی خصال Ագ:‏ بى 
20 و الكذب. 


٭ |ت رجمه اأحضرت صادق عليه الس لام فرمود: انسان داراى خصلتهايى است؛ تكيه بر هر خصلتى داشته باشد ՆԱ‏ بر خيانت و 
دروغ متكى شود. -. كشف الغمه ۲ ۵- 


* | ترجمه | 


ف اتور إلى ار ان اه که ال کے ա...‏ ع عليهما السلام رال ال 


##[ ترجمه ]جابر بن عون گفت» مردى به حضرت صادق عليه 9( عرض کرد بین من و چند نفر در مورد كارهايى كه من 
الشلام فرمود خوار و ذليل ظالم است. -. كشف الغمه :٢‏ ۳۷۷- 


#* | ترجمه | 


«ԷՖ 


- - 5 و 


وَعَنْ اشماعیل بن جغفر بن 1222 عَنْ جلّه علیهم السلام قال قال 7 لا علیه و آله: Յո‏ خشن մել‏ 


- 


5 
۸ 
پیا 
۴ 
ը‏ 
سس 
١ہ‏ 


o 


مھ العملا 


] جمه‎ թու 


«f+» 


و 00 الْحافظ (۴) 


- 
6. 


اتعبى 


- 


ان اک 223 الله تعالى Ա յ‏ آن اخذمی ն‏ کا و 


٭ | ترجمه آمحمد بن بشیر از حضرت صادق عليه արծա‏ کرد که خداوند به دنيا دستور داد خدمتکار کسی باش که 


خدمتکار من است و به زحمت انداز کسی را كه خدمتكار تو است. -. كشف الغمه ۲: ۳۹۵ - 
#* | ترجمه | 
«ՓԵ‏ 


(۵) و ن 22501« قال قال جَعْمَرُ 53 مُحَمّدٍ علیهما السلام: الصَّلَاهُ بان 85 ال 5կ--‏ کل ضعیف و ركاه الْبَدَنِ لیام 


1-4 الکشف: ج ۲ ص ۳۷۴. 
۲- ۲. المصدر: ج ۲ ص ۳۷۵. 
۳- ۳. المصدر: ج ۲ ص ۳۷۷. 
۴ ۴. المصدر: ج ۲ ص ۳۹۵. 
۵- ۵. المصدر: ج ۲ ص ۳۹۶. 


Ա 2‏ ور 33712823 ՆՆ‏ و عضو أ أمْوَالَكمْ بالرَّكاهِ و ما عَالَ من 1233 و النَقْدِيرُ Սո եա‏ و )3327 نشف 
Մ‏ و قله اليل 5 յա‏ من عرد այան 48 այ‏ ضوب يده علی Հա: աան աջն‏ 
ا کون Ատե կ տաշ‏ - ی او وی لوا رل ան‏ علی قَذر الْمُصيبه و بر الرَرْقَ علی 23:28 


2 2 


مر و 
- ۳ 


مه راک الاو خی تيكف ترا الله 
| ترجمه ]از اصمعی نقل شده که حضرت صادق عليه الس لام فرمود: نماز وسيله تقرب هر پرهی زکار است و حج؛ ييكار و 


جهاد هر ناتوان. ز کات بدن روزه است . 


دعاکنندہ بدون عمل مانند تیرزنی است که کمانش زه ندارد. روزی را به وسیله صدفه بجویید» اموال خود را به وسیله ز کات 
محافظت کنید. فقیر نشد هر که اقتصاد داشت و میانه رو بود. اندازه داشتن و با حساب خرج نمودن نیمی از رموز زند گی 
است. محبت و مهربانی نیمی از عقل است. کمی عیال یکی از دو توانگری است. هر که يدر و مادر خود را محزون نماید آن 
ها را نافرمان و عاق است. هر که هنكام مصیبت دست بر ران خود بکوبد» اجر خويش را از دست داده. نیک وكارى نیست مگر 
در نزد کسی که شرافت خانواد گی يا دين داشته باشد. خداوند صبر را به مقدار مصیبت می دهد و رزق و روزی را به اندازه 
خرج» هر که در زند گی حساب داشته باشد خدا او را روزی می بخشد و هر که تبذیر و زیاده روی کند خداوند محرومش 
می‌نماید. - . کشف الغمه ۲: ۳۹۶ - 


| جمه‎ խոչ 


«FY» 
աշ بض آطرخاب :85 عليه السلام قال: دَخَلْتٌ علیه و موس ى عليه السلام 28 417 و هو وصدیه 212 الوصیه فکان‎ 585 
عفظتها تعش سيدا و تفت حميداً با بی ن قبع بعا قیع له‎ էլ فانک‎ ախո فف منها أذ کال ل یاب اقبل ومد یتی و‎ 


ع 2۵ 


الیو مرن تیه إلى تیا فی ود یرو یات ՆՔ‏ تنم و با فيم ل اه م الله فی قَضَّ اه و من اشک رز غیره 
تفع له تفیه و من اشقط که تفه اش کغظم وه بره با ب 1 من شف جات یو کف ննա‏ تنعل مره 


نی 18 به و من اختفر لأخیه مر قط فیها و من دحل الشَفَهَاء + تر و 52 خالط չան)‏ رٹ 
ا ری ےی سے و بقل ال لک و علیک աշտա‏ 


2 


2 بی کن تاب اللہ تا الا و للاش شام اب و موف آمرا و عن الْمُلْكر ناه رو سی 


00 رد مالک Լեչ:‏ و ياك و لنب فنا Բա 20.923) 53212278: ԱԵԱ‏ 


E 


۳ 


` 


Ի. 


այք‏ لوب الاس كردا توف ا بي یت الخو عوك ակա‏ د جود ادن و این اسر و لول 
ےن لو قرا و շամ‏ تم بفزع و ارح إل باضلي و ا لاب بمَغدنٍ طیّب. 


ص: ۲۰۴ 


جعفر عليه الس لام را وصيت و سفارش می کرد؛ از قسمتهایی كه من حفظ كردم اين بود كه فرمود: يسرم! وصيتم Ս‏ یپذیر و 
سخنم را حفظ کن تا سعادتمند زندگی كنى و عاقبت به خير باشى. 


پسرم» هر كه قانع باشد به آنجه خدا به او ارزانى داشته بی نیاز است و هر كه به مال دیگران چشم داشته باشد فقير از دنيا می 
رود و هر که راضى نباشد به آنجه خداوند روزيش نموده. خدا را در قضايش متهم نموده. هر كه لغزش خود را كوجكك 
شمارد لغزش ديكران را بز رگ می شماردہ و هر كه لغزش دیگران را كوجك انگارد لغزش خود را بز رگ می شمارد. يسرم 
هر كه اسرار و عيوب دیگران برملا سازد اسرار و عيوب خود را برملا- ساخته و هر كه شمشير ستم از نيام بكشدء به همان 
شمشير كشته خواهد شد. و هر كه برای برادر خود جاهى بکند در آن سقوط خواهد نمود وهر كه در كارهاى نادانان شرکت 
كند بی مقدار می شود و هر كه با دانشمندان آميزش كند سنگین می شود و هر كه در جاهاى ناصحيح رفت و آمد كند متهم 


مين قوذ 


پسرم» حق را بگو جه بر نفع و چه بر ضرر خودت باشد. از سخن چینی بپرهیز زيرا سخن جينى بذر «Տ‏ را در دل مردم می 
ياشد. پسرم هر كاه جود و بخشش خواستی؛ به معدنهاى آن مراجعه كن زيرا جود داراى معدنها است و معدنهاى آن داراى 
ريشه ها و اصولى است و اصول آن داراى شاخه ها و فروعى است و شاخه هايش داراى ميوه ها است. هیچ ميوه ای خوشگوار 
نمی شود مگر به وسيله شاخه و شاخه به وسيله ريشه و ريشه به وسيله معدن پاک. پسرم وقتى به دیدن (كسى) می روی با 
نيكان و اخيار ديدار کن نه با بدان و فجار زيرا تبهكاران همجون سنگی هستند كه هركز آب از آن ها تراوش نمی کند و 


درختی هستند که ب رگ سبزی نخواهند داشت و شوره زاری هستند که گیاه در آن نمی‌روید. 
حضرت رضا عليه الشلام فرمود: پدرم این سفارش را ترک نکرد تا وقتی از دنیا رفت. -. کشف الغمه ۲ ۳۶۹ - 
թու‏ جمه | 


«Էէ» 


մեռ կը ում عليه السلام :ای کم 224113 فى‎ «աա: բ ճար աւք Սն ե-ն و كان من‎ շած ԿԱ Հա2 و عَنْ‎ 


سوہ سس 


Փայ و تورث‎ «նյ 


| ترجمه آعنبسه خثعمى كه مرد خوبى بود گفت. از حضرت صادق عليه (Ջա‏ شنيدم می فرمود: از دشمنى و خصومت در 


دين بيرهيزيد زيرا دل را مشغول مىدارد و موجب نفاق می شود. -. كشف الغمه ۲: ۳۹۸ - 


| ترجمه‎ թու 


ՓԵ 
مج و إِنْ کانث عَلَى‎ աԱ عليه السلام: 0 عم 14« رن کان كما يفول‎ նյ 
ترذ کونی 121 ال بخیر قال ما‎ Մ عليه السلام یا رب أشاألک أن‎ չք Սմ) تَعْمَلّْها] قَالَ‎ չատ) یر تا قول انث کک له تعلمها‎ 


۱ 11 «Տ: فعلت‎ 


##[ترجمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: وقتی از برادرت چیزی شنیدی که ناراحتت کرد غمگین مشوء زیرا اگر آن چیزی که 
او ٤ے‏ گفته صحیح است. اين کیفری است برای عمل تو كه زودتر آمده اما اگر آنچه او گفته صحیح نیست. اين خود حسنه 
ایست كه تو آن را انجام نداده اى. 


فرمود: حضرت موسى به خداوند عرض كرد: پرورد كاراء كارى بكن كه احدى جز تعريف از من ننمايد. فرمود: موسىء اين 


كار را براى خود نكرده ام . 


* | ترجمه | 


«F۵» 


و قال الب (1): شیل տաշ‏ محل عليهما السلام لما 5Լ2‏ 11« 5483 نَ یام 8.14 الطعام و يَرِيدُ موم علی الْعَادَهِ فی 
ال خص س قَالَ لانم ب و 250 աան‏ 4 قُحطوا و ادا حصبث هبو 1-2 


#*#| ترجمه ]1 بی گفت: از حضرت صادق عليه الت لام پرسیدند. چرا مردم در هنكام قحطی و گرانی معمولا سير نمی شوند و 
بيشتر گرسنه هستند تا هنكام فراوانی. فرمود: چون آن ها فرزندان همين زمين هستند و از زمين ساخته شده اند وقتی قحط 
لاجر کف القند ۱۳۱۳۸۲ 


| جمه‎ թո 


کید 


- 


Վլ 65:‏ عليه السلام 87 حجار مال اضبز 48 մա‏ یی الاس մլ‏ الل «ետ ան ալա‏ 


ՊՐ 
ե) 42251: 57 


و قال عليه السلام: ան 4 928124 կե շաք‏ و )22 


* | ترجمه ]|مردى به حضرت صادق عليه الت لام از همسايه خود شکایت كرد. فرمود: صبر كن. عرض کرد» مردم به من نسبت 


خوارى و ذلت می‌دهند. فرمود: خوار و ذلیل کسی است كه ظالم باشد. آن حضرت عليه الشلام فرمود: جهار جيز كمش زياد 


است: آتش ء دشمنى » فقر و بيمارى. 

նի» 

۷ 

(۳) و Սն‏ عليه السلام: «Թիվ‏ لا على الم أَغْطته تخاس یره و إذا آغرضث عَنْهُ «տանա Հ‏ 


*[ترجمه ]امام صادق عليه الت لام فرمود: وقتى دنیا به کسی رو آورد محاسن و نيكيهاى ديكران را به او می بخشد و اما وقتى 
دنيا يشت كرد محاسن و نيكيهاى خود شخص را از او سلب می كند. -. کشف الغمه ۲: ۴۱۶ - 


| ترجمه‎ | *# 
«FA» 


3:42 به عليه السلام թյ‏ و هو دی 68 بُ لع 1-4 յ‏ الطعام فقیل 42/14 أنْ بُ لم 218 قذ ترک السَلَامَ علی 


ص: ۳۰۵ 


1-4 الکشف: ج ۲ ص ۳۹۸ 
۲-۲. المصدر: ج ۲ ص ۴۱۴. و الانبی: عرٌ الدین ابن زينب الحسن بن أبى طالب الیوسفی تلمیذ المحقق و من آعلام القرن 
السا 
6 
۳- ۳. المصدر: ج ١‏ ص ۴۱۶. 
۴ ۴. المصدر: ج ۲ ص ۴۱۷. 


به غذا نمود. گفت» سنت بر این است كه اول سلام کنی بعد دعوت به غذا (امام كه سلام را عمدا ترک كرده بود) فرمود: اين 
از فقاهتهای عراقى است که بوى بخل و خست می دهد. - . كشف الغمه ۲: ۴۱۷ - 


* | ترجمه | 


«ՓՓ 


Շու 


3 
امیا 


عليه السلام: من Հաա‏ و باه عمیق. 

ترجمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: قرآن ظاهری شگفت انگیز و جالب دارد و باطنی زرف و عمیق. 
٭٭[تر جمه ] 

51 لصف من نَفْسِهِ رضی حكماً‎ աան) 


٭ | ترجمه |امام صادق عليه الى لام فرمود: هر كس در مورد خود انصاف داشته باشد به عنوان حکم و داور برای دیگران 


] ترجمه‎ թու 


«A1» 


و قال عليه السلام(1): أكرمُوا ابر 47441150 را 33 و ما کرام قال أن کا بقع و Նյմ‏ و ادا حص ر لع չնա‏ به Բա‏ 
A‏ 
* | ترجمه ]امام صادق عليه ال لام فرمود: نان را احترام کنید خداوند بهاو احترام بخشيده. عرض کردند: احترام نان چگونه 
است؟ فرمود آن را تكه تكه تكنيد و پاہمال ան‏ وقتی حاضر شد منتظر دیگران نشوید. >, کشف الغمه 1977© - 


| جمه‎ թու 


«AY» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: حفظ Հ ՍԱ թյ‏ بغد وفاته فى تر کته کرم. 


**| ترجمه ]امام صادق عليه الہ لام فرمود: حفظ نمودن شخص دوست خود رايس از وفات او در مورد اموال و تركه اش» 


بزر گواری اشت: 
թու‏ جمه | 


«Af» 


و قال عليه السلام: ما من شی ۽ :221 ال من 2217 2-1 50 منم خر بقٌطع ծա‏ شکر الَْوَائِل. 


* |[ ترجمه ]امام صادق عليه ال لام فرمود: جيزى مرا بیشتر مسرور نمی کند از اينكه كار نيكى كه کردی» متعاقب آن 


و - 


و قال عليه السلام: نی գեն‏ آخیاناً اج الله ՀՏ.‏ 


* | ترجمه ] 


«ծծմ» 


- 


յ‏ 06 عليه السلام: لا 741117 قلقاً عى շշն‏ 15 قد ա «Ակն ատա‏ فى أَيِدِى الاس فَُوطِنھَا. 


** | ترجمه ]امام صادق عليه الہ لام فرمود: عزت هميشه در اضطراب است تا وارد خانه ای می شود كه اهل آن خانه از آنچه 


و قال عليه السلام: دا ՀԱ:‏ إِلَى مَنْزِلٍ «Տ.Վ‏ قافل الكراقة كلها ما لا الارن فى 128 


* | ترجمه ]امام صادق عليه الس لام فرمود: وقتى وارد خانه برادرت شدى تمام احترامات و لطفهای او را Հայան‏ تسد دز 


صدر مجلس. 


تر جمہ] 
ՓԵ‏ 

15 عليه السلام: کَفَارَُ َمل ծա-լ թալ‏ إلَى Փամ‏ 

* | ترجمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: كفاره خدمت برای سلطان» احسان به برادران است. 
բաջի»‏ 

«AA» 

و اتکی مر فَقَالَ لاله أدبا ا عَضَباً. 


** | ترجمه ]امام صادق عليه ال لام بیمار شد فرمود: خدايا! اين بيمارى را برايم سبب تأديب قرار بده نه اينكه بر من خشم 


گرفته باشی. 
թու‏ جمه | 


«0» 


- 


و قال عليه السلام: Եա)‏ حَسَئَاتٌ و الیو نع կն ամ մայ)‏ و عم مستُول عَنْهَا. 


իու‏ ترجمه ]امام صادق علبه ال لام فرمود: دختران حسنات هستند و پسران نعمت. در مقابل حسنات به انسان ثواب می‌دهند و 
از نعمتها بازخواست می کنند. 

٭| ترجمه ] 

«$e» 


و ال عليه السلام: یاک و سَقْطَه لا شتوسال ها ՍԱՀ: մ‏ 


**[ترجمه ]امام صادق عليه الت لام فرمود: ببرهيز از لغزشهايى كه به واسطه اعتمادهاى بی جا پیش می آيد كه قابل اغماص 


۶۱ء 
وَقِيلَ 4 عليه السلام Ա‏ 225 الْمَاءِ قال .22 ԵՀ)‏ 


իու‏ ترجمه ]عرض شد آقا! آب جه مزه‌ای دارد؟ فرمود: مزه تد گی 


و قال عليه السلام: مَنْ لم شتخی من العَئِب و برعوی 01851( 
5:12« و بخشی աայ‏ 411 بظهْر այ‏ فلا یر فیه. 


| تر جمہ]امام صادق عليه ال لام فرمود: کسی که از عیب خجالت نمی کشد هنكام پیری از نادانی خودداری نمی كند و از 


ص: ۲۰۶ 


4-4 الکشف: ج ۲ ص ۴۱۷ 

٢‏ 8 فى المصدر( سواه). 

۳ ". أملق الرجل أنفق ماله حتّی قل. 
۴ ۴. ارعوى من الجهل: کف عنه. 


2 (51722 و ذا آماء اسْتَغفَرَ وَ إِذَا أغطى شکر و دا ای‎ չորա 


ի:‏ ترجمه |امام صادق عليه ال لام فرمود: بهترين مردم کسی است كه در او ينج خصلت جمع شود: وقتى كار نیک می کند 
شاد است و وقتی کار بد انجام می‌دهد استغفار می کند. وقتی به او چیزی بدهند سپاسگزار است و وقتی گرفتار شود صبر ھی 


کند. و وقتی به او ستم شود می‌بخشد. 
թու‏ جمه | 


«$f» 


72 2 


قال عليه السلام: کم و مُلَاحَاة Ակ 6 չան )۱( Մո‏ وود بالهجاء. 


ا 1 


و قال عليه علیه السلام: لی ջամ‏ إلى Արա չե‏ > حَوْفاً أن ارده ղամա‏ عَنی. 


هستند ولی در مورد هجو خیلی کریمند. 


| جمه‎ թու 


«F0» 


ر هو 
| 


کان عليه السلام 028 :221 نك بعا أَنْتَ له هل 232922 իմա շն‏ 4 من الْعُقُوبه. 


#*[تر جمه ]امام صادق عليه الشلام بيوسته می‌فرمود: خدايا تو به عفو و گذشت سزاوارتری تا من به عقوبت و كيفر. 


ար تمر‎ շշ 


كاه غلية 2 ی و 41 այտա‏ السلام فال أ رابت الله حِينَ 212 فقال ն‏ كنْتٌ لاغبد 212162 
ص ار 012155 وَ لَكنْ 


7 
ان- لا ذرک بالعواس و لا يقاس باس 


2 وم‎ օք 


Լմ | بِحَقِيقَهِ‎ այն 25 


e 
ہے(‎ 
7 
Լարի 


وین յժ» Հ‏ بالْعَلَامَاتٍِ- هو الله 238 لا له մլ‏ هو ան տ‏ الله ւնի‏ عیث بجعل ).8 


رسيد) و كفت: آیا خدایی را که می پرستی ديده ای؟ فرمود: جيزى را که نديده باشم نمی پرستم. كفت چگونه ديده ای او 


را؟ فرمود: او را ديده آشکارا نمی بيند ولى دلها با حقيقت ايمان می يابند. با حواس د رک نمی شود و با مردم «ան»‏ نمی 
شود. به وسيله نشانه و آيات معروف است و با علامتها موصوف. اوست خدايى که جز او خدایی نيست. اعرابى گفت: خدا 


می‌داند پیامبری را کجا قرار دهد. 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


زگ 


و قال عليه السلام : هلک ال ո‏ بيست الْأْمرَاءَ بالجور 27417« بالعصیّه و الدَّهَاقِينَ بالكبر و اجار بالخجانه و 
بالْجَهْلٍ و اما այն‏ 


NE 


իու‏ ترجمه |امام صادق عليه الالام فرمود: خداوند ա‏ شش نفر را به شش کار هلاک می كند: فرمانروايان را به واسطه ستم» و 
عرب را به واسطه تعصب. و روتمندان ملاک را به واسطه کبر» و تاجران را به واسطه خبانت. و دهاتيها را به واسطه نادانی» و 


۷| تر جمه ]| 

«PA» 

եշ‏ عليه السلام: 2 من չքա‏ سُوءٌ .5 بالْمَعْبُودِ. 

90 صادق عليه الشلامفرمود: جلو گیری از بخشيدن مال موجود بد گمانی به خدا و معبود است. 
٭| ترجمه ] 


«ջ» 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام: صِلَەُ عم تنا فی الْأَعْمَار و خن الجوَار ԱՀա»‏ و 2:1512 375 Սեյ‏ 


** | ترجمه ]امام صادق عليه الس لام فرمود: پیوند خویشاوندی اجلها را به فراموشی می سپارد و خوش رفتاری با همسایگان 


| جمه‎ թու 


«Մ.» 


و قال له ابو 12 تا یا عو د الله أ لا درن م عد الله ئن «աք‏ و ولده کون الدغاه و ہر بدُونَ امه قال قَدْ 
و بو جعفر دك الله ردریی من عدّك الله بن حسن و ولده يسو و پر توف ۳۱ 


CC 


قد عَرَفْتَ اله 


Շ.` 


2 و بهم فان «Տեա‏ منی یه مِنْ کتاب الله تعالی կչ:ը‏ علیک قا 


يَنْصُرُوتَهُمْ و لین تَصَرُومُم 2154 الأذباز ثم لا يُنْصَرُونَ (۳) 
ص: ۲۰۷ 


.١ -١‏ الملاحاه: المنازعه و المخاصمه. و الضن: البخل. 


۲- ۲. يعنى الدوانيقى. 


۲ ال 1۷7 


- م2 


و قال کفانی و ّل بَیْنَ «Հա‏ 


*#*[ترجمه |منصور دوانیقی به امام صادق عليه ال لام عرض کرد يا ابا عبد الله» مرا در مورد عبد الله بن حسن و فرزندش که 
بيوسته عليه ما تبليغ می کنند و فتنه و آشوب بريا می نمایند معذور نمىدارى؟ فرمود :تو اطلاع دارى بين ما چگونه است؟ اگر 


قانع می‌شوی در جواب تو یک آيه از قرآن برايت بخوانم؟ كفت بفرمایید اين آيه را تلاوت نمود: الَيْنْ خر وا لا بَحْرُجُونَ 


مر 2 


مَعَهُمْ وَ لِئْنْ قوتلوا لا ین رُونَهُمْ 3 5 25722 2773 75Ս1‏ ثم 72253 -. حشر / ۰-۱۲( اگر [یهود] اخراج شوند» آنها با 
ایشان بیرون نخواهند رفت» و اگر عليه آنان جنگی در گیرد [منافقان] آنها را يارى نخواهند کرد و اگر ياريشان کنند حتماً [در 
جنگ ] يشت خواهند کرد و [دیگر] یاری ՆԵՍ‏ 


امام صادق عليه السلام با تلاوت آيه به او گوشزد می کنند که آن ها کاری را از پیش نخواهند برد. 
منصور كفت کافی است و پیشانی امام را بوسید. 

| ترجمه‎ իո: 

«¥1» 


و قال عليه السلام թ-յ‏ آخدت 45 بت الله لك ,83 وَالْرَمْ ما :253 مه لیر 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه الس لام فرمود: به مردى که سفرى در پیش داشت فرمود: خدا در اين سفر روزى نصيبت كند و ره 


آورد و سوقات سفرت را خير و نيكى قرار دهد. 
| ترجمه | 
«VY»‏ 


ال عليه السلام: 25 الله لاس فى ԱՂ‏ بآبَائِهم لِيتعَارَفوا و فی الآ خره بأغمالهم لِبَجَارُوا فقال يا յ կք‏ منوا یا بها الَذِينَ 


124 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: خداوند در دنیا مردم را به نام يدرانشان مى خواند تا شناخته شوند ولى در آخرت به 


. کا (ای مومنین و ای کافران!‎ ակո اعمالشان تا باداش بگیرند. می فرماید: وا اھا الذین منوا و با‎ «Լայ 


| جمه‎ թու 


«ՄԼ» 


**[ترجمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: هر كس «Յ‏ ای را برانگیزد خودش طعمه آن فتنه خواهد شد. 

| ترجمه ] 

«Vf» 

و ال عليه السلام: نیال الْمَوءِ ساره من ա8‏ الله առան‏ تس م علی راه مان لم խն‏ زک شک أن تَرُولَ تلك մամ‏ 


* | ترجمه ]امام صادق عليه الم لام فرمود: خانواده شخص. اسیران زیردست اویند؛ به هر کس خداوند نعمتی ارزانی داشته بر 
اسيران خود توسعه بخشدء اگر اد ین كار را نكند ممکن است نعمت از او زايل گردد. 


| ترجمه | 

«Մ» 

و كان عليه السلام ول 51 ,4 اذا 12« «տտ‏ ت العلانیه. 

|[ ترجمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: وقتى قلب اصلاح شود ظاهر انسان تقويت می گردد. 
* | ترجمه ] 

«Թ» 


-քտ 


و قال عليه السلام: ամ Հան‏ أنْ يُظْهرَ عستا و سر նա‏ 2-2 الی 52054 لیس 837« الله عَرَّ و جَلَّ Կ‏ 
ՆՅԱ. ք‏ على «ամ‏ بَصیر(۲). 
* | ترجمه ]امام صادق عليه الس لام فرمود: جه فايده دارد كه انسان در ظاهر عمل خوب انجام دهد ولى در ينهان كار بد كند. 


مگر به دل خويش مراجعه نمی كند و متوجه می شود كه آن طور نيست. خداوند می فرمايد: ټل اسان علی تفه صد يره 


* | ترجمه ] 

«ՄՄ» 

714917 حنیفه یا أبَا 1112« աջին‏ ک عَلَى الصا فقال وک ծամ մ‏ | ما علفت أَنَّ الصّلَا فان 2315 21811 
هد شم کل رز هن ی ۳۲ وه »41 ال اعی بل յո»‏ کالرّامی ب 


لیسارین مَنْ خرن واه فق عَفَهُمَا و مَنْ ضرت نده على فحده عند 


Սայ‏ 121 انار 
ند ذى سب و دين و الله 12437102 17349818 աա‏ عَلَى قذر 


اه اله باعل يرا ا بت اه 


ք 9 (աան‏ بل جاه انی زو 


ص: ۰۰۸ 


۱-۱. الا کل جمع اكله و هى اللقمه 


۲- ۲. القيامه: ۱۴. 


07Ա- 150‏ فی )3 و مَنْ 7-0 معيشته 411237 و مَنْ بَذْرَ عَرَمَهُ الله و لغ »11551275« «ԱՅՆ‏ 


**| ترجمه ابو حنيفه به امام صادق عليه Հ)‏ لام عرض كرد يا ابا عبد الله چقدر شما در نماز تحمل دارى. فرمود: وای بر تو يا 
نعمان» مگر نمی دانی نماز مايه تقرب هر يرهي زكار است و حج جهاد هر ناتوان و برای هر جيز زكاتى است و زکات بدن روزه 
است و بهترين اعمال انتظار فرج از جانب خدا است. دعاکنندہ بدون عمل Լան‏ تير زننده ايست كه كمانش زه ندارد. این 


روزى را به وسيله صدقه پایین بكشيد (از آسمان) و مال را به وسيله زكات حفظ كنيد. شخص مقتصد و ميانه رو در معيشت 
فقير نشود. اندازه كيرى در مخارج نصف زندكى است. مهربانى نيمى از عقل است. پیری نيمى از گرفتاری است. كمى اهل و 
عيال يكى از دو توانگری است. هر كه يدر و مادر خود را محزون كند عاق و نافرمان آن ها است. هر كس موقع مصيبت بر 
ران خود بزند اجر و مزد خود را از بين برده. نیک وکاری نخواهد بود مگر در نزد شخص شرافتمند و دیندار. خداوند روڑی را 
به اندازه مخارج می‌فرستد» صبر را به اندازه مصیبت. هر كس به پاداش دادن معتقد باشد بخشش می کند. اگر خدا برای 
مورچه خیری را می‌خواست به او بال و پر نمی داد؛ ابن حمدون اضافه نموده» هر كس در زند گی تقدير و اندازه داشته باشد 
خدا به او روزی می بخشد و هر که اسراف نماید و ولخرج باشد محرومش می کند. ابن حمدون جمله مربوط به مورچه را 


ذكر نکرده است. 
| ترجمه | 


«VA» 


- 
سم ت أ" 


թ:‏ له عليه السلام (են‏ بک من تبك مُوسَى قال وَدِذْتٌ أَنْ لیس لی ولد 2-82 لا یش رکه فى بی له أ- 


*| ترجمه إبه امام صادق عليه الشلام عرض کردند» چقدر شما فرزندت موسى را دوست دارى؟ فرمود: مايل بودم كه غير از او 
فرزندى نداشته باشم تا احدى را در محبت و علاقه به او شريكك نکنم. 


#* | ترجمه | 


«ՄՖ 


՝ 
3 


وہ وہہ աե:‏ عد بظلامه 216 أن 2262 بها فکظمها إنا 4:51 الله 


خورد. خداوند به جاى اين تغيير تصميم به او عزت می بخشد. و هیچ کس راہ سؤال و درخواست از مردم را بر خود نگشود 


جز اينكه درى از فقر بر خود باز كرد. 
#* | ترجمه | 
۸> 


و قال عليه մ 40: թայ‏ ريد له ,2541 امس շմ‏ 522212 445 و Հայ‏ لِمَنْ حَرَمَهُ 41217 لِمَنْ ար‏ 


افزايد: .١‏ جشم پوشی از کسی كه به تو ستم نموده است. ٢‏ بخشيدن به کسی که تو را محروم كرده است. ۳. پیوند 
خويشاوندى با كسى كه با تو قطع رابطه نموده است. 


[ترجمه] 
«ՔԵ‏ 
و ال عليه السلام: مق البقين أل 1125 بماد خط اه و չն: ՑԵՆ մ‏ ما لم يُؤْتكك الله و لا نَم دهم علی ما رَرَق الله 
3375Թ‏ لا يَسُوقَهُ حزصض خریص و لا بط 4 كزةٌ كارو و و أنَّ أ کم فر ա‏ رژقه كما يفو م ,2 )252 41250 4521 كما 


աակ Տն 


իչ‏ ترجمه |امام صادق عليه الس لام فرمود: از نشانه هاى يقين اد ين است كه مردم را به وسيله كارى كه موجب خشم خدا است 


خشنود نكنى. رزق را حرص حريص نمی کشاند و بی ميلى شخص بی ميل برنمى گرداند. اگر یکی از شما از روزى خود فرار 
كند چنانچه از م رگ فرار می کند. روزى او را خواهد يافت همان طور که م رگ می یابد. 


و قال عليه السلا لسلام: مُرُوَهُ الرَجُلٍ فی تفس نَسَبٌ لعقبه و ՀԱՅ)‏ 


** | ترجمه |امام صادق عليه الس لام فرمود: جوانمردی شخص در نفس خویش یک نوع انتساب و 5 براى فرزندان و 


] ترجمه‎ թու 


«Af» 


3 قال عليه السلام: مَنْ 734312 յմա‏ مَنْ عشتث 42 زید فى رژقه و مَنْ عَشیّ թեն‏ بیته زید فى 52 


**[ترجمه ]امام صادق عليه ال لام فرمود: هر کس راستگو باشد عملش پاک می شود. و هر کس خوش نیت باشد روزيش 


افزايش دادہ می شود و هر كس نسبت به خانواده خود نیک وکار باشد عمرش زياد می شود . 
* | ترجمه | 


«Af» 


| ترجمه ]امام صادق عليه ال لام فرمود: از حسن ظن و خوش گمانی همین استفاده را ببر که دلت در آسایش است و کارت 
به ساد گی بر گزار می شود. -. کشف الغمه ۲: ۴۲۰ - 


| جمه‎ թու 


«AA» 


6 


و قال عليه السلام: ել աը‏ عَضْبَ لم يُخْرِجْهُ عض یه من حق و إِذَا رَضدَىَ لغ 24127421 باطل و الى إِذَا فَدَرَ لم Ա-ն‏ 


کر ما له 


ماس 


3 


* | جمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: مؤمن وقتى خشمگین شود خشم او را از حق خارج نمی کند» و وقتی خشنود گردد؛ 


خشنودى او را به باطل نمی برد و اگر قدرت بيابد» بیشتر از حق خود نمی گیرد. 
թու‏ تر جمه | 
«AS»‏ 


Ty‏ ابی حُفردُونِ ال الاق عليه السلام: تخي الوب اعرا و طول الشويفِ حر و اینا:(۲) علی الله عر و جل 


که و الإ 2 فلا یمن مکر الل մլ‏ الوم الْخاسرودً. 
ص: ۲۰۹ 


۱-۱. فى الکشف: ج ۲ ص ۱۴۲۰ و يرخ به أمرككث). 


٢۔٢‏ أى الحکم و الحتم. 


**| ترجمه |تذكره ابن حمدون: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: تأخیر توبه گول خوردن است. و پیوسته کار را به آینده 
شیر دن سر گزدانی աի‏ و معتقد بودن که خدا بايد جنين و چنان کند» د یک نوع هلاکت است. و اصرار (بر گناه) از احساس 


امنيت است. فلا یمن مکر الله نا الوم الْخاسِرُونَ - . اعراف / 44 - از مکر خدا در امان نیستند مگر تبهکاران.) 
թու‏ جمه | 


۸۷۸۵ 


ք 


و قال عليه السلام: میا کل من أزاة شا در علد մյ‏ مَنْ در علی شی ء وف لَه را مه وی اصات տամ‏ 
تم له و الْمَدْرَهُ و التوفِيقُ و الْإِصَابَهُ فهَناک تج تج السَعَادَةُ. 


۴ 


Է" թ 


**| ترجمه |امام صادق عليه الس لام فرمود: نه هر كس جيزى را خواست قادر بر آن می شود و نه هر كس قادر شد توفيق می 
يابد و نه هر كه توفيق يافت جاى مناسب آن امر را بيدا مى كند. وقتى نيت و قدرت و توفيق و بيدا كردن جاى مناسب جمع 


شد» اینجاست که سعادت پیش آمدہ. 
٭| ترجمه ] 


«AA» 


- 
Ք. ع‎ 


و قال عليه السلام: صِلَهُ لحم 628 الحساب يَوْمَ աԱ‏ كا كال الله تقالىت و لت ا ما أَمَرَ اللهُ به أنْ ول و یحو Ար‏ 
وََيَحافُونَ سُوءَ الحساب (1). 


* | ترجمه ]امام صادق عليه الس لام فرمود: صله رحم موجب آسانى حساب در قيامت مى شود. خداوند فرموده աա‏ الدية 
ص لون ما أَمَرَ ال به آن يُوصَلٌ و يَحْشَوْنَ رَبَّهُعْ و يَحافُونَ سُوءَ الحساب - . رعد / 7١‏ - و آنان كه آنچه را خدا به بيوستنش 


فرمان داده می پیوندند و از پرورد گارشان می ترسند و از سختى حساب بيم دارند.] 


| ترجمه ١]‏ بى كويد: شخصى در خدمت امام صادق عليه الس لام گفت: با يادشاهى و دريا همسایگی كن. فرمود: اين سخن 


صحيح نیست» صحيح آن اين است با پادشاه و دريا همسایگی نکن. زيرا سلطان موجب اذيتت می شود و ն)»‏ تو را سیرآب 


* | ترجمه ] 
«Ն»‏ 
و شیل عليه السلام 1142 չարն‏ عليه السلام Մ‏ بغر فيها یه قال قصل մն‏ بابق տո»‏ لبعد Աճ‏ 


**[ترجمه ]از امام صادق عليه التد لام درخواست كردند امتيازى برای اميرالمؤمنين عليه ال لام بفرماييد كه کسی با ايشان 
شريكك نباشد» فرمود: برتر از تمام خويشاوندان پیامبر بود به واسطه سبقت در ايمان و مقدم تر از تمام غير خويشاوندان بود به 
واسطه خویشاوندی با پیامبر. 


| ترجمه ] 
«Վ»‏ 
عَنْهُ عليه السلام قال: بشم اللہ الرَحْمنٍ ن -թ-‏ تیان Հաա‏ 


۷| ترجمه ]از امام صادق عليه الشلام نقل شده که “يخم الله 4 الؤإحخمن عم از تاجھای عرب اشث: 


Սն‏ عليه السلام: ՀԹ‏ عِشْرِينَ եյ‏ قرب 


* | ترجمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: مصاحبت و رفاقت بيست ساله» خويشاوندى است. 


كاء [الكافى] مق الرََوْضَ ۳(4) عَلِىٌ بن إِبْرَاهِيمَ ՀՔ‏ عن ان 062 عَنْ 222 956512 آبی عو الله عليه السلام: و 
محمد ن թայ‏ 162( مُحمّد بن ծնա‏ عن | ال جر ای عبد لعي السلا أل کت يد العا 
աաա Բ 0‏ ا رس وی ےو یہہ 


ن مَخْلدِ السّرّاجٍ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: Հ:‏ 41221512 من آبی 5.01( լ ցվ‏ آضرکابه: بشم الله 


الرّخمن الیم Հաա‏ َاسألوا الله ربكم الْعَافي و علیکم بِالاَعَ(۵) 


չեյի:‏ السَکیله 


ے ہے 


ص: ۲۰ 


.۲۱ الرعد:‎ .۱ -١ 

۲- ۲. يعنى الآبى المترجم فى ص ۲۰۵. 

مد ۳ النضدر ժա‏ الأول 

۴ ۴. معطوف على ابن فضال لان إبراهيم بن هاشم أحد رواته. 
۵- ۵. الدعه: الخفض و الطمأنينه. 


م بِالْحَمَاءِ و لته عَمَا 42:58 الصَّالْحُونَ د فلكم و علیکم املو( أل թա 15 յիմ‏ ملع و کم Հեա)‏ 
کر ف رکم وت (կ‏ جف ركع و ارطع ամր‏ الف 2 لحم تجار يع و متهم و 
ازعیهم اكام باه 14 أمركم اله آن توا بها نیما بتکم و یتهم- - فاذا անկե «ՕՆ ա‏ سَيؤدُوَكم و تترفون فی 
وجوههم نکر و زا أن الله تعالی ԱՅՆ‏ هم نکم تسوا بكم و ما فی صُدُوریع من ագայ‏ کت یا ییون كم 
مجالسکم و ماع ود و آزاشکن و أزوا هع E‏ ا մար‏ بوتکم 41512 մա‏ کم 
Ն‏ و بر کموة و لغ Հմա‏ من آهله حابلوئهع و تضبزون علیهم و ا ննա‏ لَه و َا صر لهم علی من ,2( 


3-» پم و ونوا بغضة هم 582242 221 اله إن اشتطاعوا 2512 221.8 252 41 من دک 126 985-328 


یتک ակ‏ تیر 83514011 آلستتکم 


ص: 444 


۱- ۱. المجامله: المعامله بالجميل. و الضیم: الظلم. و المماظه بالمعجمه-: شدہ المنازعه و المخاصمه مع طول اللزوم. و قوله؛ 
بالتقیه» متعلق بدينوا. و ما بينهما معترض. 

۲- ۲. السطو: القهر. أى وثبوا عليكم و قهروكم. 

۳- ۳. اعلم أن الحديث - کماقاله այ‏ لفك - قد اختل نظمه و ترتيبه بسبب تقديم بعض الورقات و تأخير بعضها. و فى بعض 
النسخ المصخحه التى رآها المؤلّف قوله« لا صبر لهم» متصل بقوله( فى ص ۲۲۱ من امو رکم) هكذا: و لا صبر لهم على شی ء 
من امو ركم تدفعون أنتم السيئه- الخ». و هو الصواب. اه. هذا. و قد ՍԱՆ յե».‏ من اختلاط بعض فصوله و اندماج بعض جمله و 
اختلاف نسخه أن أصل الكتاب صدر من الامام عليه السلام لکن لم يخل عن تصرف بعض الرواه أو الناسخين الاولين بتفسير 
بعض الجمل و ادخاله فى المتن. 

٠. -۴‏ تذلقوا» فى أكثر نسخ المصدره تزلقوا؛ بالزاى المعجمه. 


971035 و الان 2017 و الْعُدْوَانِ نکم ծլ‏ کففتم ألستتكم عَما :255 الله ա‏ تهاکم عَنْهُ كانَ حيرا كم Յե‏ ربکم من أَنْ 


تذلقوا Հայի‏ ستتکم په .3850 յան‏ فِيمَا 257 الله و فیما له »)6 
ہے و و اللو یس بے تلود یروا كما قال الله صم .-շ‏ من هم لا 


عقون 1( يغنى اون و لا بوذ هم یغرو و کم و ما تھا کم ա‏ آن արատ»‏ , الخ Հաա‏ 
الله یہ ِن آتر آخرَيكم و از کم عليه 513 ين الیل و ایس و نیج و اه على الله و الف ئى إِليه 2717« ար‏ 
له من մ‏ الى اا شیر شذره գա Համ‏ اشوا أي تك بذیک ա‏ تھی له ِن յմ‏ الال ای تغب 


ها ود فی لار عن مات علا و أ يك : یب إِلَى الله و لم ينع عنها - و علیکم անկ‏ من الم ييي لم يذ كوا تجاح العوانج 
عند 5 هم Մ‏ من الدّعَاءِ و اليه یه و الف مع ای الله و له له Քան‏ م اله فيه و جوا Հետե մմ‏ 
له و 


لتفلخوا و تلج جرا ین غذاب اللہ و یاک أن تشر شک ی աջը‏ الله یکمن من اھک ما թ‏ الله له کا 
»91-11 2841 و تین اله و تعیمقیا و لذتها و كرامتها Էմիր 17 Հ: թմ «ՀԱԼ «ՅԱ‏ شی العظ 
2 یمن خاطر الله زک طاعہ الله و کوب «աա‏ انار نهک محارم الله فی لاب دا معو اه عن هلها على 
تلود نمیم قیال ամ ատա)‏ ول ارک ما آخیب աե‏ آخترر کوتیع و سا عالهم թան‏ يوم القيامه 
اشتجیژوا الله أن بُجی كم فی ՖԼ ջեմ չցա‏ 


ص: ۲۲ 


۱-۱. فی بعض النسخ: و ما نهى عنه». و المراده بغير الهمزه مفعله من الردى بمعنى الهلاك و فى بعضهاه أن تزلقوا ألسنتکم؛ 
بالزاى. 

۲- ۲. البقرہ: ۱۶۷. 

۳ ۳. زاد فى بعض النسخ« لتفلحوا و تنجحوا من عذاب اللّه). و الشره: غلبه الحرص. 


یتلیکم ԶԱՅՆ‏ په و لا فو ة نا و لکم الب فقو الل աԱ աա կա‏ انآ م الله لکم ما أغطاكم به به فا لا تم աշն‏ 
յքն‏ علیکم مل اذى دَخَلَ علی الصَّالِحِينَ تكم 263 نیلوا فی انيدم و آفوالکم (۱) و 16 تَسْمَعُوا من آغداء الله اذى 
52832255 بجنویکم 0( 


و ی بتکم و ینف وم و ی ՄՆԿ‏ علیکم الم Հտ‏ مغ شود بلک وه الله و الا الِرَۃ و نی 
تکظموا الوط թամ‏ 84220 و عر تروت (۳)|لیکم و ی بک ڈیو کم بالق و بعکم فيه و فش کم Հե‏ 
6525 على دک منم و متا لک کل ى كتاب الله ամ‏ 171 بل عليه السلام على يكم مقثع َل الله رو جل 
کم رسول الله عليه و آله اضپز کما 2 թր արման»‏ و لا تعتعجل لهم © تم قال و ոտա ատակ‏ 
نلک - կոր»‏ سی ھ۶ و أَودُوا(ه) قد کب تب الله و سل من قله و أوذُوا تع اتکذیب بالق - إن رو کم (۶) 
ՂԱ լ‏ فیهسم 6311 :1 )32 ال رل الق مس الکثر )61 سبق فى علم الله Ան. ե‏ 34 ال و من E‏ 


عم الله فى کتابه فی قَوْلِه- و جعلنا هم 
ص: ۲٢٢‏ 


۱- ۱. قال المؤلفق: لعل المراد: اثقوا الله و لا تتركوا التقوی عن الشرك و المعاصى عند إراده اتمام ما أعطاكم من دين الحق» 
ثم بين عليه السلام الاتمام بانه انما يكون بالابتلاے و الافتتان و تسليط من يؤذيكم علیکم. فالمراد الامر بالتقوى عند الابتلاء 
بالفتن و ذكر فائده الابتلاء بانه سبب لتمام الايمان فلذا يبتليكم. 

۲- ۲. يقال: ع رک الاذى بجنبه أى احتمله. 

۳- ۳. فى القاموس: اجترم عليهم و اليهم جريمه: جنى جنايه. 

۴ ۴. الأحقاف: ۳۵. و فيهاه و لقد». 

۵- ۵. الأنعام: ۳۴. 

۶-۶. فى النسخه المصبخحه التی أومأ إليها المؤّف قوله« ان سر کم» متصل بما سيأتى فى آخر الرسالهه أن تکونوا مع نبى الله 


281 42 يَدْعُونَ Մյ‏ ,1507 یذا կայ‏ و لا تجهلوه ان َهُ مَنْ յա Ճար 12 յքա‏ 2241 کتابه լա‏ 
43:48 12 رک دی الله و وکت مَعَاص يه فاش كوجب خط նայ‏ الله على «թյ‏ الا و قال أب تا العص اه 


Ա - 
4 4. 5 


مرخوته 2483 إنَّ الله نم لکم ما آتاكم من لح 242283 من عِلم الله و امن آثره آن خد اعد من ی الله فی 
دینه بِهَوّى و و ري وا ա‏ قد رل الله ان و جل فيه تیان کل شین ی ء و جه وان و تلم շի‏ لا تا ِمغ هل 
زان ین ամ‏ له هآ ُو نہ زی أي وذ ميس ամ‏ له عن ذلك يما نع من له و مب 
)5.2 عِنْدَهُمْ كرَامة من الله չք‏ بها و هُم ال الذکر الّذِينَ مر الله عذه ան‏ سشوَالهغ و هم لین من مالي و قذ سبق 

یلم ہآ بت یآ وش وین مرن قتى ب ىلل و ی یع شيل աֆի‏ 
էշ‏ لما یب عتهم وعن مش لتِهع وعن جلمهم մվ ԱՀա ա‏ نع إلا من م بق عليه فی Թանն‏ 


آضل յ-ի‏ تحت ال( 


38 عن 81145 هل | 271 و الِّينَ ام اله علم 29:21 عِنْدَمُع و آعر بشوالهم و ولیک‎ 65:52 51 «Հե 
یمان فى عم 08 عند اله كافرينَ و جر‎ չմ մա: 611 دون بأخونهم و آرانهغ و ایهم حٌى هلان‎ 
ال فى کر برع لو عم الف کر بن‎ մակա ل لاف عام ان من لل ينين و ئی‎ 
3 2 الله‎ ճեմա անտ علا دیک 2 83680454 68142 زشول له صلی الله عليه و آله بل ز‎ չն 
لل عليه و آله وقد فو ی‎ Ա وله‎ մյան անա մն بها تع عليه‎ անաչ کل نفو‎ 
و را به مالفا له و لرشوله صلى الله عليه و آله كما أَعدٌ أ رأ عَلَى الله و ا أن 412 من 51 بلک و زعم أنَّ‎ էյ չա» 


- 
2 .- 


3 - 


34 
ذلک يسع و الله 41:51 ան: չն‏ أن بیو 242265 Հ‏ مد صلی الله عليه و آله 


.١ -١‏ القصص: ۴۱ و فیها« و جَعَلنَاهُمْ 481 يَدْعُون). 


و بعد موته- هَل Հրո‏ أولّیکك أعد [ [أغدّاه] الله أن رن ہت آله دة 


ل الم یکن بحي أن ԱՆՏ‏ 


2 2 5 3 


و مقییبه إن قلعم کب عَلَى الله و ضل ض لالا بَعیدا و ان Նա աաա‏ 
«Հն‏ علی تفیه و هو مِمَنْ يَْعُمُ أن الله باع و 25 18421 5254 تع ااا الله عليه و آله له و قد فال الله و قول الع 
ہہ ہہ رئ مات أو قبل امه علی Մատա‏ نے ورگ و 


سیجزی الله الشَّاكرِينَ )١(‏ 


و دک لوا أن الله بطاح و بیغ 1 بر وج Ա աար‏ وو رن մա‏ 


- 


يکن لَڪ ِن الاس مع محم صلی الله عليه و آله أن عاد و 


هت 


فك ذلك لم يكن لد مق الاس :18 مُحَمَدٍ صلی الله عليه و آله أن գեն յոգի չն‏ یت 
فى մյ‏ وة ابد بين تفخ ال٥‏ إن 828 هزوم بذک - - و الله الف كعات و كا حول و كا قو إلا له و قال 
51 275152 اہ 


21121 له بح من عباده շո: 35 524119 5:24 5 յանը‏ بالاشر تجَابَە و الله 22.22 دُعَاء 
ակ‏ یی ب لاه لَه عملا يدغ به فی اله یو کر الہ ا تم فى حل او بن մնաս‏ وَالنّهَار فان الله 
717521 له و الله ذَاكٌ لِمَنْ كر من 


ص: ۲۵ 


.۱۴۴ آل عمران:‎ .١ -١ 

۲- ۲. اعلم أن رفع اليدين فى تکبیر الافتتاح لا خلاف فى أنه مطلوب للشارع بين العامّه و الخاصّه. و المشهور بین الاصحاب 
الاستحباب و ذهب السیّد- ره- من علمائنا الى الوجوب و 6 الرفع فى سائر التكبيرات فالمشهور بين الفريقين أيضا استحبابه. و 
قال الثورى و أبو حنيفه و النخعی: لا رفع الا عند الافتتاح و ذهب السید- ره- الى الوجوب فى جميع التكبيرات. و لما كان فى 
زمانه عليه السلام عدم استحباب الرفع أشهر بين العامّه فلذا منع الشيعه عن ذلك لثلا يشهروا بذلكك فیعرفونهم.( قاله մայ‏ 


o 


٥‏ اله لم 12135 عباده աաա‏ ال هکره بخیر اغطوا الله ین اتید کم اانجتهَاد فی طاعیہ إن ال ا يذ کت 
em e‏ م الله فى ظاهر مرن و باطنه 4150 مارک و تعای تال ذ 


۱ 
۲۰ 
` 


نْ تَجتَيبُوهُ فد حَرّمَهُ و այ‏ 55 شول الله صلی الله عليه و آله و سه وا ها و ا 2285 
52713 125 فان صل الاس عند الله من وا و 7 չա‏ مد بن الله و յլ Եա‏ آنشیتکم ما ا عتم ف إن 
شع آخمتم «Հն‏ و انآ نم فلها -و جابلوا ناس وَل وحم علی رتابکم ա‏ ام مع :8« طَاعة ربكم (1) و ՏԱ‏ 
حون انتا حعیث کش > رک - کیٹا الله وا بر لم و قذ یی 48508 մկան‏ یف هو هن تیب 
وی لد اتک مب ال و من ثم عند له ան գա պտ «51. 1. Յա չք‏ آثر الله ولا ول Ա» աԱ‏ 
ےر رر تت Ջին. ՀԱ Մանե Ա Տ‏ 

بس وه Ա‏ یپ یر Աա թա‏ 
28 الَّذِينَ 4121 بطاعتهم و Հաչ‏ :50210047 اقول الله صلی ال عليه و տակար‏ مه علی العمل فى ԱՀԹ‏ من و 
إن قل اذى յմա ամ341‏ الاب مق الاتهاد فى الم 


ص: ۳۱2۶ 


ՅՐ الأنعام:‎ .١ 5 


؟- ۲. جواب للامر أى انكم إذا جاملتم الناس عشتم مع الامن و عدم حمل الناس على رقابكم بالعمل بطاعه ربكم فیما أمركم به 
من التقیه. فى بعض نسخ المصدره تجمعون» فيكون حالا-عن ضميرى الخطاب أى ان أجمعوا طاعه الله مع المجامله» لا ծն‏ 
تتابعوهم فى المعاصی و تشاركوهم فى دينهم بل بالعمل بالتقيه فما أمركم الله فيه بالتقیه( قاله المؤلف). 


و یج ا 7 77 تو ابم 25 ین له ال و کل 41.2 بذعة و کل بذعو فى ار وال 
:3 2 من خر عِمْدَ الله մյ‏ بطاعته و سر و را 51 2520 12217 من طاعه الله و الوا اه ن անա ատ‏ عبده سی 
یر ی عن الله يما ص کے الله یه و تح به عَلَى ما أحبٌ و كرة و ن شیک الله بعن ضز و رفدی عن اللہ տատե‏ 
یڑ له مما أَحبٌ و Աջ‏ م بِلْمُحَافَطَهِ عَلَى 128« و الصَّلاه الْوُشطى و 11285 ան‏ كما 4121 մա‏ فى کتابہ 
ین كم و کم 00 

մում هقد رل عَنْ دين الل اله له عاقز ماقت و قد قال‎ թն 93:52 10 այան տաղ չտայ 


0 


48 صلی الله عليه و آله نی 18 پیب الْمَ اكين المترلمین գն‏ 8287 مَنْ عفر أ دا ین :212 الله عليه 
المفت مثه و ամ. 24: 22: ան‏ 19845 انوا الله فى |خوانکم մ 80 յ անչ աման‏ علیکم عم آن 
ومع 111160 3755 صلى الله عليه و آله պե‏ 58 لَمْ 24« مَنْ آثر الله պ‏ 88 عَصَى الله و رَسُولَه و مَنْ 341.225 
5427 علی دک ترات و مو من աս‏ و یا کم وَ յար‏ ر فد الکتر راء الله عر و جل فمن بارع الله راء 

ص مۂ الله و دل وم القرامه و یاک آن یی بعض کم عَلَى بغض Ան‏ لیس بن خصال այա‏ من بی ص بر له بني 
علی تف و صَارَت تُطورَة الله من بََى علیہ و من تع رۂ ՀԱԱ‏ وَأَصَابَ ال ین اللہ و اكم آن ئرد بعض كم بغضا ծր‏ 
الکفر له لد و کمن یا علی فعیم موم տա‏ الله عیکع و ستجاب له فيكم فان بنا ر شول الله صلی الله عليه و 
آله كان նմ 1: 22: Ել մ/ք‏ مدمَجَبَةوَ یمن بعص کم تغضاًفَِنَ از سول الّه صلی الله عليه و آله کات يَقُولٌ ان 


نان العظم 


- 


ص: ۲۱۷ 


.١ -١‏ هذا من قبیل المماشاه مع الخصم أى لو كان البدعه تنفع و یرضی الرحمن بها على فرض المحال كان اتباع السنه آنفع. 
տն) ۱.۲ -‏ عطف على المژمنین 


یڑ و آغظم أخراً من صیام գն‏ و اغتكافه فى الْمَسْجِدٍ ارام و ابا کم و إِعْسَارَ أَحَدٍ من |خوانکم الْمُسْلِمِينَ أن 24728( 


باس ٍ بون արագա‏ مي ان بان ول الله صلی الله عليه و آله کان 118 یش ալան‏ مُعلماً و رظ 
մե 11458728:‏ يوع ا ل إلا له و م اٹ الصا 2-70 1243 علی ن وا و عیش عقوت الله لک ետ‏ 
برد يم و աճման աաա‏ عل حو ق الله اَل كان الله در على التَجيل ا ر یوک تہ 
58 ار ن موق الله له کا الله 4 علی تأخیر رق و ن یىی الله رزه لم بز أن بورق تفسه اوا إلى الله حي 
ررکم یب ال لكم ՀՅ.‏ و جز كم ما وعَدَكُمْ ین مضاعلیه لکم Ֆան‏ الكبيره ة اتی لا بعلم عَدَدَهَا و ا کنه فضله الا الله 
رب ամն)‏ و ال الوا الله ا 424 و إن اشتطشم أا يكو منکن مخرخ (Օմ‏ 


کس ق؟ 


5 


ص: ۲۱۸ 


۱- ۱. عسر الغریم یعسره: طلب منه على عسرته. كأعسره.( القاموس). 

۲- ۲« محرج الامام» فى الصحاح: آحرجه إليه: ألجأه. و فیه: سعی به الى الوالی إذا وشی به یعنی نمه و ذمه عنده. و قال 
المؤلّف: الظاهر أن المراد لا تکونوا محرج الامام أى بأن تجعلوه مضطرا الى شى ء لا يرضى به» ثم بين عليه السلام بان المحرج 
هو الذی يذم آهل الصلاح عند الامام و يشهد علیهم بفساد و هو كاذب فى ذلك فیثبت ذلك بظاهر حکم الشریعه عند الامام 
فیلزم الامام ان يلعنهم թն‏ لعنهم. و هم غير مستحقین لذلک تصير اللعنه علیهم رحمه و ترجع اللعنه الى الواشی الکاذب الذی 
ألجأ الامام الى ذلك» أو المراد أنه ينسب الواشی الى آهل الصلاح عند الامام شیثا بمحضر جماعه یتقی منهم الامام فيضطر 
الامام الى أن یلعن من نسب إليه ذلك 5« و یحتمل أن یکون المراد أن محرج الامام هو من یسعی بأهل الصلاح الى أئمه 
الجور و یجعلهم معروفین عند أئمه الجور بالتشیع فيزم آئمه الحق لرفع الضرر عن آنفسهم و عن أهل الصلاح أن یلعنوهم و 
یتبرءوا منهم فيصير اللعنه الى الساعین و أئمه الجور معا و على هذا المراد باعداء الله أئمه الجور. و قوله:« اذا. فعل ذلك عند 
الامام» يؤيد المعنی الأول. هذه من الوجوه التی خطر بالبال و الله أعلم و من صدر عنه صلوات الله عليه انتهی. 


անշ 


1 مخرخ ՅԱ‏ یام Հ". մք‏ ال الاح مِنْ أثراع Հանա չեր‏ لق لہ الصَابِرينَ علی أقاء حقه حقو թնի‏ »25« -3 
اعَْمَوا أنه سن رل մայ «ՏՆ,‏ عند الام و յար‏ فا قعل لک عند չելի‏ أخرج ما ۳ ان 52 هل الصاح 
من فاع مق المت لمق له الصَّابِرِينَ عَلَى أَدَاءٍ > حقو الْعَاِفِينَ بخرمته فَإذا هم لإخراج չո‏ له չելի‏ ات «Եմ‏ رها 


من اللہ عَلَيھغ و صازت له من اه و من «Կն‏ شله علی آولیک. 


و اغلموا ها الْعصَا 75 անա Ա ակամա‏ اه ی ال وه ۱ 
7 شولة و این شاوی یلو ین աաա ատաման‏ نط َع کا له ملك مف رب و لا تب 


أ 


մ»‏ ولا من دون دیک الم قش م و سے ےئ قال ولیک مع الَذِينَ 
هم من این و دیق و الشْهَداءِ و الصَّالِحِينَ و lg‏ 


ين انعم | 


ագա‏ سو աԱ‏ سو ن سره 
بشروطه ای ԱՏԵ‏ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 320 اشتوط مع ولمایته و 03« 4555 و وله مه տախ‏ 
فا اللہ وض سح نا و اب 4 ما هر نها و وع کی EG‏ ِا و د َل فی մ‏ 
وله ) 


فَمَنْ دان الله فیما 742 ین الله مُخلِصاً 1541 աւ)‏ لِنَفْسِهِ فى تڑکك ան‏ ۽ من هَذَا فهو عِْدَ الله فى حزبه الَْالِينَ و هُوَ من 
ص: ۲۱۹ 


94 النساء:‎ .١ -١ 
أى عبد الله فیما بينه و‎ ամր ؟- ۲. أى فى الفواحش. فقوله« اجتناب الفواحش» يشمل اجتناب جميع المحرمات و قوله« فمن دان‎ 
بين ربّه ای مختفيا. و لا ينظر الى غيره» و لا يلتفت إلى من سواه.‎ 


الْمُوْمِنِينَ حقا. 


6515 28572113 22 ما رم الله فى ظهر لآ و بطنه و قَد قال الله تعالی و لَمْ يووا على ما فعلوا و هم يَعْلَمُونَ 
(1) إِلَى աա‏ 49 قاسم بن الرییم (۲) 


َغنِى الْمُؤْمِنينَ کم إا تسوا ی շխա‏ الله فی كتابه عَرَهُوا أن قَد عصوا فی توکهع 4821 211 ء 032881 828 
ی که لک ա‏ قَوْلٍ الله عر و جل- و لم روا علی ما فَعلُوا و هُمْ یلو و اما أنه نما أمَرَ و تھی «աշա‏ 
و هی عا تھی عله قمن ابع اوه فد آطاعه و قذ 9 کل سى աւ‏ ده و من لم տազ‏ الله عه مذ عَصَاه 
առա ցն «ածք‏ اکب ال لی وجهه 14188382 ամ այա ա‏ 1« ملک مُقَرَبٌ و لبق موس و 
ا من ون دک من Հեչ‏ کلهم Սլ‏ هم 4 اجتهدوا فی طاعه الله ان سر کم أَنْ تَكوُوا ան‏ عق عق و لا فو «ամ‏ 


و ال عليه السلام و عَلَيكمْ بطاعه ربكم ما اشتطتئم كن الله 485 


17287 نشکا ہُو اليم و اليم هو شام 523 ملع 18 شلم و من لع یملع فلا شلام 4 وَ مَنْ »5103 8 ای تیه 
فی الا ختران Հեն‏ الله «Թ‏ آطاع الله 125 Հի‏ إلى تفه فى الإخس ان و یا کم و مَاصدی الله 15529 فإنه من ام «ՏՀՏ‏ 
ماص ی الله 5-2 218 فى الاسَاءه إِلَى تفسه و لیس 28 الإخس ان و الاساءه 4:2 լոն‏ الاخسان عِنْدَ رَبْهم 722 لأخل 
ال ساعه 12 رهم 211 فاغعلوا بطاعه الله و اجنوا مَعَاوِدَيَهُ اعلمو أنه ليس 21 علکم :1211 من մե:‏ شَیتا لا ملک 


222« و لا աք‏ مُوْسَل و لا مَنْ دون ذلك فَمَنْ 575 آن تنفعه شفاعه الشافعین عِنْدَ الله فلیطلبِ إلى الله أن يَزْضى عنه. 
ص: ۲۲۰ 


.۱۴۵ آل عمران:‎ .١-١ 
أى ما یذ کر بعده لم يكن فى روايه القاسم بل كان فى روايه حفص و إسماعيل.‎ .۲ -۲ 


و انوا اع دا من الله ՀՄՄ‏ رضی اله տամ‏ و طاعه َشولہ و طاعه وله هره من آل աաա‏ عليهم السلام و 
مهم ین Հաա‏ الله و لع نکز هم فلا عظم 223 25817 583141 ա‏ عم کون و أن لمکذیین տայ ք‏ 
أن الله ման «58.2 թայ ծլ- «20:22:31 տանկ մ‏ من ار ون تجد هم تصیرا(۵) ولا برهن )٢(‏ عد نكم 
աչք‏ طَاصتهُ و یه ِن أعدب+ ین الاس սաա 61) Հաաա ամ‏ من Մ ածն կք‏ 25 الله ի‏ 
صِفَه «Կն ց‏ هم شیاین 72219130 د ِا طینِ اس - جيل و مكراً و ذانع و وَسوَسَه بَغفد هم ای بَغض ردو 
إن اشتطاغوا أن روا هل նաց‏ مهم الله یہ من ار فی دين الله اذى لَمْ بيعل الله یاطی 230 من له رده 
յա‏ اله و اَل اَی فی الک و الإنکار و التَكَذِيب کون سَوَاءٌ كما وصف الل ای فی كتابه من 195-403 
8228 كما 128 5255 :0252( 


328188 ر بالق 218481 ین Սոմա‏ و یدیا بتکم و ا ا بكم غن اش ر بالق الى سکم 
الله به من جيل سَياطين الإنس و مكُرجغ من وركم 251555 :2148 هى خسن աջ‏ کم 


Ս.» الله نهم إن‎ շթ علی ول‎ Բայի كم أن‎ յա عندمع-ا‎ տ աաա تَا هم تشون بلک و نکم‎ չմ. 
مرکم عاو و ر عام و جو دواعت لايع مرب رقرة لع يكن لحم مه تن‎ նույն 
بأ لله ل‎ յեմ մաման أل الع أن تلا‎ ոռ 48 յեմ լիմ مرک فا نکم و بین‎ 126 չան ول‎ 
Սոլ أل الباطل 22501 الله فى کتابه‎ մշա մե գ: أَل‎ թա 


ص: ۳۳۱ 


۱- ۱ النساء: ۱۳۵ 


۲- ۲. الفرق- مح رکه الخوف و فى آکثر النسخ« لا بعرفن». 
۷ج۳ մեան‏ 


أ نعل տն)‏ آمَنُوا و ء لوا الشالعات یفن اض 1 تج )122 (յայտ‏ 
أكرمُوا سکم عَنْ اهل եմ‏ و کا تجعلوا له تمارک و تعالی و ل ան ար‏ و إِمَامَكُمْ و دیتکم الّذى تون 012224( 


لأهرل الباطل فتخضد؛ بو الله لم كوا مه با ال الصاح - ا نر کوا أَمْرَ الله <<« 
ِن غه 221 من وصف مد نکم 815 فى اله من اكم و ابا مو5نکم و عَتکم لمن وصف صفتکم و 

1 له یهن زغب عن میک و ااکم ԱՅ‏ وبا بھی թմ բա‏ خی 63 54 الله وا به و َو و او 13 
يي لي ا ۳٘۰ ۶ وَاعَلغرا أن 
عبدا لم بل تل «ՅՆ‏ علی الله մլ‏ جير علی وین اللہ 222856 و توا علی أَعْمَابكع - 5 لیوا حاسرین أجارا الله و ایا کم 
من الجر على اللہ و فو کنا و لغ «մյ‏ وَقَالَ عليه السلام إن المد լ‏ کان هل فی յն‏ ضل տ`‏ مومت لم Հա‏ 
بے Աա‏ ےہ ہد ےت کت 
نے ան‏ و طق ԱՈ‏ ا عل وار لام و کین و تشه و رع ջա Հայա ա‏ و 2557 الله 5532 


الاس و جالع و توك مقاطو انس անչաւն:‏ و لو يكن بنها و این أهلقافی 1 شی دو إن 1 دا كان الله :2 


գոլ Վն‏ الخلق کاف آ(۳) 

میم حٌى 5 :2 و بر مه ՀՀ-ն‏ 
۶ ۲۷۷ 

.۲۸ ص:‎ .١ 

۲- ۲. العرضه: الحيله. 


۳- ۳. ظاهر هذا الکلام هو الجبر الباطل فى مذهب آهل البیت علیهم السلام و سلب الاختيار و مخالف لصریح القرآن قوله 
تعالی:« فطرت الله الى قطر لاس علیها لا ديل لكلق այ‏ فیجب تأوبله أو التوقف ورڈ علمه الى أهله. 


الم و د نه الى بالكبر 48542117 اء حل و غلظ وهه و طهر 152 و قل اوه و کشت الله مره و رکب 


նշ ۱‏ طاعته و هلها قفد ما * ین حال امین و حال الکافر: سلوا الله لاف 


2 


22213 له و لا حول و لا «եմ:‏ 24811222 علی البلاء فی 011 56 26 الاء فیا وَ الشّدَّهَ فى طاعه الله و وه و 
413 من مر يوَلَايتهِ ‏ یڑ اه لاله فی ութն‏ ملک الا و إن طَالَ اہج تعمها و زَهْرتھا و عَضَارَه թվա‏ مَصيه الله 


- 


واه یبن الله عم արաղ‏ فا الله مر «ԵԱ «մ‏ و ایی աա»‏ الله فى که فى وله و جلدم Աճ‏ 
بأمرنال؟) 511883 4121 «ԹԱ»‏ و طاعیهع و الَّذِينَ هی الله عن ولایتهم و طاعتهع ).2514 الصَلَالّهِ الّذِينَ قضی الله أن 
یکو لھم دول فى الا على یا الله اہ ین آل محمد تلو فى աայ Հաագա‏ شوه لس աան‏ 
اب - و لیم ( أن تکولوا مع یله مد صلی ա‏ عليه و آله و الژشرلِ من روا ات الله کم فی ազո‏ 
ای به أتادة وتا امین ثم تلو اله أن کم الصبر ی Թո‏ السَرّاء 15213 222214 2417 مل الذئ 
أَعْطَاهُمْ -15 تم و مع ال أل اباط و ء تليكع Հգ‏ ا و وفاریغ و عرکینتهم و جلمهم و تَحشحِهمْ و وَرَعهغ عَنْ 
مخارم اللہ و صنقهع و وفائهم م و اجتهادجع Մ‏ فى լայ‏ بطاعیه نکم إِن لم توا دک لم توا عند ریک مَنْْلَهَ յեն)‏ 


و 


5 :812815 الله إا اراد بوي 12272518 371 Ս‏ عام ճա 901 4821 1 ր‏ فی 401135 124 66 


- - ցճ 


جمع ال له ذلک تم 4 ամալ‏ و کان عند الله 5լ‏ مات չե‏ دک الال من الْمُشلِمِينَ 2172 برد الله ա ա‏ 


-١‏ ۱. الجبريه- بكسر الجيم و الراء و سكون الباء. و بکسر الباء أيضا و بفتح الجيم و سكون الباء-: التکبر. و العريكه: الطبيعه. 
۴-۹٣‏ ایام ۷۳ 

۳- ۲. هذا موضع آخر من مواضع الاختلاف فی النسخ و فى النسخه التی آشرنا إليها هكذاه و ليتم أمر الله فيهم الذى خلقهم له 
فی الأصل» الى آخر ما مر فى ص ۲۱۳. 


سے ےپ 5 


خَیراً وَكله 11 نَفْسِهِ و ان ص در صقا ծնե»‏ جری علی տա‏ م قد تب علیہ وَإِذَا َم , :22:12 علیہ չ‏ بُغطه الله 
لعل یہ այտա‏ دیک علیہ 22 یوت و ہُو علی تک الِ کیان عند الله ین Թեմ‏ و صا تا جرى علی لابه من 
وا رت یو لب .222 الله و سوه أن شرح ُو ركم للا 0 
աա‏ نکم մեն‏ بالق عى ات رام جج ہو ہت 1 
ا Հա տա կանական‏ 

عليه و آله قل 1551 نیون 007 شک الله ց‏ 0 


و الله لا يُطِيعٌ الله عد بدا الا 125 الله عَليه فى طاعته ك ԵՆ‏ 
Ամ այ‏ إلا اي کا و մ‏ و الله մ‏ غا 21 մյան‏ عضي الله و 54 مات عاضا للد أصْرَاة الله و أك على وجهه فی الّار- و 


اله الاي 


| ترجمه |روضه كافى: از اسماعيل بن جابر رسيده است كه امام صادق عليه ال لام اين نامه را به اصحاب خود نوشت و به 
آن ها دستور داد این نامه را به يكديكر بياموزند و در آن درنكك كنند و آن را بررسى كرده به كارش بندند آن ها هم هر 


يكك نسخه ای از آن را در نماز خانه منزل خويش نهاده بودند و هر كاه نمازشان به يايان می رسيد در آن می نگریستند. 
اسماعيل بن مخلد سرّاج گفته است: اين نامه از سوى امام صادق عليه الشلام به اصحابش فرستاده شد: 


به نام خداوند بخشاينده مهربان. از پرورد گارتان عافيت بطلبيد و در صدد يافتن آرامش» وقار و سكينه باشيد. شرم و حيا را در 
پیش گیرید و از آنچه نیک وکاران يشين شما کناره قحك کناره بک د با اهل باطل مدارا كنيد و ستم آنان را بر خويش 
تاب آورید. مبادا با آن ها درافتید و ستیزه كنيد» و در مجالست و آمیزش و گفتگو با آن ها ميان خود و خدا دیندار باشید» و 
به هنكام همنشینی و آمیزش و گفتگوی با ايشان که گریزی از آن نیست تقيه در پیش كيريد که خداوند به شما دستور داد 
آن را در پیوند با آن ها به كارش بندید. هر كاه به همنشینی با آن ها مجبور شدید بی گمان شما را خواهند آزرد و در چهره 


آن ها زشتی خواهید «ՀՅն‏ و اگر خداوند شر آن ها را از شما دفع نکند به شما یورش می آورند . 


مجالس شما و آن ها یکی است ولی جان شما و آن ها از یکدیگر جداست و با هم آنس نمی گیرد. شما هركز دوستشان 
نخواهید داشت و آن ها نیز شما را دوست ندارند ولی خداوند كما را با نمودن راه حق گرامی داشته و نسبت بدان آ گاهیتان 
بخشیده است ولی آنان را شایسته حق قرار نداده است. با آن ها مدارا كنيد و نسبت بدیشان صبر در پیش گیرید» و اين د 
حالی است که آنان با شما سر سازش و شکیبایی ندارند. نیرنگ آن ها انديشه های شیطانی است که از یکدیگر می گیرند و 
به یکدیگر می دهند. 


همانا دشمنان خدا اگر بتوانند» شما را از حق باز می دارند ولی خدا شما را از آنان حفظ می کند. پس تقوای خدا در پیش 


كيريد و زبانتان را جز به خير مگشایید. 


بيرهيزيد از اينكه زبان به گفتار دروغ و بهتان و گناہ و دشمنى بیالایید» زيرا اگر زبان خود را از آنچه خدا نمی يسندد و شما 
را از آن بازداشته حفظ کنید. نزد پرورد گارتان برايتان بهتر خواهد بود تا آنکه زبان آلوده کنید» زيرا آلودن زبان به آنچه خدا 
را ناخوش آيد و از آن باز داشته» نزد خداى برای بنده هلاكت بار خواهد بود و مورد دشمنى خدا و كرى و كورى و گنگی 
در روز وستخيز است و چنانچه خداوند در ոյն‏ منافقان فرموده: «ضمْ بكم աա‏ فم 6373 -. بقره /۱۸ - ( کرند» لالند» 


کورند؛ بنابراین به راه نمی آيند. ]و «و 5533 لَهُمْ 622338 -. مرسلات / ۳۶ - ( و رخصت نمی يابند تا پوزش خواهند.) 


بپرهيزید از اينکه دست ա‏ کاری بیالایید که خداوند (شما را) از آن بازداشته است. خموشی در پیش گیرید مگر در آنچه 


پیرامون آخرت خدای بز رگ سودتان رساند و پاداشتان دهد . 


تهليل و تقدیس و تسبیح و ستایش خدا بسیار كنيد و به د رگاهش زاری كنيد و به آنچه نزد اوست گرایش يابيد» از خیری که 


Ժե)‏ خود را از آنچه خدا بازداشته بر حذر دارید و سخنان باطل مكريد که کته اش در آتش. جاودان خواهد بوده و 


ایشان همان کسانی هستند که بر ايخ گونه سخنان بمیرند و به سوی خدا توبه نکنند و از آن دست نشویند. 


بر شما باد به دعاء جه مسلمانان در رسیدن به نیازهایشان نزد پرورد گار وسیله ای بهتر از دعا و گرایش به سوی خدا و زاری به 
درگاه او در اختیار ندارند. به هر آنچه خدا تشویقتان کرده گرایش يابيد و در آنچه خدایتان به سوى آن خوانده پاسخش 
گویید تا رستگاری يابيد و از عذاب خدا نجات بيدا کنید. مبادا خود را شیفته چیزی كنيد که خدا آن را بر شما حرام ساخته» 
سے اس ان کش کیرد رت ال راهن ھا مار دا زنل مياق ار و توت و تیا والدقياف يفشي و کات بو مهو 
جاودان بهشتیان مانع گردد. 


«րտ մանի ասն խոն‏ کا کاو تال و اکا ՏԱԿԱ‏ کس و وو ی ա‏ نها قوس اس که ار ا اش 
گسسته می گردد و ترجیح می دهد پرده حرمت الهی را بدرد و آن را بر نعمتهای جاودان بهشتی و لذّات و ارجمندی بهشتیان 
رجحان می دهد. 


وای به حال آن ها که جه تيره روز و بخت بر گشته و بد حالند نزد خدایشان در روز رستخیز. 


به خدا يناه بريد از اینکه خداوند شما را برای ابد حفظ کند از آنکه نظیر آن ها گردید و از اینکه شما را همچون ایشان 


بیازماید و برای ما و شما جز در پرتو او نیرویی نیست. 


ای گروه ره یافته! تقوای خدا در پیش كيريد. اگر خدا نعمتی را که به شما داده کامل کند آن را به پایان نبرد مگر آنکه به 
شما همان رساند که به صالحان پیش از شما رسانده است. شما را در جان و ԾԱՆ‏ بیازماید. تا آنکه از دشمنان خدا آزار 
فراوان بشنوید و صبر در پیش كيريد و به خود هموار کنید» و تا جایی که خوارتان کنند و دشمنتان دارند و بر شما ستم ورزند 
و شما تحمل كنيد و در اين راه خشنودی خدا و آخرت را جویید» تا جایی که در آزار دشمنان خدا خشم فرو خورید. و شما 


را در باره عقیده به حق دروغگو شمارند و دشمن دارند و با شما بر سر آن «Տ‏ توزی کنند وبابد بر همه اینها شکیب Հեյ)‏ 


و مصداق اين همه همان است که جبرييل در كتاب خدا بر پیامبر شما نازل کرد آنجا كه فرمود: 


افَاضْبژ كما د صب յմա‏ المُلِ وَلا تد 22.53 جل لهم -. احقاف /۳۵ ابس همان كرنة که اران ره ضر رونت 
یر تكنو رف لافار كي حر قد ارو کات جو کک لقو طن اک کا ا . انعام / ۳۴ - 


.۰ و پیش از تو نیز پیامبرانی تگذیت شاف ولی بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند صبر کردند.] 


به راستی پیغمبر خدا و رسولان پیش از وی تکذیب شدند و آزار کشیدند» و اگر شما را خوش آید. فرمان خدا در باره آن ها 
همان فرمانی است که در اصل آفرینش بدانها داد. آری اصل آفرینش در برابر کفری است که برای دیگران در علم خدا 
گذشته است و آن ها را رای آن آفربده و در برابر آن هایی که در قرآن خود از آن ها نام برده و فرموده: وو ամա‏ ی 
يَدْعُونَ الی الّاره -. قصص /۴۱ - و آنان را پیشوایانی که به سوی آتش می خوانند گردانیدیم.] يس در اين تدبّر كنيد و 
آن را یہد رند و ندانسته نگیرید» زیرا هر كس این مطلب و نظایر آن را که خداوند در کتابش فرض کردہہ اعم از امر الهی و 
نهی او در ترک دين خدا و ارتکاب گناهان که مستوجب خشم الهی است نادیده بگیرد؛ به روی در آتش جهنم افتد. 


و فرمود: ای گروه رحمت شده و رستگار! همانا خداوند خیری را که به شما داده به كمال رسانده است» و بدانید که در علم 
خدا و فرمانش چنین نیست که یکی از خلقش حکم دين را به هوس و سلیقه يا به نظر و قياس دریافت کند. خدا قرآن را فرو 
فرستاده و همه امور را در آن بیان داشته» و برای قرآن و آموختن آن گروهی مشخص ساخته. و برای آنان که خدا علم قرآن 
را به آنان سپرده روا نیست که به خواست و رأى و قياس مفهوم آن را تفسیر کنند زيرا خداوند آن ها را در پرتو عملی که 
بدیشان سپرده و ویژه آن ها ساخته بی نیازشان کرده و به آنان ارجمندی بخشیده است و اينها نیز همان اهل ذكر می باشند که 
خدا به امت فرمان داده از آن ها پرسش کنند» و هم ايشانند که هر که از آن ها پرسد با ملاحظه اينكه در علم خدا گذشته 
است که بايد آن ها را تصدیق کند و از آن ها پیروی کند. او را به درستی ره نمایند و از دانش قرآن به او بدهند آنقدر که به 
سوی خدا و همه راههای حق ره يابد» و هم ایشانند که نباید از آن ها و از پرسش از ايشان و علمی که خدا آن ها را به آن 
گرامی داشته و نزد آن ها سپرده رو گردانند. مگر کسی که در علم خدا نگون بخت رقم خورده باشد. و ایشانند که از پرسش 
از اهل ذکر و از آن ها که علم قرآن بدیشان بخشیده شده و نزد آن ها نهاده شده و سؤال از ایشان واجب گشته» روی 
گردانند. اینان همانهایی و آنان را پیشوایانی که به سوی آتش می خوانند گردانیدیم! هستند که به دلخواه و سليقه و رأى و 
قياس عمل کنند تا آنکه شیطان به درون آن ها راه می «ՆՆ‏ جه آنان اهل ایمان در علم قر آن را نزد خدا کافر قلمداد کرده اند 
و گمراهان در علم قرآن را نزد خداء مؤمن تلقّی کرده اند و بسیاری از امور حلا ل را حرام و بسیاری از امور حرام را حلال 
گردانیده اند. اين است اصل میوه هوی و هوس ايشان و حال آنکه رسول خدا پیش از م رگش به آن ها سفارش کرده بود و 
آن ها در برابر گفتند: يس از آنکه خداوند عرُوجل رسول خدا را از ما ستاند بر ما رواست که به آن جه مردم خواهند عمل 
كنيم و اینک خداوند پیامبر را از ما گرفته. پیامبری که به ما سفارش کرده و فرمانمان 5165Թ‏ جه خواست مردم مخالف نظر 


خدا و رسولش باشد. 


و هیچ كس بر خدا جسورتر و گمراهی او آشکارتر نیست از کسی که اين روش را در پیش بگیرد و پیش خود چنین پندارد 
که اين کار برای او رواست. به خدا سو گند حق خداست بر مردم که او را در ծե)‏ زند گی محمد صلی الله عليه و اله و سلم و 


بس از مرگ او فرمان برند و پیروی اش کنند. آيا کسی از اين دشمنان خدا كه با محمد صلی الله عليه و آله و سلّم اسلام 
آورده می تواند گمان كند كه بيامبر به قول و رأى و قياس خود عمل می کرد؟ اگر بگوید آری بر خدا دروغ بسته ودر 
گمراهی زرك الناده زور كر كر لدي کس ارہ ور ای ՄՈ ԱԱ-Ի‏ کا روس سی عليه هرد 
انافك ناو از Հատ‏ وت كد گناو ԱՑ‏ من از مرگ رسول صلی الله عليه و آله و سلّم خدا اطاعت و پیروی نمی 
مه ال | ավե ատա‏ بو ما محمد ال رَسُولٌ سذ ححلث من قیلہ سل أ إن مات أو չատ թ:‏ أغقابكم و 
ճե 5‏ على 24 61 قف الله معا و Հյ»‏ الساکرین» -. آل عمران / ۱۴۴ .(و محمدء جز فرستاده ای كه پیش از 
او [هم] پیامبرانی [آمدہ و] گذشتندہ نيست. آيا اگر او بميرد یا كشته شود» از عقيده خود برمى گردید؟ و هر كس از عقيده 
خود با زگردد. هركز هیچ زيانى به خدا نمی رساند» و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد.] اين از آن روست 
که بدانید خداوند در زمان حیات و ممات محقد صلی الله علیه و آله و لم اطاعث و پیروی می شود و همان گونه که هیچ 
کس از مردم در زمان حیات لصو صلی الله عليه و آله و سلّم نمی توانسته با موس و رأی و قیاس با محقد صلی الله علیه و 
آله و سلم مخالفت کند. در زمان مرگ او نیز حق ندارد به هوس و رأى و قياس خود عمل کند. و می فرماید: دستهای خود را 
در نماز برای تکبیره الاحرام بیش از یک بار بلند نکنید. زیرا مردم شما را به آن شناخته اند و حول و قوه ای نیست جز به خدا. 
و فرمود: به دركاه خدا بسیار دعا كنيدء زيرا خدا آن بنده مؤمن را دوست دارد که به در گاهش دعا کند و خدا به بند گان 
مؤمن خود وعده اجابت داده است و خدا دعای مومنان راء در روز رستخیز بخشی از عملشان سازد و در بهشت به آن بیفزاید» 
پس تا آنجا که توانید» در هر ساعتی از ساعات شب يا روز بسیار ياد خدا كنيد زيرا خدا فرمان داده است او را ياد کنند و 
خدا هم به ياد مومنی است که در ياد اوست و بدانید كه خدا بند گان مؤمن خویش را ياد نکند مگر کسی را که به خير او را 
ياد کند؛ پس خود را به کوشش در عبادتش وادارید. زیرا هر چیزی از سوی خدا به کوشش در طاعتش فراهم آید و نیز در 
اجتناب از آنچه در ظاهر و باطن قرآن حرام کرده. خداوند می فرماید: و 735 ظاهر الِْنّم و Հեն‏ - . انعام / ۱۲۰ - گناه 


آشکار و پنهان را وا گذارید) و بدانید که هر آنچه خدا دستور به اجتناب از آن داده» حرامش نموده است. 


و از آثار و فرمان های پیامبر صلّی الله علیه و آله و سم و روش او پیروی کنید و به آن عمل نمایبد و از پسند و رای خود 
پیروی نکنید تا گمراه شوید. زیرا گمراه ترين مردم در نزد خدا کسی است که يبرو پسند و رأى خود باشد آن هم بی هیچ 
هدایتی از سوی خدا. و تا توانید به خويش نیکی «ԵՏ‏ زيرا اگر نیکی كنيد به خود کرده اید و اگر بدی كنيد در حق خویش 
روا داشته اید. و با مردم مدارا كنيد و آن ها را بر خويش مسلط نسازید تا این چنین خدا را هم فرمان برده باشید. ببرهيزيد از 
اینکه به دشمنان خداء هنگامی که به شما دشنام می‌دهند دشنام دهید که آن ها نيز بدون آ گاهی به خدا دشنام خواهند داد و 
شما را زیبنده است که بدانید حدّ دشنام به خدا کدام است؛ همانا هر که به اولیاء خدا دشنام دهد به خدا دشنام داده است» و 
جه کسی پیش خدا ستمکارتر است از کسی که وسیله دشنام به خدا و اولیاء خدا را فراهم سازدء يس آرام آرام از او امر الهی 


پیروی كنيد و حول و قوّه ای نیست مگر به خدا. 


حضرت و آثار امامان هدایتگر از خاندان پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم يس از ايشان روی آورید. جه هر که به آن عمل 


کند مسلما هدایت شده» و هر که آن را وانهد و از آن روی برتابد گمراه گردد. زيرا آن ها همان کسانی هستند که خداوند 


فرمان به اطاعت و دوستى آنان دادہ است. يدر ما پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: بى كيرى عمل در بيروى آثار 
و سنن است و اگر جه اندكك باشدء نزد او يسنديده تر و سودمندتر خواهد بود از سخت كوشى فراوان در بدعت گذاری و 
پیروی از هوای نفس. همانا پیروی از هوی و از بدعتها آن هم بدون هدایت الهی» گمراهی است و هر گمراهی بدعت است» و 
هر بدعت در آتش است. و هر کر به چیزی نزد خدا ՅՍՏ‏ رسید جز به فرمانبری از او و شکیبایی و خشنودی» که شکیبایی و 


خشنودی نيز فرمان خدا است. 


بدانید هیچ بنده ای از بند گان خدا ایمان ندارد مگر به آن جه خدا به او بخشيده خشنود باشد جه آن را خوش دارد يا نه. و 
هر گز خدا به کسی که شکیب و خشنودی در پیش كيرد آن نکند جز آنچه شایسته اوست و برای او نیکوست. آن را خوش 
بدارد يا نه. بر شما باد به مراقبت از نمازها به ویژه نماز وسطی [ظهر Ն‏ مغرب ]» زيرا خدا همه مومنان پیش از شما و شما را در 
قرآن به آن فرمان داده است. بر شما باد مهرورزی به مسلمانان» زيرا هر که ايشان را خوار شمارد و بر آن ها كردن فرازد از 
کیش خدا بیرون رفته و خدا خوار کننده و بدخواه او خواهد بود. پدر ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
پرورد گارم به من دستور داده به مستمندان مسلمان مهر ورزم و بدانید هر که مسلمانی را خوار شمرد» خدا از جانب خويش بر 


وى بد خواهی و زبونی فکند تا جایی كه مردم نیز بدخواه او خواهند كشت و خدا برای او بدخواه تر خواهد بود. 


نسبت به برادران مسکین مسلمانتان تقوای الهی در پیش كريد آنان بر شما این حق را دارند که دوستشان بدارید؛ همانا خدا 
به پیامبرش دستور داده آنان را دوست بدارد» و هر که کسی را که خدا به دوستیش دستور داده دوست نداشته باشد» 
پرورد گار و پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم را عصیان کرده است» و هر كه خدا و رسولش را عصیان کند و بر این حال 


بمیرد» در گمراهی مرده است. 


بر حذر باشید از بز رگ منشی و تکبر زيرا تکتر جامه خداوند سبحان است» و هر که در تصاحب اين جامه با خدا به چالش 
برخیزد» خدا يشت او شکند و در روز رستخیز خوار و زبونش سازد. مبادا به یکدیگر ستم و دست اندازی کنید. زیرا در 
سرشت نیک وکاران نیست. همانا هر كه ستم و تعدّی کند خدا ستمش را به خودش برگرداند و یاری خدا از آن ستم کش 
است» و هر که را خدا یاری کند پیروز گردد و به چیرگی الهی دست يابد. مبادا عليه مسلمان ستم کشیده ای اقدامی كنيد تا به 
در گاه خدا نفرینتان کند و خدا او را در باره شما اجابت نماید. همان يدر ما پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم می فرمود: 
նն»‏ دعای مسلمان ستمدیده مستجاب می گردد. بايد به یکدیگر کمک رسانید» زیرا يدر ما پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله 


و سلم می فرمود: همانا مزد يارى به مسلمانان از روزه یک ماهه همراه با اعتکاف در مسجد الحرام بیشتر است. 


مبادا برادر مسلمان بدهکار خويش را در حالی به دشواری افکنید که در تنگدستی به سر می برد. همانا يدر ما پیامبر اکرم 
صلی الله عليه و آله و سلم می فرمود: نباید مسلمانی مسلمان دیگر را به سختی افکند و هر که تنگدستی را مهلت دهد 


خداوند در روزی که سايه ای جز سایه او نخواهد بودہ او را در سایه خويش جای دهد. 


ای گروه رحمت شده که بر دیگران برتری داريد! مبادا حقوق خدا را که بر عهده شماست. روزی تا روز دیگر و ساعتی تا 
ساعت دیگر پس اندازید» زیرا هر که در پرداخت حقوق خدا که بر 445 دارد شتاب كنل خداوند در شتات كردن و چند برابر 


نمودن خير او در دنیا و آخرت تواناتر است» هر كس در پرداخت حقوق الهی كه نزد اوست تأخير کند» خدا به حبس روزی 


مقرر او تواناتر است. و هر كه خدا به او روزى ندهد. نخواهد توانست روزی خويش را فراهم آورد. حق آنچه را خدا روزی 
شما كرده بيردازيد تا خداوند باقيمانده آن را برای شما پاک سازد و پیمان خود را در چند برابر كردن آن برآوردہ و آن را 


جندان زياد سازد كه هيج كس جز خداى جهانيان شمار و كنه برترى آن را نداند. 


نيز می فرمايد: ای مردمان! خدا را در نظر داشته باشيد و اگر توانيد امام را به تنگنا نيندازيد و كار را بر او دشوار مكنيد؛ همانا 
هر كه امام را به دشوارى افكند همان کسی است که از پیروان صالح امام بد كويى می كند؛ كسانى كه به فضل امام معترفند و 
بر اداى حقّش شكيبا و به حرمتش آشنا. بدانيد هر كه بدين جایگاہ نزد امام فرود آيدء امام را به دشوارى افكنده است و اما در 
اين هنگام پیروان صالح و كسانى را كه به فضل او اعتراف دارند و بر اداى حفّش شكيبايند و بر حرمتش آشناء به سبب ايجاد 
دشوارى دشمنان خدا برای امامء نفرينشان كند, [به دليل ضرورت تقيه از دشمنان] و نفرين [از سر تقيه] او از سوى خدا [برای 
پیروان صالح] به رحمت بدل گردد» و لعنت خدا و فرشتگان و رسولان برايشان [دشمنان] فرود آيد. آ كاه باشيد ای مردمان! 
كه دستور خدا در باره نيكان از پیش صادر شده است و فرمود: هر كه دوست دارد خدا را در حالى ملاقات كند كه مؤمن 
حقیقی است. بايد خدا و رسول و مؤمنان را دوست بدارد و نزد خدا از دشمنانشان 6 جويد و هر جه از فضل آن ها به وى 


آیا نشنيده ايد كه خدا در برترى پیروان مؤمن امامان هدايتكر فرموده است: 535« مع الَذِينَ نعم ال علیهم من الیو 
աԱ ապարան‏ نع :و عه ԵՄ աոան‏ 2181 فار عدا بای կատ տաի‏ دواو يزه 
كان عر Համա‏ ک اسان را ա‏ ورمع وا راو اسان ان پاش کنو انان عه نکر 


همدمانئد.؟ 


این بخشى از برترى پیروان امامان بود. جه رسد به خود امامان و برترى شان! هر كه شاد می شود از اينكه خدا ايمانش را 
كامل گرداند تا مؤمنى حقيقى گردد. بايد تقواى خدا را با همان شرايطى كه برای مؤمنان قرار داده در پیش كيرد. همانا خدا 
همراه با دوست داشتن او و ييامبر و ييشوايان مؤمنان» بريا داشتن نماز و يرداخت زكات و دادن قرض الحسنه و دورى از 
کارهای زشت. خواه آشکار Ն‏ پنهان را شرط کرده «Հեա‏ و نکته ای از նչ»‏ خدا نیست مگر آنکه تفسير شده و در سخن 
չգ)‏ آمده است. هر كس ميان خود و خدا به درگاه الهی مخلصانه دینداری می کند و به خود اجازه ندهد دستوری از این 
دستورات را نادیده كيرد در حزب پیروز خداوندی قرار دارد و از مؤمنان حقیقی به شمار می‌رود. ببرهيزيد از اينكه در انجام 
محرّمات ظاهر و باطن الهی که در قرآن بیان شده پا فشاری کنید» چه» خداوند می فرماید: دو لم ժո‏ عَلى ما فَعلوا وَهُمْ 
OES‏ 1ل فو ا٢ك‏ وش ھکد کو فیکو لوزن կաա OT‏ كاه վամ‏ ھا کن کت ՅԱՆ‏ 


عدا را عصیان کرده اند و از همین رو از او طلب آمرزش می نمودند و دیگر به آن باز نمی گشتند» و این امت مقصود 


خداوند تبارک از آیه مذ کور. 


آگاه باشید که خدا از این روی فرمان داده و بر حذر داشته تا در آنچه فرمان داده فرمانش برند و از آنچه بازداشته دست 


شویند» يس هر كه از فرمان او پیروی كند مطيع او بوده است و همه خير او را دريافت كند و هر كه خداوند او را از جيزى باز 
دارد و او از آن دست نشويدء به تحقيق خدا را عصيان كرده است و هر كه با عصيان الهى عمرش به سر رسد» خداوند او را به 


رو در اتش افكند. 


و بدانيد كه ميان خدا و احدی از مخلوقاتش اعم از فرشته مقرّب يا ييامبر مرسل يا هر موجودى پایین تراز آن هاء پیوندی 
نیست مگر فرمانبری آن ها از ՎԼ»‏ پس اگر می خواهید مومنان حقیقی ناشن در فرماثیری از خدا بکوشید. و ثیرویی یست 


نک وه كيدا وقد هى աան տետ «նան‏ اناما با سای Հանտ ԱԱ աՆ ՅԱՑ‏ 


بدانيد كه اسلام همان تسليم است و تسليم همان اسلام» يس هر كه تسليم شد به تحقيق مسلمان است. و هر كه تسليم نشد 
اسلامی ندارد. و هر كه خواهد به خويش نيكى رساند بايد خدا را فرمان برد» چه» هر كه خدا را فرمان برد به خويش نیکی 


رسانده است. 


مبادا مرتكب معاصى خدا شوید» زيرا هر كه مرتكب معاصى خدا شود. در نهايت بدى را متو ځه خويش ساخته است» و ميان 
نيكى و بدى جایگاهی وجود ندارد» زيرا برای نیک وكاران نزد خدا بھشت و برای بدكاران نزد خدا آتش است» پس به اطاعت 


خدا برخيزيد و از گناهان او دورى كنيد. 


و بدانيد كه هيج یک از خلايق الهى اعم از فرشته مقرّب و نه پیامبر مرسل و نه هيج موجود دیگری شما را از خدا بی نیاز نمی 
كند. هر كه می خواهد نزد خدا شفاعت شافعان به او سود بخشد. بايد از خدا بخواهد كه از او خشنود گردد. و بدانيد كه هيج 
کس به خشنودى خدا نرسد مگر به فرمانبری از او و پیامبرش و واليان امر او از خاندان محمد صلی الله غليه و آله و سلّم؛ و 
سرکشی از آن ها سرکشی از خداست اگر جه فضل آن ها را جه كم و جه زياد منكر نشود. بدانيد كه منكران همان مک1ّبانند 
کات همان مان و اولك مان ան աաա‏ فان موده اسع إن Մոնա Հանձ‏ وو شان ون 
جد لَهُمْ نَصديرأً» - . نساء / ۱۴۵ - [ منافقان در فروترين درجات دوزخند و هركز برای آنان ياورى نخواهى يافت) نباید هیچ 
كدام از شما كه دل به فرمان خدا دارد و از او ترسان است. از هيج فردی كه خدايش از صفت حق و درستى بيرونش كرده و 
او را اهل آن نساخته بترسد» زيرا هر كس را که خدا اهل حق قرار نداده» هم ايشان شياطين انس و جن باشند» و به درستى كه 
شياطين انس از مكر و فریب برخوردارند كه به هم وسوسه كنند و می خواهند در صورت توان اهل حق را از لطفى كه خدا 
در باره آن ها كرده و ايشان را متوجه به دين خود نموده بركردانند» دينى كه خداوند شياطين انس را از اهل آن قرار نداده 
است تا بدين ترتيب دشمنان خدا و اهل حق» در شک و انكار و تكذيب شريكك يكديكر نشوند و با يكديكر برابر نگردند 
چنان که خداوند در قرآن کرو می فرماید: وا ز 628 كبا کرو کون شواةه -. نساء / ۸۹-. (ھمان گونه که 
خودشان کافر شده اند آرزو دارند [ که شما نیز] کافر شوید تا با هم برابر باشید] سپس خداوند آن ها را که اهل یاری حق 


بودنده از اينکه از دشمنان دا برای خود دوست و باوری «ԱՅ‏ باز داشته است. 


نبايد نیرنگ شیاطین انس و حيله شان در کار شماء به هراستان افکند و از يارى حق که پرورد گار شما را به آن مخصوصتان 
کرده بازتان دارد و شما بدی را با آنچه بهتر از آن است. ميان خود و آن ها برانید و با این کار خشنودی خدایتان را با طاعت 
از او بطلبید» و حال آنکه خیری در ميان اين شیاطین نیست. 


بر شما روا نیست اصول دین خدا را برای آن ها آشکار سازید» زیرا اگر آن ها در باره آن نکته ای از شما دریابند» دشمنتان 
گردند و عليه شما به کار گیرند و در راه نابودیتان بکوشند و به هر آنچه بد می دارید با شما روبرو شوند و در دولت فاجران 
هیچ انصاف و حمّی به شما ندهند. شما جایگاه خويش را ميان خود و اهل باطل بشناسیدہ زیرا برای اهل حق شايسته نیست که 


خود را به لباس اهل باطل درآورند. جه خدا نزد خود به اهل حق مانند اهل յեն‏ ننگرد. آيا آن ها چگونگی اين سخن خدا را 


در قرآن درنبافته اند؟ 


- 
- Ք 
Ա 


թա չե‏ الَّذِينَ منوا و عملوا الصَالِحاتٍ کالمفیتدین 250115 11 ՍԵՅ 225) թէ‏ -. ص /۲۸ -. با [مكر] كسانى 
را كه گرویدہ و كارهاى شايسته كرده اند چون مفسدان در زمين می گردانیم يا يرهيزكاران را چون پلید کاران قرار می 


ف 


که Հատ մային‏ گیا واد كر աման‏ 


هر كه ویژگی شما را دارد» برای خدا دوست بداريد و در راه او مخالفان خود را دشمن شمارید» و برای همرديفان خود 
دوستى و خيرخواهى خويش را ارمغان آوريد و آن را از دیگران كه با شما دشمنی می ورزند و به شما تجاوز می كنند دريغ 
بداريد. این رسم ماست كه خداوند آن را به ما آموخته» يس آن را بستانيد و د رکش كنيد و خرد خويش را در آن به كار 


زنيد و آن را ناديده نكيريد. آنچه با هدايت شما همسویی دارد بگیرید و آنچه ն‏ هوی و هوستان موافق است وانهيد. 


نبايد هیچ بنده ای به خدا بزركى فروشد و بدانيد كه اگر بنده ای به خدا بزرگی كندء به دين خدا بزركى فروخته است. پس 
در راه خدا مستقيم برويد و به عقب باز نككرديد تا زيان كار باشيد. خدا ما و شما را از بزركى فروختن به او يناه بخشد و توان و 


نیروبی نيست مگر به خدا. 


نيز می فرمايد: همانا اگر بنده ای در اصل آفرينش مؤمن خلق شده باشد. نميرد تا آنكه خداوند شر را در نظرش بد نمايد و او 
را از آن دور سازد و هر كه خدا بدى را برای او ناخوش ساخت و وى را از آن دور کرد از تکٹر عافيتش بخشیدہ و راه 
نرمش در پیش كيرد و خوش رفتار گردد و چهره گشاده و وقار و آرامش و ياكدامنى در او يديدار شود و از آنچه موجب 
خشم الهى است كناره كيرد و خداوند دوستى مردم و مدارا با آن ها و حسن معاشرت و تركك خصومت با مردم را به وى 
روزى سازد و ديكر به هيج وجه پیرامون آن نگردد. وهر گاه خدا بنده ای را در اصل آفرینش كافر خلق کرد. او نميرد تا 
خدا شر را برای او محبوب گرداند و او را به آن نزديكك سازد» و چون شر را دوست بدارد كرفتار تکبر و خود محورى گردد 
ودلش سخت شود و بد اخلاق گردد و هرزگی او نمودار شود و شرمش اندک باشد و خدا سز او را هويدا سازد و مرتكب 
محژمات شود و از آن ها دست نشويد و معاصی خدا در پیش كيرد و به طاعت الهى و اهل آن بغض ورزد» و جه دور است 
وضع ميان مؤمن و كافر! از خدا عافيت طلبيد و آن را از دركاه او بجويبد و قوّت و نيرويى نيست مگر به خداء و خود را برای 
تحمل بلا در دنيا شكيبا سازید زیرا بلاى پیوسته و سختی کشیدن در دنيا در راه طاعت خدا و دوستى او و كسانى که خدا 


دستور دوستى آنان را داده است در دیگر سراى انجام بهترى دارد از ملک دنیاء اگر جه نعمت ها و خرّمى و شكوفايى آن» در 


نافرمانى از خدا و دوستى كسانى كه خدا دوستی آن ها را ممنوع كرده پیوسته و پیاپی باشدہ جه خداوند به دوستى امامانی 
دستور داده که در قرآنش از ايشان نام برده: دو جَعَلْنَاهُمْ 8,118 رناه . انبیاء / ۷۳ -. (برخی از آنان را پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدايت می کردند) و آنان همان کسانی هستند که خدا به ولایت و فرمانبری از ایشان دستور 
داده است. و آن ها که خدا از ولایت و طاعتشان نهی فرموده» همان پیشوایان گمراهی هستند که خدا در Ա5‏ مقدّر فرموده بر 
امامان از خاندان ماد صلی الله علیه و آله و سم و اولیاء الله حکومت یابنده و در حکومتشان عدا و رسولش را معصیت 


کنند تا فرمان عذاب بر آن ها محقق شود. 


و تا عذاب بر آنان محقق شود شما با محمد صلی الله عليه و آله و سلم و پیامبران پیش از او باشید. پس تدبّر كنيد در آنچه 
خدا در قرآن از گرفتاری پیامبرانش و پیروان مؤمن آن ها حکایت کرده است. و سپس از خدا بخواهید که به شما در خوشی 


و ناخوشی و شذّت و راحتی» همان صبری را بخشد که بدیشان بخشیده است. 


مبادا با اهل باطل درافتید و ستیزه جویید. و بر شما باد هدایت صالحان و وقار و آرامش و حلم و خشوع و ورع آن ها از 
محرّمات خداء و وفاداری و کوشش آنان در جلب رضایت خدا با عمل به طاعت او زیرا اگر چنین نکنید» نزد خدا به مقام 


نیکان پیش از خود دست نیازید. 


بدانید که اگر خدا برای بنده ای خير بخواهد سینه اش را برای پذیرش اسلام بگشاید» و چون اين نعمت را به او بخشيد زبانش 
به حق گویا گردد و به آن دل دهد و عمل کند. و هر كاه خدا اين همه را برای او گرد آورد اسلامش به كمال رسد و اگر بر 
این حال بمیرد مانند مسلمانی حقیقی مرده است. و اگر خدا برای بنده اش خیری نخواهد. او را به خود وا گذارد و دلتنگ و 
پریشان باشد» و اگر هم حق را بر زبان او «ան‏ دل به آن نبندد و از آنجا که دل به آن نبسته است» خدا توفیق عمل به او ندھد 
و چون اين وضع برای او يديد آيدء تا زمانی که بميرد» نزد خدا منافق خواهد بود. و همان اعتراف زبان او به حق با آنکه 


خدایش توفیق دل دادن به آن و عمل كردن به آن به وی نداده» بر او حيجت گردد. 


تقوای خدا در پیش كيريد و از او بخواهید سینه شما را برای پذیرش اسلام بگشاید و زبانتان را حقگو گرداند تا وقتی که شما 


Տա‏ به خدا. 


هر كه دوست دارد بداند خدا او را دوست دارد. بايد كمر به طاعت الهى بندد و از ما پیروی نمايد» آيا نشنيده اید كه خداوند 
به پیامبرش فرمود: «قل إِنْ کم تون الله فَاتبعُونِى يُخببكم 41 و 38 لَكم 68595 و الله غَفُورٌ رَحِيم) - . آل عمران / ۳۱ -. 
ایگ اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده 


مھرباؤ :ست 
به خدا سو گند بنده ای از خدا فرمان نبردہ است مگر آنکه خداوند در فرمانبری خودہ پیروی از ما را نیز داخل كرده است» و به 


خدا س و گند هر گز بندہ ای از ما پیروی نکردہ است مگر آنكه خداوند او را دوست دارد» و به خدا سوكند هيج كس پیروی از 
ما را كنار ننهاده مگر آنكه ما را دشمن داشته است» و به خدا سوكند هيج كس ما را دشمن نداشته است مگر آنكه خدا را 


عصيان نموده» و هر كه با عصيان չգ)‏ جان خود از کف دهد خداوند او را خوار گرداند و به رو در آتشش افكند. و ستايش 


از آن خداوند جهانيان است. -. روضه کافی» حديث اول - 
٭| ترجمه | 
«Գէ»‏ 


کا(٢ک[الکافی] աաա‏ عَنْ «Հաաա‏ ين و ید ِن زیاد عن الْحَسَن بن 21 الکندی جَمِيعاً عَنْ 


22222215 12752 ین آضرحابه قَالَ: ہہ وت رک 


ای أوصد يك 41224 اد الله مذ ض من لمن ՅԱՆ ծրա‏ ای Հան‏ 4311 من حیث Հա մ‏ یاک أن 
նանան‏ تا کے ریراقت رط اس رک و لا یال ما عِندَهُ الا بطاعته 
إِنْ شَاءَ ال 


իո:‏ ترجمه ] کافی: مردى از اصحابش می كويد: در نامه ای كه امام صادق عليه اك لام در پاسخ به یکی از ياران خود نوشته 
بود خواندم که: امّا بعد همانا من تو را به تقواى الهى سفارش می کنم» زيرا خداوند برای هر كه تقوى داشته باشد ضمانت 
كرده است كه او را از وضع بدش به وضعى گرداند كه دوست دارد و او را از آنجا كه حساب نمی کند» روزى بخشد. مبادا 
تر از ساق بای که بر شده ها از گناهان آن ها می ترسله و از 25 گنا غود آسوده استه زیرا كه ՎՆԱ»‏ وجل در 
աը լարային‏ شین رو աաա‏ رد اورسك جو اطا او به سک تات إن ها الى سر كا ۴۹ء در هه 
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کا( [الكافى] عَنْ علخ عَنْ بيه لقا تي معد عن يمان بن 
ص: ۲۲۴ 


.۳۱ آل عمران:‎ .١-١ 
.۹ الكافى ج ۸ ص ۴۹. تحت رقم‎ .۲ -۲ 


ال عن عفص بن غاب عَنْ أبى 2 الله عليه السلام ՍԱ‏ قال: إن دزم 181 ԱՐԱ ԱԿՆ‏ 


2 


ո: ա... كنك مخفو‎ կլ الاس‎ նչն 8,538 "٢ 
یراد فبا کل‎ թ 215 


ھ٦‎ 


2 


إخسا 


` 
۳ 
١٦ 
Ca 
6 
E 6 
3 


7 يوم 
ی تم ہت یت ا ل ا 


مه و مغ مع ذلک هیجوت و 4 هم من ال () و دیک 
وَصَهَهُمُ الله 2:32 Հ»‏ يَقول- و الْذِينَ ونون ما կո‏ تلهم 043( و ميا الَذِى أ ا به ؤا و الله بالطاعه مع «ա‏ 


ايهو ع فى մտնա‏ لبم زلیس و الله ար‏ کوت مک فم کم فيه نصا ی و مخ 


- 


ید كل يوم و ما یستز به Այա‏ أكنٌ به رز 


- 


یکوئا Հալ յո‏ و طعا Բ‏ ال «աոել‏ 1825 حرج من بییک فافع ان علیک فى روجک 
لا كذِبَ و لا تخد و یی و تضرتع وا تذاجن تم قال غم صَوْمََه َه امن يم به کف فيه Հայա‏ تَفْمَةُ و فَرْجَهُ ان 
ի -‏ شکرها علی لانو و مَنْ 21 یی ل على الآ خر 

ضما هو من امستکبرین 28 له الم یزیا له علیہ فلا ԵՑԱ‏ آة ակամա շան նտ:‏ مهات َل أن Մենի‏ 
4 عَليه و 


:2 02-20" ت ا ما توت رت و سے تم قال کم ین Յան‏ الأ 


- 
| 


` 


| 


من عرف 4 الله بقلبه اش تؤب العزید مق له عر و ل 915 


Վ‏ ہے 


Շր ` 


ՏեՀ بتناء الاس ۶ علیه تم قال نی زج خر‎ Ժե الله لبه و > م مِنْ‎ թերա 


۳۵ 
۱-۱. أى هم راضون ہما قدر لهم من التقیه فى الدنیا و لا يريدون آکثر من ذلكك حذرا من أن يصير سببا لطغیانهم( منه رحمه 
اللّه). 


۲- ۲. المؤمنون: ۶۰. 


ںا تی لمان جار و صایمب قزی و امن 8-06 إِنْ کتٹم تُحبُونَ 
الله 211 աա‏ جو جن بق الحؤف ثم فال وَاللدعا أعت الله من 4120 و وای خاو 
و عرف I‏ 0-1 فقن أحت الله تا کک و تَعالی فك ا تبك ا هل աայ‏ و اض 45 اجْتَمَعُوا 


۰۰ م6 


a 


الا 
իլ‏ 


5 


- 


تروق إِلَى اللہ عر و جل أن «Տան‏ وى اثار و بُذخلک آل մ‏ 265212 کان لك ան‏ ع لكك وق الاس 
ِل عر و جل فى بلک الال մաթ‏ عفض کن ՄԱՏ‏ تکن زاس فص تال نول ال صلی الله عليه و آله من حاف الله 
کل لتاثة مال یا وکری بی Խճ ա‏ اه لا رو من 220422 الله رو جل اه یا موی فل له չմ-‏ 
فک و لکن ال E‏ م قال مو وی بن اك عليه السلا ل ین اه اد وف Ցան‏ 
ےت موس "ԿԻՑ‏ تا ی ی 


الع 


1 


مردم تو را ستایش نکنند و باز هم بر تو باکی نیست که پیش مردم نکوهیده باشی هر كاه نزد خدایت روسفید و ستوده باشی. 
اميرالمؤمنين عليه الس لام می فرمود: دنيا مزیتی ندارد مگر برای دو کس: کسی که هر روز یک کردار نیک بر اعمالش بیفزاید 
و کسی كه با توبه و بازگشت آماده مرگ خود گردد. و جه موقع امكان توبه خواهد يافت؟ به خدا سوكند اگر آن قدر سجده 


كند كه گردنش قطع گرددہ خداوند 1-9 جز به ولایت ما اهل بیت» عملى از او را نخواهد يذيرفت. 


كاد ձն‏ که مر کس عق ما وا يشتاسك و افيف باداش به وسله مارا دار به همان شق هفت سير غور اک ووزانه و جامه ای 
كه عورت او را بيوشد و آنچه برای او سرپوشی باشد خشنود است و ايشان با همین زندگی «թ»‏ ترسان و هراسانند و دوست 
دارند كه بهره آن ها از ԱՏ‏ همین باقددو خداوند سبحان هم ایشان را در قرآن خود چنین توصیف فرموده: و الذيق ينون ما 
آنَوًا و قُلوبْهُمْ Գեյ‏ -. مومنون / ۶۰ -» و کسانی که آنچه را دادند [در راہ خدا] می دهند در حالی که ժակ)»‏ ترسان 
است) و به خدا سو گند که ترسشان از راه شک و تردید در عقيده و مذهبی که دارند نیست» اما هراس از آن دارند که مبادا 


در دوستی و طاعت ما کوتاهی کرده باشند . 


سپس فرمود: اگر توانی که از خانه ات برون نیایی چنین کن ؤيرا در صورت بیرون شدن از خانه» وظیفه توست که غیبت 


۰ 2 
نکنی» دروغ نگویی» حسد نورزی» خودنمایی نکنی و از ریا و سستی در امر دين بپرهیزی. 


سپس فرمود: خانه مؤمن جه نیکو صومعه و عبادتگاهی است که در آن نگاهش و زبانش و جان و فرجش در امان است. همانا 
هر که نعمت اله را په دل ԱԱ‏ خداوند عژوجل سزاوار فروتی عات گردد . نش بان اد اكه تی E‏ 


گنھکار و با وجود سلامت خویش به او برتری دارد؟ 


امام عليه الہ لام فرمود: هيهات هيهات» شايد گناه او آمرزيده شود و تو بازداشت شوى و به حسابت رسند. آيا داستان 


جادوكران موسى عليه ال لام را نخوانده اى؟ سپس فرمود: جه بسا کسی كه به نعمتى كه خدا به او داده فريفته شده است و 


كسى كه از يرده يوشى خدا از وى غافل است و كسى كه مدح و ستايش مردم او را كول زده است. 


سپس فرمود: همانا من برای کسی از اين امت كه حق ما را بشناسد اميد نجات دارم مگر برای سه كس: يار سلطانى ستمگر؛ 
شخص هوی يرست و آنكه آشکارا تبهكارى کند. و سپس اين آيه را تلاوت فرمود: 0 إن کشم نیون 1 աան‏ هییکم 
սնա‏ "الى ارت اناب ز کی | کر را سس دارم امن արս‏ کل ادا حر ناو ارتا فرتتاق ար‏ | 
دوستی از ترس بهتر است» و سپس فرمود: به خدا سو کد هر که دیا را قوست بدارد و به کسی جز ما دوستی 5277 خدا را 
دوست نداشته است. و هر كه حق ما را شناسد و دوستمان دارد» خداوند تباركك و تعالى را دوست داشته است. در ا ين هنكام 
مردى كريست و امام عليه الت لام فرمود: آيا می گریی؟ اگر اهل آسمانھا و زمين همگی به دركاه خداوند زارى كنند كه تو 
անան‏ بای رد لت حر آی تا ان در մխ ն ավատա նման‏ تاه تر دان حال از 
خداوند ب بيش از همه مردم بترسی] و سيس فرمود: ای حفص! دنبال و پیرو باش و سرور نباش؛ ای حفص! پیامبر اکرم صلی الله 
عليه و آله و سلم می فرمود: هر كه از خدا ترسد زبانش به لكنت افتد. سپس فرمود: در حالى که موسى بن عمران عليه الشلام 
ازات را خد ھی ذا فا گاه مردى Ջա Մանչ ս‏ را جاک زور تخداوك د عروجل ویعی کرد ավատ‏ عرسي ابه وی بكو 
پیراھن خود را مدر بلكه دلت را برايم بگشای. سپس فرمود: موسى بن عمران به مردى از ياران خود گذر کرد كه در سجده 
حالى داشت. موسى به وى گفت: اگر حاجتت به دست من می بود آن را برمى آوردم. خدا به او وحى كرد: ای موسی! اكر 
آن قدر سجده كند که گردنش قطع شود از او نيذيرم تا از وضعی كه آن را ناخوش می دارم به وضعى درآيد كه آن را 


دوست می دارم. -. کافی ۸ AYA‏ زير عدد ۸ - 


* | تر جمه | 

«Վ» 

د(5).[العدد القويه]: قال ժում Հտ ծե‏ عليه السلام մ‏ قوم حٌى 2124 մա‏ عليه السلام 3 այտ‏ اچک 
225 الْحَدِيثِ لكك بخیر կ‏ سيان Հիլ‏ عم الله علیکک աա‏ فََحبعِتٌ աշն‏ و دَوَامَهَا فا کنر من աՀ)‏ الشكر علیها ليا من الله زو 


جل قال فی کتابه- لین شکوئم م يكم 0 ذ استبطات لق 538 مِنَ الاستشقار 4150 َعَالَى قَالَ ارو 41255 کان 
غَفَاراً- يُوْسِل السّماءً عَلَيِكُمْ رار او بدي كد 


ص: ۳۳۶ 
١-١.آل‏ عمران: ۳۱. 


երուն ԱՅ ۹ 


۳ ". إبراهيم: ۷ 


عا 

«ՕՀ 

` 

5 

33 o 
ox 5 


| ԵՀԱ: ل کم آنهارآ(۱) 24 فی ال خر يا‎ ՄՅ لكو ات‎ 1258 -ԱՅՈ 5.28 6:33 մն 
«նն նշ ره یز من ول حول و وه لاله ماخ 53731 كور ال قد فان بده‎ 
و 428 با‎ «Ալ ون الاق عليه السلام عَقَلَهَا و‎ 


բ 


» 
` 


Շ.` 
Շու 
Ր 


**[ترجمه ]العدد القويه: سفيان ثورى به امام صادق عليه ال لام گفت: از بيشت بلند نمی شوم مگر این كه برایم حديث 
بگویی» امام صادق عليه الت لام برايش فرمود: من برايت حديث می كنم و در حديث زياد برايت خيرى نیست. ای سفیان! هر 
ԱՆՐ աա Աաաա 5‏ بردتي 1 کچھ اکا ماق وبا محمد و مہا عدا زا يكن خداوند در قرآن 
کریم می فرماید: ین کو ع آزیدتکنه اگر شک رگزاری کردید برای شما افزایش ۳ و هر كاه دجار تنگدستی شدی» 
زياد استغفار كن زيرا خداوند می فرماید: անեի‏ ر م له كان ՆԱՏ‏ یل الشماء عَلَيكُم ՆԵՆ‏ ود մկան‏ و یی 


-17.11١/ لکم جَنّاته. -. نوح‎ թայ 


زاز خدا طلب مغفرت كنيد او بخشندہ است. از آسمان برای شما باران فراوان و بى در پی مىفرستد و به وسيله اموال و 
فرزندان ياريتان می كند - امام فرمود: -- یعنی در Ա‏ و به شما باغها ارزانى می‌دارد - فرمود: - يعنى در آخرت.) سفيان» هر 
00۷ باشد يا دیگری» زياد بگو لا حول و لا قوه الا بل اين ذكر كليد فرج و 
گنجی از گنجینه های بهشت است. پس سفیان دستش را بست و گفت: سه چیز بود و چه سه چیز با ارزشی! امام صادق عليه 


الشلام فرمود: به آن ها برای خدا فکر كن تا از آنان بهره ببری. - . عدد القویه: ۱۴۹ - 


| جمه‎ չխո 
«ՎՄ» 


Ը"‏ ہے ی ن ٍعگی شم بو ال آومدیک يَفَْى الل 3243 میهد و 
یرںی و _ے ہی - فلا تُفجبك الم تم دن 
عیتیک إلى ما 2 نا به واج مهم ره ծն (ՕՄԱՐ‏ جفت شین بل 55304895 عیش ջո‏ الله صلى الله عليه و آله 
فان کال 58 من القُعیر و 93:22:37 112373 من ամ‏ ذا 624123 «Տան տատման 5լ‏ مالک أو 
لد ک فاد كز مَصَائبك ب سول اه صلی الله عليه و آله فا ال 6 لَه մել ԱՆ‏ قط. 


## ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و نوادر: سعيد بن هلال گفت: به حضرت صادق عليه الشلام عرض کردم» من در هر چند 
سال یک بار خدمت شما می‌رسم» مرا سفارشی بفرما تا از آن بهره مند شوم. فرمود ترا سفارش می كنم به تقوى و پرھی زکاری 
از خدا و ورع و کوشش مبادا طمع به مقام و موقعيت بالاتر از خود ببری» در اين رابطه آنچه خداوند به پیامبرش می فرمايد 
کافی است: بو لا تُفجبك أَخْوالوُمْ و أَوْلادُهُم»اموال و اولاد آن ها ترا شگفت زده نكند. و می فرماید:«و لا 618 882« إلى ما 
+ أذ 


աճ‏ به أزواجاً գե‏ زَهْرَه الْباہِ الدنْیا» (مبادا چشم به آنجه گروهی از آن ها را بهره مند كرديم داشته باشىء اين زيور 


زندگی دنيا است.) 


اگر از جنين جيزهايى ترسيدىء زند گی پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله را به خاطرآور که خوراكش از نان جو بوده و شيرينى 
او خرما و هيزم و آتش كيره اش بركك خرما بود» هر وقت بيدا می کرد. هر كاه دجار مصيبتى در جان يا مال يا فرزندت شدی؛ 
مقايسه كن آنها را با مصايب رسول خدا صلی الله عليه و آله كه مردم دچار مصيبتى مانند آن نشده اند. - . كتاب الزهد: ۱۲ - 


** | ترجمه | 


۹۸ 


- 
ع 22 


بن [کتاب حسین بن سعيد | و النوادر عَنْ 415 عن افص یل بن مان عَنْ آپی 0.2 عليه السلام قَالَ: لك قلت 222314 قال 
لو ال բ Լատ‏ تعیب :أن له خن ատա‏ سک و إت کان ل անուան‏ 


فعلیک بِالدَّعَاءِ و اجتهذ و لَا تفتیغ من չն‏ ۽ تَطلبهُ من رَبك و յմ‏ ها ما ا أَعْطَاةٌ )41181548 ման ն‏ 


խոչ‏ ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و نوادر: فضیل بن عثمان از حضرت صادق عليه الت لام درخواست کرد که او را سفارشی 
پیش از غروب. دعا را فراموش نکن. کوشش كن و از آنچه از پرورد گار خود می‌خواهی» امتناع نکن و نگویی اين را خدا به 


من نخواهد داد؛ دعا کن» خداوند هر جه را بخواهد انجام مى دهد . 


| جمه‎ թո 
«Վ» 
աի كاب حسين ين ا ]و النوادر عَنْ ال عَنْ بثر ادلی عَنْ عجلان أبى صالح قال قال أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام:‎ կեր 


لاس من تیک و وَاسِهِمْ من مالک و اض لَهُمْ بعا توضی 


ص: ۲۲۷ 


.۱۲ -۱۰ نوح:‎ .١1-١ 
مخطوط.‎ .۲ -۲ 
.۸۷ التوبه:‎ ۲ -۳ 
.۱۳۱ طه:‎ .۴ ۴ 


۵- ۵. الوقید و الوقاد و الوقود كلها بمعنی» بع ما توقد به النار. 


ա آعد‎ 11358 մ کسلت لغ 7158 الله عم و ذا ضجوت‎ 6լ و اذکر الله كثيراً وَ ناك و الکسل و الضْجز فانک‎ «ՏՅ 
ترجمه ]کتاب حسین بن سعيد و نوادر: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: به مردم از جانب خود انصاف بده» و در مال‎ | 
خود با آن ها مواسات كن و برای آن ها آنچه را برای خود می خواهی بخواه. زياد به ياد خدا باش و از تنبلی و بی حوصلگی‎ 


| جمه‎ թու 


«Խ«» 


- 
َه աձ‏ و 


Աաաա:‏ یپ ہت բացատի:‏ شعاء علقت أن عملی لا تعمل غیری 


یں 
|5 عه ور 


فاختو دت و علفت د الله عر و ل طلغ ր‏ قاش َخييِتٌ تب تخبیث و علمث أن رژفی تا که غيرى فَاطْعَائتٌ وَعَلمْت آن آخر أمرى 


الوت فَاستَفددت. 
չիթ:‏ جمه ]به خط شهید رحمه الله نوشته است: به حضرت صادق عليه (Թայ‏ عرض کردند» کار خود را بر جه چیز بنا کرده 
ای؟ فرمود بر چهار چیز: ۱. فهمیدم که عمل مرا دیگری բնա‏ نمی دهد پس به کوشش پرداختم. ۲. دانستم که خداوند بر 


حال من اطلاع دارد خجالت کشیدم. ۲. فهمیدم روزی مرا دیگری نخواهد خورد آرامش یافتم. ۴ و دانستم بالاخره به سوی 


مرگ می روم به همین جهت آماده آن شدم. 


* | ترجمه | 


»1*1« 
و قَالَ عليه السلام إذَا راد الله մառ‏ خزياً շէ‏ 48424 علی لسانه 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كاه خداوند خوارى بندہ را بخواهد. رسواييش را بر زبانش جارى می كند. 
թու‏ ترجمه | 


«ՆԾ 


Վ 


17-1 الْباهِرَة(0) قال الصَّادِقَ عليه السلام: مَنْ كان الحرم حَارِسَهُ ԱՈ ար անս‏ ول E‏ كان الهو 


الك :)25 را غاقاة عن السَلامه و մա‏ إلى «Հե‏ 


**| تر جمه |الدره الباهره: امام صادق علبه ال لام فرمود: هر که دوراندیشی نگهبانش باشد و راستى همنشینش. شاديش زياد 


می شود و مردانگیش کامل می گردد و هر کس هوای نفس فرمانروایش باشد و ناتوانی آسایشش اين دو او را از سلامتی 


] جمه‎ թու 


«ՆԷ» 


Շու 


2 


عليه السلام : جاهل سَحِيٌ 1248 من تاسک بخیل. 

| ترجمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: جاهل سخاوتمند չք‏ از عابد بخيل است. 
##[ ترجمه ] 

«ԵԵ 


عليه السلام: لماک պ.‏ آنت 814 من العفو أَوْلَى մա‏ له ա‏ من 28« 


Շու 


3 
وا 


իչ‏ ترجمه |امام صادق عليه الشلام فرمود: خدایا تو به عفو و بخشیدن شایسته تری از من به عقوبت و کیفر شدن. 
թու‏ جمه | 
«Նմ»‏ 


ԱԱ ۳ Ա ٤۶ ۶ 70‏ ۳ 
تک عَنْهُ أل الاس ջա‏ 23 هم عَلَى այ84‏ 2217 الاس Էշ‏ سے وت ہے 
ناض أَبْقَى 1222 و [مِن] آلس التلافی Հի ٢(] տմ‏ 885 فلا کون 99 مدير و اک و ال չան‏ 

Մա 2:‏ الكلام هبل فی تفبه كلدت فده و ا 


**[ترجمه ]امام صادق عليه الت لام فرمود: هر كس بيش از اندازه و ارزش خود تقاضا کند. سزاوار محروم شدن است. عزت 
آن است كه وقتى بر تو لازم شد» در مقابل حق خوار باشى. هر كه قصد و اراده ترا كرد او را احترام و پذیرایی کن» و هر كس 
ترا سبكك شمرد در برخورد با او خود را گرامی بدار. شايسته ترين افراد به عفو کسی است كه تواناتر به كيفر باشد. نادان ترین 
مردم کسی است كه ستم به يايين تر از خود بنماید» و از کسی که بوزش مىخواهد گذشت نكند. در مقابل کسی كه خطا 
55« خشم و ترشرويى بیشتر آبرو را نگه می دارد و بهترين تلافى است. هواى نفس بیدار است و عقل در خواب؛ اول مشیر و 
صلاح انديش مباش [شادی کنایه از اين است كه شتابزده در رفتارهاى اجتماعى نباش. مترجم]ء و از اظهار نظرهاى نايخته و از 
سخنان ناسنجيده بيرهيز. جوانمردی شخص در مورد خود موجب ارتباط با دیگران است و مانند نسبت خویشاوندی است برای 
بازماند گان و قبيله اش. 


السلام جاوز ملكا أو تخر ققال مرا کلام مال մարե)‏ جاوز ملكا Է‏ 


| جمه‎ թու 


«Նչջ» 


33 ل فى «Ն:‏ عليه 


لخر لا «Տ‏ إِذْ كات يوم ԼՅ)‏ و جع ال ամն մ-ի:‏ 5 ایهم Յան: մ,‏ 


به و مَنْ قَضْرَ 38 شی ۽ عَابَهُ. 


յմա‏ مَنْ أمل Այ‏ ها 
ص: ۲۲۸ 


ا مخطوط 
۲ ۲. کذا. 


իու‏ ترجمه ]در مجلس امام صادق عليه الک لام شخصى گفت» همسایگی با يادشاه كنم يا دريا؟ فرمود: اين حرف صحيحى 
نیست» صحيح اين است كه بگویی» همسایگی با شاه و دريا مکن زيرا شاه موجب آزارت می شود و دريا ترا از تشنگی نجات 
نمی بخشد. روز قيامت كه خداوند جهانيان را جمع می كند, از آن ها راجع به پیمانهایی كه بسته می پرسد ولى راجع به آنچه 
بر آن ها مقدر كرده نمی يرسد(اين سخن را امام در مورد قضا و قدر فرمود)» هر كه اميد به شخصى داشته باشد از او می ترسد 


و هر که دستش از جيزى كوتاه شود از آن جيز عیبجویی می کند. 

| تر جمه] 

«1¥» 

ف (4)0[تحف العقول] و مِنْ کلامه عليه السلام 452 28 الشیعه 78 2-11 

٭ | ترجمه ]تحف العقول: از فرمايشات امام صادق عليه الشلام است كه برخى از شيعيان آن را «نثر الدّرر) ناميده اند: 
| تر جمه] 

قحف العقول 

«Ե 

الاشتقضاه 41301852 عَدَاوَة 48 ابر 2-24 إفْشَاءُ )75 :8 թե: 621242 ՀԱ Հյ‏ 


*#[ترجمه ]آسختگیری در حساب كشيدن موجب جدايى است. و انتقاد موجب دشمنی. كم صبرى رسوايى است. و افشاى راز 


انحطاط و خرابى است. سخاوت و بخشند گی زی رکی و هشیاری است. و بخل بی توجهی. 


چا ماد [ترجمه] 
«Ծ‏ 


ՏԱ‏ تممکک ք‏ تال من Ա.‏ ارو 0408( من اغتضع بالله و 223 بقضاء الله թ-13‏ الظنَّ بالل 


| ترجمه |هر کس در سه رفتار مداومت کند به تمام خواسته های خود برسد: ۱. پناهند گی به درگاہ الهی؛ ۲. و خشنودی از 


تقد بر خداوند؛ ۳ و حسن ظن سبت به او (خداوند). 
* | ترجمه | 


«Է» 


տալ, كان مَحْرُوماً اسْتِمَاحَهٌ جَوَادٍ و 2-2 غالم و اسْتِمَالَهُ‎ Հտ ՆԹ مَنْ‎ ՅԱ 


**| ترجمه ]هر كس در سه جيز كوتاهى كند ناكام و بی بهره بماند: درخواست از بخشنده و همنشينى با دانشمند» و كوتاهى 


در جلب توجّه قدرتمند . 

** | ترجمه ]| 

«f» 

21 توت المع الدّينُ 220315 մն):‏ 

| ترجمه اسه جيز محثت آور است: دين داری» فروتنی» و بخشش. 


* | ترجمه | 


«A» 


8 
Է»: 


مَنْ | 80014 بر من الس ال ال و من بر من الکبر ال الْكرَامة و مَنْ 882267 քո ցն‏ 


(Բ 
Հու 


ون 


** | ترجمه ]کسی كه خود را از داشتن سه صفت پاک سازد» به سه صفت خاص دست بيابد: هر کس شر و بدی را از خود 
دور كند به عزّت و سربلندی رسد و چنانچه خودبينى را كنار نهد محترم شود و اگر از بخل و تنگ نظرى بيزار شود به مقام 


رفيع شرافت دست ابد. 

٭| ترجمه ] 

جم 

همه للَْعْضَاءِ ھت واه اجب و من لغ کن ف خشلة يخ كاله لغ ا 
#[ ترجمه اسه چیز کینه آور است: نفاق» ستم» و خودبینی. 

٭| ترجمه ] 

«¥» 

من لم يكن له عَفْلْ يرين أو جده ثُفیيه (۶) أو عشیرة له 


٭#[ترجمه ]هر كس داراى یکی از سه خصلت نباشد او را شريف و بز رگوار نخوانند: 


عقل و خردى کہ او را بيارايد» و ثروتى كه بی نیازش سازدء و عشيره و قومی که ياريش کنند. 
| ترجمه | 

«A» 

اله ری بالْموء(ه الْحَسد و امه و الطيش. 

**[ترجمه آسه خصلت از قدر و مرتبه مرد بکاهد. حسادت» سخن چینی» و سبكك مغزی (نادانى). 
**| ترجمه | 


«Ֆ» 


۳۹۹ تغرف لا فی ամ‏ مرا لا մլ Ֆա‏ عند الْعَضَّب و لا ال չեն‏ عِثد الوب و لا اح մլ‏ 45 الکاجه. 


3 
7 - 


| ترجمه [صاحبان سه خصلت جز در سه موقعیّت شناخته نشوند: شخص حلیم و بردبار مگر در هنكام خشم و دلاور و شجاع 


جز به وقت برد و برادری جز در زمان نیازمندی. 
թու‏ جمه | 


«Ն» 


-- هو 


ات من كنّ فيه فَهُوَ مُنَافِقٌ و ِن ام وَ صَلَّى مَنْ `ն- էլ‏ كدب و 


- 


3۹ 


Ճ.-- 


عَدَ أَخْلَفَ و إِذَا امن حَانَ. 


*#*#[ترجمه ]هر كس سه خصلت در او տա Լեն‏ است. هر چند روزه كيرد و نماز بخواند: ۱. چون زبان گشاید دروغ بگوبل؛ 
۲ و هنگامی که وعده دهد تخلف کند؛ ۳ و جوت به او اعتماد شود خیانت کند. 


۱- ۱. التحف: ۲۱۵ 


۲- ۲. البغيه: ما يرغب فيه و يطلب أى المطلوب. 
٣٣‏ النبیل: ذو النجابه. 
۴ ۴. الجده- مصدر وجد بجد» كعده-: الغنى و القدره. 


۵- ۵. ازرى به: عابه و وضعه من حقه. و الطيش: النزق و الخفه. 


ا مَنْ لم ک ملک و 2 مَنْ Բ‏ إليك مین علیک. 

**[ترجمه ]از سه گروه مردم برحذر باش: از خائن» ستمگر» و سخن جين. 

روزكارى به سود تو عمل كند و برايت سخن چینی نمايد» ولى در پایان همان گونه به تو ستم نمايد و از تو نزد دیگران سخن 
جينى خواهد كرد. 

* | ترجمه | 

«(ԵԾ 

ا یکو Համ‏ أميناً حَنَّى յատ‏ عَلَى կոտ‏ علی وال و الْأَسْرَار و الْفْرُوجٍ و إِنْ حفظ 223 աան ԱՏՆ‏ 


**[ترجمه ]آدم امین را آن زمان امین خوانند که بر سه مورد به او اعتماد شود و خیانت نکند: بر مال» بر راز و بر حفظ 


1 ۲ د دم بت نمو د آن دگ گذار د نت نكر ده ام" ست . 
ناموس. و هر كس دو موردش را رعايت نمود و آن د گر را وا گذارد و حفظ امانت نكردهء امین نی 
* | ترجمه | 


«11» 


نا اوز احق و لا աաա‏ بکداب و لا ی :45 478« 50 ՏԱՏ‏ تب یرب لک ای و سا «Ա‏ القريت واا ع Նր‏ 
لک نَفْسَه و لا ع ما رید و اموک Այա‏ کنت به لک 2 4 աի:‏ 


## | ترجمه ]با احمق مشورت مکن. و از دروغگو يارى و کمک مخواه» و به رفاقت فرد ملول اعتماد مکن» زیرا دروغگو دور را 
نزديكك و نزديكك را برایت دور می سازد. و فرد احمق خود را برایت به زحمت می اندازد ولی تو را به خواسته ات نمی 
رساند. و فرد ملول را چون به او تكيه کنی رهایت کند. 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


- 


ا نیع من ار 


)255 به زض ین ացել 15222» յտ‏ 
**[ترجمه آچهار جيز هیچ كاه از جهار جيز دیگر نه سير شود و نه بی ՅԱ‏ زمين از باران» و چشم از دیدن و زن از مرد» و 


دانشمند از دانش. 


* | ترجمه | 


«14» 


ہے کم 


)١(زوُجَعلا‎ Հանա و الْمَعُودُ علی النَدَاوَهِ و الصّعُودٌ فى الدَّرَجِ و‎ ամ) کل‎ 85512888 չրի 


** | ترجمه أجهار چیز موجب پیری نابھنگام و زودرس است: غوردن كرشت شک فده եանի‏ بر مكان مرطوب. و انجام 
كارهاى طاقت فرسا و سخت. مانند بالا رفتن از نردبان يا پله هاء و آمیزش و تزویج با پیرزن. 


* | ترجمه ] 


«15» 


- - 
| ۳۹ | 


اْسَاء ԵՄ:‏ فوا لَك 11-11 لَك و «ՏԵՆ‏ و وَاحِدَهٌ علیک لا لَك ան‏ الى هى لک فَالْمَوْأهٌ Մն)‏ 
ՀԷ‏ 380.4« 21117 ھی علیک لا ک 4 ا نیع ای لها ود ین տ‏ 


(ՓԵ. 
مام‎ 


##[ترجمه آزنان بر سه گونه اند: Ն‏ برایت بت تمام سود و بهره اند» و يا نيم سود و نیم زیانند» و یا تمام ضرر و زيانند. اما آنکه 


برایت تمام سود است؛ دوشيزه می «Վան‏ و آن نيم سود و نیم زيان» زن بيوه است. و تمام ԱՅ ԱՆՉ‏ ووه جد تار اسع 
բայթ»‏ 

۷ء 

մե و افو عن ای 12277 بلس و‎ յ فيه كان سَيّداً کظم‎ 28 ամ 


[ترجمه ]دارنده اين سه خصلت آقا و شريف است: فرو خوردن خشم» گذشت از گنهکار» و ارتباط Ն)‏ خويشان] با جان و 
مال. 


٭| ترجمه ] 


«1/» 


َه اب له مِنْ تلا لا بد للجواد مِنْ کو و بل" لكي من نوہ و ՍՐԱ‏ من (շո‏ 


: 


** | تر جمه |سه چیز را از وقوع سه حادثه امانی نیست: ۱. اسب از سرنکون شدن؛ ۲. شمشير از کندی؛ ٣‏ و فرد حكيم از لغزش 
و خطا. 


| ترجمه‎ թու 


«1» 


9 2ھ 2228 


اة չա‏ لاه չա րն‏ الیفیه աո‏ حشو الکلام و 90:11« 41 յա‏ علی الكثير. 


#[تر جمه |رعايت سه نكته موجب شيوايى سخن و بلاغت است: .١‏ نزديكى به معناى مقصود؛ ۲. و دورى از سخن زايد؛ ”. و 
فهماندن مطلب زياد با لفظى كوتاه و كم. 


* | ترجمه ] 
«ՆԵ»‏ 
ՀԵՀ:‏ فى تلا تمسک علیک لسانک و ԿՏՀ ԿՏՀ:‏ و 115 علی خطیتتک. 


٭ | تر جمه آنجات و خلاصی در رعابت سه نکته است: .١‏ زبان خود را حفظ نمایی؛ ۲. خانه ات وسیع باشد؛ ". و از خطایت 


پشیمان شوی. 

| ترجمه | 

«Ո» 

82 فی تاب فی دل 2-ի‏ و لاه بير بيان (۳) و اس 
ص: ۲۳۰ 


-١‏ ۱. القدید: اللحم المقدد. بقال: قدد اللحم أى جعله قطعا و جففه. 

۲- ۲. الکبوه: السقطه المره من كبا یکبو كبوا لوجهه: انکب على وجهه. و نبا ينبو نبوه السیف: کل و لم یقطع. و الهفوه: الزله و 
السقطه. 

۳٣‏ المنابذه: المخالفه و المفارقه» يقال: نايذه أى خالفه و فارقه عن عداوه و لعل المراد: المخالفه بلا جهه و عله. 


** | ترجمه |جهل و نادانی در سه جيز است: ۱. عوض كردن برادران ۲. مخالفت كردن بی دلیل ”. و كاوش در امور بی 


حاصل. 


* | ترجمه | 
»¥« 


ات من کی فيه كنّ علیه المکز و ات و الیفی و ذلك 4443-4112 225 ای («քն մլ‏ 


فالظز کیت کان عاقبة مکرمع Մ‏ 2053 و ամ գատ‏ (۲) و ال جل յայ‏ تک فانما یکت عَلى تیه (۳) و 
ھا الات այ‏ شک على ա‏ سکم متاع اليا (ԹԱ‏ 

| ترجمه |سه چیز در هر کس که باشد به زیان او است: .١‏ مکر؛ ۲ عهدشکنی؛ ۳. ستم و زياده روى. و این موارد Ն‏ اشاره به 
ٹاش هی است گا سی مانا و ա Համ‏ ا باه قاط ۴۳ աա‏ [و نيرنكك زشث جز [دامن] 
صاحبش را نگیرد.)؛ و آیه: չեխ‏ کیت كان عاقَةُ مكرهِغ Մ‏ 20515 و قَوْمَهُمْ մաճ‏ -. نمل /۵۱-ء یعنی: [پس بنگر 


2 
- سم 


كه فرجام نیرنگشان چگونه بود: ما آنان و قومشان را همگی هلاک کردیم. ]» و خدای جليل و عزيز فرموده: اقَمَنْ ամ. ՀՏՀ‏ 
کی նշան‏ ید اہی مر که پیمان کی کد ھا پا زان عرد یمان می մազա‏ و աան‏ 
ھا اس تما کم على Աշա ցա չճա81‏ -. يونس / 87 -+ (ای مردم» سرکشی شما եթ‏ زیان خود Հանտ‏ 
[شما] بهره زند گی دنیا را [مى طلبيد].] 


| ترجمه‎ թու 
۳٣ 
18.2 3 اھ )222 52 طلب المعالی ا ال و قله الحبله‎ Ա 


**[ترجمه ]سه جيز مرد را از به دست آوردن امور شريف و بز رگ Ն‏ منزلت عالى باز می دارد: .١‏ دون همتی؛ ۲. و کمی 


تدبير؛ ۳. و سستى فكر و عقيده. 
* | ترجمه ] 
«Է»‏ 


الْحَرْمُ فى 82208( الاشتخدام անմ‏ و الطاعه لاد و الحضُوع ամ‏ 


** | ترجمه ]دور انديشى در سه جيز نهفته است: ۱. خدمت به بالادست و ما فوق؛ ۲. اطاعت از پدر؛ ۳. و فروتنی در مقابل 
كسى كه بر تو ولايت دارد. 


**[ترجمه] 
۲۵ 

տամ աա: و ال‎ Թան Հյ թամ لنش فی‎ 

مور جح اود فاو مارت و انس و նակա ամն 1 Անն‏ کو کرک ե‏ درست امت 
թո‏ جمہ] 

"۴۶ 

مَنْ رزق اٹ تَا ցմ‏ ان و ہُو )8 տայ ապան տն‏ ابی لاس و توک Մեր‏ 


#*[ترجمه ]کسی كه از سه جيز بهرمند گشته به ثروتى عظيم رسیدہ: قناعت نمودن به آن جه داده شده نوميدى از مال مردم 


و تركك هر جيز ما زاد بر نياز و حاجت. 
* | ترجمه | 
«V>»‏ 


ا تكن الا خر ادا 
لی أشدف له تر يا r‏ 


کی ۱۰ 


ص: ۳۳۱ 


۱-۱. فاطر: ۴۱. لا بحیق أى لا بحیط. 

۲- ۲. النمل: ۵۲. 

۱۰ الفتح:‎ Բ -۳ 

۴- ۴. پونس: ۲۴. 

۵- ۵. الحزم: ضبط الرجل آمره و الحذر من فواته و الاخذ فيه بالثقه. 
۶-۶ صافی فلانا: أخلص له الود. 

۷- ۷ فى بعض النسخ" يسدى إليه). 


٭[ترجمہ]فرد بخشنده را تنها با داشتن سه رفتار بخشنده و جواد گویند: ۱. جه در حال رفاه و جه در حال سختى بخشنده 


باشد؛ ۲. آنکه به فرد مستحقٌ ببخشد؛ ۳. و این نكته را دريابد كه شكر دريافت شده برای او از آنچه بخشيده بیشتر است. 


-- 


تلا ذا تقد لد الم կ:‏ مُشَاوَرَهُ ناصح 4717 اد و الب ԱԱ‏ 


** | ترجمه ]مرد را در سه مورد هیچ عذر و بهانه ای نیست: .١‏ مشورت با فرد خيرخواه؛ ۲. كنار آمدن و مداراى با حسود؛ ”. و 
اظهار دوستى و محبت به مردم . 


] ترجمه‎ թու 


۲۹ 


2 4 


ا بعد թնի‏ عاقلا عتّی پشتکمل ՆՄ‏ اغطاء الْحَقَّ ن تفیه علی حالِ 23 و لب و أن يز 
اشتغمال الحلم عِنْدَ Ընի‏ 


ی للناس ն‏ وض ی لنفسه وَ 


* | ترجمه ]خردمند تا سه رفتار را [در خود] كامل نكند عاقل نيست: ۱. در حال خشنودی و خشم رعایت حق دیگران را بکند؛ 


٢‏ آنجه برای خود می يسندد برای دیگران نيز همان را بخواهد؛ ۳. و هنكام لغزش و خطا حلم و بردبارى را به كار كيرد. 
թու‏ ترجمه | 


«Էշ» 


0 


وم الم بعد اث (۲) مغرقه ա‏ يلم ال կտ Հնա‏ و أَدَاءٍ شکرها ول بعیب فيهًا. 


- 


Ք- 


1 


* | ترجمه آنعمت و برکت [خداداد] تنها با رعایت سه جيز ماند کار شود: ۱. شناخت و معرفت در نعمت که شایسته خدای 


سبحان باشد ٢‏ و سياس آن نعمت. ۳. و عدم عیبجویی از آن. 
թու‏ جمه | 


«ԷՖ 


2 -- 


ثلاث من ابل 51-15 գռ‏ 25 متفر متام و خز قاض 


۲ 
6 
کچ 
۲ 
اما 
է‏ 
3 


**[ترجمه اسه جيز است كه هر كس كرفتار یکی از آن ها شود آرزوی مرگ نمايد: ۱. فقر չն‏ و ماندكارء ٢‏ آبروی ريخته 


شده (يا: زن ننكك آور)» ٣‏ و دشمن غالب و جيره. 
* | ترجمه | 
«ՀԾ‏ 


مَنْ )4 يَوْعَثِ فی مات ابثلی «ամե‏ مَنْ لم 257« فی السَلامه շտ‏ بال دان و من لَمْ یرب فی الْمَغْرُوفٍ اتی ՀԱՅՆ‏ و مَنْ لَه 
يَوْعَبْ فی الاشتکتار من الا خّان اٹل بالخشران. 


**[ترجمه [کسی که سه چیز را نخواهد گرفتار سه چیز دیگر شود: هر کس صلح جو نباشد بی یاور شود و کسی که احسان 


نکند پشیمان شود و هر كس بر تعداد دوستانش نیفزاید زیان Վա‏ 

**| تر جمه | 

۳۳ 

07ت على کل اسان جنها مُقَارَئَه լեն‏ و :256 ԱՅ:‏ و Ք ՀԱՆՀ:‏ البدّع. 


իո‏ ترجمه |آدوری از سه جيز بر همه واجب و ضروری است: ۱. همدمی با تبهکاران؛ ۲ گفت و شنود پیوسته با زنان» ۳. و 


ԽԱՑ ուն متشي با‎ 


| ترجمه ]سه چیز نشانه جوانمردی آدمی است: خوش خلقی؛ فرو خوردن خشم» و چشم فرو بستن (یعنی: باحیا بودن). 
**[ترجمه] 

«A» 

»335 408 کا مغْوُورا من 312 بمَا ایکون و زکن ای من لا یق پہ و طَمِع فى «ամս‏ 


**[ترجمه ]هر کس به سه جيز دل بندد فریب خورده است: ۱. باور داشتن جيز غير ممکن» ۲. اعتماد نمودن به فرد نامطمئن» ۳. 


و طمع كردن به مال ديكران. 
#* | ترجمه | 
«Էչ»‏ 


َه من կետա‏ 13 دِينهُ و دناه من ա‏ له و أك من դառա‏ أغطى فنا 2ա-:‏ (۳) 


* | ترجمه |سه عمل موجب تباهی دين و دنیا است: ۱. سود «նն‏ گوش يہ هر سکن سردن ۳. و اختیار امور خود رابه زن 


دادن. 
* | تر جمه | 
«ԷՎ»‏ 


فصل «յեն‏ :5 آغطی ամ:‏ خصال الوأ 


ص: ۲۳۲ 


۱- ۱. العثره: الزله. و السقطه. 


۲- ۲. ويد بعض النسخ١‏ رالا بثلاث). 
۳- ۳. القیاد: حبل يقاد به. و الحلیله: الزوجه. 


. جمه |بهترين زمامدار کسی است كه دارنده سه خصلت است: مهربانى» بخشش» و عدالت‎ թու 
| ترجمه‎ |۷ 


«A» 


2. 


و لبس بح للملوك أن 2122 اث (۱) فى حفظ اور و 7 تفقد յլա ա‏ اخچار الصَالِجِينَ ալան‏ 


իո‏ ترجمه ]کو تاھی در سه جيز در خور هيج زمامدارى نیست: ۱. در حراست از مرزهاء ۲. در մաշ‏ کی به دادخواهی» ۳. ودر 


> | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


تما خلال 0( َب Ամ‏ وک عَلى Էթնա»‏ و رعتتهم الطاعة Էք‏ و ایح لَهُمْ فى الْمَغِيب و الْمَشْهَدٍ :Ա1117‏ اضر و 
الصلاح. 


| تر Հա յ|42»-‏ سه رفتار در زمامداران بر مردم و درباريان واجب است: 5 فرمانبردارى» ۲ خیرخواهی آنان در غياب و 


حضورء ۳. و دعا برای پیروزی و خوبى حالشان. 


۷| ترجمه ] 


ան‏ جو ميسو اک աայ չյան‏ ء لوب و يَوْجِعَ عَنْ 


**[ترجمه ]هر زمامدار یا حاكمى برای درباريان و عموم مردم خود سه وظيفه دارد: .١‏ به شخص نيكوكار ياداش نيكو دهد تا 
در آن کار تشویق شود ۲. بر خطای بد کار پرده پوشد تا او توبه كرده و دست از گمراهی بردارف ٣‏ همگان را ہا احسان و 
انصاف متحد و یکپارچه سازد. 


٭| تر جمه | 

ՓԵ 

امه آشیاء ن ار «5՛‏ لها 280 عليه خامل Լան լմ‏ شد الْجَمَاعَهِ(؟) 2569 ای بذعه جعل ՀՀ‏ 
من احْتَقَرَهَا من ال عن 


ոն‏ بالْمَْرُوفٍ و ال عن Տոն‏ و أل սե‏ جَعَلُوا هم سا : : بم ծայ‏ ین ացլ‏ الکم فيهم. 


#*ترجمه ]سه چیز را هر زمامداری ناچیز بشمرد و در آن مسامحه کند برایش كران تمام خواهد شد: ۱. از فرد گمنام و بی 
فضیلتی که کمتر در اجتماع ظاهر می شود ٢‏ و از شخصی که تحت عنوان «امر به معروف» و «نهی از منکر» به بدعت و 
نوآوری در دين می خواند. ۳. و از مردم شهری که برای خود رهبری گزیدند تا ան‏ از اجرای حکم زمامدار در باره ايشان 


سو د. 
* | تر جمه | 


«f>» 


**[ترجمه آفرد عاقل هیچ كس را حقير نشمارد» و آن دسته از مردم كه بيش از همه شايسته اين رفتارند سه گروهند: 1 
دانشمندان» ٢‏ و حاکمان ۳ و دوستان. زيرا کسی كه به تحقير علما پردازد دين خود را به تباهى کشانده» و اگر با حاكم اين 


گونه رفتار کد دنیای خود را ջն‏ 5 ساخته و با تحقیر برادران؛ مردانگیش را معیوب نموده است. 
թու‏ تر جمه | 


«Էէ» 


րաե - 


وَجَدْنًا թալ Հա,‏ تلا ւս‏ )8( 45 811 2-1 و هی بر كه Այն‏ و عَلَى الشلط ان و علی الوَعِيّه وَ 455 մենայ կմե‏ 


ատ12137 Հանա EE‏ بل هی إِلَى աաա ո իւն‏ ےت 
Թալ)‏ 


ص: ۳۳۳ 


-١‏ ۱. یفرطوا فیه: يقصروا و آظهروا العجز فیه. 

۲- ۲. الخلال- بالکسر-: جمع خله. و - بالفتح-: الخصله. 

۳- ۳. فى بعض النسخ« عن عتبه). 

۴- ۴. تفاقم الامر: عظم و لم بجر على استواء. و الخامل: الساقط الذی لا نباهه له. و شذ عنهم أى انفرد و اعتزل. 
۵- ۵. البطانه: الخاصه. 


**| ترجمه آهمراهان و ملتزمين ركاب حاكم سه دسته اند: .١‏ كروهى خیرخواهند» كه برای خود و سلطان و مردم مايه برکتند 
٢‏ و كروهى كه قصد و نظرشان تنها نگهداری و حفظ مقام خود است» اينان نه يسنديده اند و نه مورد نکوهش» بلكه به 
نكوهش نزديكترند» ۳. و كروهى كه تبھکارند و با بدى سازگار و موافق» كه برای خود و سلطان مايه بدبختى و نکوهشند . 


(ա Միթ: 

ՓԵ 

3 آشیاء մյ ՀՀ‏ طرا Հն կյ‏ 3افت 

#*[ترجمه ]سه چیز است که تمام مردم به آن محتاجند: امتێت» و عدالت» و فراوانی (رفاه). 
٭| ترجمہ] 

«Էէ» 

21 2482 العیش ծան‏ الْجایر و 2:26 و موه ای( 

**[ترجمه ]سه شخص زند گی را تيره و تار می سازند: حاکم ستمگر و همسایه بدہ و زن بدزبان. 
٭| ترجمه | 

«FP» 

ا تَطِيبٌ الشکتی ամ: մլ‏ الّْهَوَاءِ اليب و الْمَاءِ չմ‏ الْعَذْب و اض շի‏ 


**[ترجمه ]هیچ եջ‏ و مكانى جز با سه جيز دليذير و مطبوع نيست: ۱. هواى خوش و نيكوء ۲. آب فراوان و كواراء ۳. و زمین 
9ت0( 

۰| ترجمه ] 

ԺԵ 

ՀԱՅ «աթ 26‏ الْمََامَاهُ و الْمَمَاخَرَةُ و (շամ‏ 


## | تر جمه آسه چیر يشيمانى به بار آرد: به خود نازيدن» و بر هم باليدن» و ستیزہ بر سر قدر و منزلت. 


| جمه‎ թու 


«FA» 

ալք‏ کب فى بَنِى دم الْحَسَدُ و الْحِوْصٌ و الشَّهْوَُ. 

**[ترجمه ]سه جيز در سرشت آدمى آميخته شده است: حسادت» حرص» و شهوت. 
** | ترجمه ] 


«ՓՓ 


يه 


0ٰ 


مَنْ کات 43 حَلهُ من Հ Հեր) ՀԱ:‏ فيه կտա‏ فى تفخیمه و 222 و جَمَاله مَنْ کان 4 وَرَعٌ 31 առ‏ 


##[ترجمه ]سه خصلت است که با بودن یکی از آن ها؛ هر سه تاى آن صفات در بز ركداشت و احترام و زيبايى او مرتّب و 


منظم شوند: پارسایی» يا بخشش» يا شجاعت و دلاوری. 

* | تر جمه | 

«ձ»» 

Եր‏ خِصَالٍ مَنْ ززقها كان كاملا մաՀ ա‏ و لصاح 


٭ |ت رجمهہ]ھر كس كه اين سه خصلت را دارد فردى كامل است: .١‏ عقل» տայի‏ اد و نيكو سخن كفت . 


ائه تقضی لَهُمْ էջի յամ ԱՅՆ‏ غایتهم :18 յ‏ اقضاء չվա»‏ الک յլ‏ أَنْ یف 01782 جين إِيَابه. 


#*[ترجمه ]سه مجرم تا رسيدن به يايان كارشان محکوم به سلامتند: ۱. زن باردار تا فارغ شود ۲. زمامدار تا عمرش تمام شود 
٣‏ وفرد غائب تا هنكام بازگشت. 


] ترجمه‎ | E 
«ծԾ 


ي 


63:57 «2.7 توت الْحِرْمَانَ لاخ فى الْمَسْأَلّه‎ 2Ա 


٭ | ترجمه آسه چیز محروميّت و ناکامی بار آرد: 5 اصرارورزیدن در خواهش» ٢‏ و غیبت كردن» 9.1 مسخره نمودن. 
թու‏ جمه | 


«01» 


سعصےے - 


«ատմ‏ مکزوماً نله լոյ‏ (۶) فی الب فی 22 فص ه و ان ژزق الْفر و شوب الدَّوَاءِ من عير 
անմ 223‏ و إِنْ 28 «յայ‏ بحاجته Յե‏ 


ااا 
ت۳۴ 
5 
بت 
وا 
ւջ‏ 


իժ»‏ ترجمه |سرانجام سه جيز ناپسند است: .١‏ يورش بی موقع دلاور هر چند پیروزی آورد؛ ۲. و نوشیدن داروى بيجا هر جند 


٥ه‏ عَلَى صواب կե‏ »4 الى ա 41115: քամ‏ علیہ و انتا ورد 


4- 1 الخصب- بالكسر-: كثره العشب و الخير. و فى بعض النسخ« و الحضب» أى سفح الجبل و جانبه و صوت القوس. و الأول 
أظهر. 

۲- ۲. البذيه: السفيه و التى أفحش فى منطقها. 

۳ ". العزير: الكثير. و أرض خواره: السهله اللينه. 

۴- ۴. المعازه: المعارضه فى العز. 

۵- ۵. الهزء - بالفتح و الضم-: الاستهزاء و الاستخفاف. 

۶- ۶. الحمله- بفتح فسكون-: الکره فى الحرب. 


##[ترجمه ]سه خصلت است که همه خودشان را در آن ها بر حقّ می دانند: دینی که به آن معتقد است؛ ٢‏ و هوسی که بر او 


عاب د وکر ساس آفاز اصسصرف 

[تر جمہ] 

+۵۵ 

աե Եմ ատ «անի‏ اک քա:‏ 8 1 اناو 8022 3 00و تاش مُا ڈو 


#*[ترجمه ]تمام مردم سه طبقه و گروهند: .١‏ رهبران: كه مردم كوش به فرمان ایشانند؛ ۲. و افراد همتا و برابر؛ ۳. و آنان كه با 


هم در ستيز و جنگند . 


**[ترجمه ]استواری و پایداری سرای دنیا [وابسته ] به بودن سه جيز است: آتش» نمک» و آب. 


| جمه‎ թու 


«0» 


مَنْ طلب ՃԱ‏ بغیر حق حرم ثلائه بحق مَنْ طلب աՀ‏ بغیر خی حرم الآخِرّة بحق و مَنْ طلب 42ն7)‏ بغر حق حرم الطاعه له بحق 
و مَنْ طلبّ المَال بغیر حق حرم بَهَاءَهُ له بحق 


**| ترجمه آهر كس سه چیز را بيجا طلب کند از سه جيزء بجا و به حق محروم شود: ۱ کسی کدنا տնակն‏ طلب گند از 
آخرت بماند ٢‏ و ریاست طلب بيجا و ناحق از فرمانبری به حق ناكام ماند» ۳. و هر کس بيجا و թ-ն‏ مال و ثروت بجوید» 


بجا و به حق از ماند گاری آن مال محروم شود. 
٭| تر جمه | 


«AA» 


2 ۵ 


ան ՄՀԱ‏ لِلْمَوءِ الع ازم أن Այն Բա‏ شرب الس لجرب و إِنْ جرا مه و 222.281 یره الحامتد و إِنْ نجا مه و 
کوب البخر و إِنْ 567 31 فيه. 


| 


«ՆՆ ترجمه |اقدام به انجام سه كار در خور فيج مرد دوراندیشی نمی باشد: 5 سم خوردن براى آزمايش» هر جند نجات‎ իշ: 


٢‏ و افشای راز به فاميل حسودہ هر چند از آن آسیبی نبيند؛ ۳. و دريانوردى» هر جند برايش در آن کار ثروتى باشد. 


* | ترجمه | 


«A4» 


8 فقیه عالم وَرَع و أمير‎ (Աա کل 40521 فرع :112 2203 و آخرَتِهم فان عَدِمُوا 525« كانُوا‎ թ «մամ 


#*[ترجمه آمردمان هیچ شهری از داشتن سه گروه كه در مشكلات دنیا و آخرت بديشان يناه برند» بی نياز نيستند» و در 


صورت نداشتن «ԺԱ‏ فرومایه اند و بی تدبیر: ۱. فقیه دانشمند پارسا؛ ٢‏ و حاکم خیرخواه فرمانروا؛ ۳. و پزشک ماهر مطمئن. 


* | ترجمه | 


«ջ.» 


م 
ہہ 
7 

۰ 
ւէ" 

9 

0 

۱ 0 
Lu 

Գլ 

اع 

3 

ե 
ہ١‎ 

ՊԸ 

Ս. 

Փ 

3 
2 
Ca 


تعن աԼ նի‏ خِصَالٍ فان كان مات( 8 الصّدِيقٌ الْمُصَافِى و 
շր ճն‏ مال أو تقار كة فی مكرود 

٭ |[ ترجمه ]دوست [واقعى] به سه خصلت آزموده شود» در صورتى كه همه را داشت او دوستى با صفا است. و گر نه او فقط 
دوست خوشيها است نه سختبها: .١‏ یا از او درخواست يولى کن؛ ٢‏ و یا مالى را به او بسپار؛ ". و يا در پیشامدی ناگوار او را 


داخل کن 


٭| ترجمه ] 


Ա 


«301183 لسان المُوہ و ید السّوْءِ‎ ՀՄ: ամ یشلم اس من تاه أشْياءَ کانث‎ ծլ 


Տ. 


##[تر جمه ]| كر مردم از [آسیب] سه جيز محفوظ باشند» آن سلامتی و امانى همه جانبه ودرب ركيرنده هر امانی خواهد 5: زبان 


بد دست بد و كردار ناشايست و بد. 
٭| ترجمه ] 


«Ծ 


إا لَمْ تكن فی «աի‏ صله مِنْ تلا لیس 2:12 (فساکه 2-1 دِينٌ یره أو دب بَشوشة (۶) أؤ وف ՀՅ‏ 


ص: ۳۳۵ 


-١‏ ۱. المتکافون و المتکافئون: المتساوون. 
۲- ۲. الهمج- بالتحريكك-: السفله و الحمقی و الرعاع من الناس؛ یقال: قوم همج أى لا خير فیهم. 
۳ ۳. آتاه مؤاتاه: وافقه. و المصافی: المخلص لكك الود. و الرخاء: سعه العیش. 


۴- ۴. ساس يسوس سیاسه الامر. قام به.- و القوم دبرهم و تولی آمرهم.- و فلان قد ساس أى آدب. 


**[ترجمه]اكر در برده و غلام یکی از این سه خصلت نباشد. اربابش در نگهداری او آسایشی نخواهد داشت աան:‏ كه 


هدايتش کند؛ ۲ ادبى كه اداره اش نماید؛ ٣‏ با ترسی که او را [از نايسند] بازدارد. 


۷| ترجمه | 

«Է» 

إن الوم تاج فی مره و ք այժ‏ خلال ی کیا و إن لغ يكن فى طبمه دک معاشرة .4 و سمه ար‏ و غَيْرَةٌ 
222( 


** | ترجمه ]به تحقيق هر کس در محيط خانه و خانواده نيازمند به داشتن سه خوى و خصلت است. و اگر هم در نهادش نيست 


بايد خود را به آن وادار نمايد: .١‏ خوش خویی؛ ۲. گشاده دستى به اندازه و با احتياط؛ ۳. و غيرتى محكم و قوی . 

٭ | ترجمه ]| 

ՓԵ 

کل ذى صاعه مُضْطٌَ ամ: լ‏ خلال «ճա‏ بها الْمَكْسَب 82451 حاؤقاً «ՆԱ ՍՆ52: մագ‏ فيه մշա:‏ لِم (շատա‏ 


.۳ به كار خود ماهر باشد؛ ۲. وظيفه شناس و امین باشد؛‎ .١ اه برای سود بردن نیازمند سه خصلت است:‎ այն 


ի»‏ جمه] 
«ջե»‏ 
ثلاث مَن ابل بواحده գը‏ كانَ طائخ العقل 7( نعمه 3:12 2-3 فَاسِدَّة(؟) و Ճա‏ بخبیب. 


##[ترجمه ]سه جيز است که هر كس گرفتار یکی از آن ها شود عقلش به باد رود: .١‏ نعمتى از دست رفته؛ ۲. همسرى فاسد؛ 


٣و‏ داغ دوست و رفیقی عزيز و محبوب. 
۷| ترجمه | 
5222 


لت اجه علی تا با م لکل وا که مهن 4154 ا ن չայ‏ انُس و هن ال (۵) و لب ال کر 


تكاملت فی جع کان յամ‏ الّذی ամ‏ 


یقام لب ليله و الْمَوْسُوم بالْإِدَام فی عض ره و إِنْ تفاض لت فيه կա‏ علی بَغض كان 


شَجَاعَتَةٌ فی ذلك الذى «Լ2Ա:‏ فيه 251 7 181 إِقداما. 


| ترجمه [شجاعت با سه خوی سرشته شده که هر كدام داراى امتیازی مخصوصند: .١‏ فداكارى؛ ۲. عارداشتن از خوارى و 
پستی؛ ۳. و نامجوییء که اگر آن ها در فردی شجاع گرد آیندہ او دلاوری است که کسی در برابرش نایستد و توان برابريش را 
ندارد و در نتيجه پهلوان روز گار خود گردد؛ و اگر یکی از آن خصاتها بیش از دیگری شود شجاعت او در همان خوی و 


خصلت رو به فزونی نهاده و قوی تر 355 
թու‏ جمه | 


«$V» 


-- o 


و يجب «Լր ԱՐՏ Հոյ‏ یا شکرهُما علی کل عال و առ զեն‏ رنه و رنه فى աաա‏ 
աժմ‏ فى الم وا لاه و نجبٍ للْوَلّدِ علی وّالده تلاث خصال ابا :)51 و مین 22« و لاله فی Փ աջն‏ 


- 
եվ 


**| ترجمه |رعايت سه 7 از جانب فرزند بر پدر و مادر واجب می باشد: ۱. سپاسگزاری آن دو در هر حال؛ ؟. اطاعت آن دو 


در هر امر و نهی درغير معصیت باشد؛ 3 و خیرخواهی آن دو در نهان و آشکار. 


و رعایت سه جيز در مورد فرزند بر يدر واجب است: ۱. انتخاب مادری [شایسته | برای او؛ ۲. نهادن نامی نیکو؛ ۳. و عدم 


کوتاهی در تربیتش. -. اين قسمت به جهت اهمیت آن از مصدر آورده شد و در بعضی نسخه ها نیز موجود است. - 


| جمه‎ թու 


265 اوه فیما չբա‏ ِلَى لاه آشیاء ان اشتغملوها و الا ايوا و تباعضوا و هی (ՈՀ 283 222311 «աշե:‏ 


.١ -١‏ فی بعض النسخ( ب بحسن» أى تزين به أو صار حسنا 

إت أى عطوقا عليه անակ‏ أماله و اس 

۳ ۳. طاح يطوح و طاح يطيح: تاه و أشرف على الهلاک. 

۴ ۴۔ فى ر بعض النسخ( مفسده). 

۵- ۵. الانفه: اسم من آنف- كتعب-: كرهه و ترفع و تنزٌہ عنه. 

۶- ۶. فى بعض نسخ المصدره و تجب للولد على والدته ثلاث خصال). 


۷- ۷. یقال: تناصفوا أى أنصف بعضهم بعضا. و تراحموا: رحم بعضهم بعضا. 


*##[ ترجمه ایرادران و Ատ,‏ برای حفظ روابط خود نیازمند به کار بستن سه رفتارند» که در صورت عدم رعايت آن ها ناچار از 


و به هم حسادت نورزند. 


**[ترجمه ]تا زمانی که خویشاوندان بر رعایت سه چیز یکپارچه و همصدا نشوند در خطر از هم پاشید گی و ابتلا به سرزنش 
و ملامت دشمنند» و آن سه اين است: ۱. حسادت را كنار نهند تا مبادا چند دسته شده و کارشان به جدایی انجامد؛ ٢‏ با هم 


رفت و آمد و معاشرت کنند» تا این کار آنان را وادار به دوستی کند؛ ۳. و همدستی و کمک به یکدیگر نمایند تا همگی عزیز 


شوند. 

| جمه‎ թո 

«Մ.» 

ا շթ‏ باروج عَنْ 94883141 ژوجیه و + هی )48/74 لِجْتَلبَ կայք կ‏ و կա‏ و ترما Հար‏ خلقه կա‏ 


ՀԱ عَنْ‎ կմ روجها الْمُوَافِقٍ‎ 363 կա جه فیما‎ ԱՆ و توس من علیهرا و لا نی‎ Քր فی‎ Ճա ՔՆ Արք Հաւա Մայա 
حضال و میاه یه عن کل دنس حَتّى بَطَمَينَ 40.148 با فى حال 932 .821045 دک‎ 
لها فى عینه.‎ Հ) Հայ) و ها الق له بالْخلابه(۳) و‎ վե علد رل کرد‎ վա: նետ 


**| ترجمه [شوهر در روابط خود با همسرش ناچار از رعایت سه جيز است: . سا زگاری تا در پرتو آن موافقت. سازش و 


محثت و علاقه زن را به دست آورد؛ ۲. خوشرفتاری با او؛ ". و با آراستن ظاهر و توسعه در زند گی دل او را به دست آورد. 


و زن نیز در روابط خود با شوهر ساز گارش ناگزیر به رعایت سه چیز است: ۱. یک رنگی» تا هميشه و در همه حال» خوشی Ն‏ 
ناخوشی؛ خاطرش را از خود آسوده سازد؛ ۲. تعد به او تا اگر گاهی خطايى از او سر زد در باره اش دلسوزی کند و با او 


مهربان باشد؛ ۳. و اظهار عشق به او» با عشوه و ناز و زیبایی ظاهر در دیده شوهر. 
թու‏ جمه | 


«V1» 


Մ‏ :8 لْمَْرُوفٌ մե Սյ‏ خلال 4-8 و تقلیل کثیره و 55« Չեմ‏ به. 


**[ترجمه ]نیکی جز با سه خصلت تكميل نشود و به كمال نرسد: ۱. شتاب نمودن در آن؛ ۲. و اندك شمردن بسيارش؛ ۳ و 


| ترجمه | 


«VY» 


0 


29223 فی تلا خلال فی նյ‏ رعایه الْحَقُوقٍ و و هوض ذ فى النَوَائْب. 


**[ ترجمه |شادمانى و خرسندی در سه جيز نهفته می باشد: .١‏ در وفاداری؛ ۲. و رعايت حقوق؛ ". و همكارى در مشكلات و 


سختيها و كارهاى دشوار. 
** | ترجمه | 
«ՌՈ»‏ 
տպա ۳‏ إِصَابه չալ (0 ժիր‏ ال و من الاشتماع و حش Հի‏ 
**#[ترجمه ]سه چیز راهنمای رسیدن به رأى درست است: ۱. خوش برخوردی؛ ۲. خوب كوش دادن؛ ۳. و خوب پاسخ دادن. 
թու‏ جمه | 


«ԳՄՒ» 


ا իա‏ و آخمن و կեն Մ‏ ان کلم أجات و إن 40 آعات و اد ատ‏ 23 تاعمق ان تکلم عل و اعا 
ذهل 3 إن محمل على اق تعن و لاجر )482315 خانک و عد قة 641 


۱-۱. أى يحدوهم و يسيرهم. و يحتمل أن یکون" هادیا». و قد يقرأ فى بعض النسخ« حاویا». 
۲- ۲. حاطه حياطه: حفظه و تعهده. 

۳- ۳. الخلابه - بکسر الخاء-: الخدیعه باللسان أو بالقول الطیب. 

۴- ۴. کذا. و الظاهر« أصاله الرأى)». 


**| ترجمه |مردان سه دسته اند: ۱. خردمند؛ ۲. احمق؛ ۳. و بدكار. خردمند چون سخن شنود و یا پرسیدہ شود پاسخ دهد. و 
چون زبان گشاید درست كويده و چون كوش دهد [به خاطر] بسپارد. و فرد احمق شتایزده سخن كويد و در گفتگو حیران 
شود و هر گاه وادار به کاری زشت شود انجام دهد. و چون به فرد تبهکار و بد اعتماد نمایی خیانت کند و اگر آگاہ و 


باخیرش سازى بی احترامیت کند. 
* | تر جمه | 
«Մէ»‏ 


الِْخْوَانٌ تاه فَوَاجِد كالْغِدَاءِ الى ա) ՀԹ‏ کل وفت قَهُوَ թնի‏ 222207 الدَّاءِ و هُوَ գա-ն‏ و لالب 12821223 
هو اللبيبٌ. 


**[ترجمه إبرادران همكيش سه دسته اند: ١‏ آنکه مرن غذا وخوراك دائماً مورہ تبان تو باشدة فردعائل و خردمتد 
است؛ ؟. و آن دیگر كه چون درد و مرض است. فرد احمق است؛ ۳. و سوم آنكه همانند دارو [شفابخش] است» فرد باهوش و 


لاه չան‏ تذل عَلى عَقُل ԱՆԱ‏ سول علی قَذُر مَنْ 551« و الْهَدِبَهُ علی قذر مُهْدِيها و 58 علی .1 ա‏ كاتبه. 


٭ |[ ترجمه |سه جيز بر عقل و خرد انجام دهنده آن دلالت می كند: .١‏ پیک و فرستاده که حكايت از قدر و منزلت فرستنده 


کند؛ ۲. و 4715 و پیشکش كوياى مقدار شخصيت اهداكننده است؛ ۳. و نامه كه نشانگر قدر و ارزش نويسنده است. 


٭| ترجمه ] 
«ՄՊ»‏ 


** | ترجمه اعلم سه جيز است: .١‏ آيه محكم؛ 25.1« عادلانه؛ .Ե-»Ն Է: Է‏ 


«VA» 


۵( لِذنياه و آخرته‎ խա أن یلم و الم 455 20« و غاقل‎ տն جاهل‎ 21: «մյ 


** | ترجمه |مردم سه دسته اند: .١‏ نادان و جاهلى كه از آموختن امتناع می كند و بیزار است؛ ۲. عالم ودانشمندى كه علمش او 


را سست و ضعيف ساخته است؛ ". و خردمند و عاقلى كه برای دنيا و آخرتش تلاش می كند. 
٭ | ترجمه ]| 
»¥4« 
اة يس مهن 22 حش الأب و کف الَْدَى و Հայան‏ 
** |[ ترجمه ]دارنده سه خصلت عارى از غربت و تنهايى است: ۱. تربيت نیکو؛ ۲. بی آزاری؛ ۳. و اجتناب Մանա‏ 


* | ترجمه | 


«Ae» 


یام 20 یوم مَضَى մ‏ بذک و یوم لاس فيه 23 .48:45 ալ‏ فى չբա‏ مه (1) 


##[ تر جمه ]آروزها سه گونه است: ۱. دیروزه كه دیگر به دست نمی آید؛ ٢و‏ امروز که مردم در آنند و شاسته است كه آن را 


غنیمت بشمارند؛ ۳. و فردایی که تنها آرزویی بیش نیست. 

#*[ترجمه] 

«ՔԵ 

من لَم تکن فيه թա կո «Յա: Տամ մամ յամ‏ و وزج Յա‏ طلب المعارم ول յա‏ په النّاسَ. 


** | ترجمه ]هر كس كه سه خصلت در او نيست ايمانش به او سودى نبخشد: .١‏ حلمى كه խաջ‏ آن» جهل فرد نادان را دفع 
کند؛ ٢‏ و يارسايى و يرهيزى كه او را از آرزوی حرام بازدارد؛ ۳. و رفتارى كه در پرتو آن با مردم بسازد و راه بیاید و كنار 


ايد. 


٭| ترجمه ] 


«ՔԵ 


Ե2 


աւն‏ اش كمَلَ մ Հա պ ատար‏ یرجه 2-8 ین لتق 227913 Մ‏ یرجه رضاة ای الْبَاطِلٍ و من لد 


2 78 


خشنود و راضی شود به باطل نگراید؛ ۳. و چون به قدرت رسد گذشت كند. 

#[ تر جمه | 

«Af» 

Եմ‏ خصال يتاج կ)լ‏ احب الدیا 211 من յք‏ توان (5) 22:11 عع 23 السَّجَاعَهُ من յք‏ کشلان. 


| ترجمه ]مر دم دنیا نيازمند سه خصاتند: .١‏ رفاه و آسایش بدون غسنگی؛ ٢‏ و فراوانی همراه با قناعت؛ ۳. و شجاعت عارى 


از سستى و تنبلى. 


Ք 


Պ 3) 


> 2م 58 


կ) ծեմ յ ճմ أَنْ ناه علی کل حال ناء اذا و تصرف الْأَحْوَالٍ و‎ թեն أشَْاء تا فى‎ տմ 


٭ |ترجمہ]فراموش كردن سه جيز در هيج حالى شايسته فرد عاقل نيست: .١‏ فنا و نايايدارى دنيا؛ ۲. و تغییر حالاءت؛ ". و 


.١ -١‏ فى بعض النسخ« للدنیا و الآخره». و شفه: هزله )08 أوهنه. 
۲- ۲. قال ՄԶ»‏ الشعراء: ما فات مضى وما سیأتیکٹ فأين ٭٭٭قم فاغتنم الفر صه بين العدمین 


٣‏ ". أى من غير فتورء و الدعه: خفض العيش و الراحه. 


##[تر جمه ]سه جيز به طور كامل در یک نفر ظاهر نشود: .١‏ ايمان؛ ۲. عقل؛ ۳. و سخت کوشی . 
**|ترجمه] 

մ. 

(մ منک‎ ն 251 و‎ չելի بعاله و ما الصَادِقَانٍ فى‎ աք 2178 150 ծէ 


24 


و ریک 224 15.11 ال 


- 


##[ تر جمه إياران سه گونه اند: .١‏ ياورى كه با جانش به دادت می رسد؛ 1 و غمخواری كه با مال و داراييش کمک می کند» 
و این دو در برادری صادقند و راستکو؛ ۳. و دیگری که در حدّ کفاف و رفع نیاز از تو می ستاند» و تو را برای خوشی و لذت 


می خواهد» پس او را از افراد عاقل به حساب میاور. 


| جمه‎ թու 


«Մ» 


Հար մանա Տամ‏ ی 562 ال մ‏ :112 و خسن 43 فى :2217 42128 و ل 
կ 10‏ هل یم 

**[ترجمه ]هیچ بنده ای حقیقت ايمان را كامل نمی كند تا داراى سه خصلت گردد: 

** | ترجمه | 

د۸ 

ف (4۲[تحف العقول] و 2,2 42 عليه السلام فى قضار 235 الْمَعَانى. 

**| ترجمه آتحف العقول: سخنانی كوتاه از امام صادق عليه الشلام در زمينه هاى: «ա‏ حکمت. زهد و امثال آن): 
** | ترجمه | 

«Ֆ 


Հոն صلی الله عليه و آله: مَنْ نت النَّاسَ من نَفْسِهِ رُْضِى به عکما‎ Սն 


*#*[ تر جمه ]قال صلی الله عليه و آله: مَنْ أنْضَفَ Հանի‏ من فی رضی به شک لِغثِرهِ. 


۹ - 


065 عليه السلام: ادا كانَ ծեմ ծե‏ جؤر و ՀԵ‏ له اَل عذر فلع լ‏ کل أَحَدٍ 02( 


٭ | ترجمه ]امام صادق عليه ال لام فرمود: هر گاه روز گار روز گار ستم بود» و مردم اهل خيانت و بى وفايى» [در يكك جنين 


زمانه ای ] اعتماد نمودن به دیگران [تنها] از سر عجز و ناتوانی و ناچاری است. 
٭ تر جمه ] 

«Է» 

و قال عليه السلام: إِذَا تک لام كان من البلاء عَافي. 


** | ترجمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: چون گرفتاری يشت كرفتارى آيد؛ روز گار عافیت برسد. 


٭| ترجمه | 
«f»‏ 
و قال عليه السلام: լ‏ أَرَدْتَ أَنْ تلم 242 ما عند آخبک فَأَعْضِبْهُ فان بت لك չն‏ 42872 وك و الا قل 


#*[ترجمه ]چون خواستى سلامت نفس برادرت را دريابى او را به خشم آرء اگر در رفاقت با تو استوار ماند او برادر تو است؛ 


و كز ف پرادرت ست 
* | تر جمه ] 


«A» 


Շու 


2 
اما 


عليه السلام: 1 عد بِمَوَڈہِ اح تَعْضْبَهُ Ա‏ ت նա‏ 
իու‏ ترجمه ]به رفاقت کسی اعتماد مكن؛ تا او را از سر آزمایش و امتحان, سه بار به خشم آرى. 
* | ترجمه ] 


«$» 


222 - 


وَقَالَ عليه السلام: մ:‏ 584 بأخیکک کل امه 60 2552 յամ‏ لا تال 0( 
٭| ترجمه آمبادا کاملا ب4 برادرت اعتماد كنى» زيرا زمين خوردن از اعتماد بيجا (ساده لوحى) جبران نایذ بر انیت . 
۷| ترجمه | 


«Մ» 


- 


و قَالَ عليه السلام: الام 2-55 و ծամ‏ علی الْإسْلّام :255 و لقن 
ص: ۲۳۹ 


۱-۱. أى ما يبلغه و يكفيه. 

۲- ۲. التحف ص ۳۵۷. 

۳- ۳. فى بعض النسخ« فلا طمأنينه الى کل أحدا. 

۴- ۴. الصرعه- بالفتح-: المره من صرع.- و بالضم- المبالغ فى الصرع أى من بصرعه الناس کثیرا. و الاسترسال: الطمأنينه و 
الاستیناس الى الغیر و الثقه فیما يحدثه و أصل الاسترسال: السکون و الثبات. و قد مضی نظیر هذا الکلام فیما تقدم. و فى بعض 


نسخ الحديث« فان سرعه الاسترسال». 


علی یمان درَجه(۱) و ما آوتی لاس ա‏ الیقین. 


իո:‏ رجمه ]اسلام یک درجه است. و ایمان ՀՏՀ‏ درجه بالاتر از اسلام است. و يقين یک درجه بالاتر از ایمان است. و آنچه 


مردم دارند کمتر از يقين است (یعنی: افراد اند کی دارای یقینند). 


| جمه‎ թո 
«փ» 


و قال عليه السلام: رل الجبال أَهْوَنُ من )48 قب عَنْ աշա‏ 


Վեն ترجمه |جنباندن کوهها آسانتر [راحت تر] از برکندن دلی از جایش می‎ ո: 


**#[ترجمه آجایگاه ایمان در دل است» و يقين الهاماتی است. 
թու‏ جمه | 


«Ն» 


و ال عليه السلام: الرَعْبَهُ ԱՅՈ.‏ تورث 22 و الْحَرَنَ (۲) 
«նի 2-7 Ա 24:17‏ 817 


**| ترجمه |ميل به سراى Ա5‏ اندوه و غم به بار آرد» و زهد و بی رغبتی به آن آسايش دل و جسم. 


Արիանան‏ كن برغو رداص ا سحل )1 كن کر مده آجازہ رد دست آرردخت لقمد ای امت 


«(ԵԾ 
421551. ی الشوء باس‎ նայեւ بعضرته ما إل َه لم بر بختر من یر‎ աշա: وَقَالَ عليه السلام: لین‎ 
به.‎ 


* | ترجمه ]امام صادق عليه الشلام به دو مرد كه در نزد او مشغول دعوا بودند فرمود: 


هر كس كه بيروزى را با ستم به جنكك آرد ظفر نيافته» و كسى كه رفتارش با مردم بد است نبايد از زشتى رفتار ديكران با 
خود دلخور گردد. 


* | ترجمه | 


«f>» 


Շու 


3 


عليه السلام: 1213 بین َ الْإِخْوَانِ فى թ‏ 23 3 12173 فى յեա‏ المكاتبة. 
*#*|ترجمه ]پیوند و ارتباط ميان برادران همكيش در وطن» دید و بازديد است و در ւ ճա.‏ نامه نگاری. 
թու‏ ترجمه | 


م۱۴۰ 


7 


عليه السلام: «Լամ‏ امین Ս‏ علی تلا خصال 488 فى الین 4353 527455 على الاه 


6:۱ 


3 
وا 


** | تر جمه ]فرد موم جز با رفانت سد خلت كارش بكر نگ ده .١‏ فهم و درک در دين» ات گریٰ تيكو کر افر 
معاش» ۳. و شکیبایی نمودن در برابر مشکلات. 


| جمه‎ թու 


«14» 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام: الف لا 445 ور و մ‏ تفضکه մեչ‏ 
#+[ترحمه آفرد مؤمن له فرجش بر او چیرہ كردةء ونه شکمش رسوایش سازد. 


٭| ترجمه ] 


5 صخبه عشرین 452 213 


و قال عليه 
رت اقات سے اقفر حکم خویشاوندی است 
۷| ترجمه | 
۷ 
حب و دين و ما أ أل مَنْ յայ Հ‏ 


علد ذی + 


3 
Ճ-- 


عليه السلام: لا Հաշ) աԼ:‏ 


ترجمه ]نیک وكارى تنها در باره خانواده دار ودين دار نيكو است و چقدر شکر گویان احسان اندكند! 


Շու 


2 


ترجمه | 
«A>»‏ 
و قال عليه السلام: إِنّمَا يو بر بِالْمَْرُوفٍ و يُنّْهَى عَن ՏՅ‏ مُؤْمِنٌ Խա‏ اؤ جَاجِلٌ սն շեշ»‏ صاحب ِب سَوْطٍ و سیف فلا(۳) 
نهی از منکر» با مؤمنى است که پند گیرد» با نادانی که بیاموزد؛ ولی با کسی که تازیانه و 


| جمه |«امر به معروف! 


شمشیر به دست دارد نه 


* | ترجمه ] 


ہس ھ 


۱ 
م‎ 
3 
Դ: 
6 
ՃԸ. 


«۹» 


و قال عليه السلام: 2ն ալ‏ بالْمَثروفِ 403 عن 


عادل գը աշ‏ رفیق ա տ տն ա‏ یھی 


ص: ۲۴۲۰ 


.١ -١‏ كذا و فی الکافی« و التقوى على الايمان درجه و اليقين على التقوى درجه» 


۲- ۲. فى بعض النسخ« تورث النقم و الحزن» 
۳- ۳ لاه لا وو فیهما كثيرا لائهما صاخبا قدره و «նն‏ و مغروران بها فى ابدھنا 


**[ترجمه ]تنها کسی از عهده «امر به معروف» و «نهى از منکرا برمی آيد که داراى سه خوى و خصلت باشد: .١‏ به آن جه 
سفارش می كند و از آنجه باز می دارد آكاه باشد؛ ۲. در امر و نهى خود داد گر باشد؛ ۳. و در هيج یک از آن دو جانب رفق 


و مدارا را از دست ندهد. 


[ ترجمه ] 
«۲۰» 
و ال عليه السلام: مَنْ 238 Հան)‏ (۱) جاثر اه աա‏ لع جر علیها و لم یرت السجر Կե‏ 


*##[ترجمه ] کسی که در برابر حاکمی بیداد گر ایستد و معوضن او شود اگر از جانبش رنج و بلایی «ն»‏ نه اجرى داده شود و 


.Ղ ۰‏ ۰ 7 27 
نه صبر بر آن روزیش 555 


* | تر جمه | 


و قال عليه السلام: إنَّ الله أنعم م َلَى Ք‏ بالعوامب ԹՅԱ էն‏ فصاوث عیه մեը‏ و ابی ե):‏ بالْمَصائِبٍ مَصَبرُوا تکانت علیهم 


**[ترجمه آبه راستى خداوند بر مردمى نعمتها و بخششهای بسيارى ارزانى داشت. ولى چون شکر او نكردند» يس همه تبديل 


به بلا شد» و مردمى را مبتلا به مشكلات کرد و چون شكيبايى كردند» همان مشكلات بر ايشان نعمت شد. 


٭| ترجمه ] 

«f» 

و قال عليه السلام: صلاخ حال ,ԱՆՅ‏ و ճա‏ مل # :015 աթ:‏ و نله تغافل. 

#*[تر جمه آمصلحت زند گی و معاشرت اجتماعی به پیمانه ای پر ماند که دو سوم آن هوش و زیر کی و یک سومش نادیده 


گرفتن و تجاهل است. 
٭| ترجمه | 
«ՈՊ»‏ 


وَقَالَ عليه السلام: ما اَم لقاع (ռջտն թն‏ 


| ترجمه اچه زشت است انتقامجويى از بينوايان! 

** | ترجمه ] 

«¥» 

133 له ما موه ՄԱ:‏ عليه السلام لَا راک اللهُ یت نَهَاك و Մ‏ يَفْقِدّكَ من عیب րի‏ 


* | ترجمه ]امام صادق عليه الشلام پرسیدند: جوانمردی و مردانگی چیست؟ فرمود: این است كه خدا تو رانه در جايى كه نهى 
فرموده ببيند» و نه آنجا كه سفارش كرده گم كند. 


> | تر جمه | 
«۲۵»* 


وال عليه السلام: اشکو من آلعم علیک و لیم علی من شکرک له لاله ան‏ إا شکرث و مه لها ذا كفرث و الشّكر 
ياه فى ام و ծե‏ من ال 


իւ‏ جمه اسپاس آن کس که نعمتت داده بگذار و بر کسی که شکرت كفت نعمت بخش» که نعمتها با شکر گزاری مستدام 


شود. و با کفران و ناسپاسی زوال پذیرد» وق شناسی و سپاسگزاری نعمت را افزون کند» و ایمنی و پناه از فقر Վեն‏ 


وَقَالَ عليه السلام: قَوْتٌ «ՀԵՄ‏ َير من գլե‏ من 8 վա‏ و أَشَدُ من «ան‏ شوء الْحلقٍ կե‏ 


٭ |ترجمہ]از دست دادن حاجت و نیاز» از تقاضای به نااهل خوش تر است. و دشوارتر از گرفتاری» بدخویی ناشی از آن 


گرفتاری است. 

| جمه‎ թու 

«V>» 

«ատ մեյ‏ ما َال بوک | الاو ՍՀԱ‏ طول عَلیّه (۴) فقال عليه السلام մ‏ تکذت. 


٭ ‏ | ترجمه |مردى از امام صادق عليه الس لام درخواست کلامی كوتاه نمود كه حاوى خير Ատ‏ و آخرت باشد» فرمود: دروغ 


مگو. 
թու‏ جمه ] 


۸ 


2 
ضر‎ Ք. 


و قِيلَ 4 Սան‏ عليه السلام مَنْ رف ե‏ قل ԱՍ:‏ فيه و էա «ն Հմմ շք: Ալ‏ عاجته بأَهْوَنِ سغيه. 
ص: ۲۴۱ 


.١-١‏ آی تصدی لطلب فضله و احسانه. 

۲- ۲. فى بعض النسخ« على مکیال» و تعایش القوم: عاشوا مجتمعین على ألفه و موده و تعاشر القوم: تخالطوا و تصاحبوا. 
۳- ۳. الظاهر أن المراد من يقدر علیهم الرزق و المعيشه أى الضعفاء: و الاقدار: جمع قدر. 

۴- ۴.« و لا يطول» بالتخفیف أى لا یجعله طویلا بل مختصرا موجزا. 


* | تر جمه ]پر سید ند: بلاغت چیست؟ امام صادق عليه الشلام فرمود: هر كس كه به جيزى معرفت يافت» در آن کم سخن شود 


و وجه تسمیه «بلیغ» نيز بدين خاطر است که با کمترین تلاش به خواسته اش می‌رسد. 

تر جمہ] 

۹۰ 

و قال عليه السلام: ال عَم عَم بالل ودل ԿՆ‏ 

*[ترجمه ]بدهکاری اندوه شب است و خوارى روز . 

تر جمہ] 

» 

ال عليه السلام: إِذًا 212 ոի‏ دنیاک هم دینکک. 

**[ترجمه ]چون كار دنيايت را نيكو و مرتب و روبه راه ديدىء به دين و آيين خود بد گمان شو. 
تر جمہ] 


«ԷՖ 


- 
' 


عليه السلام: وا 261 ՐՊ‏ میا کم و عقوا عَنْ ناء الاس تم Թա‏ 


6:۱ 


3 
وا 


իո‏ ترجمه ]با پدران خود خوشرفتاری كنيد تا مشمول خوشرفتاری فرزند خود گردید. و نسبت به زنان مردم رعایت عفت و 
پا کدامنی بنمایید تا ցան)‏ عفیف و پاکدامن گردند. 


**| ترجمه | 

«f» 

و قال عليه السلام: նա: : աի‏ آمائه لغ كن ا له علی الله مان 130 

٭ | ترجمه ]هر كس به خيانتكار امانت بسيارد» از ضمانت و تعهّد خداوند محروم بماند. 


٭| ترجمه ] 


و قال عليه السلام لِحَمْرَانَ 9815 կ‏ عحمرَان از .837138« فى الْمَقُدُرَو(؟) 


- - 
3 2# 


و ا نظو إِلَى من هو وک فد د لک أف لك بما قَسَم ال لك و أخرى أَنْ ան այա‏ لعن 
մթա‏ علی 1 մամա‏ الکیر على عبر َقیِ و اعم أله ا وزع 000ئ2 
ց:ա 7 շա աժ‏ لا عيش ՅԱ‏ خسن ال աաա 26 2117 23 Սամ:‏ و لا جَهْلَ ՀՍ տ‏ 


#*| تر جمه ]امام صادق عليه الشلام به حمران بن أعين فرمود: ای حمران» به هنكام قدرت و به وقت توانايى توتجە خود را به زیر 
دست مبذول دار نه به ما فوق» که اين رفتار تو را به نصيب الهی قانع تر» و به استحقاق افزایش نعمت خدا سزاوارتر می سازد؛ 
و اين را بدان که عمل اندک پیوسته و مدام در پیشگاه خدا بهتر از کردار بسیار بی يقين است. و بدان که هیچ پارسایی و 
تقوایی سودمندتر از دوری از حرام و خودداری از آزار رساندن به مؤمنان و غیبتشان نیست. و نه هیچ خوشی و عیشی گواراتر 


از خوشخویی و نه هیچ ثروتی پرسودتر از قناعت نمودن به قوت لا یموت. و نه هيج جهلی زیانبارتر از خودپسندی. 


| جمه‎ թո 
«ԻԷ» 
و قال عليه السلام: الْحَيَاءُ عَلَى وَخهین مه ضغف و 2245 إِسْلامٌ و یمان‎ 


و قال عليه السلام: تک الْحقوق مَذ 2256 فیها للکذب. 


ترجمه آزیر پا گذاردن و عدم رعایت حقوق [دیگران] خواری و مذلت آورد» و بی شک هر فردی را در [توجيه] آن وادار 


به دروغگویی می سازد. 


| جمه‎ թու 
«Էչ» 
عم و دا ره واجد من ال جرا عنهم.‎ Սմ այչ Թր و قَالَ عليه السلام: إا سل‎ 


ص: ۲۴۲ 


-١‏ ۱. الضمان- بالفتح-: ما یلتزم بالرد. 

۲- ۲. المقدره- بتثلیث الدال-: القوہ و الغنی. و حمران- کسکران- و قیل: کسبحان- ابن أعين كأحمد- الشیبانی الکوفی تابعی 
مشکور یکنی آبا الحسن و قیل: آبا حمزه من أصحاب الصادقین بل من حواریهما علیهما السلام و لقی على بن الحسین علیهما 
السلام و كان من آکابر مشایخ الشیعه المفضلین الذين لا یشک فيهم» و كان أحد حمله القرآن و قرأ على أبى جعفر الباقر عليه 
السلام و قیل: ان حمزه آحد القراء السبعه قرأ عليه و كان عالما بالنحو و اللغه. 


**[ترجمه ]هر كاه از ميان جمعى یک نفر سلام كند ն‏ جواب سلام دهد دیگران را كفايت می كند. 
٭٭] ترجمه ] 

«Բ» 

و قال عليه السلام: السام تَطوّحٌ 5313 (աայ‏ 


*| ترجمه |سلام كردن مستحث ات و جوابش واجب. 


##[ ترجمه ]هر کس سلام نگفته لب به سخن گشاید» یاسخش مکی 


> | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


و قال عليه السلام: ان ماع )2523 241« )222 و تماع اشيم علی الْمُسَافِر ատյ‏ 


#*[ترجمه ]تحت و سلام کامل با فرد در وطن» دست دادن است. و با فرد از راہ رسیده و مسافر» در آغوش گرفتن و دست به 


گردن انداختن . 

**| ترجمه | 

«f» 

و قال عليه السلام: تَصَافَحُوا انا 5« بالخيمه(. 

٭٭[ترجمه ]از سر دوستى و صداقت با یکدیگر دست دهید» که اين كار (مصافحه) كينه و بدانديشى را می زدايد. 


٭| ترجمه | 


ՓԵ 


Շու 


23 
وا 


عليه السلام: ان تی الله 28 الم و ان 881338« 451 سير وَ إِنْ رَق. 
* | ترجمه ]از خداء هر چند اند «ՀՏ‏ پروا کن» و ميان خود و او پرده ای هر چند نا زک باقی گذار. 
թու‏ جمه | 


ՓԵ 


2 قال عليه عليه السلام: مَنْ ملک աա‏ ذا غضب و ادا رغب و إِذَا رهب و إِذَا اشْتَهَى ی »4162 »1 على الا 


#*[ترجمه ]هر كس به هنكام خشم و طمع و ترس و شهوت. خود را کنترل کند. خداوند [به تلافی اين کردار] آتش را بر بدن 
او حرام کند. 


و ال عليه السلام: لاه 445 :242( إا Հաշ ԵՆ‏ و إِذَا մոմ‏ ذکرث. 
իչ:‏ ترجمه آسلامتی نعمتی است ناپیدا و مخفی» که در حضور. فراموش شده است و در غیاب به ياد. 
* | ترجمه | 


ՓԵ 


- 


قال عليه السلام: لله فى المَراءِ Լան ատ‏ 25112153 62483( 
٭[ترجمه]نعمت خدا در روز رفاه و آسايش تفضل است. و به رو زگار تنگدستی و مشکلات. اجتناب از گناهان. 
* | ترجمه ] 


«F۵» 


-5 


ք 


ال عليه السلام: کم ین نف على بو فى عير ألو و کم من موم ա‏ لحار فى 65352 ساع إلى حثفہ و هو 


էլ 


| ترجمه أجه سيار نعمت خداداد كه برای بندہ غير منتظره است» و چه آرزومندانی که خيرشان در چیری دیگر نهفته است؛ 


و چه بسیار افرادی که به م رگٹ خود در شتابند و այ|‏ نسبت] به سعادت خود سست و کاهلند. 


2 


و قال عليه السلام: قذ عجرٌ من لم بعد لكل بلاء را و لکل աա‏ شكراً و لکل عُشر يُشراً آطبز نفک عِنْدَ کل بو و رزب فى 
ծն յն 5317‏ الله نماض աՀ»:‏ شک رک աշա‏ 


**[ترجمه ]هر كس كه از برای هر بلا۔ صبری» و برای هر نعمت شكر و سپاسی» و برای روزكار تهيدستى و بينوايى دارايى و 
توشه ای آماده نسازد» عاجز و درمانده خواهد شد. هنكام كرفتارى و در داغ فرزند خويشتن دار باش» زيرا جز اين نيست که 


خدا عاريت و بخشش خود را بازستانده تا ميزان شکر و صبر تو را بيازمايد. 


.١ -١‏ تطوع: تبرع» و المراد أن السلام تطوع ابتداء. 

۲- ۲. فى الکافی« من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجیبوه؛. 

۳ ۳. السخیمه: الضغینه و الحقد فى النفس. 

۴- ۴۔ و فى بعض النسخ« خفیفه». 

۵- ۵. التفضل: النيل من الفضل. و التطهر: التنرّه عن الادناس أى المعاصی. 


| ترجمه ]هر جيزى دارای حذٌ و اندازه ای است» يرسيدند: حذٌ يقين چیست؟ فرمود: اينكه از جيزى جز خدا نترسى. 
#* | ترجمه | 
«FA»‏ 


و قال عليه السلام: یی Ժո‏ یکون فيه تع ان خِصَالٍ وَقورٌ عِنْدَ الهراهز(۱) ص بوژ عند البلاء شکوز عِنْدَ չեւ)‏ انغ եչ‏ 
537 اللهُ- մ‏ یلم ճան‏ و لا یل 02050( 21 مل فى تعب و الا :34 راعه. 


* | ترجمه ابرازنده هر مؤمن است كه داراى هشت خصلت باشد: ۱. در كرفتاريهاى تکان دهنده سنگین باشد و با وقار؛ ۲ در 
بلا و گرفتاری صابر و شكيبا؛ ۳. و به وقت رفاه و آسايش شكركزار؛ ۴. و به روزى خداداد قانع؛ ۵. و به دشمنانش ستم مكند؛ 


۶ و سربار دوستان نگردد؛ ۷ جسمش از او در رنج و زحمت؛ ۸ مردم از او در آسایشند . 
۷| ترجمه ] 
و قال عليه السلام: ان العلم خلیل الْمُؤْمِن و الحلع وَزیرة و الصَبْر آمیز مجنُوده 2217 وه و اللينَ Յար‏ 


**| ترجمه ]یہ راستى دانش» دوست مؤمن است» و بردباری وزیرش» و صبر امير لشکرش؛ و نرمش برادرش» و ՍԵԼ»‏ نمودن» 


يدر او مى باشد. 
* | ترجمه ] 
»+0« 


و قال أَبُو :3:23 الله لی أنْ لا թա‏ رِرْقِى عَلَى 243 العباد فَقَالَ عليه السلام ای ال علیک دک الا أُنْ بل أَزْرَاقَ 


۱ 


Ց. 


لاد 0424 من 25 5503 اذغ الله آن يَجْعَلَ رزقک علی آیدی جار علقه Հք‏ من السَعَادهِ و Հա մ‏ علی أئدى شرارِ خلقه 
Հն‏ من الشقاوّه. 


**[ترجمه |أبو عبيده به امام صادق عليه الس لام گفت: به در گاه خدا دعا كنيد تا روزى مرا به دست هیچ كس نسپارد» فرمود: 
خداوند جز اين را نخواسته که روزى بندكان را به دست يكديكر مقژر نمايد» ولى دعايت از خدا اين باشد كه روزيت را به 


دست بند كان لیکو و خویش قرار دهده که اين از سعادت است. نه به دست بند كان بدش» که ابن بدبختی است. 
թու‏ جمه | 


«A1» 


Շու 


23 
وا 


عليه السلام: ال علی 8 ջա‏ 70 عَلَى عر طریق :21 աշ‏ 


իչ‏ تر جمه |انجام دادن کار بدون بینش و بصیرت به رهروی ՆՆ‏ که در بیراهه قدم نهد» که شتاب و عجله تنها(از راه) دورش 


سالاد 
[ترجمه] 

ՓԵ 

915 عليه السلام: فی قَوْلٍ الله عَرٌ و جل نموا الله عق 220( قَالَ չա մ չն:‏ و بذ کر անա‏ و بشکر աԱ‏ 


ات ات سا گناہ را کی ար Խո‏ ات تی մայի‏ کر کی SN VES‏ 


پروا کنید)» گفت: يعنى اطاعت شود نه سرپیچی, ياد شود نه فراموش» شکر گردد نه کفران و ناسپاسی. 


و ال عليه السلام: مَنْ عَرَفَ الله اف الله و مَنْ اف الله مخث :2:84 عن (մ:‏ 


[ترجمهہ]کسی که به خدا معرفت ան‏ از او بترسد. و هر كس که از خدا بترسد (خواهشهای) Ա5‏ را ترک گوید. 


| جمه‎ թու 

«ծէ» 

و قال عليه السلام: اتف مَنْ لم قد 4 4271 لمانا «գին‏ 
ص: ۲۴۴ 


۲- ۲« يتحمل» أى و لا يحمل على الاصدقاء و لا يتكلف عليهم و فی الكافى ج ٢‏ ص 777 لا يتحامل للاصدقاء) أى ما يشق 
۳- ۳. الظاهر آنه أبو عبيده الحذاء زياد بن عيسى الکوفی من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام و مات فى زمان الصادق 
عليه السلام. 


9-8 آل عمران: ۹۷. 


۵- ۵. سخيت نفسى عنه ای ترکته و لم تنازعنى إليه نفسى. 


٭| ترجمه |ترسان و خائف [حقیقی | کسی است که ترس زبانش را بند آورده و مجال هر سخنی را از او گرفته. 
թու‏ جمه | 
۵۵ 


و قِيلَ لَه عليه السلام قَْمٌ շան յնա‏ 46785 فا رالو کلک 22 կգան‏ الْمَْتٌ فَقَالَ علاء وم یتر خود فى 


տեմ‏ 35 لیس يَرْجُونَ (۱) ان مَنْ رَجَا شیٹا طلبه و مَنْ حاف مِنْ شئ ء هَرَبَ منه. 


| ترجمه ]به امام صادق عليه ال لام عرض شد: مردمی هستند که در عين ارتکاب گناہ گویند: [به رحمت خدا] اميدواريم» و 
پیوسته تا دم مرگ همین گونه باشند. امام فرمود: اينان در آمال و آرزو سر ՀԵ‏ دروغ گویند! امیدوار نیستند! هر كس به 
խամար»‏ باقد آن را طلب کند: و از هر چه كه մայա‏ همان بكريزة: 


| جمه‎ թու 


«ծչ» 


و قال عليه السلام: Ալ‏ 2-8 م من 66 ماوع ريا ديد ےو ےت ےر وا( تلم يهم السلام 
بمكارم یقن كانت فيه Աման‏ علی دک و من لَم تکن فيه قَیض ِلَى | لله وَ 264 թյան‏ له و ما هی قال 


عليه السلام الْوَرَحٌ و لماع و ال و لش و ՀԵ‏ .14 وَالسَحَاءٌ و الشَّجَاعَهٌ و لته و ص دق الْحَدِيث الب و 351 Հեմ‏ 
و "անմ‏ و حشر الخلق و ارو 


**| ترجمه ]یہ راستى ما دوستدار فرد خردمنك» دانشمند» فهميده» فقيه» بردبار» نر مخو» شكيباء راستكوء و باوفاييم. بی شک خدا 


پیامبران را به رفتارهاى شايسته [از دیگران] جدا ساخته (يعنى: وجه تمايز پیامبران از دیگر مردم به مكارم اخلاق است) . 


بنا بر اين هر كس كه برخوردار از آن مكارم اخلاق است. خدا را بر آ نعمت] شكر گوید. و هر کس کہ فاقد آن است با 


التماس و زارى به درگاه خدا آن را بخواهد. پرسیدند: آن چیست؟ فرمود: سج مجمو عه ای است از:] پارسایی» 


قناعت» صبر» شک بردبارى» حياء» سخاوت» شجاعت» غیرت. راستگویی؛ نيك و کاری» يرداخت امانت» یقینء و خوشرفتاری و 


* | ترجمه ] 


«AV» 


չի»‏ جمه ]از محكمترين دستگیره های ایمان این است که دوستی و خشم» بخشش و دریغ نمودن از آن؛ همه و همه در راہ 


عدا بات 


و 


٤ و‎ Տ. 
سنه هردی‎ 


وا 


ها الله له فى حباته هی تجری لَه بغ مزته 


٭| تر جمه ]ر يس از مركك هیچ عملى جز سه خصلت مرد را دنبال نمی كند (يعنى: اجر و پاداش هيج عملى كه پ Արայ‏ 
انجام كيرد به انسان نميرسد مگر سه كار): ۱.صدقه ای که به توفيق الهی در حال حيات جارى ساخته» كه يس از مرگ نيز تا 
روز قیامت] դլ‏ جریان خواهد داشت؛ ۲. رفتار هدایت بخشی که [از خود به باد گار گذاشته و] دیگران به آن عمل کنند؛ 


۳ و فرزند شایسته ای که برایش دعا کند. 
թու‏ جمه | 
۵۹ 


 - 0‏ 0:0 کم 
չեւ,‏ )821848 اللہ وَعَلَى رَسُولِهِ و علی Տն‏ و وات الله عله ثم لد لیا لس بن الطعام و لا من الاب 
خدَۂ ان رویغ عليها السلام الث نی Հար ՀՄ‏ صما( 4 صَفتاً فا حفظوا کم و عُضُوا یضار کم و անմ‏ و մ.‏ 

نوا ان الس با کل Հռոմ Մա ճամ‏ 


Է 


ص: ۲۴۵ 


.١ -١‏ كذا و فی الکافی« كذبوا لیسوا براجین». ترجح فى القول: تمیل فیه. 
٢‏ ۲. الوفی: الکثیر الوفاء. و أيضا الذی یعطی الحق و Ե-Ն‏ الحق و الجمع اوفیاء كأصدقاء. 


۳-۳ مریم: ۲۷. 


միու‏ رجمه آبه تحقيق دروغ گفتن» وضوى شخص نماز گزار را می شکند و روزه را باطل می سازد! كفته شد: ما دروغ می 
گوییم! فرمود: منظورم دروغ بيهوده نیست» بلكه منظور دروغ بستن بر خدا و ييامبر و امامان [معصوم عليهم الد لام] است. 
سپس فرمود: روزه داشتن تنها به امساكك از خوردن و نوشيدن نیست» به راستى حضرت مریم عليه الم لام گفت: ծրա տք‏ 
للر خمن صَوْماً) -. مریم ۲۶۱ - من برای [خدای] رحمان روزه نذر کرده ام) یعنی: سکوت را ينا بر این ծան)‏ را نگه 


دارید. و دید گانتان را فرو دارید با هم ستیز مكنيد و حسادت مورزید» زیرا حسد چنان Փայ‏ را می‌خورد که آتش هیزم را. 


وَقَالَ عليه السلام: مَنْ غلم الله մն‏ بعلم اهر 34:24( 


** |[ ترجمه ]هر کس چیزی را که در علم الهی نیست به خدا نسبت دهد. عرش او به لرزه در آید. (مراد دروغ بستن به خدا می 


باشد.) 
* | تر جمه | 


«Ե 


յա 3‏ عليه السلا لسلام: مَنْ չա‏ کت تفه 
ՑԱՆՑ Հին րրա ման‏ زا سلپ ناکت 
* | ترجمه ] 


«Դ» 


6:۱ 


1 


عليه السلام: ارو کاشجه و لیس 12218 من الْمَْرُوفٍ Ս‏ 22 و الْمَْرُوفٌ 2 412 ای عبده و لیس کل 


مَنْ بُحثٍ أنْ 222 )5724 إلى الاس : بر ار لا کا առ ա‏ ليد او ذا کل MOE E‏ 


علی ՀՀ աի‏ ا )12 ےت تل الققاقة و الكدامة للطالب و «յայն:‏ 


##] ترجمه ]احسان و نیکی چون نام خود [نیکو] است» و هیچ جيز جز اجر و ياداش احسان برتر از احسان نیست» و احسان و 


نیکی هديه ای است الهی به بنده. 


این طور نیست که هر كس بخواهد به مردم احسان کند بتواند» و نه هر كس که مايل به احسان شد توان آن ՆՆ‏ و قادر شود 
و نه هر توانایی موفق شود يس چون خداوند بر بنده ای منّت نهد ميل به احسان و توان و توفیق به آن را برایش فراهم سازد. 
در این موقع است که سعادت و کرامت. هم برای طالب (خواهنده احسان) و هم برای مطلوب (نیک و کار) به كمال رسد. 


| جمه‎ թու 
«$¥» 
ա մաճ: ա ճամ) و قال عليه السلام: لَمْ ؛ُ ترذ فی تخبوب بول الشكر‎ 


**| ترجمه |هيج جيز مانند سپاسگزاری برخواسته و محبوب انسان نیفزاید و هيج جيز همجون صبر و پایداری از مصيبت 
نكاهد. 


* | ترجمه | 


«ջե» 


Շու 


3 


عليه السلام: : لیس մմ‏ ملد امد յայ աա‏ الْعُضَب. 
**[ترجمه |شيطان سياه و لشكرى قويتراز زن و خشم ندارد. 
* | ترجمه | 


«ff» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: Ա‏ سجن الْمُؤْمِنِ و الصَّبِرٌ Հա‏ ال وا Այ‏ 5122 7 جنه و الا موه 


٭ |تر جمه]سرای دنيا زندان مؤمن است. و صبر و تحمل قلعه و دژ او و بهشت منزلش. و دنيا براى كافر بهشت است و قبر 


زندانش» و دوزخ اقامتگاه او. 


* | ترجمه ] 


526 


Շու 


23 


عليه السلام: եմ)‏ البق مک فی أب ّف بلاق سو اوت 
**[ترجمه ]و خداوند هيج يقين بی شک و تردیدی شبيه تر به ترديد بی يقينى همچون مرگ نيافريد. 
** | ترجمه ] 


«FA» 


و 


عليه السلام: إا رم ամ‏ بے մա‏ ققد لوب من اس (۲) تاقوا نه قد مُکر به. 


Շու 


2 
وا 


#[ تر جمه ]هر كاه بندہ اى را دیدید كه بی توجه به گناہ خود پی جوى گناہ مردم است» بدانید که او فریب [شبطان | خورده 


وَكَالَ عليه السلام: է| յե 4 712 ժայ‏ الصَائِم ջար «ՀՅ‏ 5 1.4 ر ای الصّاير. 


**#[ترجمه آخورنده شک رگزار: پاداشی همجون ثواب فرد روزه دار اجر طلب دارد» و تندرست سپاسگزار» پاداش و اجرش 
مائند ثوات گرفتاز صابر است. 


عير 2 


մյ‏ علیه سو لا کی لعن لو یکن غالما أذ يك ےار لاف لم يكن ودود 


- 
Ք 7 جو‎ 


د عبیدا و لا لمن لوك ضبورا آن 


.١ -١‏ فی بعض النسخ" من اعلم الله ما لا يعلم اهتز عرشه». 


۲- ۲. تفقده أى طلبه عند غيبته. 


لاه الما و دَمَهُم آن 22 4 یر لیا و الآ خره و یتبفی لِلْعَاقِل أَنْ کون ص دُوقا 33 18 5« و کوراً ՀՅ:‏ 


** |[ ترجمه ]کسی را که فاقد علم است سزا نیست که سعادتمند شمرده شود و نه آن كس که عاری از مهر است ستوده. و نه 
آن کس که صبر ندارد کامل. و برای کسی که از ملامت علما پروا ندارد امیدی به کر Ա5‏ و آخرت نیست. و راستگویی؛ 


شایسته فرد عاقل است. تا بد گفتارش اعتماد شود و سزاوار است که حق شناس باشد تا در خور فزونی گردد. 
թու‏ جمه | 


«¥1» 


Վ 


عليه السلام: لیس لك أن 78« տայ‏ و كذ Ճաշ‏ به و لیس لک آن هم من اث توت 


Շու 


3 
وا 


##[ترجمه ]تو را نشاید که خائن به خیانت آزموده شده را امین شماری» و نه آن كس را که امین شمردی متهم سازی. 
թու‏ جمه | 
«ԾԵ‏ 


ويرام اي لح د աաա արա‏ لوو المي անա‏ تي لكلو إلى لقال 
عليه السلام من هم الله لت أحدٌ ينهم الله تال عليه السلام բժ‏ تي յա‏ الله եւմ‏ نه الْخبرَهُ با یکره قینخط Ան‏ 
مت و مخ ال بشکو الله كلك واد بف كر: ال عليه السلام عم من հպ‏ شکا տն‏ ا أصَابَهُ فك و من մ շալ Մ‏ 
شکر و ای تع يضبن فلت من رم اي عَلَى اللہ ال عليه السلام من ذاآغلی کر و دا ای 52 


իք‏ جمه ]پرسیدند: گرامی ترين افراد نزد خدا کیست؟ فرمود: آن كس که بیش از همه ذکر خدا كويد و به طاعت خداوند 
عمل کند. [راوی گوید:] گفتم: مبغوضتر از همه نزد خدا کیست؟ فرمود: آن كس که خدا را րգը‏ می سازد! گفتم: مگر 
کسی هم خدا را مهم می کند؟! فرمود: آری؛ کسی كه با استخاره از خدا طلب خير کند و چون خیرش (خیری كه مشت حق 
است) مورد پسند او واقع نشد عصبانی گردد» اين رفتار متهم ساختن خدا است. گفتم: دیگر جه کسی؟! فرمود: آن کس که از 
خدا شکوه «ԼՏ‏ گفتم: مگر کسی هم از خدا شکوه می کند؟! فرمود: آری؛ آن کس که هنكام گرفتاری بیش از مصیبت 
وارده شکوه کند. گفتم: دیگر جه کسی؟ فرمود: کسی که چون عطا شود سپاسگزاری نکند. و در گرفتاریها صبر پیشه نسازد. 
گفتم: نزد خدا گرامی تر از همه کیست؟ فرمود: آن كس که چون عطا شود شک گزار باشد» و به روز گرفتاری صابر. 


| جمه‎ թու 


«ՄԼ» 


Շու 


23 


عليه السلام: یش لِمَلُولٍ Ը)‏ صَدِيقٌ و لا 22524 831225 فى «Հ-ի‏ لح الْعَقلَ. 


وو . 5 کر ր ۳ լ.‏ 3 7 . - 
**|ترجمه ]نه فرد زودرنج دوست يابد و نه فرد حسود توانگری. دقت بسيار و ممارست در حکمت و دانش و خرد» عقل را 


بارور سازد. 

٭٭|ترجمہ] 

«ԺԵ 

Աջ» و کی بالاغیزار به‎ ՆՆ الله‎ ՀԵՆ 28: 3.1 عليه‎ ٠ 


##[ترجمه آخوف الھی کفایت از علم و آگاھی می کند» وغفلت وبى خبرى از جھل و نادانی. (یعنی آگاهی و هش يارى 
همان خوف از خدا است» و جهل همان غفلت و بی خبری). 


| جمه‎ թու 


«VA» 


Շու 


3 


عليه السلام: Թ:‏ العاده للم ب «ԱՆ‏ 4 و و التَوَاضْعٌ 
٭ | ترجمه ]بر ترین عبادت. معرفت به صفات و فروتنی در برابر او است. 
թու‏ ترجمه | 


«Մչ» 


6:1 


عليه السلام: ԹԱ‏ 21 من لّف عابد وَ أَلْفٍ راد و ألْفٍ مُجكهد(.. 


٭[ترجمە ]یک عالم بهتر از هزار «ՆԵ‏ هزار زاعد و هزار تلاشگر [در عبادت] است 
۷| ترجمه ] 


«Մ» 


Շու 


3 
(ՓԵ. 


عليه السلام: إن لکل 26 .11143443 أن 22 أهلة. 


**| ترجمه آبه راستی هر چیزی را زكاتى است. و ز کات علم آموزش به اهل آن است . 


| ترجمه‎ թու 


«VA» 


ال عليه السلام: الا رال فى الا و اج فی اله جل قضی بجزر و هو بَعلم 23320238 قضی بجو 


32 
ք‏ یلم هو فی الار و رجل 228 بق و هو لا بعلم فهو فى الّار و رجل قَضی 


بی و هُوَ يَعلَمُ هو فى 2 
ص: ۲۴۷ 


13 الملول» ذو տանեի‏ 
الشيخ١‏ للملو کث». 
٢-٢‏ ی الذى يجتهد فى العباده. 


بمعنی الفاعل. و قد يقرأ« لملوك» كما مر كرارا و فى الخصال١ ١‏ للملک» و فی بعض نسخ أمالى 


٭ |ترجمهہ]قاضیان بر جهار دسته اند» سه دسته آنان در دوزخند و یک دسته ايشان در بهشت: اوّل» مردى كه حكم به ستم و 
ناروا می كند و خود هم می داند كه جه کرده. يس او اهل دوزخ است. دوم» مردى كه حكم به ناروا می کند» و نمی فهمد 
كه حكمش نادرست است. او نيز اهل آتش است. و سوم» مردى كه حكم به حق و راستى می كند ولى خود نمی داند كه جه 
كرده است. او نيز اهل دوزخ استء و اما چهارم» آن كس كه حكم به حق می کند و خود نیز حقّ و باطل را می شناسدء اين 


مرد اهل بهشت خواهد بود. 

| ترجمه ] 

۷۹۰, 

یلق ن صق اذل یق յոր‏ کال عليه السلام إا كص ն‏ المكارم وه عن منم وه عن Սա‏ 


իո:‏ ترجمه ]پرسیدند: صفت عدالت و داد را در مرد بیان فرماييد؟ فرمود: هر گاہ ديده اش از نامحرمان فرو داشت. و زبان از 


گناهان ببستء و دست از ستمکاری كشيد. 


##[ترجمه ]هر جه را كه خداوند بر بندكان مخفى داشت. تا زمانى كه از آن باخبرشان نسازد [تكليفش] از ايشان ساقط است. 
**|ترجمه] 

«AI» 

905 عليه السلام 52.1 էշ‏ ۱ 

تل یک فی قم این (1) إِلَى Ժա‏ یر تک من لب الْحوائج ای من لم يَكنْ له و ان (۳. 


իո»‏ ترجمه ]امام صادق عليه الس لام به داود رقى فرمود: اگر دست خود را تا آرنج داخل دهان اژدها کنی برای تو بهتر از 


* | ترجمه ] 


«ՔԵ 


27ل علیه السلام: 2 ամ‏ ای الله զե»:‏ بوک الله Հեյ‏ تجری عَلَى آنبدیهع աա‏ الله ِن دیک ՄԵՂԻ:‏ 
باکر այե:‏ عنکم (۴ تا او عن الله بارضا و اليم «Թ յչռ13‏ ی اَن یکوق 821« حرا کم 11:50 عم ա‏ 
աաա‏ اق ճանչմ‏ 

| ترجمه ]بر آورده شدن حاجات به دست خدا استء و لوازم آن پس از خداوند» بند گانند که به دستشان جاری گردد. پس 
هي حانجت که از اما بر آوزده ده همراه با تفکر از تخد մն չմ‏ و هر کنام که رت مات توآم با خفتردی و աշա‏ 
آن را قبول کنید. جه بسا خير شما همان «Վեն‏ زیرا خدا صلاح کارتان را می داند و شما از آن بی خبرید. 


| تر جمه | 


«Af» 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: »26 յ‏ 851 لابن 51> 48 ان آغطاة عمد من Մ‏ بغطه و إِنْ ره دم من لم يَمْنَغه. 


ص: ۲۴۸ 


.١ -١‏ الرقى- بفتح الراء و قیل: بكسرها و تشدید القاف- نسبه الى الرقه اسم لمواضع» بلده بقوهستان و أخريان من بساتين بغداد 
صغرى و كبرى و بلده اخرى فى غربى بغداد و قريه كبيره أسفل ԿՀ‏ بفرسخ على الفرات غربى الانبار وهيت» كانت مصيف آل 
المنذر ملوك العراق و منتزه الرشيد العباسی. قال علماء الرجال:« و هی التى ينصرف اليها اطلاق لفظ الرقه منها داود الرقی» و 
هو داود بن كثير بن أبى خالد الرقى مولی بنى أسد من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام ثقه وله أصل و كتاب» عاش 
الى زمان الرضا عليه السلام. 

۲- ۲. التنین- كسكيت-: الحوت و الحيه العظيمه كنيته أبو مرداس. قیل:« انه شر من الكوسج و فى فمه أنياب مثل أسنه الرماح و 
هو طويل كالنخله السحوق» أحمر العينين مثل الدم» واسع الفم و الجوف. براق العينين» يبلع كثيرا من حيوان البر و البحرء اذا 
تح رك يموج البحر لقوته الشدیده». 

۳- ۳. و فى بعض النسخ فكان» و هو الاصوب. 


۴- ۴. زواه- من باب رمی: نحاه و منعه. و عنه طواه و صرفه. و الشی: جمعه و قبضه. 


| ترجمه اتقاضای انسان از دیگری» نوعی گرفتاری است كه اگر بر آوردہ شود آن ديكر را دعا کند» و اگر برآورده نشود 


اين را بد گوید. (یعنی: در هر صورت شخصی که واسطه خیر است دعا نشود). 
**[ ترجمه ] 

ԺԵ 

063 عليه السلام: 161 ذ جعل کل թ‏ فی الجیه(۱). 

##[ترجمه آبه راستى كه خدا هر خير و صلاحی را در رفق و مدارا نهاده است. 
**[ ترجمه ] 

«AA» 

و قال عليه السلام: یاک و مخالّطه «ԱՀ‏ فان مُخَالَطهَ السفله Մ‏ »03 إِلَى خیر(1). 
**|ترجمه آزنهار! پپرهیز از دوستی با فرومایگان, که سرانجام خوبی ندارد. 

**[ تر جمه ] 


«իչ» 


6:۱ 


3 


عليه السلام: الژَجْل جرع من 02 الضغیر 15 خلهُ 505« فى ՄՀ Սյ‏ 
աչի»‏ در اثر بیتابی در برابر ذلنی کوچک به ذل بزر کر کشانده شود . 
| ترجمه ] 

«AY» 


۳ 
151 


)6 عليه السلام ال یلم لاس ی عیب تفه و شد شی 221 إِخْفَاء الفاقه Էյ‏ اا اغا اتس لعن 
ہہ مت ۳١‏ 6 ولا لا ول سک باخجعال 2 تن الک ين ہُو 
نوک وغل 4 լայ‏ علیک اما آفروت 4 ՀԵՅ 01 )( Վալ‏ و من کا غرف لاع و 1 աա չք‏ برایه و اغلم أن ل 


22.2. 20: 


**| ترجمه |سود مندترين جيزها برای آدمی توخه به عيوب خود ر بيس بيش از پرداختن به عيوب مردم است. و سخت ترين جيز پنهان 


نمودن فقر و تهيدستى است. و اندرز به کسی كه نمی پذیرد» و همسایگی ն‏ حريصء ناجيزترين جيز می باشد. و بهترين رفاه و 
مطيع سازء جرا كه تو به برترى و فضیلت او اعتراف كردى كه مخالفتش نكنى. زيرا هر كس كه برای دیگران قايل به فضلى 


نباشد او خودبين و خودپسند است؛ و بدان» کسی كه برای خدا فروتنى و تواضع نکند فاقد عرّت و سربلندی است. 
** | ترجمه ]| 
«AA»‏ 
و قال عليه السلام :61 ناه لس الام (۶) 
٭ترجمہ]انگشتری به دست کردن؛ بی شک از سنّت است 
** | ترجمه ] 
۸۹۰ 
065 عليه السلام: حب إِخْوَانِى | مَنْ أَهْدَى ال աճ‏ 
٭[ترجمہ]نزد من آن برادرم از همه محبوبتر است كه عيبهايم را به من گوشزد كند. 
** | ترجمه | 
«Վ»‏ 
0 


ولس لمات ا کون الصَّدَاقَهُ մ‏ بخ دُودِمَا 54 كانت فيه قرذه دود فى ۶ ينه 3و الا فلا تھا إلى شین ء عن 


- արի 


Ցան 81.128‏ تكوة Հրա‏ 81450273« وَاحدء و لاه أن یری 583« 7257 مینک فَيَهُ 54907 Մ‏ 422 علیک ՀԱ,‏ 


ع گا نے 


و ا مال و الوَابِعَهُ لا Հաա 4187 մանն Տաղ‏ 


ص: ۲۴۰۹ 


2۱ ۱. زجایزجو زجوا و رجی تزجيه و آزجی ازجاء و ازدجی فلانا: ساقه» دفعه برفق بقال:( زجى فلا-ن حاجتی) أى سهل 
تحصيلها. و فى ر بعض النسخ( ذ فى الترجیه). 

Հ‏ ۲. فی بعض نسخ الحديث١‏ لا تؤول الى خير). 

٣‏ ۳. أى 5 نفسكك فلعل من خالفكك كان له الفضل علیک. 


۴ ۴. و فی بعض النسخ١‏ لباس الخاتم). 


ծ-ծ‏ كذا. 
Է ۶‏ المقدره- بتثليث الدال-: القوّه و الغنى. 


و هى تَجْمَعٌ عَذِہ الخضال أن մ‏ يُلِمك عِنْدَ اللکبات. 


* |[ ترجمه |دوستى جز با رعايت شرايطش دوستی نيست» يس هر کس كه آن شرايط يا قسمتى از آن را داشت [او دوست 
است] و گر نه او را دوست مخوان: ۱. نخستین شرطش آن است که ظاهر و باطنش برایت يكسان باشد؛ ۲. زیبایی و زشتی تو 
را زیبایی و زشتی خود بیند؛ ۳. نه مقام و نه ثروت» حالش را با تو تغییر ندهد؛ ۴. از فراهم كردن هیچ جيز برایت دریغ نکند 
۵ و آخرین شرط که جامع تمام خصلتها است. به رو زگار سختی و مشکلات تنهایت نگذارد. 

| جمه‎ թու 

«15 


و ال عليه السلام: مُجَاَله لاس لك ճ) ամ‏ 


| ترجمه |رفق و مداراى با مردم يكك سوم عقل است. 


**| ترجمه آخنده فرد مؤمن تبشم (آهسته خندیدن) است. 
٭| ترجمه ] 
«ՎԻ»‏ 


و قال عليه السلام: ما أبالى إِلَى Աս: ՀՅ»‏ أو (Զեռ:‏ 


٭ | ترجمه |برای من تفاوتى نمی كند كه به خائن امانت سپارم يا به ضايع كننده. (يعنى نتيجه امانت سيردن به خاين و ضايع 
كننده یکی است.) 


و قَالَ عليه السلام լման‏ (۳) آوصدیک بست خصال ՄԳԱ‏ شيعت فلت و ն‏ هن یا سَیّدی մ‏ عليه السلام 251 այ ՀԵՍ‏ من 


45. 7 


ا »24.5 و غلم 512151 նմ‏ 613232 لوا (۴)فکن عَلَى حا خذر و 
թ 82235‏ سَهْلٍ 26441666 02125 و لا تعدَنَ 511 այ‏ لیس فی یک ՅԱ‏ 


3 


SS 
.۳ با زگرداندن امانت به صاحبش؛ ۲. آنچه برای خود می پسندی برای برادرت نيز بپسند؛‎ .١ من! آن ها كدام است؟ فرمود:‎ 

اين را بدان که هر كارى را پایانی است بنا بر این از عاقبت آن هشيار باش؛ ۴. تمام امور را حوادثى است ناكهانى؛ پس 
مواظب باش؛ ۵. از صعود به كوهى هموار و صاف که باز گشتی ناهموار و مخوف دارد بيرهيز؛ ۶. هر كز به برادرت وعده ای 


مده که قادر به وفايش نیستی . 


[ترجمه] 
۹۵ 

و قال عليه السلام: لاٹ թամ‏ | الله لح من الاس فيه 2253 بر الوَالَِین 78 كانًا َو فاجرین و չն)‏ بالکھُدِ بر و الفاجر و 
دا Համ‏ إلى الب و الْمَاجِر. 


٭٭| ترجمه | خداوند در سه جيز به هيج كس اجازه بركنارى نداده: .١‏ نيكى نمودن به يدر و مادر؛ جه خوب باشند و چه بد؛ ۲. 


وفا نمودن به عهد؛ جه برای نیک و کار و جه برای تبهكار؛ ۳. يس دادن امانت به صاحبش؛ جه خوب باشد و چه بد. 


** | ترجمه | 
»4۶%۶« 
)مو فا نی لاحم ٿا و ق لَهُمْ آن يُوْحَمُوا 2212 412 218 و ա‏ أ ابه اجه 2115 عَالِمُ 


شحف به له و Հկ)‏ 


**| ترجمه ]من به حال سه نفر ر Տ"‏ » زيرا թա‏ رحمند: ۱. صاحب عرّتی که ذلیل و خوار گشته؛ ۲. توانگری که 
حم 
بينوا گشته؛ ۳. و دانشمندی كه از خاندان خود و نابخردان اهانت می بیند و اسیر دست جاهلان است. 


ص: ۲۵۰ 


.١ -١‏ المجامله: حسن الصنيعه مع الناس و المعامله بالجميل. 

ՀԵՆ‏ أى لا فرق عندى بين الخائن و المضيع» أو المراد ان الرجل إذا ائتمن احدا فلا يبالى به إذا كان خائنا أو مضيعا. 

۳- ". هو أبو عبد الله مفضل بن عمر الجعفى الکوفی من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام. قيل: هو من شيوخ أصحاب 
الصادق عليه السلام و خاصته و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحين صاحب رساله المعروف بتوحيد المفضل المروى عن الصادق 
عليه السلام. 

۴- ۴. البغتات- جمع بغته- أى الفجأه. 

ծ -۵‏ المنحدر: مكان الانحدار أى الهبوط و النزول. و الوعر: ضد السهل أى المكان الصلب و هو الذى مخيف الوحش. 


*##[ترجمه ]هر كس كه دل به دنيا بست در سه زيان آن كير افتد: .١‏ حزن واندوهى Բայ‏ وعنيشك و Յեն‏ نايذير؛ ۲. 


آرزویی دست نبافتنی؛ ۳. و امیدی فراهم ناشدنى. 

**[ترجمه] 

«/» 

)۱( تفت حَسَنٌ‎ լեյ یجتمعان فى‎ մ و حَضلَانِ‎ մամ علی الکذب و ا عَلی‎ Հմմ السلام: الْمَؤْمِنُ‎ Սեյ 
و مه فى سُلّه.‎ 


info‏ 89 [سرشت] فرد مؤمن نه بر دروغ آفریدہ شده و نه بر خيانت و دغلی. دو خصلت است كه هيج كاه در فرد 


منافق گرد نيايد: .١‏ سيماى آراسته؛ ۲. و فهم و درک سنّت. 


٭| ترجمه ]مردمان ھمجون دندانه هاى شانه برابرند. و آدمی همراه برادرش بسيار می شود. در رفاقت کسی که آنچه برای 


خود می خواهد برای تو نخواهد» خيرى نيست. 
* | ترجمه ] 


«ՆԽ» 


و قال عليه السلام: من 25 ածան‏ وَ من زین الفقه الحلع و من رین 3871թ‏ و من 257223 ան‏ و من زین ՀԱ‏ 
السهوله. 


*##[ترجمه |فقه (دريافت و فهم دين) زيور ایمان است» و حلم زيور فقه» و زيور حلم مداراء و زيور مدارا نرمى» و زيور نرمش 


سهل و آسان كرفتن. 
* | ترجمه ] 


«1*1» 


3 7 


قال عليه السلام: : من ن عضب علیک 5 յա 2. ՀԵ» Եմ «Տոլ‏ فیک مکنوها فا ան‏ ھ0۹ 


**[ترجمه ]هر كدام از برادرانت که سه بار بر تو خشم كرفت و هیچ سخن بدی به تو نگفت |« واسطه اين خصلت] او را 


| جمه‎ թու 


«+¥» 


بس 


عليه السلام: اتی عَلَی لاس ծե‏ لیس فيه شین 2811 ین أخ أنيس و كشب دزم Ս‏ 


Շու 


3 
وا 


*#تر جمه ]رو زگاری بر مردمان آید که در آن هیچ چیزی کمیاب تر از برادری خوش مشرب. و درآمدی حلال نیست. 
շիթ»‏ جمه ] 

«ԵՒ» 

و قال عليه السلام: مَنْ :121128 «Թր‏ اهمه فا ոի‏ أَصَاءَ به لسن و من کتم سره 234 الحرة فى يده (۳) 


8-9 و 
و کل خدیث جاوز ائنین فاش (۴) 


201 


وَضَعْ أمر أخيك علی أخت رنه و لا طبن یکلمه حرجت من أخيكك شوءاً و أَنْتَ تج لھا فی ի‏ مخمآما و اوک بِإِخْوَانِ 


لم 


الصَّدْقٍ انهم 15 عِنْدَ الرّحَاءِ(ه)وَ جنه 
ص: ۲۵۱ 


۱-۱. السمت: الطریق و المحجه. و آیضا. هیثه أهل الخیر و هى المراد ԼԹ‏ السکینه و الوقار و حسن السیره و الطریقه و 
استقامه المنظر و الهیثه. بقال: فلان حسن السمت أى حسن المذهب فى الأمور كلها 

۲- ۲. آی لیس هو وحده بل هو کثیر بأخيه. 

۳- ۳. الخیره- بفتح فسکون أو بکسر ففتح-: الاختیار. 

۴- ۴. قال الشاعر: کل سر جاوز الائنین شاع** كل علم ليس فى القرطاس ضاع 

۵- ۵. العده- بالضم -: الاستعداد و ما آعددته أى هيأته للحوادث و النوائب و بالفتح-: الجماعه. 


ند الا و شاوز فی دینک ամ‏ افو الله و أخيب وان لی 2 ای و اي ترا تاه و كن ա‏ خرن على 
չը‏ و إن آموتکمبالمتوون موف Յանան մ տ‏ 

##[ترجمه ]هر کس که شخصیت خود را در معرض تهمت قرار دهد نمی بايست بد گمان به خود را سرزنش کند. و هر كس 
كه سر خويش پنهان داشت پیوسته اختیارش به دست خود او است. و هر سخنی که از دو فرد تجاوز کرد افشا و پخش گردد. 
در کار برادرت بهترین برداشت را بررگزین. مبادا با داشتن توجیهی خوب سخن برادرت را به بدی تفسیر کنی! بر تو باد به 
انتخاب برادران مخلص؛ زیرا آنان در روز رفاه اندوخته تواند و در بلا و گرفتاری سپر. در گفتار خود با آنان که خدا ترسند 
مشورت کن. و برادرانت را به اندازه تقوایشان دوست بدار. زنهار! بپرهیز از Ժե)‏ شرور و از خوبانشان نیز برحذر باش! و اگر 
شما را به کار خوبی امر کردند فرمان مبرید تا در [امر نمودن] به کار زشت و ناهنجار به شما طمع نکنند. 


* | تر جمه | 


«+¥» 


سول نا 


َه أَحْلَفَ و լ‏ ملک حَانَ الله و 2425 
لک قول Թայ‏ وخا - - ایهم نفاقا فى բայն‏ إلى وم 228 ہما موا الله ما وَعَدُوهُ وَ ہما كانُوا 42126218 
و ان ن Ն.‏ خياتتك 18 خانُوا الله من قبل فانک գե‏ و الله عَلِيمٌ 0282( 


25341123 عليه السلام: الما دا دت عن الله وَعَنْ رَشوله کذب و ادا‎ մեշ 


#[ت رجمه ]فرد منافق چون سخنی از خدا و رسول نقل کند دروغ بافدہ و هر كاه به خدا و پیامبر وعده ای دهد تخلف کند؛ و 
چون کارا شود با ٹروٹش به خدا و پیامبر خیانت ورزد. و این همان فرمایش خدای عزیز و جلیل است که می‌فرماید: ման‏ 
نفاقاً فى قلوبهع إلى یوم 2341 يما أَْلَقُوا له ما وَعَدُوةٌ وَ يما كاُوا يَكَذِبُونَ» - . توبه / ۰-۷۷ یعنی: (در نتیجه به سزای آنکه 
եւան‏ وعده کردند و از آث روی که دروخ فى گفتند در دلهایشان تا روزی که او را دیدار می کننده پیامدهای نفاق را 
باقی گذارد.) و نیز این فرمايش الهی که: ہو إِنْ بُری دوا خباتشک 18 خالُوا الله من 8 գե ծնն‏ و الله لیم عکیم» - 
اال ۷۱ج زوا کر کرافد با غات که کی از اش ان | مدا عات մերի Հն» մաթ‏ ساط ماه 


و خدا دانای حکیم است.) 


| جمه‎ թու 


«Նմ» 


** | ترجمه ]در رسوايى آدمى همي بس كه لباس شهرت بر تن كندء يا بر جاريايى مشهور سوار شود» إراوى كويد:] گفتم: 


چارپای مشهور کدام است؟ فرمود: ابلق و دورنكك. 
| ترجمه | 


«+$» 


Շու 


2 


عليه السلام: մ‏ لخد کم Հ.»‏ یمان 24122425 الْحَلقٍ مه فى اللہ و ببفض فرب :3 من فى ال 


չի:‏ رجمه ]هیچ کدام از شما به حقيقت ایمان دست نیابد مگر آن گونه گردد که برای رضای خدا دورترین افراد به خود را 


دوست بدارده و نزديكترينشان را برای رضای خدا دشمن بدارد . 
թու‏ جمه | 
«ՆՄ»‏ 


2 - 


ہس ود سو ہت شکرها و 008088( 3 
عَلِم أن «Յան‏ علی الذَنُوبٍ الله 6 մա‏ و ان لم 524 به لا 2851-1338 23:82 շն‏ 


**[ترجمه ]هر كس كه خداوند او را نعمتى ارزانى داشت و با معرفت قلبى دريافت كه مورد انعام خدا واقع شده است» و 
دريافت كه انعام گنر ار لا ام سياين ھک ی ատյ Եա‏ عفد لت به ی تكفا بده وهر کس که ذرياقك 

مجازات كننده خدا است» پس استغفار نمود هر چند به آن زبان نگشودہ باشد» و [آن حضرت عليه السّلام] اين آيه را تلاوت 
کرد: إن توا ما فى 24241 و نموه بُحاسبكع به الله يعفر لِمَنْ يَشاء و մ‏ مَنْ بشاء و له علی کل شئ ۽ قدیژه - . بقره 
/ لو اگر آنچه در دلهاى خود دارید» آشکار يا ينهان کنیدء خداوند شما را به آن محاسبه می كند؛ آنگاه هر كه را 


بخواهد می بخشد» و هر كه را بخواهد عذاب می کند. و خداوند بر هر چیزی تواناست.) 
* | ترجمه | 


۰۰۸ 


۱- ۱. التوبه: ۷۸. 
۲ ۲. الأنفال: ۷۲. 


٣‏ ٣۔‏ فى بعض النسخ( لشهره) 


۳ الا թն 45 «ԱՆՏԱ‏ الذى کان فی ضسر اد اض 
۵- ۵. ا ۴. 


** | ترجمه إزنهار! بيرهيز از دو خصلت هلاک کننده: اينكه به مردم توش ط رأى و نظر شخصى فتوا دهی؛ و دیگر اينكه 
كوركورانه از دين و آیینی پیروی کنی. 

| ترجمه‎ թու 

«ՆՖ 


عليه السلام ան‏ بصیر(۱) یا մ աաա Ա‏ 00« الاس 52 أذيانهم 038 Ա‏ صدیق. 


2 


Շու 


3 
وا 


** | ترجمه ]امام صادق عليه الس لام به أبو بصير فرمود: اى أبو محم د» در دين و عقيده مردم كاوش مكن كه بی دوست می.. 


مانی. 
##[تر جمه ] 
Հ»‏ 

Սեյ‏ عليه السلام: الصفځ Յամ ծի աա‏ على الاي و لش الیل الي لبق فيد شکوی. 


**#[ترجمه ] گذشت نيكو این ن است كه ر بر گناہ مجا مجازات مکنی» و شكيبايى و صبر نيكو آن صبرى است كه عارى از شکایت 


ات 

* | ترجمه ] 

«ԱԵ 

قال عليه السلام: Հո‏ بغ مَنْ کی فيه کان աք‏ و إِنْ كان من 453 ای مه دوب «Հայ 2) տո» 31040 ՆՈ‏ 


**#[ترجمه ]در هر كس كه جهار صفت باشد مؤمن است. هر چند از سر تا يايش گناہ باشد: .١‏ راستى؛ ۲ حیا و شرم؛ ۳. خوش 


اخلاقی؛ ۴. حی شناسی. 


* | ترجمه | 
«ԱԾ‏ 
و قَالَ عليه السلام: تا کا Ո ԲՆԱ‏ اف واا و لا اكول արն կար‏ عم لها كاف و خر 


* | ترجمه | 
«ԱԷ»‏ 
و ال عليه السلام: لیس ծամ‏ بای و մ‏ بای 2893 ն ծամ‏ حلص فى «ջն‏ و 4512 Սա»‏ 


**| ترجمه |ايمان تعريفى ورای ظاهرسازی و آرزو دارد» بلكه ايمان آن ياكى در دل است. و كردار تصديقش می كند. 


٭[ترجمہ]ھر گاه عمر مرد از سی سال گذشت او «ميان سال» است» و چون از جهل گذشت «پیر» است . 
* | ترجمه ] 


»١١4< 


Էշ - 


و قال عليه السلام: الا فى النََوْحِيدٍ علی 208 أ جه ա-ն‏ و 30 و 4254 فالنافی Հա յեք‏ مُؤْمِنْ و )4211 مُشْركك. 


| ترجمه |مردمان در يكتايرستى سه گروه می باشند: .١‏ معتقد؛ ۲. منکر؛ ۳. اهل تشبيه. شخص منكر بر باطل است» و شخص 


مسا انیو اه تشبية بر شر گند 

٭ | ترجمه ]| 

«1» 

و ال عليه السلام: الْإِيمَانٌ فا و عَمَلٌ 259 նաե‏ فا ول (1). 

٭ | ترجمه |ايمان عبارت است از: اقرار» عمل» و تیت. و اسلام: اقرار است و عمل. 


۷| ترجمه ] 


۷ 


و قال عليه السلام: لا تذهب الحشعه(۳) بيتك و ժբ‏ أخيكك و )3( مها فان اب الحشعه «աԱ»‏ الحباء و بَقَاءَ الحشعه չայ‏ 
)6512 


Yar ص:‎ 


.١ -١‏ هو يحيى بن آبی القاسم إسحاق الأسدى الکوفی المکنی بابی بصير و أبى محمد المتوفی سنه ۱۵۰ امامی ثقه عدل من 
أصحاب الاجماع و من خواص آصحاب الباقرین علیهما السلام؛ و قد آفرد جماعه من العلماء رساله فى ترجمته و اطال الکلام 
فيه صاحب تنقیح المقال و قیل: هو خال شعیب العقرقوفی. 

۲- ۲. المراد بالنیه: الاخلاص و الاقرار بالقلب. 

۳- ۳. الحشمه: الحیاء. الانقباض. الغضب. و احتشم: غضب انقبض» استحیا. 


| ترجمه آمیان خود و برادرت تمام حرمت را زیر پا منه و از آن قدرى باقى گذار» زیرا حرمت كه ریخت» حيا و شرم نيز 


,57« و ماندن حرمت مايه دوام دوستى و مودّت باشد. 

**| ترجمه | 

۸) 

و قَالَ عليه السلام: من մաթ գաի բոթ‏ 4151 و من اه سَقَطتْ Հո‏ 

#*[ترجمه ]هر كس که برادرش را خجالت دهد از پیوند با او محروم شوده و چون او را غمگین سازد عرش وزد 
**| تر جمه | 

«ՍՓ 


թ3‏ 1۳ وت بالق (۱) و 158« اوه فا عليه السلام لو 035« عَلَاوَۃ չն)‏ آاستزعشت من 54« تم Սմ‏ عليه السلام 


- 
3 


.)5( Աոա իթ 1) ինի رھ سای‎ 


իու‏ ترجمه ]به امام صادق عليه الس لام عرض شد: جرا به عقيق (وادى عقيق) خلوت كزيده ای (یعنی: چرا خانه نشین خانه نشین 
شده اى) مگر از تنهایی خشنودى؟ فرمود: اگر تو هم طعم شيرين تنهايى را بچشی از خودت نيز كريزان شوى» سپس افزود: 
كمتر نصيبى كه بنده از تنهایی می «ՆՆ‏ آسود گی از مدارا نمودن با مردم است. 


٭| ترجمه | 


ء۱۷١۰‎ 


5 2 


عليه السلام: ما قح 841 عَبد նմ‏ مق الا «ն 25 Ս‏ من الوص ميه (۳) 


Շու 


3 
وا 


**[ترجمه آخداوند هیچ دری از دنیا به روی بنده نگشاید مگر اينكه دو برابر آن بر حرص و آزش بیفزاید. 
٭| تر جمه | 


«7» 


Շու 


3 
اما 


عليه السلام: ժամ «ւ 04124 Հ:‏ من ذلا و ا یافش أَْلَهَا فى Ա‏ 


| ترجمه آفرد مؤمن در سرای دنا بیگانه است و غریب. نه از خوارى آن بيتابى كندء ونه در كسب عرٌتش با دنیاپرستان 


رقابت نمايد. 
| ترجمه ] 
«ՄԵ‏ 


314153 طریق الوَاحَهِ فَقَالَ عليه السلام فى خاف الْهَوَى قیل 125 271127 فال عليه السلام 01115 یم بَصیژ فى 
٭ |تر جمه ]به امام صادق عليه الس لام عرض شد: راه آسودگی كجاست؟ فرمود: در مخالفت هوا و هوس» كفتند: جه زمان 


شخص به راحتی و آسودگی می رسد؟ فرمود: به روز نخستی که رهسپار بهشت می شود. 


و ال عليه السلام: թեք 411 2 մ‏ و ցեն մ‏ مخشن աա:‏ و الق و حشن ա գյ‏ 
##[ترجمه]خداوند برای منافق و تبهکار (فاسق) هیچ كاه آراستگی ظاهر و فهم در دين و خوشرفتاری را فراهم نمی سازد. 


| جمه‎ թու 
«Թ» 


و قال عليه السلام: 22 الْمَاءِ الا و տա Թե‏ )017.231 و فونه مِنْ شخم الکلیتین (۴) و مَرضم չայ մյ‏ و 
لْقَعَوٰ و الله فى «Այ‏ 


ص: ۳۵۴ 


۱-۱١‏ . خلا به يخلو خلوه و خلوا و خلاء: اجتمع معه على خلوه. و خلا الرجل بنفسه: انفرد. و العقیق: خرز أحمر و الواحده 
العقیقه. و فى بعض النسخ« العفیفه». و لعل المراد بها امرأه الرجل و هی کنایه عن الوحده و الانزواء. ای انک مقیم فى بيتكك و 
لم تخرج الى الناس. 

۲- ۲. کذا. و الظاهر سقطت كلمه« الراحه» قبل« من». 

۳ ۳. حرص على حفظ ما ناله و حرص على الزیاده. 

۴- ۴. أى منوطه به. و فی الحدیث: لا یستلقین أحدكم فی الحمام فانه پذیب شحم الکلیتین». و فى حديث آخره ادمانه کل يوم 


**[ ترجمه ]مزه و طعم آب زنده بودن است» و طعم نان قدرت يافتن» و ضعف و قدرت جسم بستگی به جربى دو كليه دارد» و 


مكان عقل و خرد مغز است. و مركز قساوت و نرمی در دل است . 
* | ترجمه | 
«ՄԱ»‏ 


و قال عليه السلام: սն «18 4.22 783 1 ԺԱ.» 4-ի‏ - حم د الْعَفْلَهِ فکما قالّت «Թայ‏ حین قَالَ الله - نی جاعل فى 
250 یه الوا أ تجعل فيها 2 من فد فيه و ينيك الدماء و نحل لیخ بحهدك و لس تک (۱) أي اجعل Վայ ատ‏ 
نا و لم Սա‏ حص دا لدم ِن ՀԱ‏ 5213 ود و لد نی 41 Համ‏ الد ی الکفر 5585« فهو حت 


لیس فی رده عَلَى له إِبَائهِ عن السّحجَودٍ لآدَمَ عليه السلام. 


##[ترجمه ]حسادت دو گونه است: یکی گناہ «Լեն‏ و دیگری ازمر فلت ری کر و اما آن حبدي کت ا ات 
هرقن سفن ردكا اس با دك انحا كه Անմար 5 լ թելի Թան‏ تجعل فیها من 4 نفسد تفس فيها و و ت فكت 

7 مت سے 
خواهم گماشت» [فرشتگان] گفتند: «آيا در آن کسی را می گماری كه در آن فساد انگیزد و خونها بريزد؟ و حال آنکه ما با 


ան»‏ تو» [تو را] تنزیه می کنیم؛ و به تقدیست می پردازیم.» فرمود: «من چیزی می دانم که شما نمی دانید.») 


منظورشان اين بود كه خلیفه را از ما برگزین؛ و فرشتگان اين سخن را از روى حسادت به آدم و به جهت گناہ و عدم پذیرش 
و انکار نگفتند. و نوع دیگر حسادت که کار بنده را به کفر و شرك می کشاند همان حسدی بود که شیطان در )5 فرمان خدا 


و سرپیچی از سجده بر آدم عليه الشلام ورزید. 
* | جمه | 


۰۶ 


- 


մյ‏ عليه السلام: الاس فى աայ‏ تاه وه جو زج زغم աա տան‏ ملطانه مه الک و زج 
عم أن الله خير بر لاد علی աաա‏ کلم یا ہا يقو کڈ لم الله فی كمه هو لكك و خر زغم Սոմա‏ 
Տեր‏ ما یه و لمیکلفهع ما ար Մ‏ 28 60 خسن عمة الله و إا آساء استقر الله մե մա: տ‏ 


٭| ترجمه |امام صادق عليه ال لام فرمود: مردم در عقیده به موضوع «قدرت» (جبر و اختیار) سه دسته اند: دسته ای از ایشان 
فكر می کند كه كار به او واكذار گردیدہ؛ او با این عقیده» خدا را در قدرتش سست و ناتوان قلمداد کرده» ա‏ بر اين محكوم 
به تباهى است. و شخص دیگر اعتقاد دارد كه خدا بند كان را مجبور به ارتكاب معاصى و تکلیف طاقت فرسا نموده» و با اين 
طرز فكر به خدا در حكم و فرمانش ستم روا داشته او نيز محكوم به نيستى و فنا است» و دیگری را عقیدہ بر این است که خدا 
بند گان را بر اساس تحمّل و طاقتشان تكليف كرده. نه به امور طاقت فرسا و تحمل نايذير» يس هر كاه نيكو باشند سياس خدا 


گزارند و چون بد شوند از خدا طلب آمرزش گنن ابن فرد» مسلمان رشد باقع است. 
թու‏ جمه | 


۷ 


- 


وَقَالَ عليه السلام: الْمَمْىَ Հոն կամի‏ ببهاء յե‏ و بطفی )5 

**| ترجمه ]راہ رفتن با شتاب و عجله موجب از بين بردن وقار مؤمن است» و نورش را خاموش می كند . 
٭| تر جمہ] 

۸۸۰ 

و ال عليه السلام: ان 41 يض الْعَنِيَ Հեյ‏ 

**| ترجمه |به درستی خداوند توانگر ستمكار را دشمن دارد. 

٭٭| تر جمہ] 

۹۰ 

ն:‏ عليه لادم اقب կմա‏ الكيم و من աա ճամ‏ تع بعک عق 

٭ [ترجمہ]خشم؛ موجب تباهى دل حكيم است» و هر کس كه اختیار خشمش را نداشت مالک عقلش نيست. 
٭٭| تر جمہ] 

ՀԷ» 

Հ յան մեյ‏ العياض ۲2 قَالَ یی بو 11.2 عليه السلام أ تَدْرِى من 

ص: ۲۵۵ 

۸ سور ال ۸ 


۲- ۲. هو أبو علق الفضل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى الفندينى الزاهد الصوفى المشهور أحد رجال الطريقه ولد بأبيورد 
من بلاد خراسان و قیل: بسمرقند و نشأ بأبيورد من أصحاب الصادق عليه السلام ثقه عظيم المنزله قيل: لكنه عامى. و حكى أنه 


كان فى أول أمره شاطرا يقطع الطريق بين أبيورد و سرخس و كان سبب توبته أنه عشق جاريه فبينما هو يرتقى الجدران إليها 
سمع تاليا يتلو:: أ لَمْ ان 11 آمَنُوا أنْ حع لوبهم 5-2 الّه». فقال: با ربٌ قد آن» فرجع و أوى الليل الى خربه فإذا فيها 
رفقه فقال بعضهم: نرتحل و قال بعضهم حتى نصبح فان فضيلا على الطريق يقطع علینا فتاب الفضيل و آمنهم فصار من كبار. 
السادات. قدم الكوفه و سمع الحديث بهاء թ‏ انتقل الى مكه و جاور بها الى أن مات فى المحرم سنه ۱۸۷ و قبره بها. و له 
كلمات و مواعظ مشهوره و كان له ولدا يسعى بعلى الفضيل و هو أفضل من أبيه فى الزهد و العباده فكان شابا سربا من كبار 
الصالحين و هو معدود من الذين قتلهم محبه الله فلم يتمتع بحياته كثيرا و ذلك انه كان یوما فى المسجد الحرام واقعا بقرب ماء 


زمزم فسمع قارئا یقرآ:« و تَرَى امین يَوْمَئِذٍ مُقَوَنِينَ فی الأَصْفادٍ سَرابیلهُغ من قطران و تغشى وُجُوهَهُمُ ԱՒ‏ فصعق و مات. 


لشجیخ فلت ہُو البخيل այա‏ السلام մամ Հա‏ اد لبخیل تیخل بعافی ترده و البح بسح على Հաաա‏ 
الاس و علی թ. 25458282 041 202002 թն‏ الْعزام-آ ا بیغ و ا تفع بما رَزَقَهُ الله 


٭ | تر جمه آفضیل بن عیاض گوید: امام صادق عليه الم لام مرا فرمود: آیا می‌دانی «شحيح) كست؟ كفتم: همان بخيل است؛ 
فرمود: Թե‏ سخت تراز بخل است؛ فرد بخیل به آن جه دارد بخل می ورزد» و شحیح هم بر مال خود خشت می ورزد و هم 
بر مال مردم» تا آنجا که آرزو کند تمام اموال مردم» حلال يا حرام» از آن او باشد؛ نه سیری پذیردہ و نه از روزی خداداد 
استفاده کند. 


* | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


Շու 


3 
وا 


:| ترجمه |بخيل کسی است که مالی را از راہ نامشروع به دست آورد و به راه باطل خرج کند. 


| جمه‎ թու 

«(Y> 

ال عليه السلام إيغض شیته Սեն‏ ایک بَشْكوك ՏՆ մա‏ أن اسفْصَيتُ غلیهعفی قجلس عليه السلام مب ثم ال 
کاک «աակ‏ علیہ عفک لَمْ تی ئ أ ریک ما حكى الله عن وم َحافُونَ شوء الحساب أ ԹԱ‏ أن جوز الله علیهم لا و 


كن Քե‏ | الِاسْتَقصَاءَ 101222 و ء الحتاب فمن اسْتَقُصَى 12 2 


* | ترجمه ]امام صادق عليه ال لام به یکی از شيعيانش فرمود: جه شده كه برادرت از تو شاكى است؟ گفت: شكايتش از من 
بدين خاطر است که تمام حق خود را از او گرفتم» يس امام عليه الشلام ն‏ تندی نشست و فرمود: گویا كار بدى نكرده اى؟ آيا 
توجهی به اين آيه نموده ای که خدا از جماعتى حكايت كند که: Ցե‏ شوء الحساب» -. رعد / ۲۱ - [و از سختى حساب 
بيم دارند.] آيا ترسشان از اين است كه مبادا خدا به آنان جور و بیداد كند؟! نه» بلكه از اين در هراسند كه خدا تمام حقّش را 
مطالبه کند» و خداوند آن ( بيم و ترس) را «بدی حساب» نامیدہ بنا بر اين هر كس [بدون هيج گذشتی] تمام حمّش را مطالبه 
کند» رفتار بدى كرده است. 


بد ماد | تر جمه | 
«Է»‏ 


و قال عليه السلام: 124 աայ‏ يمعي 614371 


իճ‏ ترجمه ]حرام خوارى بسیار روزى معیّن را نيست و نابود می سازد. 

٭| ترجمه ] 

«Ւ» 

(0483 գայ عليه السلام: شوه‎ Սմ յ 

ص: ۲۵۶ 

٠.١ -۱‏ السحت»- بالضم-: المال الحرام و كل ما لا يحل كسبه. و فى بعض النسخ١‏ الصخب» و فى بعضها« السخب؛ و السخب و 
الصخب- الفح ر یک الصيحه و اضطراب الأصواٹ, 


۲- ۲. نکد العیش- کعلم-: اشتد و عسر.- و الرجل: ضاق خلقه. و ضد يسر و سهل. فهو نکد- بسکون الکاف و فتحها و 
کسرها- أى شوم عسر.- و بالضم-: قيل الخیر و العطاء. 


| ترجمه |بدا خلاقى نكبت آور است. 


| ترجمه | 
و ال عليه السلام: إِنَّ ծամ‏ 3 ال شرلام بذرجه و النَقْوَى وق ջամ‏ بدرجه و :28« ی ل بقض )126 کون ڪڪ فى 


22 


يانه بقض ան‏ یلم թել us‏ کبایز مان 225 كف نکم ترییکم تذجلكم مذ 


2 


کریما(۲) و ՆՏ:‏ 2-0 و هو Համ‏ سنارت و مو د չայ‏ لیب و ամ‏ مُؤْمِن այ‏ »22813« بدرجه و لَمْ (ք չար‏ 


ين الاس شین 724411 չմ‏ :285 الاس أ աաա‏ و هم مُؤْمِنُونَ و بَْضَهُمْ աան‏ عَلَى աար‏ و على 
قرو عَلّى الْمَرَضِ و عَلَى الْحَوْفٍ و دک من الیقین. 


a 


**[ترجمه |به تحقيق ايمان یک درجه بالاتر از اسلام است» و يرهيز گاری یک درجه بالاتر از ایمانء و ايمان را مراتبى است. و 
رس و ين ՊԱՐԱ‏ ات ی تہ سی ہہت 
217 ما هون Հ Հա‏ و علکم ترینایگع و تذجلکع Կամախ‏ ے ییا ماسو اگر اق ՅԱՆԸ‏ یر کی کا ذزها] فين 
شده آید دوری گزینید» بديهاى شما را از شما می زداييم» و شما را در جایگاهی ارجمند درمى Նայ‏ و فردی دیگر كه 
دارای فهم است و زبان فهمیده تری دارد و برخوردش با گناہ بیشتر است ولی در هر حال هر دو مؤمنند. و يقين یک درجه 
الات از پرهیز گاری استه» و هیچ աշ‏ سخت կ.‏ کمیاب تر از շան‏ عبان مردم قسمت լման‏ شکه کی مردم ارس 
دیگر یقینشان محکم تر است. در حالی که مؤمنندہ و برخی از برخى دیگر بر مصیبت و فقر و بیماری و ترس صبورترند» که 


| جمه‎ թու 


۳٣۶(۶ 


- 0 


عليه السلام: إِنَّ الْغنَى 2217 يجُولَانِ قدا ظفرا 2235 ال کل أَوْطَنَاهُ (۵) 


3 
0 


«Լ քիթ‏ راستى توانگری و عرّت هر دو در گردشند» پس هر كاه به توكل برخورد کنندء همان جا مقيم شوند. 


* | ترجمه | 


و قال عليه السلام: حشن الخلق من الدين و هو يزيد فی الزقِ. 
| ترجمه آخوشرفتاری نشانه دینداری است. و بر مقدار روزی بيفزايد. 


| جمه‎ թո 


«(A> 


4 


و ال عليه السلام: لخن نان اعد ամպն թշջանչցա‏ قال عليه السلام | 6042 صَاحِبَ առայ‏ 
علی آثر աաա «Համա մամ‏ على ԱՅԺ ՆՏ անյ‏ 


## | ترجمه |خلق Ւ‏ خلق دو گونه است: 5 ٠‏ عزم و اراده؛ ۲. و عادت و رفتار. يرسيده شد : كدام یک از آن دو افضل است؟ فرمود: : عزم 
و اراده» زيرا صاحب عادت برای یک کار ساخته شده و غير از آن را نتواند» ولى فردی كه صاحب عزم و اراده است با زحمت 


و رنج خود را وادار بر طاعت می سازد بنا بر این او افضل است. 
۷| ترجمه | 
۱۳۹۰ء 


وَقَالَ عليه الا إن 2252 التلاف قلوب 20 12316 و إِنْ لَمْ :55281245 ԵՐ‏ کشوعه اختلاط չն‏ الفعاء بماء ն‏ 


E‏ بد یاف եայ չ»ջի‏ .28386 و ان 98394816 هم ԲԿՄԱ‏ من لعاف 


- - 


ص: ۲۵۷ 


4- أى ان الایمان بعضه فوق بعض و بعضه أعلى درجه من بعض فالايمان ذو مراتب. 
۲- ۲. التساء ۳۵. 
۳-۳. الفهم - ککتف السریع الفهم و لعل المراد لممه فیکون الاخر أشدّ لما من غيره من جهه اللسان. 


۴ ۴۔ فى ر بعض النسخ" و لم یقم». و فی الكافى١‏ و ما قسم فی الناس * شی ء آقل من اليقين). 
۵- ۵. أوطناه أى اتخذاه وطنا و أقاما فيه. 


و ِنْ Սա‏ اتا على (այ չն‏ 


٭ | ترجمه آراستی شتاب و سرعت پیوستن دلهای خوبان و نيكان به هنگام ملاقات و رویارویی» هر چند عارى از هر ابراز علاقه 
ای با زبان باشد» همچون شتاب به هم پیوستن آب باران به آب رودخانه ها است. و نیز دورى دلهاى بدكاران به هنكام 
ملاقات هر چند مهر و مخت را با زبان خود بیان كنند, مانند دورى حيوانات از دوستى و محتّت است. هر چند علف 


خوردنشان بر سر یک آخور به طول انجامد. 


**| ترجمه ] 

«fo» 

063 عليه السلام: السَحِيٌ الکريم الَذِى 22 مَالَهُ فى عق ال 

**[ترجمه |فرد باسخاوت و بخشنده آن کسی است که مال خود را در پرداخت حقوق الهى صرف می کند . 
**[ ترجمه ] 

«Է» 

وَقَالَ عليه السلام: يا هل վարի ջամ‏ الکتمان كوا و توا عند غَفَله السَاهِينَ. 

**[ترجمه ]ای مؤمنان» و ای نگھداران راز به روز غفلت فراموشكاران انديشه كنيد و يادآور شويد! 

| ترجمه ] 


۱۴۳۰ 


قال الففضل بن عمر(۳): ساٹ آیا َد الله عليه السلام 8 الب فقال عليه السلام المال قلت فَالكرّمٌ قال عليه السلام 62831 
قلت 3530( قال عليه السلام المُحَاء «Տա:‏ | ما «յն‏ حاتم طَى )8( کیف 56 ատ‏ و ما كان بأَجْوَدِهِمْ مَؤْضِعاً(). 


* * [ تر جمه آمفضل بن عمر كويد: از امام صادق عليه السّ.لام پرسیدم: حسب به جيست؟ فرمود: به ثروت و مال است؛ گفتم: 
کرم جيست؟ فرمود: پرهی زگاری و تقوا؛ گفتم: شرافت و بز ركوارى جيست؟ فرمود: سخاوت؛ خير بر تو باد! آيا نديدى كه 


حاتم طایی چگونه آقا و شريف قوم خود شد با اينكه موقعیت خانواد گی هم نداشت؟! 
թու‏ جمه | 


«ԺԻ» 


- 


- 
ւզ 25 


չմ‏ و از فى չա‏ و ما موه اذل اراد و مرا فی عير ما بع خط ատ թայն‏ ضر حبك و تر 
«յ‏ علیهم دا نت ջն‏ 


و قال عليه السلام: الْمَرْوَهُ وان موه العض رو موه اکر نا مره اضر فتلاوة )912 و مخضور المساجد و 22.2 18 
كك 


* | ترجمه |مردانگی دو نوع است: یکی در وطن» و دیگری در سفرء و امّا مردانگی در وطن به خواندن قرآن است» و رفتن به 
مسجد. و معاشرت با نيك وكاران؛ و دقت در فهم مسايل دين؛ و ԱԼ)‏ مردانكى در سفر به بخشش توشه است» و شوخی كردن نه 
جدايى. 


* | ترجمه | 


«ԺԵ 


5 Հ 


۾ أن ضارب عَلِىٌ عليه السلام «ամե,‏ و قاتلة لو اتمتنی و ատե‏ و اشتشازنی 


ԵԵ 


- 
ع اخ 25 م 


| ترجمه ]بدان كه كشنده على عليه الشلام ն‏ شمشير اگر به من امانتى بسپارد» يا از من در امرى مشورت و نظرخواهی كند و 


من هم بيذيرم» حتماً امانت را در حقٌّ او رعایت می کنم. 
* | ترجمه | 


ن۱۴ 


و ۶و 


و قال 522 :لت بای عب الہ عليه السلام ځور آن یکی յոր‏ تفه ال نم عم إِذَا ضط اله أ ما سم ԱՆԱ ՅՆ, ՉԻ:‏ 
على 251258 


ص: ۳۵۸ 


۱- ۱. اعتلفت الدائه: أكلت. 

۲- ۲. المذود- كمنبر -: معتلف الدوات. 

16: e ا‎ 2 

۴ ۴. السؤدد- أحد مصادر ساد يسود-: يعنى الشرف و المجد. 

۵- ه. هو حاتم بن عبد الله الطائى كان جوادا يضرب به المثل فی الجود و كان شجاعا شاعرا. و أخبار حاتم مذكوره فی الأغانى 
و عقد الفرید و المستطرف و غيرها: و ابنه عدى بن حاتم كان من أصحاب رسول الله صلّی الله عليه و آله و خواص أصحاب 
أمير المؤمنين عليه السلام و ترجمه حالاته و قصته و كلامه فى محضر معاويه بعد فوت علی عليه السلام مشهوره و مذكوره فى 


السير و التواريخ. 
۶-۶. أى لا یکون موضعه جيدا من جهه الحسب النسب. 


- 


(Օտ أا لکم ناصح‎ աւան عفیظ لیم (1) و قَوْلَ‎ չ 


**[ترجمه ]|سفيان گوید: از امام صادق عليه الہ لام يرسيدم: آيا جايز است كه آدمى از خود تعريف كند؟! فرمود: آری به 
هنكام ضرورت» آيا سخن يوسف (عليه الشلام) را نشنيدى [كه خطاب به يادشاه مصر كفت ]: թ-ի‏ عَلى راثن اض نی 
حفیظ عَلیم؛ -. يوسف / ۵۵ - ([یوسف] گفت: «مرا بر خزانه هاى اين سرزمين بگمار كه من نگهبانی دانا هستم.»)» و نيز 
بلح [هود] آث بنده نیک و کار را [که كفت ]ءا کر ناصخ ایثرت اغراف ۶۸ - (و برای شما خب عرامی امینم.) ۱۴ 


| جمه‎ թու 
۴ 


و كال عليه عليه ۳ 23 الل ّى اة عليه السلام يا او رید و ری 8 إن اتیک بعا رید متا رید کنیشک ما ترید و ان 
կյ ե ամ‏ نیک فِيما فیما ترذ و کان ما أرِيدٌ. 


թո‏ ترجمه |خداوند به داود پیامبر عليه الس لام وحی کرد ای داود» تو اراده می کنی و من هم اراده ա"‏ کنم 4 پس اگر به 
همان خواست من بسنده کنی از هر جه خواهی تو را کفایت کرده و بی نیاز سازم» و اگر بر خواسته خود پافشاری کنی. تو را 


| جمه‎ թու 
«ՓԵ 


قال كير Լ‏ 82 (0۳: لت մնամ‏ عليه السلام ۶ 82122 ԱՅՆ‏ م من آغل الماطل Սա ՀԱ այչ‏ عليه السلام Ադ‏ 
այժմ‏ الدع وتان (۶) و Լա‏ و نحو «ՀԱ‏ 


*#*[ترجمه ]محمد بن قيس گوید: از امام صادق عليه ال لام پرسیدم: آيا می توانم به دو گروہ در حال جنگ سلاح بفروشم؟ 


فرمود: آری؛ اما |فقط | اسلحه دفاعی همچون: زره» و جوشن» و كلاه خود. و مانند اینها. 
թու‏ جمه | 


م۱۴۸ 


Շու 


Աի 
۱ 
1 
ہ١‎ 
اما‎ 
ՃՆ 
մ 
| 
(ՓԵ. 


عليه السلام: أب 1 تَجرى فی լ‏ )82 و الول و له و لاه ا تجری فی ححجٌ لا عفر 


٭ |ترجمه]چھار چیز در چهار مورد جایز نيست: [مالى که از] .١‏ خیانت؛ ۲. دستبرد به غنایم؛ ۳ دزدى؛ ۴. و ربا به دست آبد 


.١‏ در راہ سفر حج؛ ۲ عمره؛ ۳. در جنگ؛ ۴. و در صدقه دادن. 


۷| تر جمه ] 


«ԺՖ 


- 


و Սն‏ عليه السلام: إنَّ الله يُغطى ԱՀԱ‏ مَنْ 224 و Թա‏ و ծամ չում‏ الا آغل صَفْوَتِهِ من Յե:‏ 


**[ترجمه ]به راستى خداوند نعمت 15 را به هر دوست و دشمنى عطا کند. ولى ايمان را تنها به بر گزید گان خلقش دهد. 


#*[ترجمه ]هر كس مردم را به سوى خود فراخواندء با اينكه در ميانشان شخصى اعلم تر از او هست. او بدعت گزار و گمراه 


است. 
* | ترجمه ] 
۱۱ء 


قیل 4 22745656« Ս ՅԱՅ‏ عليه السلام Հան կտ ՅԾ‏ و كانّ من أغيجب ما կթ‏ أَنْ قال ՅՍ‏ کف الله خبفه لو Հե‏ 


ص: ۲۹ 


.١-١‏ یوسف: ۵۵. و الظاهر أن سفيان هو سفيان الثورى المعروف الذى تقدم آنفا. 

۲- ۲. الأعراف: ۶۶. 

۳- ۳. مح د بن قيس فى أصحاب الصادق عليه السلام مشت رک بين محمد بن قيس البجلی الثقه صاحب كتاب قضايا أمير 
المؤمنين عليه السلام» و 1222 بن قيس الأسدى من فقهاء الصادقين عليهما السلام و اعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و 
الحرام و الفتيا و الاحكام- و هم أصحاب الأصول المدونه و المصْفات المشهوره- و محمد بن قيس أبى نصر الأسدى الكوفيٌ 
وجه من وجوه العرب بالكوفه و كان خصيصا بعمر بن عبد العزيز Բ‏ يزيد بن عبد الملك» و كان أحدهما أنفذه الى بلد الروم 
فى فداء المسلمین و له أيضا کتاب. 

۴- ۴. الخفتان- بالفتح-: ضرب من الثیاب. دخیل. 


Ք‏ سے 


و ازج الله جاء لز جله անտ ւՆ‏ آرجمک تم ال ջի‏ عَبِدِ له عليه السلام 2 
رجاء لز وزن عذا لم 2257 ած յռ‏ یرد علی عذا. 


5 
يو 
5 


فى قلبه تُورَانِ ور خیفه و ور 


**[ترجمه ]از امام صادق عليه ال لام پرسیدند: جه چیزی در سفارشات لقمان بود؟ فرمود: مطالبی شگفت انگیز» و یکی از آن 
ها گفتار او به فرزندش بود که گفت: داز خدا چنان بیمناک باش که اگر با یک Ա5‏ خوبی به پیشگاهش درآیی باز هم تو را 
عذاب کند و نيز اميدت به خدا چنان باشد که اگر با یک دنیا گناہ به در گاهش رسی به حال تو رحم کند!» سپس امام عليه 
الشلام فرمود: هیچ مؤمنى نیست جز آنکه در قلبش دو نور است: نور بیم» و نور امید که چون وزن شوند هیچ کدام بر دیگری 
افزون نگردد. 


بد > | ترجمه ] 
«ՀԾ‏ 


قال | بَصِير(1): سَأْلْتٌ մ‏ عَئِدٍ الله عليه السلام عَن Ժամի‏ قَقَالَ عليه السلام الْإِيمَانٌ بالله آن մ‏ 725 فلت Ա3‏ لاسام ՍԱ:‏ عليه 


السلام مَنْ سک تُسَكنًا و 635 ذَبِِحَتَنا. 


**[ترجمه |أبو بصير كويد: از امام صادق علبه الشلام پرسیدم: ایمان چیست؟ فرمود: عدم نافرمانی و معصت خداوند؛ يرسيدم: 
اسلام چیست؟ فرمود: [مسلمان کسی است كه] مانند ما اعمال عبادى انجام دهد» و سر حيوان حلال گوشت را ببرد. 


* | ترجمه | 


۳ 


- - 
- 


و تال علیہ السلام: لا کلم աՀ‏ دی մկ.‏ کان لَه مل այ‏ اح با و تا يكلم աաա»‏ 


م 


پر جج 


ԼԱԾ» ا اک‎ ٦٦ Հա 5 թշ 


* | ترجمه ]هیچ کدام از شما سخنی هدابت بخش تكويد و به آن عمل نشود جز آنکه ازياداشى همجون پاداش عمل کننده 
آن بهرمند گردد. و زبان به هيج سخن ناحق و باطلی ՆԱՏ:‏ آن را به کار نگیرد جز آنکه بار گناہ عمل کننده آن بر دوش 


آر اش 


| ترجمه‎ թու 
«ՀԾ 


մոշ‏ عليه السلام: کا تیماجیل أكبر یل إشكاق حمس աշ‏ و کان ՀԱ‏ إسْمَاعِيلَ عليه السلام | առն‏ 8 رح عليه 
السلام 27 22 եա 83 8125 ՄԵ ալք ցեա տում‏ ین 52012 ال فى شووه الصَافَاتٍ قبا بفلامعلیم (۴) 


يَعْنِى اشعاعیل تم ال - و موه پاشحاق նմ‏ من الصَّالِحِينَ (ه) فَمَنْ رَعَم 81 إشخاق 281 من գալ‏ 44 38 ار الله 
مِنَ الآ 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه ال لام فرمود: حضرت اسماعیل پنج سال بز ركتر از اسحاق پیامبر بود» و (ذبیح) اسماعيل بود. آ ر 
کلام ابراهیم پیامبر را نشنیدی که كفت:«رَبٌ هَبْ لی من الصَّالِحِينَ -. صافات / ٠٠١‏ -) یعنی: لاق پرورد كار من! مرا 
[فرزندی] از شایستگان Սվ. յո‏ همانا از خدا خواست تا او را بسری شایسته روزی 157« و در ادامه فرماید: «فشدناة بغلام 


«լաք‏ یعنی: [پس او را به پسری بردبار مژده دادیم. -. صافات /۱۰۱ - է‏ یعنی به اسماعیل» سپس فرمود: «و 2583 پاشحاق 


9 


نگ من الا لے ساقات ۷7۶ھ یعتی: زو او | اسحاق که پامبری از Է‏ جمله] شایستگان است مژده داديم.]. ուա:‏ 
سڈ مک ایض ہمت 2 ا ر اتکی خض یت 


ար 


| ترجمه | 
۵۵ء 
و قَالَ عليه السلام: 522251 أخلاق չեՅԱ մ‏ عليهم السلام Հռ: չԱ-:)1 7 չի‏ علی 01 չայ)‏ بحق الْمَؤْمِن. 


ص: ۲۶۰ 


.١ -١‏ هو يحيى بن أبى القاسم الذى مر ترجمته آنفا. 

۲- ۲. لاستاذنا العلا-مه الميرزا أبو الحسن الشعرانى هنا تحقيق راجع شرح أصول الکافی للمولى صالح المازندرانى ج ۴ ص 
۳۵۱ 

۳ ۳. الصافات: ۹۸. 

.۹٩ الصافات:‎ .۴ ۴ 


۵- ۵. الصافات: ۱۱۲. 


իոչ‏ ترجمه |جهار چیز از خصوصیات اخلاقى پیامبران و انبياء عليهم الس لام اسة: نيك ووکاری» سخاوت» صبر بر مصيبت» و قيام 


برای ادا نمودن حقّ مؤمن. 
۷| ترجمه | 


۷۵ 


ال عليه السلام: մ‏ 518 4-52 آغطیت չանի կ:‏ و اشتوجبت علیها من الله «չայ այ «շա Աջ‏ 


- 


به أن 625 Ա»-Լ2‏ 


(ՓԵ. 


---Բզ 


مرها و կոտ‏ ذا لغ یضبز عِنْدَ تژولها. 


#*[ترجمه ]مبادا آن مصيبت را كه هم صبرش به تو داده شده و هم ثوابش بر تو واجب گشته» مصيبت شمارى! همانا مصيبت 


آنست که صاحبش به جهت بی صبرى در وقت نزول آنء از اجر و پاداش ناكام و بی بهره ماند. 


* | ترجمه | 


و 


لله باد ین له فى أَزضه فرع إل پم فى حارج الا و اجره آولیک هُم اون حا آمتون يَوْمَ 
حب الْمُؤْمِنِينَ ց)‏ مَْ 5 տ‏ 1 888162 02 هو مَعَاشِهِ و مَنْ أَعَانٌ وَ تم و کف الْمكروة عَن 


ւ: Ք. 

Ca 
Ճ.-- 
բ Էջ 
3 

Շ.` 

Շու 
° الى‎ 


۴| تر جمه جمه ]ر فى աման‏ نر مہات سا تاش در ՄԱ եզա‏ درد کر نيازهاى دنيا و آخرت ملجأ و يناه مردمنده به 
راستى اد بن افراد مومنانند. و به روز رستاخيز در امان. هان! به درستى كه محبوبترین مؤمنان به خدا آنانند كه فرد مؤمن 
تهيدست را در امور دنيا و گذران زندكيش يارى می کنند و نيز آن افرادى كه يارى نمايند و سود رسانند و هر مكروه و 


ناپسندی را از مؤمنان بزدایند. 

] تر جمه‎ ի» 

۹۰ء 

و قال عليه السلام: ده الؤجم و ابر هَن الحساب و بعص مان مى الوب աճ‏ إوائكم و با 319224 Հան‏ 


**|ترجمه ]بی تردید صله رحم (پیوند با خويشان) و نیک وكارى» حساب را سهل و آسان کند و از گناهان حفظ «ՆՆ:‏ يس با 


برادرانتان صله رحم و به آنان احسان كنيد هر چند با سلام و جوابى نيكو باشد. 


| ترجمه‎ թու 


«1.» 


قال فيان الَورِئٌ: ՀԱՅ‏ علی ւ‏ عليه السلام ՀԹ‏ له أؤصدنى Յա Ատր‏ الحو السام رتك تحفظ یا 
թ 0841‏ ا اب لب مول الو ال عليه السلام يا ی 7 Աաաա‏ کرو ԱԱ‏ العا كك մ 2լ չայ‏ 


28 لمختال و ا سود اِعبی 13( 


ՎԱ 


1 رو سی َ 5« سول 41 زڈنی 004 عليه السلام با ՓԱՅ‏ ی «ԱՆ‏ تكن عارفاً 2313 «Մատա‏ 
تا می اجب յե‏ ما اجب وتک بوذ این وا تضاجب لاجر تیعلعک من جور و شاوز فی ارك این ون 
77 منک عليه السلام كفت يا ابن ن لب شول الله )4 մա‏ عليه السلام ا یا نآرد ِا لان زر 
بے و ۶ یئل ے نت ےہ «ԱՅ‏ يَا 2 ան‏ ۱۴ رَشولِ الله زڈنی 


۰. 


շմ 2 


ال عليه السلام մ‏ فان 122 ہی عليه السلام یلا و هنی عَنْ տք 86 391 նն ամ‏ 2 قال لی با շն‏ من یضعب 
ص احت السَّوْءِ ءاسلم و مَنْ لا 0 :22152 یندم و مَنْ ԲՆ‏ مداخل 361 هم «ն‏ بَا ان بنْتِ سول الله Ա‏ الات յմ‏ 
اک عَتْهُنَ قال عليه السلام ան:‏ ى أذ أصاحب اد ՎԱՆ‏ شصیه أو عایل هی 


ص: ۲۶۴۱ 


۰۱-۱ و فی بعض النسخ! لختال». و السودد و السؤدد: الشرف و المجد. 


**[ترجمه ]سفيان ثورى گفت: بر امام صادق عليه ال لام وارد شدم و عرض کردم: مرا به مطلبى سفارش فرما كه پس از شما 
آن را نگاه دارم فرمود: آيا نگه می‌داری ای سفیان؟ گفتم: آری؛ ای زاده دخت پیامبر. فرمود: ای سفیان فرد دروغگو 
مردانگی ندارد» و حسود راحتی» و پادشاه برادری» و متکبر دوست و رفیقی ندارد» و بداخلاق آقایی و شرف. سپس لب فرو 
بست» گفتم: ای زاده دخت پیامبر برای من بیفزای! فرمود: ای سفیان به خدا اعتماد کن تا عارف شوی, و به آن جه Հայ)‏ 
ساخته خشنود باش تا توانگر و بی نیاز 25,5« همان طور که با تو رفتار می كنند با مردم رفتار كن تا ایمانت افزون گردد و با 


فرد بد کار دوستی و رفاقت مکن تا از بد کاریهایش به تو بیاموزد» و با خدا ترسان مشورت کن» سپس لب فرو بست. 


گفتم: ای زاده دخت پیامبر برای من بیفزای! فرمود: هر كس که خواهان عرّتی است بی قدرت و سلطه» و لشکری است بی 
یاون و مهابتی است بی مال؛ يس بايد از ذلّت گناہ و معصیت به عزّت طاعت و فرمانبرداری كوج کند. سپس سکوت کرد. 
پس گفتم: ای زاده دخت پیامبر برای من بیفزای! فرمود: ای سفیان» پدرم مرا به سه چیز سفارش کرده و از سه چیز باز داشت؛ 
و اتا سفارشات پدرم اين بود: ۱. ای فرزندم» هر كس با دوست بد نشیند سالم نماند؛ ۲ و هر کس گفتارش را کنترل نکند 
پشیمان و نادم گردد؛ ۳. و هر كس به مکانهای بدنام رود متهم گردد؛ گفتم: ای زاده دخت پیامبر پس آن سه جيز که شما را 
از آن ها نهی کرد کدام است؟ فرمود: مرا از رفاقت با کسی که بر نعمت حسادت کند» و در گرفتاری شماتت نمایدہ يا از 


دوستی با فرد سخن جين بازداشت . 


| جمه‎ թու 


«(չԵ 


و «Հ‏ و ա-ն‏ و الكذِبُ و البَعْىُ. 


**| ترجمه آشش جيز در هيج مؤمنى نيست: ۱. سختگیری؛ ؟. كم خيرى و بخل؛ ۳. حسادت؛ ۴. لجبازى؛ ծ‏ دروغكويى؛ ۶. و 
ستمكارى. 


#* | ترجمه | 
۴۳ 


و قال عليه السلام: الْمُؤْمِنُ մա‏ م این دنب قذ عضی 171 ما Համ‏ الله فيه و مر 22313 لا یڈری ما یکتیت فيه من 
الْمَهَاِكِ չք‏ لَا يُصْبِحٌ ԱԱ: Սյ‏ و لا یُٹسی ամ: Սլ‏ و Համ‏ الا الخزف. 


**[ترجمه آفرد مؤمن ميان دو بیم است: ۱. گناه گذشته ای که نمی‌داند خدا در باره اش چه می د؛ ۲. و عمر باقيمائده که 


نمىداند در جه مهلكه هايى خواهد افتاد. 


پس او هيج شبى را به صبح و روزی را به شام نرساند جز آنکه ترسان و خائف است. و كارش Ս‏ جز همین ترس و خوف 


> | تر جمه | 
»7« 


lg 


* | ترجمه ]هر کس كه به قوت و روزی اند ՀՏ‏ رضا دهد [در عوض ] خداوند نيز عمل اند ک او را بيذيرد» و هر كس كه به 
اندك حلال رضا دهد و خشنود شود مخارجش سبكك گشته و كسب و درآمدش پاک و از درماندگی و عجز و ناتوانی 


خارج شود. 
* | ترجمه | 


م۱۶۴ 


a 


ԴԱՅ 


مغرو و ای تفیل اب لت کہ و تا نک و عراز رک تكن عله انسلام لیب ՀԱ ո. Աա‏ 


- 
- 


92575318: 


- 


حالص دين الله 48.5 عا ا تور ما الا و ما عسی أن تون مَل Ովա‏ اكه أو 

2 لیئر انی الا و كو ير ا فقوم اجره داز الا داز روان 33821111 9-0 

«Եմ 3: مغوله إن یدیک 815283 د كروك 181 زانیا کمتول‎ ԹՅՈ وة‎ ԱՍ ամ آخف‎ այծ 
1 مق به جين‎ Ն اسقط و یس فی برک شین ن : مه فک من عریص عَلَى‎ են عله أو كمال اص یه فى‎ 


ՀԷ‏ و کم مر 
ոնա‏ كذ ميك بو حدق از 


թ 
Ca 


*[ترجمه اسفیان ثورى گوید: بر امام صادق عليه الت لام وارد شدم و گفتم: ای زاده دخت بيامبر» چگونه شب را به صبح 
رساندی؟ فرمود: به خدا سوكند با حال حزن و اندوه! و دلی مشغول! عرض كردم: جه جيز شما را محزون و ՅԱ‏ را مشغول 
ساخته؟ فرمود: ای ثوری» هر كس كه دين پاک و خالص خدا در دلش جاى گیرد. او را از غير باز دارد. ای ثوری؛ دنیا 
چیست؟ و به فردايش جه امیدی است؟ آيا دنیا جز لقمه ای است كه خوردی. و جامه ای كه يوشيدىء, و مركبى كه سوارش 
شدى؟! به درستى که اهل ايمان نه به دنيا آرامند و نه از فرا رسيدن آخرت آسوده خاطره دنيا سراى نيستى و فناء و آخرت 
منزل و محل قرار است. اهل دنيا غافلند و بی خبر. تقوا بيشه كان و خداترسان كم خرج ترين اهل دنيا و يرسودترين ایشاننده 
اكر از ياد برى به يادت آورند و زان پس آكاهت سازند» بدين سرا چنان بار افکن كه كويا از آن در کوچی يا آن را مالى 


پندار که در خواب به دست آورده ای و چون بيدار شدى جيزى در دست نبینی. جه بسيار حريص بر جيزى كه چون به آن 


رسيد بدبخت شدء و جه بسيار فرد بی اعتنا به جيزى كه چون به آن رسيد خوشبخت گشت. 
٭| ترجمه ]| 

«7» 

و قل له ԱՅՆ‏ علی 2-71 Ս04‏ عليه السلام ն‏ بلق من الْحَاجَهِ. 

**[ترجمه ]از امام صادق عليه الشلام سؤال شد: دليل بر خداى یگانه چیست؟ فرمود: آن نيازى كه در تمام مردم است . 
٭| ترجمه ]| 

«7» 

و قَالَ عليه السلام: لَنْ ՄԵՑ‏ مین ى 17124 البلاة :445 و اكام فة 


ص: ۶۲ 


-١‏ ۱. عسر الرجل: ضاق خلقه» و ضد يسر و سهل. و النكد- بفتح و ضم-: قليل الخیر و العطاء. و قد مر. 


**[ترجمه ]هر گز مؤمن نشويد ն‏ زمانی كه بلا را نعمت و رفاه را مصيبت شماريد. 
| ترجمه ] 
»24« 


و قال عليه السلام: ՀՅ Սան‏ :2321 زم کنر و لم بجتمغ عِنْزون Ա‏ نْ علاىِ و ضاحب الا ն):‏ مالک 
و 59 من : شيعا مَنْ «Տա‏ ماه الف د 2825 


رم ے 


ترجمه آچهار هزار درهم (سكه نقره) مال استء و دوازده هزار درهم گنج و اندوخته. و از راہ حلال بيست هزار درهم كرد 
نياید. و آن کس که سی هزار درهم دارد هلاک است. و هر كس که صد هزار درهم داشته باشد از شیعیان ما به حساب نیاید. 


* | تر جمه | 
۴۸ء 


و ال عليه السلام: من 262 يقين الہ الیم أن کا يُوْضِىَ الاس بسخط اللہ و يَحْمَدَهُمْ علی ما رَرَقَ الله و يَمهُمْ علی ما 


+ ؤي اله إن رز ա ոմա‏ عریص لا 8:85 31810334 رقو աա‏ من الوت 1550 
18483 مویه كما بُذ رکه الْمَوْتٌ. 


**[ترجمه از درستی يقين فرد مسلمان همین بس که مردم را با خشم خدا خشنود نسازد» و به روزی و قوتی که خدا داده 
ستایش نکند» و چون روزیش نساخت دیگران را ملامت نکند» که روزی او را له حرص آزمند به سويش جلب کند: و نه ہی 
ميك تراد 7 رما زگ رداتددر اگ سر يك اد ها از رورش یچو م کک وة اورا یق ա‏ كف نراک جا 
كه مرگ او را د رک خواهد كرد. 


| جمه‎ թու 


۹ء 


Ք 
2225 عو‎ 


و قا قال عله عليه السلام: مِنْ նան‏ مَنْ لا ա‏ صَوْنَهُ աան կգանք‏ 


۳2 - 


و ا تدش کاسساتار لا بواصدل آنا قفش با و لا بخ اصم أن 00 «Հմշ‏ لَنَا عَائِبَاً ق ال له مهرم تکیت մեմա‏ 
Սմ (Հ‏ عليه السلام فيهم المحيص و فيهم 248( و فيهم ال نی Էբի‏ وق یه و طاشون هم ولاف 
وو تیا من لبو ոո‏ لب 1200ا ِمغ ممع الاب و ا لا یشان و ان فاك خوعا «Ա անմ‏ قال عليه 
السلام չայ‏ فی أَطْرَافٍ اض 


و 


ص: ۶۳ 


.١ -١‏ مروی فى الکافی ج ۲ ص ۵۷ و فیه« فان الرزق لا یسوقه حرص حریص و لا پرده کراهیه کاره». 

7-7 کذا. و فى الکافی« و لا شحناژه بدنه). 

۳- ۳. فى بعض نسخ المصدره و لا یمتدح بمعاملنا». قوله:« و لا يواصل لنا مغضبا» آی لا پواصل عدونا. 

۴- ۴۔ هو مهزم بن أبى برزه الأسدى الکوفی كان من صحاب الباقر و الصادق و الکاظم علیهما السلام. 

۵-۵ فى بعض نسخ المصدره الشیعه». 

۶- ۶. التمحیص: الاختبار و الامتحان. و فیهم التنزیل آی نزول البليه و العذاب؛ و فى الكافى« و فيهم التبديل» و السنون: جمع 
سنه أى القحط و الجدب. 


۷- ۷. الهربر: صوت الکلب دون نباحه من قله صبره على البرد. 


- 


م روا و ِن وأا گرا آکزوا وتاب جاجدل تلو وَإِنْ Հ‏ ایهم دو لح اجه مِنْهُم 2-5 22221121 մ‏ 
Յա‏ لم Հայն անո‏ :285813 :18« بهم ծամ‏ 


էտ արն) «ՏԱ‏ هم (۵ աաա‏ دارم ամ‏ إن َهِدُوا لم ؛ կաք:‏ شابوا ل يه աա‏ وَ إن مرضوا لغ يُعَادُوا و ان حَطَبُوا 
լ‏ 


##[ترجمه ]شيعه ما کسی است كه نه անե»‏ از گوشش بگذرد (یعنی: آهسته صحبت می کند و همین نشان از نرمخوبی او 
دارد) و دشمنيش از بدنش (يعنى: تنها تن خود را به رنج اندازد نه ديكران را)» نه آشكارا ما را تعريف کند ն)‏ كينه مخالفين 
را برانگیزد) و نه با دشمن ما دوستی نماید و نه با دوست ما ستیزہ و نه با عيبجويان ما همنشينى. مهزم به آن حضرت عليه 
الترلام گفت: يس با اين شيعه نماها جه كنم؟ فرمود: آزمايش (جدا نمودن خوب از بد)» و امتحان و نزول بلا در ميان اينها 
(شيعه نماها) است. آرى ایشانند كه دچار قحطیهای نابود کننده و طاعونهای كشنده و اختلافاتی شوند كه متفرقشان سازد. شيعه 
ما کسی است كه نه همجون سگ زوزه کشد و نه چون کلاغ طمع ورزد» نه [از دشمن ما] جيزى خواهد» هر چند از 
گرسنگی بمیرد. گفتم: اينان را کجا جویم؟! فرمود: در اطراف زمین» ایشان از زند گی آسوده و راحتی برخوردارند» و خانه 
بدوشند (یعنی: در یک جا سکونت ندارند) نه در حضور شناخته شوند و نه در غیاب جویا گردند و نه در مریضی عیادت. و 
چون خواستگاری کنند جواب ردشان دهند. شیعیان ما چون زشتی و ناپسندی Լ:‏ زبان به اعتراض Վաճ‏ و چون فرد 
نادانی ایشان را [به سخنى ناروا] مخاطب سازد. سخنی مسالمت آمیز [يا سلام] گویند» و چون فرد حاجتمندی از ایشان به آنان 


يناه برد به او رحم کنند. شیعیان ما هنكام مرگ حزن و اندوهی ندارند. و اگر جه شهرهاشان از هم دور است ولی دلهاشان از 


هم جدا نیست. 

| جمه‎ թու 

«147.» 

وَقَالَ عليه السلام: من أَرَادَ آن بط ول الله ءُ ատա անչա‏ ا5 أن بط ور ռան‏ (0 و من راد أن بز 5 Թ‏ ذكرةُ 


(32 28 


* | ترجمه آهر كس كه خواهد خدا عمرش را دراز كند بايد كارش را درست انجام دهد» و هر كس می خواهد շն‏ كناهش را 
سبكك سازد بايد يرده حيايش را درافكند. و هر كس خواهد بلند آوازه كردد عقيده اش را مخفى نمايد. 


] ترجمه‎ թո 


«ՄԵ 


-Ե و‎ 


و ال عليه السلام: ات خض ال هی َد ما عمل به اعد Թայ‏ امین ین تيه و واه الزہ 125921 على كل 
حال قِيلَ لَه فما نی ذ کر الله علی کل حال Սս‏ عليه السلام 5-1 الله ند كل Հք առա‏ بها فیخول یه و بين الْمْصيه. 


٭٭| ترجمه |سه خصلت از دشوارترين اعمال بندہ به حساب ել‏ انصاف فرد 


مؤمن در باره خودش؛ ٢‏ و برابرى آدمى با پرادرش؛ ۳. و در هر حال به ياد خدا بودن. از امام صادق عليه الث لام يرسيده شد: 
در هر حال به ياد خدا بودن جه معنايى دارد؟ فرمود: يعنى زمانى كه قصد انجام كناهى دارد خدا را ياد می کند» و در نتيجه 


خدا ميان او و گناہ جدايى می افکند. 
۷| ترجمه | 


«ՓԵ 


- 


و ال عليه السلام: الم زياد فى لو آن 0( 


ص: ۳۶۴ 


.١ -١‏ خفض العیش: دناءته» أى القلیل المکفی. 

۲- ۲. آرخی الستر: آرسله و آسدله. و المراد بالستر الحیاء و الخوف. 

۳- ۳. آخمله: جعله خاملا أى خفیاء مستورا. و فى بعض نسخ المصدره فلیحمل» و فى بعضهاه فلیجمل. 

۴- ۴. فى رجال النجاشی فى ترجمه آبان بن تغلب عن محمد بن موسی بن آبی مریم صاحب اللؤلؤ قال: سمعت آبان بن تغلب- 
و ما رأيت آحدا أقرأ منه- قد یقول:« انما الهمز رياضه» و ذکر قراءته- الى آخر کلامه. و ذكر بعض العلماء فى الهامش: قد 
فصل فى کتب الصرف أن العرب قد اختلف فى كيفيه التكلم بالهمزه فالقريش و أكثر أهل الحجاز خففها لھا آدخل حروف 
الحلق و لها نبره كريهه یجری مجری التهوع فثقلت بذلك على اللافظ و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:« ینزل القرآن 
بلسان قريش و لیسوا بأهل نبر- أى همز و لو لا أن جبرتیل نزل بالهمزه على النبق صلی الله عليه و آله ما همزنا» و ما ան‏ 
العرب کتمیم و قيس حققها قیاسا لها على سائر الحروف. و قول آبان هذا« انما الهمز ریاضه» اختیار منه- ره- لغه قريش على 
غیرها یقول: انما الهمز أى التکلم بها و الافصاح عنها مشقه و ریاضه بلا ثمر فلا بد فیها من التخفیف. انتهی. 


իու‏ ترجمه ]در قرآن همزه زايد است. -. از على عليه السلام روايت شدہ است كه قران به زبان اهل قريش نازل می شود و 
آنان اهل همزه نیستند و اگر جبرييل قران را با همزه نازل نكرده بود» ما اهل همزه نبوديم. 


گفته شده است كه تلفظ همزه بر عرب سنگین است. - 
تر جمہ] 
«Vf»‏ 
947 عليه السلام: کم 202302 بت تر الشخيمة و «Ե,‏ الصغبتة و هُوَ السب 20 


٭| ترجمه ]زنھار! بيرهيز از شوخى که دشمنی آور است. و كينه به بار آرد. و شوخی؛ خود ناسزای کو چک است. 


۷| ترجمه | 


و 


و قال الخ 5 աա‏ اشد(۲) قَالَ 1 1122« عليه السلام: إِذَا َرَلَتْ یک نا ال لا تشکها إِلَى ե ա‏ أهل الْحلَافٍ و لکن Ատ‏ 
لبغض |غوانک فانک 31 Ճաշ բա‏ ین یی եյ յե»:‏ کارا تافر رغاد اه ای و 


٭ |[ ترجمه آحسن بن راشد گفت: امام صادق عليه الم لام فرمود: هر كاه گرفتار مصیبتی شدی به هیچ یک از مخالفان شکوه 
مکن» بلکه به برادران همکیشت بگو که اين هر گز عاری از یکی از چهار نتيجه نیست: يا با پول يا با اعتبار و مقام يا با دعا و 
پا در տ‏ مشورت مشکلت حل شود. 


| جمه‎ թու 
۷۵ء‎ 


و قال عليه السلام: لا 258 دَوّارا فى الأَسْوَاقٍ ق و لا تكن شرَاءَ տետ‏ الأشياء بنفسک فائه يْكرَهُ للمَرء ذى الب و الدين أن ն‏ 
05 لیا بشفیه ٣(‏ لا فى 21 أَشْياءَ شِرَاء ار و الزقیتِ و بل 


ےادےاد | ** 2 ¥ 2 ۰ ۰ ۳ 
**| ترجمه إمبادا دوره گرد بازار شوی. و عهده دار خريد جيزهاى جزیی نيز مشو. 


كه برای فرد خانواده دار و متديّن ناپسند و زشت است که خريد جيزهاى ناقابل را خود به عهده كيرد جز در سه جيز: خريد 


زمين» برده» شتر. 


* | ترجمه ] 


۶۸ء 


Սեյ‏ عليه السلام: քամ‏ تیک وا رین لام نیا جين را ےو جک تمالع با یه 
فی غیر مضه مه فتعب و لا تُمَارِيَنَّ سَفِيهاً و لا علیما انا 222 1 بك و الشفيةبزدیک و اذْكز Տատա‏ َكيْب بِأَحْسَن ما تحب 


اَن یذ کمک به ادا այ յա տած աշա: ճան‏ عمل من չայ‏ 41 جز այն‏ مَأَحُوذ با رام 


۲ رس اپ كاري مفید را نیز تا جای مناسبش را نیافتی 2« چه بسافرد 
فرد بردبار بر تو چیرہ شود و بی عقل خوار و زبونت سازد. در غیاب برادرت از او آن طور تعریف كن که مایلی وقتی نبودی 
تو را باد کند که ر بی شک این خود کاری است. فعل و عملت همچون کسی باشد که می داند با احسان نمودن پاداش بیند و با 


եյ‏ جرح ازاك کو 

#* | ترجمه ] 

۷۰ء 

و قال له ینش (۴) 

ای کم و ما عَرَقَنِى الله مِنْ نی ارت 


ص: ۲۶۵ 


۱-۱. و فی بعض النسخ« اياكك). 

۲- ۲. هو الحسن بن راشد مولى بنى العباس بغدادىٌ کوفی من أصحاب الصادق عليه السلام و آدرک الكاظم عليه السلام و 
روى عنه أيضا. و يمكن أن یکون هو حسن بن راشد الطفاوى من أصحاب الصادق عليه السلام يروى عن الضعفاء له» كتاب 
نوادر» كثير العلم. 

۳- ۳. دقائق الأشياء: محقراتها. و العقار: الضيعه؛ المتاع» و كل ما له أصل و قرار. و العقار فى الأحاديث كل ملك ثابت له أصل 
كالارض و الضياع و النخل. و الرقيق: المملوک للذكر و الأنثى. 

۴- ۴. الظاهر آنه أبو على يونس بن يعقوب بن قيس البجلىٌ الکوفی من أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السلام ثقه 
معتمد عليه من أصحاب الأ-صول المدونه و من آعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الاحكام و الفتيا و له كتاب و 
كان یت و کل لابى الحسن عليه السلام ամ‏ منيه بنت Աթ‏ بن أبى معاویه الدهنى اخت معاويه بن عمار- مات رحمه الله فى أيام 
الرضا عليه السلام بالمدينه و بعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام بحنوطه و كفنه و جميع ما يحتاج إليه. 


Ց մարմնա Աղ նչ, շկ‏ 22-28« تم قال عليه السلام با وش قد تتا بير قباس ما الدَّئيَا و ما فيا هل هی ال 
Ի» լ 58 1.‏ و 6 لكك Վա Հ.) աշ‏ 


٭ |تر جمہ ]به امام صادق عليه ال لام گفت: د بی شک آن دوستى و ولايتى كه نسبت به شما دارم؛ و آن مقدار كه خدا از حى 
شاعرا ۲ گاه ساخ وو ترفن مرو از همه دنا ավ‏ يوس كويد: |: يس از اتمام | ين کلام] در جهره آن حضرت عليه 
اف نار ی سی ہد سی تنس حا مد ا هو ene‏ 


غير از رفع شدّتى يا يرده حبایی است؟ تو در پرتو محبت ماء برخوردار از زند گی جاودانه شوى. 
* | ترجمه | 
«VA»‏ 


و قال عليه السلام: ا يتبيعة վամ‏ إن یس ԱՂԱ աման‏ لَمْ يُحْسِنْ ص خبة من ص جه و مره من 
485 و مُصالحه من صالحه و محالفة من :426 با شيعه آل محمد انقو | الله ا اسْتَطعْتع و ا حَوْلَ و کا قو إلا باللّه. 


**[ترجمه ]ای شيعه آل محمد از ما نيست کسی که هنكام خشم خود را کنترل نکندہ و با همنشين خوشرفتار نباشد» و با 
رفيقش مدارا نكند» و با صلحجو به مصالحه رفتار ننمايد» و با مخالفش به نيكويى مخالفت نکند. ای شيعه آل محمّدء تا آنجا 


که توان دارید از خدا پروا كنيد و بترسید» و لا حول و لائزد الا له 
թու‏ جمه | 
»14/4« 


.1206 20 (۱): کل فی տն‏ بالْمَدِيئهِ 28 Վե ԲԵմա տնտ‏ 22 ابا دين إِنَّ جغفرا و نه لو لاه ضَمَ 
ՆՆՆՆ Ն.‏ سن تو کہ 


մա‏ عليه السلام وځ ای 238 ամեայ‏ الزیشه 28 بها لیخ بح یرما( 8 ال قَالَ 0757 الله صلی الله عليه و آله کل 


ص: ۳۶۶ 


۱- ۱. هو عبد الأعلى مولی آل سام من أصحاب الصادق عليه السلام و أنه اذن له فى الکلام لانه بقع و یطیر و قد تضمن عده 
اخبار أنه عليه السلام دعاه الى الاكل معه من طعامه المعتاد و من طعام آهدی له. و یمکن أن یکون الراوی هو عبد الأعلى بن 
أعين العجلی مولاهم الکوفی من آصحاب الصادق عليه السلام. و قیل باتحادهما. 

«այ .۲ -۲‏ واحده الریش و هو للطائر بمنزله الشعر لغیره. و لعل المراد أنه فى خفته كالريشه تتبع کل ناعق و تمیل مع کل 
ريح و هو لم یستضی بنور العلم الحقیقی و لم يلجأ الى ركن وثيق. و آبو دلين فى بعض النسخ« آبا د كين»- بالتصغیر- و الصحیح 


ابن دكين و هو فضل بن دكين المکنی بأبى نعیم كان من آکابر محدثی قدماء الاسلام و روی عنه كلا الطائفتین ولد سنه ۰ و 
قدم بغداد فتزل الرمیله و هى محله بها فاجتمع الهجره التارک لهذا الامر بعد معرفته». فلا یعبد أن يراد بالکلام معنی ՆՆ‏ یشمل 
اليه أصحاب الحدیث و نصبوا له کرسیا صعد عليه و أخذ يعظ الناس و یذ کرهم و یروی لهم الأحاديث و توفی بالکوفه سنه 
Ա:‏ 


3 


)12:12 812 عَنْ ظهر غِنّى (۵) و ابا من تغول و الْيدٌالْعُليَا یز من الشفلی و الوم ال չ‏ الْكفَاٍ أ 121528 بل و 
وت أن 65 Տ-մ‏ ین الله إن 415029 من وضع մշ»‏ مؤضعة و ليس الوا من ید المال ین یر جل و يض فى عبر 
22« انا و اه نی لجو ان أَلْعَى ال و م اتاو ما թամ‏ ہی و ما وَرَۃ 2« علض و ما بت لله قط նազան‏ 


**[ترجمه ]یکی از اصحاب امام صادق عليه الت لام به نام عبد الأعلى گوید: در شهر مدينه در محفلى بودم كه سخن پیرامون 
بخشش و جود به ميان آمد و سخن بسيار گفتندہ یکی از آن ميان به نام أبود كين گفت: به راستى جعفر و ای كاش كه جنان 
نبود. و دستش را به هم بست. [يس از مدت زمانى] امام صادق عليه الث لام به من فرمود: آيا همنشين مردم مدينه می شوى؟ 
گفتم: آری, فرمود: آنچه شنيده ای برايم نقل کن» من نيز همان ماجرا را برایش گفتم» يس فرمود: وای بر أبودكين! جز اين 
نيست که او همجون يرى است كه باد به پروازش 577175« سپس افزود: پیامبر فرمود: هر كار نیک و خوب نوعى صدقه است» 
و بهترين صدقه آن است كه از سر توانگری باشد (بدون کاسٹن از حقوق خانواده) و از افراد خانواده اث آغاز کن و دسٹ 
الا (دهنده) بهتر از دست լան‏ (گیرنده) است. و خداوند سی را بر نگهداری قوت لا یموت سرزنش نمی کند. آیا فی 
այե‏ که ضاطل اس رگ س کا کے یم کا سای کر متسر گرا سی ارے كد 
حقوق الهى را در مواضع خود بيردازد. نه آن کسی که مال را به حرام به دست آرد و بيجا مصرف کند. هان! به خدا سو گند 
من اميدوارم كه خدا را ملاقات كنم در حالى كه دست به مال ناروا نزده باشم» و هيج حقی از خدا به من نرسيده جز آنكه آن 


را يرداخت كرده ام و هيج شبى بر من نگذشته است كه خدا را در مالم حقی Վեն‏ كه آن را نپرداخته باشم. 
| ترجمه ] 
م۱۸۸۰ 


و قال عليه السلام: لَا 2127 12 فطام (۲) و لا մեշ‏ فی Ա) բե»‏ یم Յա‏ اختلمام و ا Հ:‏ يَوْم ای ա‏ و لا رب بَْدَ 
الَّهِجْرَہ(٣)‏ و ا هجرة بَعْدَ 


ص: ۲۶۷ 


.١ -١‏ قال الجزریٔ: و فيه خير الصدقه ما كان عن ظهر غنی أى ما كان عفوا قد فضل عن غنى» و قيل: أراد ما فضل عن العيال و 
الظهر قد يزاد فى مثل هذا اشباعا للكلام و تمکیناء كأن صدقته مستنده الى ظهر قوى من المال. انتهى» مثله:« خير الصدقه ما 
أبقيت غنى» أى أبقيت بعدها لك و لعيالك غنى و المراد نفس الغنى لكنه اضيف للايضاح و البيان كما قيل: ظهر الغيب و 
المراد نفس الغيب فالاضافه بيانيه طلبا للتأكيد كما فى -2 اليقين و دار الآ-خره. و المراد باليد العليا: المعطيه المتعففه. و اليد 
السفلى: المانعه أو السائله. 

۲-۲. أى كل طفل شرب اللبن بعد فصله عن الرضاع من امرأه اخرى لم ينشر ذلك الرضاع الحرمه لانه رضاع بعد فطام.« و لا 
وصال فى صیام» أى يحرم ذلك الصوم فلا يجوز.٠‏ و لا يتم بعد احتلام» أى لا يطلق اليتيم على الصبى الذى فقد أباه إذا احتلم و 
بلغ و اليتم- بفتح و ضم-: مصدر یتم بیتم فهو يتيم.٠‏ و لا صمت يوم الى اللیل؛ أى ليس صومه صوما و لا يكون مشروعا فلا 


فضيله له و فى الحديث» صوم الصمت حرام). 

٠" -۳‏ لا تعرب بعد الهجره» أى يحرم الالتحاق ببلاد الكفر و الإقامه فيها من غير عذر و فى الخبره من الکفر التعرب بعد 
الهجره». و روى أيضاه أن المتعرب بعد. کل مورد بحسب الزمان و المقام. و لذا قیل:« التعرب بعد الهجره فى زماننا هذا أن 
يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثم يتركه و يصير منه غريباه. و لعل المراد بالفتح فتح مكه أو مطلق الفتح فيراد به معنى عاما. 


շշ. 2 22 نس‎ 


انح و ا طلاق یل التکاح այամչ»‏ ملک و یمین )١( անա մ‏ و تا ملو مع مولاة و ا աան‏ زوجها و ار 
فى مَعْصِيَهِ و لا يَمِينَ فى ՀԹ‏ 


2 


**[ترجمه ]پس از گذشت اد رام شیرخوا رگی [قانون] رضاعی نیست و روزه وصل (یعنی: روزه دو روز Ն‏ بیشتر بدون افطار) 
باطل است. و يس از رسیدن به بلوغ دیگر یتیمی در کار نيست (یعنی: دوران یتیمی با رسیدن به سنّ بلوغ سپری شود) و 
مود ی ی سمه ی و وی و 
به بلاد کفر جایز نیست. و د پیش از نکاح» طلاق بی معنا است» و همچنین آزاد كردن بنده قبل از مالک شدن آن و سوگند Ն‏ 
نذر فرزند بدون اجازه پدر» و برده بی اذن صاحبش» و زن بدون اجازه شوهرش واقع نشود» و نذر در گناہ منعقد نخواهد شد 


و سو گند به قطع رحم باطل است. 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


و قال عليه السلام: یس من آعد و ان دنه քն‏ ر بمُسْتَخْلِصِ عَضَارَه عيش 0( 


الام ال كوو من չետ‏ بمعاجله )22 4-2 الا تقضاء(۳) .21 لام 23 51:22 من شأن الْأيّام «Լա‏ وَ سَبِيلَ ոյ‏ 


ہہ و 


الفؤت. 


**| ترجمه ]هيج كس خوشى زند گی را هر چند اوضاع بر وفق مرادش «Վեն‏ جز از ميان كدورت و مصيبتى به دست نياورد. و 


است واز دست دادن آن راه و روش ایام می باشد. 
۷| ترجمه | 
۸۲ 


و قال عليه السلام: مرو 2473 202577 اه لاه و յեց‏ 91501465 و العف 48:67 و ե‏ 
ناوت الب 


٭ | ترجمه |احسان زكات نعمت است. و شفاعت زكات مقام و اعتبار و امراض و بيماريها زكات جسمهاء و گذشت زكات 


پیروزی؛ و هر جه زكاتش يرداخت شود ايمن از هلاکت است. 
* | ترجمه | 


«1/1» 


و کان عليه السلام մյ‏ عند «շամ‏ الم له اذى շամ ՄԵԿ ը‏ فى دینی الف له ամ‏ لو شاء آن تکون ُصییتی 
շք‏ گا کائٹ كانت و الْعَمد 1 ի չն չն‏ شاء آن یکون و کان. 


ص: ۳۶۸ 


-١‏ ۱. لعل المراد به نفی الصحه فلا ينعقد من الأصل كما یمکن أن يراد بها نفی اللزوم فينعقد الا أنه لا يلزم. 

۲- ۲. الغضاره- بالفتح-: طيب العيش يقال: انهم لفى غضاره من العيش أى فى خير و خصب- من غضر غضاره-: آخصب 
طاب عیشه» كثر ماله.« من خلال مکروہ؛ بفتح الخاء أى المكروهات. و خلال الديار بالكسر: ما بين بيوتها أو ما حوالى حدودها. 
و لعل المراد ان اليل بغضاره العیش الكل أحد لا تحصل الا بعد التعب و المشقه. 

۳- ۳. لعل المراد ان من وجد الفرصه و لم يستقدمها و ينتظر այ‏ حتّی یستوفی من المطلوب بنحو آتم ذهبت هذه الفرصه آیضا 
و لم ينل بشی ء من المطلوب آبدا. 


* | ترجمه ]امام صادق عليه الس لام جس تا (+حمد خدايى را سزاست که مصییت را در دینم قرار نداد» و 
سياس در خور خداوندی است كه اگر می‌خواست مصيبتم էք‏ بيش از این باشد آن می شدء و حمد و سياس خداى را بر آنچه 


خواست بشود و شد). 
* | ترجمه | 


«ՄԵԾ 


2 


عليه السلام: قول الله من րա‏ یران من عیرته Հմա‏ حميداً و 8Ջր‏ 22 (۱). 


Շու 


3 
اما 


**[ترجمه ]خداوند می فرماید: «کسی كه شخص سر گردانی را از حيرت نجات دهد نامش را «حمید» گذاردم واذرنهشت 


خود جایش دادم. 
թո‏ ترجمه ] 


«1/4» 


- - 
3 55 - 2 


0 عليه السلام: اذل دیقم کشوا معایین ջո ՎԹ‏ شلوا مَحَاسِنَ ՅՅ‏ 


**[ترجمه]جون دنيا به مردمى رو کند» خوبیهای دیگران را نیز بر ٹن آنان پوشانند» و چون دنیا روى از آنان برتابد خوبيهاى 


خودشان هم از آنان ربوده شود. 
٭| ترجمه | 


م۸۶ 


Շու 


3 
وا 


عليه السلام: «ճեմ‏ حَسَنَاتٌ و )52 نعم ա եան‏ عَلتِهِنَّ و ՀՀ‏ شال կր‏ 

##[تر جمه آدختران حسنه می باشند و پسران نعمت؛ حسنه پاداش كيرد و نعمت بازخواست گردد. - . تحف العقول: ۳۵۷ - 
| ترجمه | 

الاخبار 

«ԵՓ 


ف (۲) تحف العقول و مِنْ «Տ-‏ عليه السلام: لا يَصْلّحَ مَنْ յամ‏ 


Տա مج( و‎ յտ այտ 31342 من بخا م و املع‎ ճել يَفْهَمُ‎ աան مَنْ بغلم و سوف‎ լայ 
و لحم يشكاة اظن (۶) و الله لی نرق و در‎ )۵( յմ عليه‎ թար մ «եչ لمو و الام‎ ա ԱՄ وخ و حش‎ 
յան 51415 فاخشن و مَنْ کرم‎ ծկ: Տար و00 و إن تفت أَنْ کرم فَلِنْ و إِنْ‎ իմ نله و الال ور و‎ 
(1:15 م علظ‎ անն մաք 


و من قرط و و من حاف العاف تيك فعا ايفام و ԱԱ‏ علم جع أف تیه (0۰) و من لم بعلم لم 
یف و من لم هم آم بعلع و من لع بسلم لع بکرم و من لع بکرم تقضع و من 224 کان وم (۱۱) 


وَمَنْ كانَ کذلک كان أخرّى أنْ 


ص: ۳۶۹ 


۱-۱. فى بعض نسخ المصدر« اسمیه» قوله:« حمیدا». و فى بعض النسخ:« جھیدا؛ و یمکن أن يقرأ« جهبذا». 
۲- ۲. التحف: ۳۵۶. 

۳- ۳. رواها الکلینی فى الکافی ج ١‏ ص ۲۶ و فيه« لا یفلح من لا یعقل». 

۴- ۴. المجد: العز و الرفعه. و النجح: الفوز و الظفر. 

۵- ۵. اللبس- بالفتح-: الشبهه أى لا تدخل عليه الشبهات. 

۶- ۶. المشکاه: كوه غير نافذه» و أيضا: ما یوضع فیها المصباح. و فى الکافی" و الحزم مساءه الظنّْ» و المساءه مصدر میمی. 
۷ ۷. ختر- کضرب و نصر- ختورا: خبث و فسد. و الختر: الغدر و الخدیعه. 

۸- ۸ العنصر: الأصل.« و غلظ کبده» أى قسا قلبه. 

9- ۹. أى من قصر فى طلب الحق و فعل الطاعات آوقع نفسه فی ورطات المهالک. 

۰- ١٠.أى‏ ذل نفسه. 

۱- ۱۱. تهضم من باب التفعيل. و فى بعض النسخ" يهضم» فى الموضعين أى يظلم و يغضب. 


ہج رت «ՏՅ ե "0070010607 մ ծէ‏ أن تکون նչն‏ عند الاس إِذا کنت عند الله 


إن فد أن اكد ամք‏ یتک 20 و ان علیک فی خرو جک أن لا تفاب و لاه دب و لا تخد و لا ترائی و لا تع و لا 
داهن وم ար Ո.‏ سو ری و ات أن 
يُظْهِرَ شکرها علی «Ա‏ 


5 
25 


Ա Ի,‏ او ԱԱՐԻ ԱԱ‏ وت 
غیت وال را 224121 لدف یا و والی فا ز من عرق Առ‏ و أعهنا نقذ أعف الله كن فلي و لا تکن دس յա‏ 
لکول الله لى ا عله و Ա Ֆի‏ كل աա‏ 


** | ترجمه ]تحف العقول: از فرمايشات حكيمانه امام صادق عليه الشلام است: 


آن كس كه عقل ندارد اصلاح نشود. و کسی که علم ندارد عقلش را به كار نمی اندازد» و کسی که بفهمد و دريابد شايان 
تمجيد خواهد شد. کسی كه حلم و بردبارى بيشه سازد بيروز شود. دانش سپر است. راستی عرّت است. جهل ա‏ و خواری 
است. فهميدن بزرگواری است. سخاوت كاميابى است. خوش خلقى دوستى آور است. کسی که به اوضاع زمانش كاه است 
دجار اشتباه نشود. 


احتیاط و دوراندیشی چراغدان گمان است. خداوند دوست و کارساز کسی است که او را بشناسد» و دشمن کسی است که 
در راه شناخت او دچار رنج و زحمت شود و به بیراهه رود. خردمند اصلاح گر است و نادان خرابکار؛ اگر خواهان احترامی؛ 
نرمخو باش و اگر خواهان اهانتی. خشن باش. آن كس که از سرشتی پاک برخوردار است نرم دل است» و کسی کہ بنيادش 
بد Վեն‏ سخت دل است. هر كس که کوتاهی کند به پرتگاه افتد. و کسی که از سرانجام کاری بترسد در آنچه از آن بی خبر 
است احتیاط کند. و هر كس ندانسته و نا گاه به کاری درآید بینی خود را بریده است (یعنی: خود را به منتها درجه خواری و 
աին‏ اتاک اس کسی کی رہ شاف մա)‏ کسی که دا د ین کی وباطل فرق ՆԱՅ‏ کے که شوم در 
امان نماند» و هر كس که در امان نماند شریف نگشت. و آن كس که شریف نشد خرد و درهم شکسته گردد و در نتیجه 
نيش ان همه مات աան‏ یک سفن شخ بيقن از ذركراة զմա ննա‏ ینہنانی اسع اگ سن کرای աճա‏ تقو 
همان کن. هیچ عیبی بر تو نیست که مردم ثنايت نگویند» و چنانچه در نزد خدا پسندیده بودی» دیگر باکی نیست که نزد مردم 


نکوهیده و مذموم باشی. به راستی امير مؤمنان عليه الشلام می فرمود: «زند گی جز برای اين دو شخص» عاری از خير است: 
1 کسی که هر روخ Հաւա Թամամ‏ سی که نا وید خیران ՔԵՑ‏ ر اکا کر می տա‏ از رلت 


نگویی» و حسادت نکنی» و ریا ننمایی» ظاهر سازی نکنی» و از چاپلوسی خودداری کنی. عبادتگاه فرد مسلمان خانه او است 


كه در آن جان و چشم و زبان و دامنش را حبس و زندانى می کند. و به راستى کسی که نعمت خداوند را با قلبش بشناسد 


پیش از آنکه سپاس آن نعمت را بر زبان براند» از جانب خداوند مستوجب مزند نعمت گردد. 


سپس فرمود: جه بسا کسی که به نعمت خداداد مغرور است و جه بسیار افرادی که از پرده پوشی خداوند غافلگیر گشتند. و به 
خاطر تعریف و تمجیدی که در باره ایشان گویند قريب خورند. به راستی من برای هر فرد از ا ین انت كدق ما را بشناسد 
اميد نجات و رستگاری دارم جز برای سه گروه: .١‏ کار گزار حاکمی بیداد گر؛ ٢‏ فرد هواپرست؛ ۳. و فاسق گستاخ و بی پروا. 
دوستی برتر از بیم و هراس است. به خدا قسم هر كس به دنیا رو كند و جز ما را دوست بدارد» خدا را دوست نداشته است و 
هر كس که عل مارا شناخت و مارا دوست داشت. به تحقیق به خداوند مهر ورزیده و او را دوست داشته است. هميشه و 


پیوسته پیرو باش نه رییس . 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و բն‏ فرمود: کسی که بیم دارده زبانش در بند است». -. تحف العقول: ۳۵۶- 
թու‏ جمه | 


«1» 


Ա 


سر(۲)[السراثر աթ ւ|‏ عن | يكم بن 1317 6225 
المعاصعی ای عر ای 21421 ب յա‏ 32813 لا عم عیدیزو و انس տյ ՆԱ‏ ات اله اف یه کل شئ :»33 Հայ մ‏ 
11288121 شع ء و من رف ی مِنَ اه بالِیتیر من لماش رضی الله عله ան‏ مِنّ الْعَمَلِ و من لغ یشتخی من طلب 


ԱՂՈ յք 25214124 به عم موه ونم أله و من رم فى .241111 الله الحکعه فی قلبه و آلطق‎ 231 ՍԱՀ 


` 


ال محفت أ ն‏ عو الله عليه السلام ول ور اه له مزا ذل 


٭| تر جمه آسرایر: این ادریس حلى هيثم بن واقد جزری گفت. از حضرت صادق عليه ال لام شنيدم مى فرمود: هر كس را 
خداوند از خواری گناہ خارج کند و به عزت تقوی برساند بدون مال او را ثروتمند کرده و بدون عشیره عزیز نموده و بدون 


همنشینی خوش اخلاق» دل خوش و آسوده است. 


هر که از خدا بترسد همه جيز از او می‌ترسند. و هر که از خدا نترسد خداوند او را از همه چیز می‌ترساند. هر که به روزی کم 
از خدا راضی باشد خداوند نیز به عمل کم از او راضی می شود. و هر که از حلال جویی خجالت نکشد و به آن قانع باشد» 
خرج و زحمتش کم می شود و خانواده خود را در نعمت قرار می دهد. و هر که در دنیا زاهد و پارسا باشد خداوند حکمت را 
در دل او ثابت می کند و به زبانش جاری می شود و متوجه عيب و نارسایبهای دنيا می گردد و دوای آن را می فهمد و 


خداوند او را از دنیا سالم به بهشت برین می‌برد. - . السراثره باب النوادر» آخر آبواب الکتاب - 
թու‏ تر جمه | 


«Ա» 


سر(4۳[السراثر] من کاب أبى الْقَاسِم 4792 عَنْ 2222 العاب قال: قال رَجُل لإأبى عَوِد الله عليه السلام 22291 316 
جهازک و قدغ زَا دک و كنْ وَصِىَ 


ص: ۷۰ 


.١ -١‏ فی بعض نسخ الكافى١‏ سيئته بالتوبه). 
۲- ۲. السرائر باب النوادر آخر أبواب الكتاب. 


۳ ۳. السرائر باب النوادر آخر أبواب الكتاب. 


ر٥‏ 5 ւ. Փա.‏ - هم مد گج 
. - ۳ و هه Ք‏ 
یتک زا ۶ )52 رک بَبِعَث الک ԿՏ.» Աշ‏ 
ց‏ مر هم یس ۰ ہی کے ۰ 
Վ - -‏ 


## ترجمه آسرایر: عنبسه عابد گفت» مردى به حضرت صادق عليه الث لام عرض كرد مرا سفارشى بفرماء فرمود: آماده كن 
وسايل خود راء و زاد و توشه را پیش فرست و دلسوز خود باش. به دیگران سفارش نکن كه لوازم و نيازمنديهايت را برايت 


بفرستند. - . السرا باب النؤادو» آخر آبرات الکتات - 
իճ:‏ جمه | 

«ՍԵ 

ول 28498237 241227( 


سے سے یر یی اک سے کہ 


الاو عليه السلام Թէ Սն‏ بعزلی աա‏ الله الجا یق ورد عله فم و ال 2-21 ի‏ 


ع موم 


الله الإ حمن ٍ الوَجِيم أَطَالَ الله باه دی ատոմ‏ كل شی کات ԱԱ‏ ننه منوت قاله 80:23« 25011 մո. Հն‏ 


دص و توق إلى یت رف ՆՆ Ն ծն յշ‏ ای اللہ عَرَوَ 
جل و إلى رشوله و ی فى ناه لی العکل به 2 1224 فا 21281141 62 و يمن أي رفها و يمن آنْسُ و 
ل ن رح ون دان و لا ی بو نت ی ان بای الله بھتانیک 04148211 کنا مل كرتت 


بشم اللہ امن ن الژجیم «Հեա‏ 41 مجه و لف پمک به وَ کلک برعا 


- 


02 


ա.‏ 258 دک Ա‏ بغ ققد جاه ای رَسُو 
يكتابيك را و : CY‏ 
լաւ‏ ییک و ما ترؤنی 11:48:64 ا شرژوری ہو ایتک աա‏ ى أَنْ 482« նչն: նչն‏ من أَولیاءِ آل 
مح صلی الله عليه و آله و بعر بك 111 و بسو بک էքս‏ 43843 بك 4822 و يُطْفِيَ بک աա «արմ‏ و آگا 
الع غا 


دیک 22860 ما اف عَلَيِك أَنْ 284 25 մ‏ لا تشم عظیره الْقَمدْس չն‏ مُلخص لكك جمیع ծլ «նս‏ نت عملت به 


էջե» 1 3 
۲۷۱ ص:‎ 


4-4 کتاب الغيبه الملحق بكشف الفوائد ص ۲۶۴ و قد مر بعضه فى مواعظ النبی صلی الله عليه و آله ج ۷۷ ص ۱۸۹ مع 
اختلاف فى بعض الموارد. و الظاهر المنقول هاهنا من نسخه و هنالک من نسخه اخرى و كان فيهما اختلاف. 


يخوت أذ «ե:‏ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 


- - 
3 1 3 


رر ےت تب پھر رر المج راان 


- 
2. 2198: «9 


ար: չն 1.8:‏ مضه الم که 21212 أ َه و اغلم ی تنیز علیک ժե‏ ن آنت عملت աար վ‏ وه و الم մ‏ 


- 


ور 
نه قا 


قال من ԲԱՅ‏ 27 


غناك و تعائك بن حفن անան‏ الہ ار 20174271 و خشن الْمُعَاضَرَهِ م لين فی عبر ضَعْفٍ 


64 2 عه 2 


و 3512( غیر 22« و مرداراه صاحبک و من برد ہے եա‏ 23 رَعتتكك )١(‏ يان Հաջ‏ على ما յ‏ الكق و 


همم 


اک ا و یواک الم و یله و نت تقبل Նա քե‏ 
ذلا یھ خط ال لیک و بھیکك سترک و اذز کر وز اهاز( فان أبى տա‏ عَنْ ۲ آبائه عن أمبر الْمؤْمِنِينَ عليه السلام 
من ی یی ف قب تردق وکا وزی ید اچ تأ بت ریخ Հյ‏ و تلجی مورک 11« 5014« الو جل 
امتح Համ «ատամ‏ الما تک علی ود եյ‏ آغوانک و جرب اْفریقین (۳) 

2.2 41 2458 تخل‎ e 1 


| رشداً فشاک و إِيَاهُ و‎ յա եծա 
(ջում լո 721 «ԹԵ جوانزک و عَطا ک و‎ ՏՅ و‎ Ած بل فى‎ աակ تويك أذ تمرح‎ 


- 
ع 


իայի ՀՀ»‏ و َضعا صاب الط و الّأحْمَاس وَمَا 


5 


ص: ۲۷۲ 


գա الرتق: ضد الفتق أى أصلح ذات‎ .۱ -١ 

۲- ۲. الخوز بالمعجمتین و ضم أولهما جيل من الناس و اسم لجمیع بلاد خوزستان. 

۳-۳. أى اجعل لهم علامه يعرفون بها و على هذا فمعنی« جرب الفریقین أى جرب من تأنس و أعوانک» و يمكن أن يراد 
بتمييز الاعوان تشخيص العدو و الصديق منهم فيكون التجربه متعلقه بهما. 

ع-ع. كذا. و فى نسخهه الاخبار). 


المرب و الکشوء التی 312 و تصل بها و یه ای تهدیها الله الى 1-33 و ای وله صلی الله عليه و آله 
من أطیب كتربكك با 4112 28305118 ذهب و لا فَه تکون من هل عرذه له ابی قال الله عَرٌ وَ جل - الَدِينَ یرو 
دعب و الف و لا ولا فی մյ‏ 01 ولا عض بر من ذو أو َل طعام قط ركه فى աս չն‏ سکن بها شب 
اله زک و تعالی و اغلع ای سمغت من أبى یت من 290 տարը յմ‏ عليه السلام أله شیع : ابی صلی الله عليه و آله 
«եմ 75:‏ یماما می بالل و الوم ال خر مَنْ بات Տա:‏ و جارة Ա8 Յե‏ علکنا Մ‏ رشول الله ال ن فضل طعایکم و مِنْ 
1-2 مرکم و رزقکم و حَلَقِكُمْ و جرقکم تون بها 2« الوب )٢(‏ و نیک ԱՍ աք‏ 9181 مرف ն‏ مَا مَضَى من 
մ:‏ و الَابِعِينَ 48 ՅՆ‏ محمد بی 20 بن این َال عليه السلام لاجر մամ‏ عليه السلام 483.2 أا ابن عباس 
 .: 20‏ 


سے مره م 


ما مر سح وم 


Աա ն 


ص: ۳۷۳۳ 


.۳۵ التوبه:‎ .١ -۱ 

۲- ۲. قوله:« ԱԹ‏ هلكنا» أى هلکنا بما قلت» أو نحن نشبع و جیراننا يبيتون جیاعا و ليس عندنا ما يشبعهم» فقال( ص): من فضل 
سد ہو وی ور یو ۳ .بے 

۳- ۳. الوكد- کفلس ‏ المراد» و المقصد. و الهم. و- كقفل-: السعی و الجهد. 


لک أن تج بى فانک عَنْ րան Կամար‏ .2501 قَيكونَ آک امک ما بق بقیت و لعقبک مِنْ 
قال کی مب رک نی تك آا الذي ةل زجي و لی زی کی قدب ين یوقت 


رن زنط تعد ولق اتپ أ م يع فب 


َم Հեն‏ بشین ۽ من եե» ԱՅ‏ الله Ա ալն մայ Ցա գն‏ ای 
الاق 31241 رَسُولٍ 41 ان آنت ۶ بلک بعا تخت لک فى Հայտ‏ نث علیک من الذئوب و ՄԱՀ)‏ کمث اوران 


ե-ի‏ و اد واج ابتار رجؤت الله եան‏ عنک جل و عبر تھ ا عد اللہ اک أن تخیف Ար‏ ان ابی محمد : بْنَ علخ 


حى عَنْ أيبه عَنْ տառ‏ أبى طَالِبٍ عليه السلام أَئُ كان يَقُولُ من 118 շն‏ تظرة لخي بها 


ص: ۳۷۴ 


۱- ۱. الجنادل: الصخور. 
۲- ۲. الطوائل جمع طائله و هى العداوه. 


خافه يَژمَ եմ‏ ! 


وه 
سل 


3 
1١ 


ամ 11125722: 545‏ و جسده و جمیع 202 حى بوره مَوْرِدهُ. 


- 
2ھ ۶ مام ما م ها ها و وو 


Ան‏ سی أبى عَنْ آبائہ عن عَلی عليهم السلام 22 23 صلی الله عليه و آله أنه ջը Սմ‏ أَعَاتَ նայ‏ ِى الْمؤْمِِينَ 401 الله ی 
ال له و مه مازعا کر و مه عن شوء الب و من فی ای այ‏ اج تقضی اله له حانج کیره աա-լ:‏ 
له و من كسا حا امین من عي کماۂ الله من شر دس اه و կգա‏ و عریرها و لم برل وض فى رِضْوَانٍ الله ما دا 
عَلَى الْمكشُرٌ վե‏ بلک و تن طعم اه ین مجوع أطعت الله بل Հէն‏ اجه و من سقاه ین طعا «ԱՅ‏ الأجيتي الوم 


- م - ور‎ ۵ ۶ շշ 
լ. - 


45 و من 2241 2011 أَحْدَمَهُ 41 م ամ) շշ‏ امین 24413 ա‏ لاه الطاجرينَ و من حمل այտ‏ ین وخ ՈՅ‏ 


م 


عَلَى نَاقَهِ من توق اجه و بای به աան‏ یی يوم لاه و من وج աթ‏ افرآه یانش بها ود عَضدَهُ و يتريح 
لیا روج له من اور العین و نَم بمن اب من ոա‏ من آهل ز بت یت تیه و |خوانه و آنترهم به و مَنْ Հո տամ Տա‏ 


ری کا 7 


علی շթ ծան»‏ أعَانهُ الله على աա այ‏ عند زره ادام و من 383550 إل مره - لاجم Հմ‏ کیب ین 
մոշ‏ ہے تو تچ آبی عَنْ 411 عَنْ علش عليه السلام 44 تج رَسُولَ 40 صلی 


الله فلت و اله تقول تايه توس معا رالاس اه لیس بون من آمَنَ يلسَانه و لغ ین "Աե‏ 5 وا عترات տաի‏ 20 


بع թիմի‏ ل هی رکوہ أبى عَنْ عَلِيّ عليه السام أنه قال أَمَّذَ الله ماق 


.2 ۳ 2 کی ری تو 
«Ե 2 2. Ա‏ 
Ք 2 5‏ 


ոթն‏ أن ժայ Մ‏ فى یه و لصف بن 7:22 عَلَى آن Մ‏ بشفی ագայ մ մք‏ 50428 مُؤْمِن Հ-ն‏ و ذلک 


لِعَايَهِ قَصِيرَهِ و راحه طویله 1 41 مياق امین علی մե‏ 


- 


و و وه 5 5 
شر کے 


2.31 285262 853: | տե ծայ و 4857 و‎ «չն ծայ و :215 و‎ «աա Աա ی‎ աա 


11 ما بَقَاءُ وین ن بعد‎ ԵՀ خریمه‎ Հ-ն 


A 
ااا‎ 

۲ 
Շ 
153 

Ն` 

چا 

2 

` 

հ 
ՀՇ 
3 
1 լ 


تعن ال و فنا أبى کن اله عن عل عليهم السلام > լթ» yy‏ عليه السلام ال 
إ! أ عا 20 تقول ات էրան‏ ین آشمانی արխ արմա ԱՉ.‏ ی و آنا مه من استهان ین 
8 :184 بِالْمْحَارََهِ ا عبد اله و نى ای عَنْ آبائہ عليهم السلام عَنْ علي عليه السلام 22 23 صلی الله عليه و آله آله 


قال یم یا عل لا تناو زجلا سی تَنْظرَ فی مرریرته فان کانث مرریرثه ԱՀա‏ لله Բա‏ م :0141 وله وَإِنْ کانث 


»2585 شد يكفيه مت اويه فلز ՏՆԱ»‏ أن تغل به کنر کا بل ین չա‏ الله عرو جل ما مدت ան‏ اعد الله و 


- 


دی أبى عَنْ :256411 عليه السلام ۶ عن ال صلی الله عليه و آله قال ۳ الکفر أَنْ ب عع الول عَنْ أخيه الكلمة 
فیخفظها علیه رید أن يَفْضَحَهٌ بها- ری ۷ عق ل با عذتی Ա‏ ع ان عن عم ام ككل ع 


ال فى աի‏ ما أث ոտ‏ ويڪت هت يدي و بهم مروت 288 221122 قال الله عر و جل“ 
له فى لین ما هم داب يم 110 اعد الله با( 
الْمُؤْمِن )21 برد بها هَدْمَ 12542 28 أَوزَفَهُ الله («Հրա‏ حتٌی :2 


7 
ها 


ص: ۳۷۳۶ 


۱-۱ أى لا نصيب لهم فى الآخره. 
۲- 5. النور: .۱٩‏ 
۳-۳ ثلبه أى عابه و لامه و اغتابه أو سبه. و أوبقه أى أهلكه و ՎԹ‏ و فى بعض النسخ؛ بخطبہ؛ و الخطب الامر العظيم المكروه. 


--7 


بعخوج يما تال و ن շն‏ بالمخوج مه ید و من թ‏ .3922 812 على Համ‏ عليهم السلام 
شژوراً و مَنْ أَدْكَلَ 812 E ջն Հմ‏ ی ولا صلی اه له و آل یرل ی زو ال 
صلی الله عليه و آله سُروُوراً قق سو الله و من 1152 գա‏ علیه أ «աի մն‏ »38 كم إا ی 8.27« 41228 ۳ 
و الاغتضام بتهله անր‏ اقتضع يبل الله - فقذ می إلى Նա‏ مثِکقیم اي الله سا رنه ره 

ՆՆ ան գյամ‏ ق له بو کلوا بشین 221 ւ‏ وی و 


شال 42 عدا فافعل قال عد الله بن ԱԲ Տամ‏ ول کتاب الصَّادِقٍ عليه 
ی لا ال 


۱ 


Ա 


- 
أُنْ آ 


۰ բ 


անա هذا الکتاب‎ տաձ عمل‎ ա յմ» او‎ 


7 
7 
۰ 
5 
ى6"‎ 
6: 
7 
Ֆ»- 
6 
۹1 
է 
مه‎ 


۱ 


խո‏ ترجمه ]می گویم: شهيد انی رحمه الله عليه از عبدالله بن سلیمان نوفلی نقل می کند كه گفت. خدمت حضرت صادق عليه 
نے ےہ جج رت رٹ ی رہ ےہ 
ابتداى نامه جنين بود: بشم الله الإحمنِ ن الرجیم» خدا عمر آقايم را طولانی كند و مرا از هر ناراحتى فداى ايشان كند و هرگز 
او اس رلك رات شا ئا کور مودو مر کار انے 


سرور و مولايم» من كرفتار فرماندارى اهواز شده ام اگر صلاح بدانید» برايم مرز و حدودى را معین بفرمایید و راه و روشی را 
تعيين كنيد كه موجب تقرب به خداى عزيز و پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله شود و به طور خلاصه در اين دستورات آنچه 
بايد عمل كنم و در جه راه بذل و بخشش كنم و در جه جيزهايى خرج كردن بيهوده است. زكات را چگونه جدا كنم و به كه 
بپردازم» با جه اشخاصى انس بگیرم و در كارهاى سرى خود به كه دلخوش كنم و اطمينان داشته باشم و يناه برم؟ اميدوارم 
خداوند با راهنمايى و ارشاد شما مرا نجات بخشد. تو حجت خدا بر مردم و امین او در دنيا هستى و بيوسته مشمول نعمت 


Աա 0 ا ا‎ Ն. 
درخواست كرده بودى متوجه شدم» گفتی گرفتار فرماندارى اهواز شده ای و من از اين شغل و منصبى که گرفته ای خوشحال‎ 
شدم با خود گفتم شايد خداوند به وسيله تو گرفتاری را نجات و بيمناكى را از دوستان آل محمد صلی الله عليه و آله و سلم‎ 
فريادرسى كند و خوار و گرفتار آن ها به وسيله تو عزیز شوند و برهنگان از این گروه يوشيده گردند و ناتوانان آن ها قوی‎ 
شوند و آتش خشم مخالفين به وسيله تو از آن ها برطرف گردد اما آنچه موجب اندوه من از این منصب شد آنست که‎ 
كمترين جيزى كه مرا می ترساندہ كوتاهى تو است نسبت به یکی از دوستان ما كه در اين رابطه دیگر بوى بهشت را استشمام‎ 
نكنى. من به طور خلا-صه آنچه درخواست كرده ای می نويسم که اگر به آن عمل كنى و مخالفت ننمایی اميد سلامتى را‎ 


برايت دارم ان شاء اللہ . 


بنده خداء پدرم از آباء كرام خود» از على بن ابی طالب عليه Գայ‏ پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله نقل كرد كه فرمود: هر 


كس برادر مؤمنش با او مشورت كند واو خيرخواهى واقعى ننمایدء خداوند بیز يقن او ای کرد 


بدان! من راهى را به تو ارائه مىدهم كه اگر (به آن) عمل كنىء از آنچه بيمناكى نجات خواهی يافت. بدان! نجات تو و 
آسايشت در جلوكيرى از خونريزى و آزار اولياى خدا و محبت و مدارا با مردم و توقف در تصميم گیری هاى عجولانه و 
حسن معاشرت به همراه ملايمت بدون ضعف و نشان دادن صلابت بدون ستمگری و مدارا كردن با دوستت و هر كه از طرف 
او پیش تو می آید است. سعى كن اصلاح امور مردم را بنمايى به اينكه در راه حق و واقعيت و عدالت با آن ها موافقت كنى 


ان شاء الله. 


از گوش دادن به حرف سخن جين ها بپرهیز مبادا به تو نزديكك شوند» خدا ترا روز و شبى نبيند كه از آن ها سخن و مطلبى را 
بپذیری كه خدا آبرویت را می برد و اسرارت را فاش می كند. از مكر و حيله خوزستانيها برحذر باش» پدرم از آباء كرام خود 
از اميرالمؤمنين عليه السّ.لام نقل كرد كه فرمود:|۷" ايمان در قلب يهودى و خوزستانى هركز ثابت نمی ماند ||" اما به کسی 
كه انس می كيرى و به او دل خوش هستى و در کارهای خود به او پناهنده می شوی» بايد مردى آزمايش شله بينا و امین و 
موافق با تو در دین باشد. اران خود را بشناس و دوست و دشمن خویش را آزمایش کن اگر از آن ها صلاحیت دیدی می- 


توانی با آن ها آميزش نمایی. 


مبادا درهمی يا لباسی و يا مركبى در غير راه خدا به شاعر با مسخره با دلقکی بدهی جز اينكه همان مقدار در راه خدا 
بپردازی» بايد جوايز خود را به فرماندهان و فرستادگان و سپاهیان و نویسند گان و مامورین شهربانی و مامورین دارایی 
اختصاص دهی و آنچه مایلی اختصاص به کارهای نیک و رستگاری بدهی در راه آزادی و صدقه و حج و آشامیدنی و 
پوشیدنی که با آن نماز می خوانی و هدیه ای که به پیشگاه خدا و پیامبر تقدیم می نمایی» بايد همه اينها از پاکترین مال تو 


باشد . 


بنده خدا! کوشش كن که طلا و نقره بر هم انباشته نکنی که مشمول اين آيه قرار خواهی گرفت: این ییون الذَّهَتَ و 
الِْضّهَ و لا «Ալա տկեն‏ -. توبه /۳۴- إو کسانی که زر و سيم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی 
کنند) مبادا یک خوشی و غذای اضافی را که به گرسنه ای می‌خورانی تا خشم خدا را به وسیله آن فرو نشانى» كوجكك 
شماری 


بدان كه من از پدرم شنيدم كه از پدران بزرگوار خود از اميرالمؤمنين نقل کرد كه از پیامبر اكرم شنید» روزى به اصحاب خود 
می فرمود: به خدا و روز قيامت ايمان ندارد کسی كه سير بخوابد و همسايه اش كرسنه باشد. عرض كرديم هلاكك شديم يا 
رسول اللہ ممكن است ما سير بخوابيم و همسايه هاى ما گرسنه باشند؟ فرمود با غذاى اضافه خود و خرماهاى اضافی و زاد و 
توشه و لباس كهنه و مندرس خود خشم خدا را فرونشانيد. به زودى ترا به خوارى و بى ارزشى دنيا و موقعيت و مقام دنيوى 
نسبت به گذشتگان و كسانى كه بعد از آن ها آمده اند آشنا می کنم. 


محمد بن على بن الحسين حضرت باقر عليه ال لام فرمود: وقتى امام حسين عليه الس لام آماده شد به کوفه حركت کندہ ابن 
عباس خدمت آن جناب رسيد و او را قسم به خدا و خويشاوندى داد که مبادا آن کسی باشى كه در كربلا كشته می شود آن 
اميرالمؤمنين عليه الشلام با دنيا را برايت نقل كنم؟ كفت بفرمایید» خيلى مایلم برايم توضيح دهيد. 


اميرالمؤمنين عليه الم لام فرمود: در یکی از باغهاى فدكك بودم - آن موقعى که در اختيار فاطمه زهرا عليها السلام بود - نا گاه 
ديدم زنی جلو آمد» در دست من کلنگی بود كه با آن كار می کردم» همین كه چشم من به او افتاد» از زيبايى او دلم پرواز 
كرد. او شبيه بثينه دختر عامر جمحی از زيباترين زنان قريش بود» به من گفت» يسر ابی طالب! مايلى با من ازدواج كنى تا ترا 
از این كلنكك بی نياز كنم و كنجينه هاى دنیا را به تو نشان دهم كه تا وقتى زنده هستى برای خود و بازماند كانت برقرار بماند. 


به او گفتم تو كه هستى تا از خانواده ات خواستگاری كنم؟ جواب داد من دنيايم» گفتم برو شوهر دیگری بياب» تو به درد من 


نمی خورىء و شروع به كار خود كردم. سپس اشعاری را خواند كه اولين آن ها اين شعر است: 


کسی که دنياى يست او را فریب دهد ضرر كرده است. زیرا اگر دنيا کسی را فریب داد زمانش محدود است و به قرن ها نمی 


رسد. 

دنيا با قيافه ای زيبا و لباس فاخر» به شكل بثنيه (دختر عامر که در زیبایی ضرب المثل بوده) پیش من آمد. 

به دنيا كفتم» ديكرى را كول بزن» زيرا من از دنيا سير شده ام و نادان نيستم. 

من به دنيا جه نيازى دارم؟! بدون ترديد محمد صلی الله عليه و آله در ميان سنكك و ریگ هاى بيابان در قبر آرميده است. 
فكر كن كه تمام گنج هاى دنيا و جواهرات آنء اموال قارون و رياست ملت ها در اختيار من باشد. 

مگر مسير تمام اينها به نابودى ختم نمی شود؟! و مگر به زور از صاحبان آنها نمی گیرند؟! 

ای دنیا غير مرا فريب بده» من ميل به عزت» رياست و عطای تو ندارم. 

ای دنيا من خود را به آنچه رزق من است قانع ساخته ام» تو بايد دنبال حادثه جويان بروى و با آنها سر گرم باشى. 

جاى ترديد نيست كه من از روز ديدار خدا وحشت دارم و از كيفرى كه ابدى است می ترسم. 


از Ա»‏ خارج شدء در حالى كه کسی هيج حقى به كردن او نداشت و تا به ملاقات پرورد گار محمود و پسندیدہ رفت» بر او 
ایرادی نمی‌شد گرفت. امامان بعد از او نیز از آن جناب پیروی نمودند و همان طورى كه به شما رسيده. آلوده به گرفتاریهای 


دنيا نشدند - صلوات الله عليهم اجمعين - و بهترين جایگاہ را به آن ها اختصاص دهد. 


من تمام اخلاق يسنديده دنيا و آخرت را برايت توضيح دادم و از ييامبر اكرم صلی الله عليه و آله نقل كردم. اگر تو به آنچه در 
اين نامه نوشته ام عمل كنى و نصايح مرا به کاربندی» در صورتى که به اندازه وزن كوهها و امواج درياها گناہ و خطا داشته 


باشی» امید است خداوند به لطف و قدرت خويش از تو بگذرد. 


ای بنده خداء مبادا مومنی را بترسانی. پدرم از على بن ابی طالب عليه اتلام نقل کرد که می فرمود: هر كس نگاه تندی به 


مومنی بنماید تا او را با این نگاه بترساند» خداوند در روزی که سایه ای جز سایه او وجود نداردہ او را خواهد ترسانید و 


گوشت و يوست و تمام اعضايش را به صورت ذرات ريزى چون مورچه محشور می‌نماید تا بالاخره به جایگاهی كه باید» او 


پدرم از آباء گرام خود از پیامبر اكرم نقل کرد كه فرمود: هر كه به داد بیچارہ ای از مؤمنين برسد» خداوند در روزى كه سايه 
ای جز سايه او نيست به دادش می رسد و از بزركترين بيمها در امانش قرار می‌دهد و از بازكشت بد در امان قرارش خواهد داد 
و هر كه یک حاجت از برادر مؤمن خود 57717« خداوند حاجات زيادى از او بر می آورد که یکی از آنها بهشت برین است؛ 
و هر که برادر مؤمن خود را بپوشاند» خداوند لباسی از سندس و استبرق و حریر بهشت به او می پوشاند و تا وقتی نخی از آن 
پارچه بر تن آن موّمن است. در رضوان خدا می‌خرامد. و هر که برادر خود را از گرسنگی نجات بخشد خداوند از غذاهای 
پا کیزه بهشت به او می‌خوراند. و هر که او را از تشنگی نجات بخشد» خداوند او را از رحیق مختوم سیر آب می کند و هر که 
خدمتکاری برادر خود را بنماید» خداوند ولدان مخلد (بچه های خدمتکار بهشت را) در خدمت او می گمارد و او را با ائمه 
طاهرین همنشین می کند. و هر که برادر مؤمن خود را سوار کند خداوند او را سوار بر شترهای بهشتی می کند و به او با 
ملانکه مقرب مباهات م ىكند. و هر که برادر مؤمن خود را داماد کند و زنی به او بدهد که به او انس بگیرد و کمکش ՎՏ‏ و 
در يناه آن زن بیاساید خداوند از حوران بهشتی به ازدواج او درمی آورد و او را با هر یک از صديقين و اهل بیت پیامبر و 
برادرانش که مايل باشد همدم می کند. و هر که به برادر مؤمن خود در رابطه با سلطان ستمگر کمک کند. خداوند او را بر 
گذشتن از صراط هنگامی که قدمها می‌لغزد کمک می کند. و هر که به دیدن برادر مؤمن خود برود نه به واسطه کاری که 


به او دارد» از زاثرین خدا محسوب می شود و لازم است که خداوند زاثر خود را گرامی بدارد. 


ای بنده خداء پدرم از آباء كرام خود از على بن ابی طالب نقل کرد که آن جناب از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله شنید 
روزی به اصحاب خود می فرمود: مردم! بدانید مؤمن نیست کسی که با زبان ايمان داشته باشد و با دل ايمان نداشته باشد پی 
گیری از لغزشهای مومنین نکنید» هر که پی گیری از لغزش مؤمنى کند» روز قيامت خداوند پی گیری از لغزشهای او می نماید 


و در درون خانه اش او را رسوا می کند. 


پدرم از على عليه الت لام نقل کرد که فرمود: خداوند از مؤمن پیمان گرفته که حرفش را تصدیق نکنند و از دشمنش انتقام 
نگیرند و خشم و ناراحتی او تسلی نیابد مگربا رسوایی؛ زیرا هر مومنی موظف است خوددار باشد و در محدوده دستورات 
مذهبی باشد. اين محدودیت در یک زند گی زود گذر است که يس از آن آسایش ابدی است. خداوند از مؤمن راجم به 
چیزهایی پیمان گرفته که کوچکترین آن ها اين است که مؤمن دیگری که هم عقيده با او است» نسبت به او كينه دارد و حسد 
من ورزد و شیطان گمراهش می کند و سلطان دشمن اوست و در پی گرفتن موّمن است و می‌خواهد برایش ایرادی بتراشد با 
اینکه كافر به خدا است ولى مايل است خون او را بریزد و زند كيش را به تاراج بردہ دیگر با این پیمانھا و اوضاع» مؤمن جه 
علاقه ای به زند گی و دنیا دارد؟ 


ای بنده خداء پدرم از على بن ابی طالب عليه ال لام» از ييامبر اكرم صلی الله عليه و آله نقل كرد كه جبرييل نازل شد و كفت 
يا محمد خداوند سلامت می رساند و می فرمايد: من از اسمهاى خود را برای مؤمن یکی جدا كرده ام و او را مؤمن ناميده ام» 


ای بنده خداء پدرم از آباء كرام خود از على عليه الہ لام از ييامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم نقل كرد كه آن جناب 
روزى فرمود: يا علی» با کسی به مناظره نيرداز مگر اينكه از دلش آ كاه باشی» اگر ياكدل باشدء خداوند هر گز ولى خود را 
خوار نخواهد كرد و اگر سرشت و دل بدى داشته باشد» او را گناهانش کافی است؛ اگر بخواهى تو بيشتر از كناهانى که دارد 


در او اثر بگذاری» نمی توانى. 


ای بنده خداء پدرم از پیامبر اکرم به وسیله آباء گرام خود نقل کرد که فرمود: کوچکترین مرتبه كفر اینست که شخص از 


برادر مومن خود کلمه ای را بشنود و آن را نگهدارد تا یک روز رسوایش نماید. آن ها را (در روز قیامت) بهره ای نیست. 


ای بنده خداء پدرم از اميرالمؤمنين عليه الالام نقل کرد که فرمود: هر کس در باره مؤمنى مطلبی را که با چشم دیده يا با 
كوش کرد ششده بگوند که وھ آن وسیله از թառ‏ گند و زیان به شخصیت او ورسائدة جتین کسی از آن ھا است که 
خداوند در باره ايشان می فرماید: 5ի‏ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ 24 لفاحم فى الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عذاب ألِيمٌ» -. نور/ ۱۹ - [کسانی 
که دوست دارند زشتکاری در ميان آنان که ایمان آورده اند شیوع پیدا کند برای آنان در ԱՅ‏ و آخرت عذابی پر درد 


ای بنده خداء پدرم از آباء كرام خود از على عليه التّرلام نقل کرد که فرمود: هر کس از برادر مؤمن خود مطلبی را نقل کند و 
منظورش از نقل اين مطلب از بين بردن شخصیت آن مومن و عیبجویی از او باشد» خداوند به واسطه گناهش او را خوار و 


و هر كس بر برادر مؤمن خود سروری وارد کند بر اهل بیت پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم سرور وارد کرده» و هر که بر 
اهل بيت پیامبر سرور وارد کند بر پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم سرور وارد 655 و کسی که پیامبر را مسرور نمايد 


خدا را مسرور نموده» و هر که خدا را مسرور نماید شایسته است که در اين هنگام خدا او را وارد بهشت کند. 


پس از اين توضیحات ترا سفارش به تقوی و مقدم داشتن اطاعت خدا و چنگ زدن به ریسمان او می کنم. هر كس به ریسمان 
خدا چنگ بزند به راه راست هدایت يافته است. از خدا بپرهیز و هیچ كاه دیگری را بر رضای خدا مقدم مدار» این وصیت 
خدا است به مردم كه جز اين نمی پذیرد و برای غير اين کار ارزشی قایل نیست. بدان که مردم ماموریتی عظیم تر از تقوی 
ندارند. همین تقوی سفارش ما اهل بيت است. اگر به توانی از دنیا بهره ای نبری که فردا مورد بازخواست قرار بگیری» اين 


کار را بکن. 


عبد الله بن سلیمان گفت. وقتی نامه امام صادق عليه اك لام به نجاشی رسید و آن را مطالعه کرد كفت به خدای یکتا مولایم 


صحیح فرموده است» هر كس به اين نامه عمل کند نجات می يابد. عبد الله در طول زند گی خود به اين نامه عمل می کرد. - . 
الغیبه ملحق به کشف الفوائد:۲۶۴ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


- 


ن دار 


ات առն‏ (ده فى قد اوق الیزیین 111917 قال جفقر ی ծան‏ السلام: ال 


2 
` 


Ք 


يَمَارى. 


- 


و قال عليه السلام: من ال յին)‏ 325 کان فی այ անքամ‏ فهو ون و مَنْ َم ب تتفقد ծա ար‏ فی تیه كَامَ 


ալ حير لَه و من أدب [أَذْنَبَ] من 2 عمب کان لو‎ գոն و من 81 تَقْصْه‎ Հան 


.5 
الاو 


و قال عليه السلام: بو الیم و َو خض الل و د : 


قال عليه السلام: թեմ‏ سج خر من اسک بخیل. 


- - 


ول عليه السلام ءَ ».22631 Սա‏ 9128 تزضی من الْمَجْلِس ծն‏ شرفک 913 ن لع علی ա‏ آقیت و أن ترك لمت از لن 


- 


رياه 


عق و إِذَا رضدی 12722411 անքան 113 լիս Թ‏ 


و ال عليه السلام : کات له رو حل عَلَى ۳ بعه أَشْيَاء عَلَى رازه و الإ ارَہ و ւալ‏ و Հայն տաի‏ لام و շամ‏ 
لْحَوَاضٌ و اللطایت للأؤلياء و العمائق սեն‏ 


- 
عن عر 5 - 


و قال عليه السلام: مَنْ Սե‏ وق 228555 الحزمان. 


قال عليه السلام: مَنْ أَكرَمَك فا کرقه و من Առա‏ فا کرت ک عله 


> مه 


Համաշ «85 الْإِجَابَهُ قبل أَنْ مع و الْمَعَارَصَهُ یل‎ թայ عليه عليه السلام: مِنْ لاق‎ Սեյ 
قال عليه السلام: سوك من دمک فلا ریه فى 8 أَؤدَاجكك.‎ 3 


وَقَالَ عليه السلام: درک وس لیر کک. 


و قَالَ عليه السلام: أوْلَى الاس ան‏ )213 مم علی 7 Ա‏ فلا من طلم مَنْ دُونَهُ و لم 122 ڪمن اندر 3211 
الْقَادِرُ علی ال Փա»,‏ 
و قال عليه السلام: إِنَّ աա Հն‏ وَيَمُوتٌ فاذا حيى 25ն‏ بِالتَطوّعَ و إِذَا مات 1526 عَلَى الْفَرَائْض. 


و قال عليه السلام: ԵՆՀ մ‏ مَنْ تخاف أن يُكذبك و Սն: մ‏ مَنْ تخاف أنْ يَمَْعكك و لا ین ւց)‏ من 15103 نیک 111 


ہ‫ قل ح وج و مَنْ لم یزض من دِیقه إلا بإ ارہ عَلَى 4« دام حطهٌ و مَنْ عَراتبَ علی کل 


ذنب کثر تبعته 
و قال عليه السلام: من عذب لمان رکا յմա‏ مَنْ حشنت یه زی فى رژقه و مَنْ حشن بره با مله زید فی Տն‏ 


«أ ا ین أيهم و کیف 622521 كَدَلِك و نجل تم 
لی بَغض مل وک Ա41‏ 74 22148 فکیف ա‏ :87 ی Մամ‏ لَا ری ատա‏ 


- 


و قال عليه السلا م: صله لحم ծ5ք‏ الحساب يَوْمَ | الام قال الله تعالی- و الذین تَصلوق ما مد | 4 به أنْ 2 و يشون رَبَهُمْ 


و بَخافُونَ سُوءَ الْحساب (5). 


ص: ۲۷۸ 


.١ -١‏ کذا و الظاهر« يغدر بك). 


,۲۷ الرغذ:‎ ٣٢ 


* | ترجمه |اربعين: در برآوردن حقوق مؤمنين و اعلام الدين می نويسد: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: با مؤمن بايد مدارا 
نمود نه اينكه او را شكست داد. و فرمود: هر كس هر دو روزش مساوى باشد زیان كرده و هر كه فردايش بدتر از امروز باشد 
گرفتار شده» و هر كه در پی نقص خود نباشد» نقص و كمبود اخلاقی او ادامه ييدا می کندء و هر كه كمبودش ادامه ԵՆ‏ 
مرگ برايش بهتر است» و هر كه بدون تكيه كاهى ادب آموزد شايسته عفو و بخشش است؛ و فرمود: علم را بجوييد كرجه به 


وسيله فرو رفتن در امواج و از دست دادن جانها باشد. 
امام صادق عليه الشلام فرمود: نادان سخاوتمند չք‏ از عابد بخيل است. 


و از امام صادق عليه انلام راجع به تواضع پرسیدند» فرمود: به این است كه شخص راضى باشد به نشستن در مجلس در 
محلى كه يست تر از شخصيت اوست واينكه به هر كس كه مىرسى سلام كنى و بحث و جدل را رها كنى كرجه حق با تو 


باشد. 
امام صادق عليه الشلام فرمود: وقتى آبروی کسی بريزد جمع كردن آن مشکل است. 


امام صادق عليه السّ.لام فرمود: مؤمن وقتی خشم بگیرد از حق تجاوز نخواهد کرد و اگر خشنود باشد خشنودى او را در باطل 


وارد نمی کند» و اگر قدرت ՆՆ‏ بیش از حق خود نمی 58 


امام صادق عليه الشلام فرمود: کتاب خدا (قرآن) به چهار صورت است: عبارت و اشاره و لطيفه ها و حقایق؛ عبارت مخصوص 


عوام است. اشاره مربوط به خواص است. لطایف مال اولیاء است و حقایق مخصوص انبیاء. 


امام صادق عليه الم لام فرمود: هر كس ترا گرامی داشت به او احترام بگذار: و هر که شخصیت ترا از ميان می برد خود را از 
رکو رفظ گر Հակոն ա աԱ Արան‏ كناف ار աա Անա‏ که وی ال مظان ی 
شروع به دفاع می کند. و بدون اطلاع داورى می كند. 

امام صادق عليه الہ لام فرمود: شايسته ترين مردم به عفو کسی است که از همه بيشتر قدرت كيفر داشته «Լեն‏ و ناقص ترين 


مردم از نظر عقل کسی است كه به շան‏ تر از خود ظلم نماید و از کسی كه معذرت می‌خواهد گذشت نكند. کسی که بر 


كارى قدرت دارد سلطان است . 


امام صادق عليه الس لام فرمود: دل می میرد و زنده می شود وقتی زنده است او را به وسيله عبادتهاى مستحب تاديب کن» ولى 
وقتی مرده است به همان واجبات اکتفا نما. 


امام صادق عليه ال لام فرمود: با کسی كه می‌ترسی ترا تکذیب نمايد صحبت نکن و از کسی که می‌ترسی به تو ندهد 
منحصر کند دوستانش کم خواهند بود» و هر كس از دوست خود راضی نشود مگر اينكه او را بر خود نيز مقدم دارد» Հայք‏ 


ناراضی خواهد بود» و هر كس بر هر گناهی سرزنش «ՎՏ‏ لغزش او زياد می شود. 


امام صادق عليه الم لام فرمود: هر که زبان خود را عذاب نماید عقلش پاکیزه می شود. و هر که خوش نیت باشد روزیش زياد 


می شود و هر که نسبت به خانواده خود نیک و کار باشد عمرش زياد می گردد. 


امام صادق عليه الس لام فرمود: زاهدان در دنيا نور عظمتشان آشکارا دیده می شود و آثار خدمت در پیشانی آن ها است؛ چرا 
جنين نباشند! يكك نفر دل به يادشاهى از يادشاهان دنيا می بندد اثر این ارتباط در زندكى او مشاهده می شود آيا ممكن است 


کسی كه دل به خدا ببندد اثر این ارتباط (در او) مشاهده نشود؟ - . اعلام الدين: ٠٣٣‏ - ۳۰۴ - 


امام صادق عليه الس لام فرمود: صله رحم حساب روز قيامت را آسان می كند » خداوند فرموده است: «والذين يصلون ما امر الله 
به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب» [آنانکه وصل می كنند آن جه را خدا به آن امر فرموده است كه وصل 


شود و از پرورد گارشان می ترسند و از حساب بد (روز قيامت) می ترسند.] 
** | ترجمه ]| 

باب ۲۴ ما روى عن الصادق عليه السلام من وصاياه لأصحابه 

روايات 

«|» 


ف աի)‏ العقول] 4523 السلام لد الله بن جَنْدَبِ (۲) 


: ا عو الله لد د 


:2« الیش بائ فى دار لور فما يَقْصددٌ فيا إا ولیاءا و 12 جلت الاخرة فی 


:4167 عليه السلام فا 4 
Նա Ն‏ و نما մա ամո‏ الجاع ارم (۳) 


նատ 

آغینهم حتّی ما پریدون بها بد یل لا :5 
و لو جم (۶) شرا لہ و حضوا շնա չա‏ 5428 آولیک أَؤليانى عقا و بهم 46 کل فقو و نوتم کل ل 
۰ رض ل ۲ 


ع 


ا կե‏ و վե չճա ոջ 65 ծ|‏ كلا بخزی يوه չն «ան‏ سس لم ييل الاطليق علی تار این 


- 


ص: ۳۷۹ 


1-4 التحف ص ۳۰۱. 


1- ۲. بضم الكاف و سكون النون و فتح الدال. هو عبد الله بن جندب البجلی الکوفی ثقه جليل القدر من أصحاب الصادق و 
الكاظم و الرضا عليهم السلام و انه من المخبتين و كان وكيلا لابى إبراهيم و أبى الحسن عليهما السلام. كان عابدا رفيع المنزله 
لديهما على ما ورد فى الاخبار. و لما مات رحمه الله قام مقامه على بن مهزيار. 

۳- ۳. حشیت أى ملات. و الشجاع- بالکسر و الضم-: الحيه العظيمه التى تواثب الفارس و ربما قلعت رأس الفارس و تکون فى 
الصحارى و يقوم على ذنبه. و الارقم: الحيه التى فيها سواد و بياض و هو أخبث الحيات» و يحتمل أن یکون" الشجاع الاقرع» و 
هو حيه قد تمعط شعر رأسها لكثره سمها. 

۴ ۴. الاعجم الدابّه و سميت به لھا لا تتكلم. و كل من لا يقدر على الكلام أو لا يفهم الکلام فهو أعجم. 


շշ 7 


تعِيم այա‏ طوبی աա‏ طلب الجر و مکی Ա‏ طوبی لِم շան «ք Մ‏ 2280 م ال عليه السلام زجم الله եջ‏ 
کانوا նայե»‏ اه ցակ ալ‏ و مجهود مهم آبدرا کمن بذ وا با ابق جک ջեի այ «Հ‏ الَذِينَ 


- 
. 


یحاون ال و 42815838 ما آغطوا م مِنَ نی 15560 و نَْمَاءَُ وجلوا ՅԱ‏ 3 مَقوا- و إذا ليث علیهم 8ն1‏ ام 
ہو۔ےہ سے رت ر رت و که بانیم وین ال 
لھا کی 11 كان ن د مغ لی الله ل رڈ سرا ولیک هم امن ا لا جنب )81 نيعا اشتقاموا لَصَافَحَتهُمُ 


ամանն‏ وہ یو تا 26248 الوب 
Ցլի‏ برخم اله فك 54 یج تال این 31231242 کال تلهم فى مخلب طابر 0 إلى الاب و حَوْفا ین 
یداب یا اجب من رَه أن يرجه الله اور این و كوج پور ادخ على جي این لو انك زات ی 
اذم յմ‏ و اكام اهار فما فى لد شی :281 کرام مِنّ لين و الا مان ود آم لمق اث نیما علیہ السلام م ب 
یاک و الم 20 4211« بوم تاج الاس إلى غم الهم با ان 12 جندّب |6 ժԱ:‏ مضا بط طاه աան կ,‏ 50415 
مصائده 


ص: ۳۸۹۰ 


۱- ۱. فتحاموا شبا که: اجتنبوها و توقوها. و الشباكك- جمع شبکه- بالتحريكك-: ش رکه الصیاد یعنی حبائل الصید. 


< أ 


لت يا اب رَشولِ الله و ما هى قَالَ Լատ Աէ‏ فص 58 پڑ لوان و أَمّا شسباكة وم عَنْ قضاء الاب الى فرض ها لها 

ՀԱ فى لح تین بالله و‎ ՀԱ الام ی پر ال غوان و زِيَارَتهمْ ول لاهين ء ن الصَلوَاتِ‎ ա մոա 

اٹ کف یو بو Ֆի‏ لت بوم الِْيامَهِ و لایر کیهم وَلَهُمْ ատ‏ 
TIO‏ جند لدب مَنْ աա‏ مهموماً ییوی 568« ره 11 ود عليه الجلیل 5353 رَبّهِ فى الْوَنْح յ-ի‏ 


28 
Ն 


= 


o 


جل 58141 اه و من ڪرت موا امات یمان فى Հայան‏ بخ فى اما E‏ دب չան)‏ فى حاجه أَخبه 
کالگاعی > ԱՅ չ»‏ وَالَزوہ و قاضی ԱՀԱ «ՀԵ‏ دمه فى بل اله մլ ٤ e‏ عند استهاتتهم 

بخقوق 28 28181 را ان 12 نب بلغ معائتو يڪيا و قل لهُم- لاعن کم نيت فوط نا وات بل 
اقا یا و وا لزان فی الله ین من 2 یا من یم النّاسَ: با ابن جب لا سنا یعون بخضالي سى 


ےت وا لد پر كي لب մ:‏ غود ممع նամյա‏ 


Դե‏ حون عَلَى الْحَفَهر و بُافظونَ عَلَى الزَّوَالٍ و لَا 
ص: ۲۸۱ 


.١ -١‏ الفتره: الضعف و الانكسارء و المراد بها زمان ضعف الدين. 

الى آل غمران: ۷۷ 

*- ۳. كذا فى الوافی١‏ الوتح الحقیر» و الوتح- بالتحريكك و ككتف-: القليل التافه من الشى ء. و فى أكثر نسخ المصدره الربح». 
۴- ۴. أى عاداه و أصله الهمزه من النوء. بمعنى النهوض و الطلوع. 

۵-۵. الجرى- كذمى-: سمكك طويل أملس و لیس عليه فصوص. و قيل: مارماهى. 


يَشْرَبُونَ ՀՀՀ‏ | قلت جعلت فداک فَأئْنَ أطلبَهُمْ قال عليه السلام عَلی موس الجبَالٍ وَ أطْرَافٍ Լ‏ )9-1 و ٍذا թա Հե:‏ (۱) 


من گا يُجَاورْهُمْ وا بجَاورُوتهُ فک مُؤْمِنَ كما قال الله- و جاء من ճայ Լ‏ زجل يَشعى (1) و الله لد کان حب 83 


ԱԱ. մրն تب کل لوب مَغْفُورَُ یوی عُقُوقٍ اَل دغوتک و کل ار‎ ՆԱ ԱԱ. 
تاب و آمَنَ وَعَبل‎ չյա قف ف 30ا هيك 18341728 و اغتصم بای عل عمك قن ال بُ نی‎ 


- 


صالِحاً 8 աա‏ (۳) فلا մ ծայմ ծամ մլ լա‏ بل و ا عمل ՀԱՄ աակ‏ و نت 


اهتد يل عضو الوب و شرب ی سر عم نالك فب ای 


الخلا فی اره و تشكق ادوس فی جواره ا ԱԱ ա‏ و اجعل այ‏ تُب عییک و աի մյ‏ ن لك 
ما لت o‏ و یک ارس کت رو أ وة 


لله 
նչ անան‏ له ما غاب عَنْهُ و قذ عَجَرَ مد لكل کا صبرا و لكل «ա‏ شكرا و لكل شر 


.١ -١‏ الظاهر أن مراده عليه السلام فى دوله الفسق و زمن الكفر. 

1 ۲. يس: ۱۹. 

۳-۳ طه: ۸۴ و فى المصدره الا من آمَنَ و عمل صالحاً ثم اهتّدی». 

ع- ع. البقره: ۲۱۰. 

۵- ۵. الرزيه: المصيبه أصله من رزأ أى أصاب منه شيئا و نقض. و فى بعض النسخ« أو ذرّیه» و هى الصواب. 


Հ»‏ یلو ան 0020 2.2 ԼԹ‏ و 25 بوّل 
لاو و ناج گر یوب يتيك ذفان وھ کرای لالد 5 یغ مالک و نط لیخ مَالَ َي كك ما 
25:22 ظھ رک و فغ با قَسَمَهُ الله لک و کا تلظو յկ‏ ما عند کک و لا 2 շա‏ ما مت تال فان من قتع شبع و من لم بخ َم 
د رت و تكن اق ای و لا جزعاً فی الْمَفْ و ا تكن فا عَليظاً یکره الاس 11422 
اهنا Ea‏ لا تَنَازثظ 


و 


- 
ہے 


فوقک քաո)‏ وک سر ا نات 


e 


ار արամ: Հ‏ و ا تکن مه کل أع د و لا تتَكلنٌ 


ե 
ہے لو و جع ۳ با تقار که كرو امجقل‎ ՅԵՆ ل و قت علد كل آفر عّی تغرف‎ 


1 
0 - 


علعک ՀՅ յ‏ 2 تلمك عدوا تافو و اه ۲ / 
الا ա անն‏ د عند اسان لا تُفیدها بکتره امن و ال کر لھا كن 
կե ԶՆ Բ‏ قان لک 11 بك فى «ԹԱ‏ و أَوْيَبَ لاب فى آخجزتک و علیک المت լ.‏ حلیما جاهلا كنت أو 
وی لہ و س تک 1ա‏ اجه տն‏ جب արոտ կա էլ‏ 
Ո):‏ ».01 


7 ہہ 
۱ 
e‏ 
ՇԲ‏ ۱ 
۱ 
a‏ 
` 
بت 3 
--լ‏ 
٠‏ 
تہ 
5 
ااا 
չի‏ ` 
աի:‏ 
.و 
5 
6 
ԼԻ‏ 
:6 
71 
տ `.‏ 
ի‏ 


جا 

4 
Ֆ» 

«<< 
ԸՆ 
611 


Ք 


به قد اسف عَنْ بغض وره أ کان կե նամ‏ كلها أم رد 


Ն-| 


«ռր Վ 


ՇՆ 


2 
2 - 
Ց‏ 5 م خيه فرَأى 


ل 35 
2 


ھا اک وله الا بل کر ակն‏ کل بل تکیفون علها ո: ՀԱՏ‏ 272 لَهُم فقِیل بَا رُوع الله و کیت دلک- 
1-7 منکم մն‏ علی الْعَؤرَه من آخبه فا بسترما , ی اقول کم نکم մ‏ نیون ما رون إا َك ما تشتهو و لا تنالون 
ما كأثلوة إلا ءالقع على ما تهون 


Է 


է 


Շ.` 


YAY ص:‎ 


۱-۱. و لا تشار أى و لا تخاصم. 


۲- ۲. فی ՄԶ»‏ النسخ! تتنازله) و فك بعضها( تشاوره). 


1 لغ تقل بعر فی عي‎ Աա ՀՆ ա رت‎ աց Ա Մ ԱՆ ՅԼ 
لهك و أغيا من عزهك أي إلى عن الم على عن رک فين‎ տուր و‎ արմ 
20. سس ری مه آشرقث‎ < Մարա 

ن م2 մ:‏ علی Հա‏ و 2452 2417 عزنب 50 3126 عَلَى این الاس لیر کوک اک :148« دک 


- 


جات : و سور سوا بج يك عَليية علی رموس 
شید فی اليم الى ایض رک |5 մ‏ :45 الاس علی دک و فض ագայ‏ ریک 211 یلم ما تبون و ما نون 
ն‏ لم ما یدود قبل ամանակ ոմա‏ و لا توا Հակ‏ بقلم و ا تکن ամ:‏ رة اس ՀԱ‏ 
ھی شوه وش هم Հան‏ اه يك րա‏ الاس آَم صم با ان ندب չայ‏ كله اماک و نار که آمامک و لَنْ 
ری ار و اسر بد الاجر ام الل جل و عر جعل الخیر ՀՅ‏ 24442215 ال نما اآبقیان و الْوَاجبٌ عَلَى مَنْ 

ԱԹ 25772 աց ջամ «51: օպ 441.225‏ ب ՀԱ ՆՆ ՅԱ‏ 
2 أذ بوجت على ی ان کر ԱՎ ԱՄ‏ 21517517 و و անմ‏ أن Հք:‏ الله աԱ Համ)‏ الى فر ل 
ہب ہت ہت اه مَخلَوقاً و կմ‏ 61 وه լան:‏ 15111218 من طاعته قوق طاعته 

بغجرٌ عن القیام به و صم لَه العو علی تیر ات ین دک 


է 


ص: ۳۸۳۴ 


۱- 1.) الواجب» مبتدأ و خبره جمله( أن يوجب على نفسه «այ‏ 


و هی الِاسْتعَائهِ علی قلبل ما کل و هو مُغرض (۱) 
َا أَمَرَه و اجر 548 لبس توب الاشجهانه فیما له و بین رَه 2 دا թեյ‏ فى شَهَوَ اه ره على թամ‏ 


ذلك یم تمَنّى 352155 ما مغ لأ ي آن يَطمَع آن يرل بعمل չա‏ 08 و وت )22317 و قامّت القبامة 


այա: 284 «57 ճայ չանչ‏ لَِضلٍ الْقَضَاءِ و رازم الجتاب أبنت منت 0615« لِمَنْ 24318553 و الْكَرَامَهُ 


في تل ا و ادا յան‏ اليو فى ամ‏ تَؤْجو به الفوّز 


فى اا نا ا Լ‏ کب قال اله جل و عر فى بض ما أؤحى انا بل الصَّلَاة من ن یتواضم لَِظمَّتِ و یکف تفه عَنِ الشَّهَوَاتِ 
من آجبی و فطع تاره ب كرى و لا բիա‏ علی Հ 22: ՅԵ‏ و یکشو Թամարան թյա‏ 
604 برق تود յե‏ امس جعل له فی الله ور و فی الجهاله ՆԵ‏ 881 نی (۳ մատ:‏ عانکتی յին‏ جا 


ժա աթե մել)‏ لک զե ամ‏ كمك 3:80 այա) մարն‏ و لا :225 52 الها با ان մեր‏ جنتب քամ‏ غریان 


- 
ع 


َل اسه ال اء و )326325 2:42 լամ‏ الضالك رعاف اود و لکل 5 شئ աան,‏ و اس մար‏ تا أَهْلَ ابیت ՅԱՆ‏ 
مات ب ان لله یاک و 204 شور من ور նյո‏ لب :1715 مدا با .18« (۴ و الدّيهاج ُضوب هذا لور ین 


ԹԱ‏ و ین թը ԹԱՏ‏ عَلَى չել‏ و ارت الاجر و نضجت ال كاد ين طول 


1 


ص: ۲۵ 


-١‏ ۱. الضمير يرجع الی« من وهب الله). 
۲- ۲. فى بعض النسخ و يواسى الغريب» يقال: واسى الرجل ای آساه و عاونه. 
۳-٣‏ کاڈ الله فلانا: حفظه و حرسه. 


۴- ۴. منجدا أى مزینا. 


سے Աաաա‏ من الله و جززه لهم فا مرا 48 220 220189 212121 

ہیں ہیک 222212 ال شرار(۱) Ց‏ 

ալամ و له لیم‎ ٦٣ 
اہ‎ 


ՒՈՒ»: أذ‎ Ս 


- 


85 أ د غاد مسا م واف «Տ‏ 


م 


۱ 


ր" 
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**[ترجمه ]تحف العقول: وصيت هاى امام صادق عليه الشلام به عبد الله بن جندب. 


از امام صادق عليه الہ لام روايت شده كه فرمود: ای غد نال سا کرد رائر سراف قري ածան‏ ين كار 
جز فريب دوستان ما قصد دیگری ندارد و لکن سراى آخرت چنان در ديده باطن آنان بزركك و والا گشته كه دیگر هيج جيز 
را به جای آن نمی خواهند. آنگاه حضرت فرمود: آه! آه! بر دلهاى آکندہ از نورء که دنیا در نظرشان կտ‏ به Վան‏ اژدھابی 
خوش خط و خال و زهر آلود و دشمنى زبان نافهم است. با خدا انس دارند و از آنچه جماعت خوشگذران به آن مأنوس شده 
اند كريزان. اينان به حق دوستان من می باشندء به يمن و بركت وجود آنان هر فتنه ای برطرف شود و هر مصيبت و بلایی از 


ميان برود. 


پسر جندب! شايسته هر مسلمان آشنای با ما اين است كه كردارش را در هر شب و روز بر خود عرضه نمايد و حسابرس خود 
گردد» يس اگر کار نیکی مشاهده کرد بر آن بیفزاید و در صورت مشاهده کار بد از آن طلب آمرزش کند مبادا که روز 
رستاخیز رسوا شود. خوشا به حال بنده ای که هیچ گونه غبطه و حسرتی بر نعمت و بهره های دنیایی خطاکاران نخورد! خوشا 
به حال بنده ای که آخرت را طلبید و برايش کوشید! خوشا به حال بنده ای که آرزوهای دروغین سر گرمش نساخت! سپس 
فرمود: خداوند آن مردمان را رحمت کند که چراغ بودند و روشنگر آنان که با کردار خود و کوشش در حدّ توانشان» مردم 


را به سوی ما دعوت سی کردند. ایشان مانند فاش کنند كان اسرار ما نیستند. 
پسر جندب! مومنان ետ‏ آنانند که از خدا می ترسند و بیم آن دارند که نعمت هدایت را از دست بدهند» هنكام ياد خدا و 
نعمتهایش بر خود بلرزند و نگران شوند» و چون آیات الهی بر آنان خوانده شود به خاطر آن جه نفوذ قدرت او ظاهر ساخته بر 


ایمانشان بیفزاید» و بر پرورد گارشان تو کل کنند. 


پسر جندب! دير زمانی است که بنای جهل و نادانی آبادی گرفته» و ան‏ هایش محکم گشته. و اين به آن خاطر است که دين 


نا را տայե‏ کر ف ع آنچا کا عابد قرب جو մաշա ոմա‏ قصدی جز لا دار يتان سضکاراقد. 


پسر جندب! اگر شيعيان ما يايدارى كنند؛ فرشتگان با آنان دست دهندء و ابر بر سرشان سايه افکند» و همجون [روشنايى] روز 


بدرخشند و از آسمان و زمين قوت و روزيشان برسد» و هیچ جيزى از خدا نخواهند جز آنکه عطايشان فرمايد. 


پسر جندب! در باره گنهکاران از همكيشانتان جز سخن خير جيز ديكرى مگو؛ و از خداوند برای آنان طلب توفيق و 


درخواست بخشش کنید» و هر آن كس که ما را بخواهد و دوست بدارد و دشمنانمان را به دوستی نگیرد» و آنچه [را از دین] 


می داند بگوید و در آنچه آكاهى ندارد يا برايش مشكل است خموشى كزيئد [با داشتن اين خصوصيات] او از اهل بهشت 


- 


است. 


بی پروا گناہ كند نجات نيابد» يرسيدمء يس جه كسانى اهل نجاتند؟! فرمود: آنان كه ميان بيم و اميد به سر برند» گوبی از سر 


شوق ثواب و هراس از عذاب» گویی دلهاشان در چنگال پرنده ای [شكارى] است. 


پسر جندب! هر كس اين موضوع که خدا حوران بهشتی را به همسريش درمی آورد و تاج نور بر سرش می نهد خوشحالش 
می کندہ بايد برادر ممنش را دلشاد سازد . 


پسر جندب! از خواب شب و گفتار روز بکاه که هیچ عضوی در بدن کم سپاستر از چشم و زبان نیست» آری» مادر سلیمان 
عليه ال لام خطاب به فرزندش گفت: ای پسر جانم» از خواب [زیاد در شب ] پرهیز کن» که پرخوابی در آن روز که مردمان 


بسر جندب! به راستی كه شیطان دامهایی دارد که با آن ها شکار می کند» يسء از تورها و دامهایش برحذر باشید» پرسیدم: 
անտա‏ آ6 ها ական Հաաա‏ شطان مایت 2 نک نا کرات ای اما وهای ان են աեր‏ 
از انجام نمازهاى واجب است. بدانيد كه هيج عبادتى همجون كام برداشتن براى نيكى كردن به برادران (يعنى: همكيشان) و 
ديدار آنان نيست. وای به حال آنان كه از نماز غفلت کنند» و در گوشه هايى خلوت بخسبند. وای به حال آنان كه در روزكار 
سستی و ضعف دين خدا و آیاتش را مسخره کنند: ویک (Ա‏ لا خلاق لق لاو کن 233111 
یه ] ؤم القیامه و لا بر کیهم و لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ؛ -. آل عمران / ۰-۷۷ (کسانی که پیمان خدا و سو گندهای خود را به بهای 
ناچیزی می فروشند» آنان را در آخرت بهره ای نیست؛ و خدا روز قيامت با آنان سخن نمی گوید. و به ایشان نمی نگرد» و 


پا کشان نمی گرداند. و عذابی دردناک خواهند داشت.] 


پسر جندب! هر كس که شب را به روز رساند و غضه اش جز رهایی از آتش دوزخ باشد» امری بز رگ را کوچک و خوار 
شمرده. و [با اين کار] در برابر سودی ناچیز از پرورد كارش دوری نموده است؛ و هر كس که برادرش را بفریبد و تحقیر نماید 
و با او درافتد» خداوند دوزخ را جایگاهش سازد. و هر كس بر مؤمنى حسادت کند [نور] ايمان در دلش همچون نمک در 


آب ذوب شود. 


پسر جندب! آن كس كه در راہ برآمدن حاجت برادرش گام بردارد» عملش همجون سعى بين صفا و مروه است. و [درجه] 
آن کس كه نياز حاجتمندى را بر آوردی همچون شهيد راه خدا در جنگ بدر و احد «Լեն‏ و خداوند هيج امّتی را جز به جهت 


بی اعتنایی به حقوق برادران فقيرشان عذاب نكند. 


پسر جندب! به شيعيان ما ابلاغ نما و بگو: مبادا تحت تأثير عقايد گوناگون قرار كيريد! كه به خدا سو گند [اسباب] رسيدن به 


دوستی و ولا۔یت ما جز در پرتو پارسایی و تلا-ش در دنيا و مساوات با برادران در راہ خدا ميسور نخواهد بود و به آن نتوان 


رسيد. و كسى كه به مردمان ستم مى كند از شيعيان ما نيست. 


پسر جندب! جز ايخ نیست که شیعیان ما به چند وو گی و خصلت شناخته می شوند: سخاوت. بخشش به برادران» خواندن 
پنجاه ركعت نمازهای شبانه روز (یعنی: ۱۷ ركعت نمازهای واجب. و ۳۳ ركعت نوافل)؛ شیعیان ما همچون زوزه سگ جیغ 
نکشند و همچون کلاغ طمع نورزند» و با دشمنان ما همسایگی نکنند هرگز دست نياز به سوی آنان» هر چند که از گرسنگی 
بميرند» دراز نکنند؛ شیعیان ما «مارماهی» نخورند» و بر روی کفش مسح نکشند. و بر ادای نماز ظهر مواظبت کنند. و نوشیدنی 
مست کننده ننوشند؛ پرسیدم: فدایت گردمء آنان را ն)‏ این خصوصیّات] در کجا جویم؟! فرمود: بر سر کوهها و اطراف شهرها؛ 
خداوند فرموده:«و جاء گل یذ աթի‏ الع وت شعن اد مہ د و مردی از کرانه آن شهر شتابان بیامد]. به خدا 


سو گند [آن مرد] فقط حبیب نيجار بود و بس. 


سر جندب! در راه [خشنودی] تعدا دوستی کن و به دستاویز استوار چنگ بزن» و پناهنده هدایت ջե‏ تا کردارت پذیرفته 
شود زيرا از فرمایش خداوند در قرآن اين گونه برمی آید که [نمی آمرزم کسی را] غير از «آن كس که ایمان آورد و کار 
نیک و شایسته «ԼՏ‏ سپس در راہ راست باشد»؛ بنا بر اين جز ايمان چیز دیگری پذیرفته نشود» ايمان جز با عمل نیست. و 
عمل جز با يقين نباشد و يقين جز با خشوع [ممکن | نیست» و ريشه و اصل همه هدایت است؛ بدین خاطر هر كس که هدایت 
يابد كردارش نيز يذيرفته می شودہ و فرد يذيرفته و مقبول به عالم ملکوت عروج خواهد كردءاوَ الله يَهْدِى مَنْ يَشاء إلى صراط 


مُشتّقیم» -. بقره 2-1١7‏ و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت می کند.) 


پسر جندب! اگر می خواهى مجاور خداوند جليل در سراى [رحمت] او باشی» و همجوار او در بهشت مسكن گزینی» بايد دنيا 
برايت آسان و سهل باشدء و مرگ را [پیوسته] پیش چشم خود قرار دهی؛ و هیچ جيزى را برای فردا ذخيره مکنی» و اين را 


بدان كه آنچه پیش فرستادى به سود تو باشد و آنچه را بر جاى نهادى به زيان تو خواهد بود. 


پسر جندب! هر كس كه درآمدش را از خود دريغ نمايد [با اين كار] تنها برای دیگران جمع می کند» و هر كس كه از هوی و 
هوس اطاعت نمايد پیروی دشمن نموده؛ و هر كس كه به خدا اعتماد کند» همان تمام مشكلات Ա»‏ و آخرتش را حل می 
نمايد (يعنى: اعتماد به خدا حل كننده تمام كرفتاريهاى دنيايى و آخرتى است) و در غیابش همه جيزش را نگه داشته و حفظ 
می کند؛ و کسی که برای هر بلا بردباری و صبری» و برای هر نعمت شکری و برای هر سختی گشایشی آماده نکرذہ از پای 


دراید. 


هنكام هر فاجعه» در فرزند يا در مال يا فقدان کسان و خویشان» خود را وادار به صبر کن» چرا که [خدا] ]امان تفن وان کر کو 
بخشش خود را پس گیرد» که به [فقدان] اين دوء فقط [ميزان] صبر و شكرت را بيازمايد. به خدا آنچنان اميد ببند که تو را بر 
معصيت او گستاخ و بی پروا نسازد» و از وى آنجنان بترس که از رحمت او نااميدت نسازد؛ و فريب گفتار و ستايش فرد نادان 


را مخور (به سخن و ستايش فرد نادان مغرور مشو) که در این صورت تکبر و گردن فرازى نمايى و به كردارت خودپسند 


شوی» زيرا برترين عملء عبادت و فروتنى است؛ از این رو ثروت و دارايى خود را تباه مساز» و به اصلاح مال دیگران که يشت 
سر می نهى (يعنى: آن مالى كه يس از خود باقى گذاری) مپرداز و به آن جه خداوند قسمتت فرموده بساز و قناعت کن» و 
فقط به آن جه نزد تواست بنگر؛ و آرزوی جيزهاى دست نيافتنى مکن» زيرا هر كس قناعت بورزد سير شود و هر کس قانع 
نباشد سیری پذیر نيست؛ و بهره ات را از آخرت خويش بركير» نه در توانگری سرمست شو و نه در تهيدستى بی تاب. نه 
آنچنان درشتخوی و سخت دل باش كه مردم از نزديكك شدن به تو ناراحت شوند. و نه آن گونه سست باش كه آشنايان زبون 
و خوارت سازند. نه با ما فوق ستيزه جویی كنء و نه زیر دست را مسخرہ نماء و با هیچ صاحب امرى در نيفت» و كوش به 
حرف احمقان مسپار» و زيردست خود را خوار مساز. و مبادا بار خود بر دوش ديكران بگذاری. هنكام واقع شدن كارى پیش 
از درآمدن در آن و يشيمان شدن توقف کن تا به خوبى راه ورود و خروج آن را دريابى. ودل خود را همجون فاميل و 
نزدیکان دان» كه گویی با آن شریکی؛ و آ كاهى و دانایی خود را همجون پدری كه از او پیروی می کنی؛ و تمايلات نفسانى 
[خواسته هاى دل] را همجون دشمنى دان كه با آن در نبردى و آن را سپرده ای» بدان که بايد آن را باز يس دهىء زيرا تو 
طبيب نفس خود گشته و از علائم سلامتيش آگاه شده ای» درد بر تو آشکار شده و بر دارو و درمان رهنمون گشته ای» بنا بر 
اين ببين با نفس خود جه می کنی» و اگر به کسی احسان نموده ای» مبادا آن نيك وكارى را با مت بسيار و به رخ كشيدن تباه 
سازی» بلكه آن خير را با احسانى برتر و بهتر پیوند كنء زيرا اين برخورد برای رفتارت زيباتر است» و وابت را در آخرت 
افزون سازد. و بر تو باد به خاموشى و سکوت؛ تا از بردباران به حساب آیی» جه جاهل باشى و جه عالم» زيرا سكوت برای تو 


در محضر دانشمندان زيور است. و نزد جاهلان »965 يوشش. 


پسر جندب! عيسى بن مریم عليهما ال لام به يارانش فرمود: «فکر می كنيد كه اگر یکی از شما از كنار برادر [خواب] خود 
عبور كند و ببيند قسمتى از لباسش كنار رفته و اندکی از عورتش پیدا شده [چه برخوردى می كند] آيا تمام جامه را كنار 
ميزند تا بقیه عورت هم نمايان شود؛ يا لباس را به جاى اول باز گردانده تا يوشيده شود؟! ياران گفتند: بله؛ عورتش را می 
پوشانیم! فرمود: هر گز! بلكه تمام عورت را آشکار می سازيد. در اينجا بود كه ياران دریافتند این مثلى است كه برای ايشان 
زده است. پرسیدند: ای روح الله موضوع از چه قرار است؟ فرمود: [یعنی] فردی از شما چون از عیب برادرش آگاه شود آن را 
پوشیده نمی‌دارد. اين مطلب را به Յ-‏ و راستی برایتان می گویم که: به خواسته هايتان جز با ترک لذَّتها دست نخواهید یافت» 
و جز در پرتو شکیبایی بر ناملایمات به آرزوهایتان نخواهید رسید. زنهار! از نگاه |« نامحرم حتی یک بار] پرهیز کنید! زيرا 
در دل تخم شهوت می کارد؛ و همان [يكك نگاه] برای فساد و تباهی نگاه کننده کافی است. خوشا به حال کسی که دیده اش 
در دل است نه در چشم. همچون خریداران برده به عيب مردمان منگرید و چون برد گان به عيب خود بنگریدہ زيرا جز اين 


نيست كه مردمان دو گروهند: 


گرفتار [به رنج و بلا]» و تندرست [از هر رنج و بلا]» از این رو به گرفتار رحم «ԵՏ‏ و به شكرانه تندرستی خود از هر رنج و 
بلاه خداوند را سياس گویید» [يايان سخنان حضرت عيسى عليه الشلام]. 


پسر جندب! با کسی كه از تو بريده رابطه برقرار کن» و به آن كس که از تو دريغ داشته عطا کن و با هر كه با تو بد كرده 
خوبى کن و در جواب آن كس كه دشنامت داده سلام كن» و در حق کسی كه با تو خصومت كرده انصاف ده» و از [تقصير] 
آن كس که بر تو ستم كرده گذشت كنء همان طور كه تو مايلى بخشوده شوىء [يكك لحظه] به گذشتی که خداوند از تو 


نموده توه كن: آيا نمی بينى خورشيد او بر خوب و بد يرتو انداخته! و بارانش بر صالح و خطاكار می بارد؟! پسر جندب! در 
انظار مردم صدقه مده تا تو را ستايند» كه در اين صورت پاداشت را كاملا دريافت داشته ای» «ՏԱ‏ چنان باش كه چون دست 
راستت عطا کرد دست چپت نفهمد» زيرا آن كس كه برای او در پنهان صدقه می‌دهی» درآن روز که عدم آگاهی مردم از 
صدقه ات هيج زيانى به تو نرساند» تو را آشكارا و در حضور مردم پاداش دهد. صدا و آواز را [در مناجات با خدا] آهسته 
کن» زیرا آن يروردكارت كه بر پنهان و آشکار شما با خبر است» به خواسته شما بيش از درخواست واقف است. و چون روزه 
داشتى کسی را غیبت مکن, و روزه خود را آلوده به ستم مسازید» و همجون جماعت رياكار و ظاهر ساز روزه مكير؛ آنان كه 
صورت را تيره و گرفته سازند» و سر و مويشان را زوليده و لبهاشان را خشكك کنند. تا مردم دريابند که ايشان روزه دارند! پسر 
جندب! تمامى خير و شر (خوبى و بدى) در پیش روى تو است. و هرگز تا پیش از آخرت (مركك) نه خير را درک كنى و نه 
شر راء جرا که خداى جليل و عزيز تمام خير را در بهشت و تمام شر و بدى را در دوزخ؛ که هر دو جاويدند قرار داده است. 
پس واجب است بر هر كس كه خداوند او را هدايت فرموده» و به ايمان گرامی داشته» و شعور و آگاھیش را به وى إلهام 
کرده» و در نهادش عقلى نهاده تا به کمک آن با نعمتهاى خداوند آشنا شود» و خلاصه علم و حكمتى به او ارزانى داشته تا به 
تدبير امر دين و دنيايش پردازد [بر یک چنین کسی] لازم و ضرورى است كه خود را وادار كند كه شكر خدا كويد و كفران 
نورزد» و خدا را ياد كند و از یاد نبرد و فرمانش را كردن نهد و سرپیچی نکندہ [و تمام] اينها را هم جبران خير گذشته ای كند 
كه به تنهایی مشمول لطف او قرار گرفت: و هم برای نعمت تازه ای كه پس از آفرينش به او ارزانى داشته» و هم برای ياداشى 
كه وعده اش فرموده» و هم به خاطر اين فضل و رحمتى که هيج تكليفى بیش از طاقت و توانش بر او نکرده» و آنجه را كه از 
انجامش درمانده می شود بر گرده اش ننهاده» و کمک به او را تعهّد نموده تا انجام تكاليف محوّله بر او آسان شود و فرموده 
تا در انجام تكاليف اندک از او طلب يارى كنند. در حالى كه اين انسان [همان كه مشمول هدايت و ایمان و رشد شد] از 
فرمان او روى گردان است. و از انجام وظيفه اش درمانده» و جامه سهل انگاری و بی اعتنایی ميان خود و خدا پوشیدہہ مطیع 
هوی و هوس شده و رهسپار راه شهوات گشته و سراى دنيا بر آخرت ترجيح 55 و با اين حال آرزوی باغ بهشت دارد؟! 
هیچ كس را نشايد که با كردار فاجران به جایگاه نيك وكاران چشم دوزد! آگاه باشيد كه اگر آن رخداد (رستاخيز) رخ دهده 
و قیامت بريا شود و آن حادثه بز رگ فرا رسدء و خداوند جار ميزان عدل را برای داورى برپا کند» و مردمان جهت روز 
حساب آشکار شوند» در اين زمان است كه دريابى رفعت و كرامت از آن کیست. و حسرت و يشيمانى از آن جه کسی است» 


بس امروز در این سرا كارى كن تا توقع نجات و كاميابى در آخرت را داشته باشى. 


پسر جندب! خداوند جليل و عزيز در یکی از الهامهاى خود فرمود: «من تنها نماز آن کس را می پذیرم كه در برابر بزرگی و 
عظمتم فروتنى کند» و به خاطر من نفس خود را از կ»‏ باز دارد» و روزش را با ياد من سيرى سازد و بر بند كانم تکبر نورزد؛ 
و كرسنه را سير كندء و برهنه را بپوشاند» و بر گرفتار رحم «ՆԵ:‏ و غریب را جا و مكان دهد؛ يس یک جنين بنده ای نورش 
همجو خورشيد بتابد» و [من] در تاريكيها به او نور دهم و در نادانى و جهالت او را حلم و بردباری بخشم» قسم به عرٌتم كه از 
او حراست کنم» و فرشتگانم را مأمور حفاظتش کنم» [يكك جنين بنده ای است كه] مرا بخواند و جوابش گویم» درخواست 


كند و عطايش «թՏ‏ جنين بنده ای در مثال همجون باغهاى بهشت است. که ميوه هايش بی مانند و تغيير نايذير است». 


پسر جندب! اسلام برهنه است و لباسش حيا و شرم» و زيورش وقار و سنگینی است؛ مردانگیش كردار شايسته و درست؛ و 


ستون و يايه اش پارسایی است. و هر جيزى اصل و ريشه ای دارد» و اصل و ريشه اسلام دوستى ما خاندان است. 


پسر جندب! به راستى خداوند را حصار و قلعه ای است از نور كه با زمژد و حرير احاطه شده و با سندس و ديباج مزيّن گشته 
ատակ‏ حضان مان رسفا و وا کته می نات سی نكا كه ار طول ت ادر Հատ‏ وشت կտավե Տ‏ 
جوشيدن گیرند» و جانها به لب رسند» و جگرها پخته شوند [همان وقت است که] دوستان خدا را به داخل آن قلعه برند كه در 
امان و يناه الهى باشند؛ در آن قلعه هر جه دل خواهد و ديده را خوش آيد فراهم است. (اما) دشمنان خدا؛ عرق زبانشان را 
بسته» هول و هراس رشته اميدشان را گسسته و به آنچه خدا برايشان آماده ساخته چشم دوخته اند و می گویند: «ما لنا لا ری 
رجا 218 مق الأخرار) حرص اسه Ն)‏ را جه شده است كه مردانى را كه ما آنان را از [زمره] اشرار می شمرديم 
نمی بینیم؟!)» و دوستان خدا به آنان نظر کنند و بخندند» و این همان معناى فرمايش الهى [در آیه بعد] است كه فرموده: 
داهم بتخْربًا أ 431 գր‏ الأنصاز -. ص /۶۳- (آيا آنان را [در «ԼԱ»‏ ريشخند می گرفتیم یا جشمها[ى ما] بر 
آنها نمی افتد؟ ]» و յեն‏ خداوند که فرموده: لیم ո այ‏ مِنَ الْکفًار بَضعکون* عَلی «ԱՆԱ‏ نون -. مطففين / 
۴ ۰-۳۵ [و[لی] امروز مومنانند که بر کافران خنده می زنند. بر تختها[ی خود نشسته]» نظاره می کنند.1» يس هیچ كس 
که فرد مؤمنى از دوستان ما را به کلمه ای یاری کرده Վեն‏ باقی نماند جز آنکه خدا او را بی حساب به بهشت برد. - . تحف 


العقول: ۳۰۱ - 


#* | تر جمه | 
«Ծ‏ 
ف 450 [تحف العقول] وَصِيْنّهُ عليه السلام ճե ն‏ محمد بن النغمان Ս-ն‏ (۵) 


ص: ۳۸۶ 


اد ص۶ 
۲- ۲. ص: ۶۳. 

۳ ۳ المطففين: ۳۴ ۳۵. 

۴- ۴. التحف ص ۳۰۷. 

۵-۵. هو أبو جعفر محد بن علي بن النعمان الکوفی المعروف عندنا بصاحب الطاق أو مومن الطاق و المخالفون یلقبونه 
شیطان տայ‏ كان صیرفیا فى طاق المحامل بالکوفه برجع إليه فى النقد فیخرج كما ينقد فیقال: شیطان الطاق و هو من أصحاب 
الصادق و الکاظم علیهما السلام كان رحمه الله ثقه» متکلما؛ حاذقا؛ کثیر العلم» حسن الخاط حاضر الجواب حکی عن آبی 
خالد الکابلی أنه قال: رأيت آبا جعفر صاحب الطاق و هو قاعد فى الروضه قد قطع آهل المدینه ازاره و هو دائب یجیبهم و 
يسألونه فدنوت منه و قلت: ان أبا عبد الله عليه السلام نهانا عن الکلام. فقال: و آمرک أن تقول لی؟ فقلت: لا و الله و لکنه 
آمرنی أن لا اكلم أحدا قال: فاذهب و أطعه فیما آمرکك. فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام فأخبرته بقصه صاحب الطاق و ما 
قلت له و قوله: اذهب و آطعه فيما آمرک. فتبسم آبو عبد الله عليه السلام و قال: يا أبا خالد ان صاحب الطاق يكلم الناس فیطیر و 


ينقض و أنت ان قصوک لن تطیر اه. و له مع أبى حنيفه حكايات Կա‏ المؤرخون و أهل السير فمنها آنه لما مات الصادق عليه 
السلام رأى أبو حنيفه مؤمن الطاق فقال له: مات امامك» قال: نعم آما امامکک فمن المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. و له كتب 
منها كتاب الإمامه و كتاب المعرفه. و كتاب الرد على المعتزله فى امامه المفضول و كتاب فى اثبات الوصيه و غير ذلكك. و ما 
قیل: ان الطاق حصن بطبرستان و به سکن محفد بن النعمان المعروف سهو و لعل أصله منها و الا كان رحمه الله یسکن الکوفه 
كما یظهر من مباحثاته مع أبى حنیفه و آمثاله. 


- 


2511« فلت 11 جع 5113 ین ն ՍԱ‏ 


- 


15 32 3 - 


قال أ بو جفقر: ال لى الصَادِقَ عليه السلام إنَّ الل 4 ےل 81223 


Ց 


Ը» 
۰ک‎ 


ՖՐԱ 


:)2 و اذا جاءَهُمْ 2221 ան‏ و الف ۳ به (۱) 


ما 


ْم قال ան ՀՀ:‏ یتنا لاجر بسیفه թշ: ան‏ الله Հրա‏ 


سے کون عل անան‏ تخت قَتَمَیه و անգամ‏ برا رکم ین 


ԽԻ ۳ ۳ رت وت یٹک‎ աան: 


.- 
.. 


Հարա 0‏ ا ԱԱ‏ جا ا Ա‏ ۱ لما ۱ 
արթ կարո «Խա:‏ ی و راکم لیس بكم Լա գար‏ سمت մաման‏ 
و اعت یرجم كما غاب քն)‏ المفيتة 43 Աե»‏ و كذلكه تنس 12 شم فی بینم با اب յայի:‏ إلى لت յոր‏ 
تخ ديد تولك وت و را له إن أبى کان بول و 2 للعین من 281« ناه 
جنه الْمَؤْمِن ( و لو աԱ‏ له و قال الله عر و جل- لا یذ الْمؤْمنُونَ الكا فرین ت یاه ین օյ‏ الْمؤِْنِينَ و تن یل 


ذلک فلس الله فی سى (Ա‏ 


5 | 


2 
ی شي ء ار 


۹ہ 


(Թռ: مِنْهُمْ‎ | 7 


YAV ص:‎ 


۸۲ النساء:‎ .١ - ١ 

۲- ۲. الهجر- بالضم-: الهذيان و القبيح من الكلام. و الدبر- بضم فسكون أو بضمتين- من كل شی ء مؤخره و عقبه. 
۳-۳ لان بها يحفظ أساس الإسلام و أصوله» و رواه الكلينى فى الکافی عن محمد بن عجلان. 

۴ ۴ آل عمران: ۲۷. 


- 
م2 


نافع Տառ‏ ناک و المزاء لہ خبط «Աա‏ الْجدَالَ فا یفک و اک و کا وه الْحَصُومَاتٍ فا ید كك ,2 الله 
2 قال إن م تیر عفرل المت وا 2 كم تتعلْمُونَ الکلماع کات اچ 5լ‏ راد العم Հաա‏ 
ا ال ما نا ما روم هل (۵ اما و مَنْ أَطَالَ 2.21 عن ամի‏ و بر 


نی کول ال على اذى یک ն-ի չան ա‏ وَهُمُ տ‏ ور ششک إلى աճած‏ 


بعشر سِنِينَ فان كان ب: خن و طبر عليه تعد 


و 


ԽԱ 7 - 
92 ۳ ۳ 5 են 


ا مِنْهُم Ն87078112247 20 1,212. 18 202 այ‏ نا فی کل 


اون بال ائم الع َه ՀԵՆԱ‏ وا 
ՀԱՆՑ»‏ خم 3 ا لکن ذلك Հճ)‏ قب کا يكوى به فی الاين յան‏ اتروع لين 


ԱՅ من‎ չք سے دیتل(۳)‎ Թր 9377 إل" مَنْ‎ ցած սնման: یڑ و تم زر یل و أغظم ور بل‎ Ա 


- 


o‏ و 
.2 

Տ 

- 
و 
"۷ 


71 


عمدا و لَمْ ԱՅ:‏ خطاء փն‏ ن 6լ ժա‏ کانث 495 ամայ յան մեյ‏ 5 425 باه 27282150 4511 լիմ‏ نَفْسِهِ (۴) 
Կ523‏ 2151 ول و لا توا یم إلى الكو( 


ص: ۲۸ 


551) رام الشی ء يروم روما:‎ .١ -١ 

۲- ۲. تراس القوم الخبر: تساروه. و ارتس الخبر فى الناس: فشا و انتشر. و يحتمل أن يكون كما فى بعض نسخ الحدیث! 
المترأسون» بالهمزه من ترأس أى صار رئيسا. 

٣‏ ". فى بعض النسخ( حد یثنا). 

۴- ع. كان ذلكك إذا حفظ بها أصول الإسلام و أساس الدين و ضرورياته و الا فلا يجوز بل حرام فليس هذا بعمل التقيه. 

۵- ه. البقره: 145 


یا ابن ان إا آهل به یت لا ԵԽ ծայր մ‏ فا من یس ماو لا ین ա» ա‏ 06 رعو ر ايه الاس ՏաՏա‏ 
فیکذت عَلَينا «Յար,‏ جاء ն‏ اغمان من شیل عن جلم 116 آذری فقذ اضف الم տի)‏ یت ما دام 
Հաա»‏ ام ذعب عن افد با ان տամ քայլ ժամ‏ أن رک بکل ما يغلم لاله يالل اذى ره لی մո»‏ 
عليه السلام ور 8 թ‏ عليه السلام աաա յլ‏ الله عليه و آله و ատա‏ صلی الله عليه و آله աո‏ عليه السلام و 
ره علق عليه السلام یال عليه السلام و عر امن عليه السلام إلى շամ‏ عليه السلام و اَمَو Հի‏ عليه السلام 
ی عَلِىٌ عليه السلام 12515 չր‏ عليه السلام «եա ւց)‏ عليه السلام و أَسَره مد عليه السلام إلى 6421թ‏ تَعْجلُوا قو الله 
ند قوب هذا ար ան ոն‏ دوف اللہ و اللہ ما لم մն կտա‏ الم به نکم با ابن ասած‏ علی تفیدکه 
38 عصیتیی 8111 سِرّى فان الْمُغيرة 63 سییب(۱) کذّب علی 031712 ,47 868 2-41 պաՀ‏ إل մ‏ الخطاب 


ص: ۳۸۹ 


۱-۱. کان هو من الگا الغالین کینان و الحارت اكا و عبد اللہ ن عمر بن الحرث իյ‏ الخطاب و حمزه ید غماره 
حتّى آنهم عليهم السلام قالوا: لا تقبلوا علینا ما خالف قول այ‏ و سنه نبينا. و لا تقبلوا علینا الا ما وافق الکتاب و السنه. و فى 
المستد رک عن قاضی مصر نعمان بن محمد بن منصور المعروف بأبى حنیفه المغربی المتوفی ۳۶۳ صاحب دعائم الاسلام أنه 
ذ کر قصه الغلاه فى عصر آمیر المؤمنين عليه السلام و احراقه اياهم بالنار ثم قال: و كان فى آعصار 831« من ولده علیهم السلام 
من قبل ذلك ما يطول الخبر بذ کرهم كالمغيره بن سعید من صحاب آبی جعفر محمد بن على علیهما السلام و دعائه فاستزله 
الشیطان- الى أن قال:- و استحل المغیره و آصحابه المحارم كلها و آباحوها و عطلوا الشرائع و ترکوها و انسلخوا من الاسلام 
جمله و بانوا من جمیع شيعه الحق و اتباع «ՅՅ‏ و آشهر. أبو جعفر عليه السلام لعنهم و البراءه منهم الخ. و قد تظافرت الروایات 
بکونه کذابا كان یکذب على أبى جعفر عليه السلام و فى روایه عن أبى عبد الله عليه السلام 1« یقول:« كان المغیره بن سعید 
فیدفعونها الى المغیره فکان يدس فيها الکفر و الزندقه و یسدوها الى آبی Թ‏ یدفعها الى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها فى الشيعه 
فکل ما کان فى کتب آصحاب آبی من الغلؤ فذاک مما دسه المغیره بن سعيد فى کتبهم» و فى روایه قال آبو جعفر عليه السلام: 
هل تدری ما مثل المغیره؟ قال- الراوى-: قلت: لا. قال عليه السلام: مثله مثل بلعم بن باعور. قلت: و من بلعم؟ قال عليه السلام: 
الذی قال الله ع و جل الى آئیناة آياتنا ծոր «Հն կե Ման‏ 562 من الْغاوينَ؛ ԱԼ,‏ آبو الخطاب فهو محتّرد بن 
مقلاص آبی زینب الأسدى الکوفی البراد یکنی آبا ظبيان غال ملعون من أصحاب آبی عبد الله عليه السلام فى أول آمره ثم 
آصابه ما أصاب المغیره فانسلخ من الدین و کفر وردت روایات کثیره فى ذمه و لعنه و حکی عن قاضی نعمان أنه ممن استحل 
او را وی بر ی رو وود 
رو تی Աաաա աան Արա կատար ի‏ 
فعرفهم ذلك و كتب الى البلدان بالبراءه منه و باللعنه عليه و عظم آمره على أبى عبد الله عليه السلام و استفظعه و استهاله انتهی» 
و لعنه الصادق عليه السلام و دعا عليه بإذاقه حر الحديد فاستجاب الله دعاءه فقتله عيسى بن موسى العباسی والى الكوفه. و 


لمزيد الاطلاع راجع الرجال لابى عمرو الكشَّيَ- رحمه الله - 


کذب շն‏ 311 »47 فده الله َو الحدید و مَنْ کتم أَمْرَنًا 411453 به فی الدنیا 22-07 و غطاة حظه و Հեյ‏ حو աա)‏ و 
ضِيقَ ԿԵ‏ 51 2 اشررائیل قحطوا عتّی ՀՏՆ‏ الْمَوَاشِى و النّمْل فَدَعَا الله مُوسَى 23 عِمْرَانَ عليه السلام ն Սա‏ مُوسَى اه 
ոի :‏ 


هروا الزّنَى و الربَا و عَمَرُوا الکتائسش و أضَاعُوا ال كاه فَقَالَ إِلَهَى کت 


ص: ۲۹۰ 


| ڑا 11268« و‎ աթ 3 աաա ہے ہے ہیس‎ Տեա (մաճ يهم‎ «Հաա 
او و تو‎ -ն کر را ا تن و ام قد قرب أم ركع فَأَذَشمُوهُ او الك و‎ 


22 


َو الله 81511 السَمَاوَاتِ 25111 առի‏ :518 بدا رید الله ճա‏ اسْتَطاعُوا أَنْ ¿ َضلوة کفوا ن الاس و لا َمل 
212555 عَمّى و جاری 4130 جل 55161283 بعند خیرا طیّب روخ فلا بح مَغروفا ك 17 
َذَفَ الله فی قلبه Հաա Համ‏ بها أَفرة يا ابن اغمان إِنْ أَرَدْتٌ أَنْ يَصْفُوَ تک 81 آحیک Ա‏ ماه و لا تاره لا امه ۵۳ 


و تاره و طلغ ضدیتکک ین زک على ما لو اط գե‏ وک مک اد աա‏ 818 وک ما ان 


յան‏ یک մ‏ میت ی یکون فیلات من مهن الله و م ین زشولہ وین ամ‏ ال ین الله جل ور 


هر آن 


ص: ۲۹۱ 


.١ -١‏ تحنن عليه: ترحم عليه. 

۲-۲ أى كفوا عن دعوتهم الى دين الحق فى زمن شده التقيه. قال عليه السلام هذا الكلام فى زمان العسره و الشده على 
المؤمنين فى دوله العباسیه و حاصل الكلام أن من يريد الله هدايته لن يستطيع أحد أن يضله و هكذا من لم يرد الله أن يهديه 
لن يستطيع أحد أن يهديه. و رواه الكلينى فى الکافی ج ۲ ص ۲۱۳ عن ثابت بن سعيد و فيه« لا تدعو أحدا الى أمركم فو الله لو 
أن أهل الأرضين اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد الله ضلالته ما استطاعوا على أن يهدوه و لو أن أهل السماوات و أهل 
الأرضين اجتمعوا على أن يضلوا عبدا ... الخ). 

۳ ۳. أى لا تفاخرنه. و« لا تشارنه» أى و لا تخاصمنه. 


يكونَ յո նեյտ‏ بول الل جل ذ کر عالم այ‏ قلا نهر على 20705122 412 صلی الله عليه و آله 
هو أن بدَارِیَ الاس و «ՀԵՆ‏ باق Հաշ‏ 2017 60122 قیام ابر فی նոնա Ա‏ 1 ی ն‏ بارج با ابن 
ցար «ե. 23224 յա‏ و մ‏ پکٹرہ ցանի‏ و َکنها չան ճայ‏ قَصْدُ մա‏ ن յայ‏ مَنْ فد إِلَى ւ աջին,‏ 
الو ققد عص ی լեք այա‏ یط فیا տաղ նեմ‏ كان معنا فی քն չա‏ من استَفْتح ծկ ծկ:‏ سنا سَلْطَ 
ال 12« و الْحَدِيدِ و ديق الم ابس Ա‏ 27 العم انِ է: Հեյ ւմն: մ‏ 213 ی به و باهش به و تا ارئ و له قات 
թ 225‏ و راد فی للم و اشتخیاه من الاس و الم 624 کالشراج ո‏ عَليه با ابن ջա:‏ الله جل و رد 


- 
2» 


աա)‏ يرا نکت فى قلبه 22 پیضاء فَجَالَ اقب بطلب ال Մ‏ ہُو إلى آثر کم سر مق շե‏ إلى و 


աա աաա وو ہہ و‎ ր ոջ > Սլ بغطه‎ 


سر وی نج 


տայ Հոծ )۶( եի յել:‏ فى بَطن 


| 


2 
مه. 
2 


ص: ۳۹۲ 


۱- ۱. الجن: ۲۶. 
۲- ۲. أى فى الدرجه الرفیعه العالیه. 
۳ ۳. الو کر: عش الطاثر آی بیته و موضعه. 


۴- ۴. تهطل المطر: نزل متتابعا عظیم القطر. 


*#[ترجمه ]تحف العقول: سفارشات امام صادق عليه الشلام به محمد بن النعمان آبو جعفر أحول. 


أبو جعفر كويد: امام صادق عليه 321( به من فرمود: خداوند جماعتى را در قرآن به جرم افشاكرى به باد انتقاد و سرزنش 
گرفته است. پرسیدم: قربانت گردم» در كجاى قرآن فرموده؟ گفت: فرموده: տ բեն լ»‏ ین اهن աայ‏ آذاوا به) - 
. نساء ۰-۸۳ [و چون خبری [حاکی] از ایمنی با وحشت به آنان برسد. انتشارش دهند.]» سپس امام فرمود: آن کس كه 
اسرار ما را فاش می سازد همچون کسی است که بر روی ما شمشیر می کشد خدا رحمت کند آن بنده ای را که چون مطالب 
محرمانه ما را شنيد آن را زیر قدمش دفن کند (یعنی از مخالفین پنهان دارد)؛ به خدا سو گند که من بد کاران شما را بهتر از 
بیطار (دامپزشک) به چارپایان می شناسم. جماعت تبهکار شما همان هايند که قرآن را جز ناهنجار و همچون آواز نخوانند» و 
نماز نخوانند جز آخر وقت» و زبان خود نگه ندارند. بدان که چون حسن بن على علیهما الالام مجروح شد و مردم با او 
نساختند و در نتيجه کار [خلافت] را به معاویه واگذار کرد شیعیان اين گونه به او سلام می کردند: «سلام بر تو ای 
خوار کننده مؤمنان!» [و او در جواب ایشان] می فرمود: «من خوارکنندہ مؤمنان نیستم «ՏԱ‏ موجب عرّت مؤمنانم. من چون ديدم 
که شما تاب مقاومت در برابر ايشان را ندارید کار را به او (معاویه) واگذاردم تا با اين کار خود و شما را در میانشان نگه 
دارم و این تصمیم من همچون تصمیم آن عالم بود که کشتی را معیوب ساخت تا برای صاحبانش باقی بماند» و حکایت من 
و شما این گونه است تا در میانشان زنده بمانیم». 


پسر نعمان! من به یکی از افراد شما حدیثی را می گویم و او از قول من آن سخن را نقل می كندء در نتيجه من نيز به خاطر اين 
عمل وادار می شوم لعن و بیزاری از او را جایز شمارم چرا که پدرم پیوسته و مكرّرا می فرمود: «چه چیزی نوربخش تر و 
عزیزتر از تقدّه برای چشم است؟ مسلما تقیه سپر و حافظ مؤمن است. و اگر 6« نبود» دیگر خداوند پرستش نمی شد» و 
خداوند عزيز و جلیل فرموده: الا 155 67238 الکافرین 52:03 دون الْمؤْمِنِينَ و من (ին‏ ذلک فیس ین الله فى شی ۽ ! 


- 
عه لمم 


أن 8 «ա պե‏ -. آل عمران /۲۸- ՆԱ ծնո»)‏ كافران را به جاى مؤمنان به دوستى بگیرند؛ و هر که جنين كند» در 


دع 


هيج جيز [او را] از [دوستی] خدا [بهره اى] نیست. مگر اينكه از آنان به نوعى تقیه کنید.) 


پسر نعمان! از ستيزه جويى بپرهیز» چرا كه آن موجب پامال شدن عملت می شود و از جدال دورى کن» زيرا نابودت می کند. 
وان خصو و Հատ‏ سار նո‏ کی ویر از دا دررت می شارة میس فریوک ՍՏԱՆԱՆ աա‏ شما يوسته سکوت و 
خموشى می آموختند» در حالى كه شما سخن گفتن را فرا می كيريد! آنان Ս‏ رسم جنين بود كه هر گاه فردى می‌خواست از 
متعزردان باشد ابتدا ده سال به فراكيرى سكوت می پرداخت» يس اكر موفق مىشد و بر آن يايدارى می كرد از ناسكان بود 
وكرنه می گفت: من سزاوار و شايسته اين خواسته و مقام نيستم. جز اين نيست كه کسی اهل نجات و خلاصى است كه مدّتها 
زبان از ناپسند فرو بندد» و در حكومت باطل بر آزاری كه به او مىرسد يايدارى ورزد اینانند كه به حق مردمانى نجيب و 
اصيل و ب ركزيده اند» و دوستان خدا و اهل ایمانند. به راستى منفورترين شمادر نزد من» جماعت خبر يراكن و سخن جين 
است» و نيز افرادى كه به برادران (همكيشان) خود حسادت می ورزندء نه از من می باشند و نه من از ايشائم. جز اين نيست كه 
دوستان ما تسليم دستور ما هستند و از فرامين ما پیروی می کنند» و در تمام كارها به ما اقتدا می نمايند. سپس فرمود: به خدا 
و گید آگر یکی از شما بهاندازه قمام زمین եե»‏ کا طلا تقدیم کندسپین وزی ادت ور رد Ն‏ با همان طلا 


در دوزخ داغ زنند. 


سے 


پسر نعمان! فاش کنندہ سر [ما] مثل کشنده وقاتل ما با شهدت سمشير نہ سسث» «ՏՆ‏ بار گناہ او سنگینت است؛ سنگینٹر است؛ سه سکیٹ 


- 


است. 


پسر نعمان! هر كس كه حديثى بر عليه ما نقل كند Ն)‏ ببافد] از شمار كسانى باشد كه ما را به عمد كشته است نه به خطا! پسر 
نعمان! در روزكار برپایی حكومت جور با افراد مشک وک بساز [راه بیال و با سلام و دعاى ظاهرى با ايشان روبرو شوء زيرا 
متعزض جنين دولتى خود را به كشتن دهد و هلاک سازد. به راستى كه حدا می فرمايد: ہو 483 کم إلى اهک - . 
بقرہ / ۱۹۵ -» و خود رابا دست خود به هلاكت میفکنید.] 


پسر نعمان! ما خاندانى هستيم كه شيطان بيوسته و دائماً فردی را به جمع ما وارد می كند كه نه از ماء و نه هم عقيده ما است؛ 
يس چون او را مشهور ساخت و مورد توجه مردم شد. شيطان به او دستور می دهد که بر ما دروغ ببندد» و به همین منوال ادامه 


دارد» یکی كه رفت دیگری از راه می رسد. 


پسر نعمان! کسی که از او سؤالی علمى شود و در ياسخ بگوید: نمی دانم» با علم به انصاف رفتار كرده است. و فرد مؤمن تا 
زمانی كه نشسته غضہش باقی است» و چون برخیزد غضبش فرو نشيند! پسر نعمان! عالم نمی تواند هر جه را كه می داند به تو 
بگوید چرا که آن رازى است كه خدا پنهانی به جبربیل خبر داده» و جبرییل به محمد صلی الله عليه و اله و سلّم سپرده و او به 
علی» و على به حسن عليه الد لام و حسن به حسين عليه الم لام و حسين به على (امام ستجاد) عليه الم لام و على به محمّد 
(امام باقر) عليه ال لام و مح د عليه լ թայ‏ نيز آن را به آن كس كه خواسته سپرده» بدين خاطر شتاب مكنيد؛ كه به خدا 
سوكند اين امر سه بار نزديكك شده بود ولى چون شما آن را افشا ساخته و ظاهر نمودید خداوند آن را به تأخير انداخت. به 
خدا سو گند كه شما هيج سڑی نداريد جز آنكه دشمنانتان از شما به آن آ كاهترند. پسر نعمان! خود را نجات بده زیرا به 
دستورم رفتار نکردی (یعنی: در جماعت سخنی بر زبان Ժան‏ که تحت تعقیب قرار 2375(« չա‏ مرا فاش سان که بی فك 
مغیره بن سعید بر پدرم دروغ بست و سر او را فاش ساخت و در نتيجه خداوند تیزی شمشیر را به او چشانید. و نیز آبو الخطاب 
که بر من دروغ بست و رازم را فاش ساخت [سرانجام] به عاقبت مغیره دچار شد. هر كس امر ما را مخفی بدارد» خداوند او را 
در دنیا و آخرت می آراید» و بهره اش را به او عطا می کند. و او را از مرگ و زندان تنگ حفظ می نماید. رو زگاری قوم بنی 
اسراییل آنچنان دچار قحطی گردید که چارپایان و فرزندانشان همه هلاک شدند» يس حضرت موسی عليه ال لام به در گاه 
الهی دعا کرد زان پس خداوند به او فرمود: موسی! [آنان آشکارا] زنا کردند و معاملات ربوی را رواج دادند» کنیسه ها 
(عبادتگاهها) را بنا «տկ:‏ ولی ‏ ز کات نپرداختند. موسی عليه ال لام عرض کرد: خداوندا! با رحمت خود بر ايشان لطف کن؛ 
که اینان عاری از انديشه و بی خردند. پس خداوند به موسی وحی فرستاد که «من سن از چهل روز دیگر بر آنان باران می 
فرستم و ايشان را می آزمایم». ولی اين مطلب را پراکنده ساختند و افشا نمودند» در نتيجه بارش باران به مدت چهل سال از 
ایشان دریغ شد. و شما [ای جماعت شیعه ] فرجتان نزدیک شده بود» و شما آن را در محافلتان منتشر ساختید [از اين رو آن نیز 


ای آبو جعفر» شما را با مردم جه کار؟ دست از مردم بردارید و هیچ كس را بدین امر (امامت ما) مخوانید. به خدا سو گند اگر 


تمام آسمانیان [و اهل زمين] بر گمراه ساختن آن بنده که خداوند هدایتش را خواسته گرد آیند» نتوانند گمراهش کنند. 


دست از مردم برداريد و ايشان را رها سازيد؛ کسی از شما نگوید: برادرم» عمویم» همسايه ام. كه بی شک هر كاه خداوند 
جليل و عزیز خير بنده ای را بخواهد» آنچنان روحش را پاک سازد كه به محض شنيدن سخن يسنديده آن را بشناسد و بجا 


آورد» و دیگر هیچ حرف نايسند و زشتى را نيذيرد» و كلمه ای را به دلش الهام فرمايد كه توسّط آن كارش را فراهم آورد. 


جدال مکن. بر او مباهات و فخر مکن. با او بدرفتاری مکن. او را از راز خود باخبر مساز» جز آن رازى كه در صورت باخبر 


مدن دشت از آق ران زناتي مه کی գվա‏ كه دوست յին‏ دشنت می شود 


پسر نعمان! هیچ بنده ای تا سه سنت و رفتار در وى نباشد به مقام اهل ايمان نرسد: فرمانی از خداء و سنّتی از پیامبر» و رفتارى 
از امام. آن سنت خداوند اين است كه سر يوش باشدء خداوند می فرمايد: Սե‏ ایب فلا պի‏ عَلى عَثِِهِ آخدا» -. جن /۲۶ 


سی (دانای نهان «Շամ‏ و کسی زا بر غيب خود أ كاه نمی کند:) 


و سنّت پیامبر صلی الله عليه و اله و سلّم اين است كه با مردم مدارا كند و با شیوہ ای یکو با ايشان رفتار كند. و آن رفتار از 


امام این است كه در سختى و گرفتاری تا رسيدن فرج الهى يايدارى كند. 
پسر نعمان! سخنورى و بلاغت تنها به تيزى Ժե)‏ و ياوه سرايى نیست. بلكه رساندن مقصود و حيجت و برهان صحيح است . 


پسر نعمان! هر كس به دشنام گوی ما كوش دهد خلاف خواست خدا رفتار كرده (از دستور خدا سرپیچی كرده). وهر کس 
كه برای ما خشم كيرد و به جهت عدم توان انتقام آن را فرو خوردہ در بالا-ترين درجه [بهشت] با ما خواهد بود. وهر كس 


روزش را با افشاى راز ما آغاز کندء خداوند وى را مقهور تيزى شمشير و تنگنای زندان سازد. 


يسر نعمان! علم را براى سه جيز مجوى و دنبالش مباش: .١‏ با آن خودنمایی كنى؛ ٢‏ و [بدان] مباهات و فخر کنی؛ ". و ستيزه 
جويى و کشمکش [بحث و جدل] کنی. و دانش را برای سه جيز رها مكن: .١‏ ميل به نادانی؛ ۲. ہی اعتنايى به دانش؛ ۳. و 


خجالت از مردم. دانش بى نشر همجون جراغ زير يوشش است. 


پسر نعمان! به Հան‏ كه خداوند جليل و عزيز هر كاه خير بنده ای را بخواهد نقطه ای سفيد در دلش جاى دهد در نتيجه 


دلش به گردش درآمده و حق جو گردد» سپس به عقيده و مرام شما شتابانتر از مرغ به آشيانه اش كرايد. 


پسر نعمان! به راستى که خداوند حب و دوستى ما خاندان را از كنجينه هاى آسمانی زیر عرش» همچون كنجينه هاى طلا و 
نقره» فرو فرستد» و جز به اندازه نازل نكندء و آن را جز به بهترين مردمان عطا نكند. و به راستى خداوند را ابرى است همچو 
ابر باران» كه هر كاه بخواهد یکی از افراد محبوب خلقش را به آن مخصوص سازدہ به آن ابر فرمان دهد تا به نطفه Վեյ‏ كرده 
يا جنين [آن فرد] در شكم مادرش ببارد. - . تحف العقول: ۳۰۷ - 


* | ترجمه ] 


«Է» 


ف (١)ء‏ [تحف العقول]: Մա,‏ عليه السلام إِلَى جماعه شيعه و أضحابه (۲) 


أا او 3 231212 و :42 4 و علیکم لدعو و لوار و اله کو ال افق اله کی بیو یی و علیکم 
مت مله أل թմ‏ تلو الم له و کم و ماهم (۴) دیا فیا تنكم و :: պո‏ 80 جال تمرم و موم و 

از نموم 10200144 لکم من مجالستهم و مخالطیهم و امتهم بائقہ(۵) 

التی مر کم الله با فادا Հար‏ بذلک مِنْهُمْ ԷՔ‏ مریژذونکم و یغرفون فی وجومکم المنکر و لز لا أن الله يَدفْعَهُمْ عَنْكم لت طوا 

و ما فی 8512 ین العتاوه و ա 8. մ‏ ییون كم مجالشکم ۳ 2-66 إِنَّ الْعَِدَ 6լ‏ كان الله :2:28 الْأَصْلٍ 


յա յ»‏ موم لم بث ՀԱԱ‏ ة یه 711 و یاه مله و مَنْ که اله یه اسر و :12կ‏ مه ااه الله من الكبر أَنْ یله و 
տյ‏ ات عَرِيكتهُ (۷) 


2 


و حَسَنَ خلقة و طلق وَجَْهَهُ و ار علیه وَقَارُ الإشلام و سكينته و 


Սանա) وَوَرِعَ عَنْ محارم الله 3 اعت مت اخحطه و 817 الله 11812« و مُحَِامَلتَهُمْ وَ تک مُاطعه الاس و ال‎ «Հեմ 
فی الأضل أضل الْخلق کافرآ(۸)‎ ն: يكن مِنْهَا و ا من اهلها فى 22 ء و ان الْعَِدَ |5 كان الله‎ 


91 دم و 
لغ يمت 


ص: ۳۹۳ 


۶۱۳۴ չթաթա 11 

۲- ۲. هذه الرساله مختاره من الٹی رواها الکلینی( ره) فی الروضه و نقله المؤلت فى هذا الجزء ص ۲۱۰. 

۳ ۳. الدعه: الخفض و الطمأنينه. 

۴- ۴. المجامله: المعامله بالجمیل. و الضیم: الظلم. و المماظه- بالمعجمه: شده المنازعه و المخاصمه مع طول اللزوم. 
٠.6 -۵‏ بالتقیه» متعلق بدینوا و ما بینهما معترض. 

۶- ۶. السطو: القهر. ای وثبوا علیکم و قهر و کم و فى بعض النسخ( لبطشوا بکم». 

۷- ۷. العریکه: الطبیعه و الخلق و النفس. 

۸-۸ مر کلام فيه ص ۲۲۲. 


سی թա‏ :2 و یره مه ادا یب յալ‏ مه իյ‏ بالکتر 2111 այան ան‏ عُلقَهُ و 2 նն‏ وس ՀԱ‏ 
ہج فا 
یت حال امین و الکافر 1-5 لاله ابوه له و گا حول وق , EN | «ԱՆ‏ اله երամ‏ 
الذین 18111217 189 ع او ՆՀ մյ տա‏ به و մատ ամրա‏ يوم ՀԱանչամաա‏ 7573 
55 الله ما استطشغ فى کل ساعه ین ساعات 80 و اهار 14150 بکثره ال کر له و ال د 1 238122 إنَّ الله 
میب عد مِنْ عباوه ե: 155 աայ‏ و يكم Հեքը ք «Յամ‏ و العاف اش طی و فركوا لله ա) Յան‏ 
هپ امین فى که من کم و یک ب Հ‏ 564 امین ծն‏ رم و تکبر لبهم فقذ رل عَنْ دین اه و 


01 2 


2 غافه ا كد 562101 41175 41112 علیه و آله سے 5 աե մաման ամ թե‏ 812813 من عفر 


وا 


اك دا ی 8« قیالع «ՀՅ‏ 45 237 28 يمف الاس 0( أ مقا او الله فى خوایکم Տա‏ 
المساکین فان لَهُمْ علیہ م حا أن توم 83241168 صلی الله عليه و آله սաա մա 2548Թ‏ 
3 - 3 - اک 


Ա‏ سس ۶۷۹۹4" արկա‏ کم و ال 258784 28156 11:67« 54 تازع 
لَه راء قَصَمَهُ الله 4417 ؤم շա դ «ան‏ بعشکم عَلَى بغض Այ‏ لیم مِنْ محضالِ الضالحین 5:41 415222 
ہی ےر ۳ ۱7 


.١ -١‏ حقره استصغره و هان قدرہ و صغر. و مقت فلانا: أبغضه. 
۲- ۲. المحقره: الحقاره أى الذله و الهوان. 


و أَصَابَ 88 الله کم أنْ يخم شد عض کم بَغضاً فَإنَّ الکفر 4.21 12122 51501 ینوا علی منم مَظلوم یو الله 
یک و جاب لَه فیک ف با ول الله صلی الله عليه و آله یلإ նմ մատո»‏ مد تجابة کم أن کشر 
نقوشکم )٢(‏ إِلَى شین ۰ یکا عرم մ‏ یکم اه هک ما وم 41 عليه Աա‏ فی այ‏ عال الله به وب ال و نعیمهّا و 
دنا و کراتتها القانمه 8111« لاحل اله بد Ժամ‏ 


ت رجمه ]تحف العقول: نامه امام صادق عليه الّلام به كروهى از شيعيان و ՆԵՍՆ‏ 


اما بعد» از پرورد گارتان درخواست عافیت کنیدء و افتاده و باوقار «ետե‏ و آرامش و آبروی خود را نگهدارید و از آنچه افراد 
تحمل كنيدء زنهار! مبادا با آنان ستيز کنید» و هنگامی كه همنشين و معاشر و طرف بحثشان شدید» که هيج كريز و جاره ای 


يس اگر بدين خاطر [عدم تقیه] گرفتارشان شويد به آزارتان پردازند و در چهره شما مخالفت و بدخواهى را دريابند» و اگر 
خداوند شرّشان را از سرتان كوتاه نساخته بود» گستاخانه و بی پروا بر شما يورش می بردند. و آنان] آنچه از دشمنی و نفرت 
از شما که در سینه دارند. از آنچه اظھارعی دارند بیشتر است. در حالى كه محل تجمّع شما و ایشان یکی است. رس رای 

كه اگر خداوند بنده ای را در اصل آفرینش مومن «ատն‏ تا او را بیزار از بدی نسازد و از آن دورش نکند آن شخص نمیرد 
و هر کس را که خدا بیزار از بدی ساخت و شر را از او دور نمود» او را از گزند كبر و بزرگی حفظ کند. در نتيجه سر به راه 
شود و اخلاقش نیکو و گشاده رو گردد» و وقار و آرامش و افتاد گی اسلام در او نمایان شود و از اموری که خداوند حرام 
ساخته پرهیز کندہ و از کارهایی که موجب خشم خداوند می شود دوری گزیند» و خداوند دوستی و مدارای با مردم را 
نصیبش فرماید» و گسستن از مردم و دشمنی با آنان را ترک كويد و با این خوی ناپسند و دارندگان آن خصلت رابطه ای 


ندارد. 


و به راستی اگر خداوند بنده ای را در اصل آفرینش کافر بیافریند. آن بنده نمیرد تا اينكه خداوند شر و بدی را محبوب او سازد 
و وی را به آن نزدیک نماید. يس چون نظرش را به بدی جلب و به آن نزدیکش ساخت. گرفتار كبر و بزرگی شود سنگدل 
و بدرفتار گردد» ترش روی و بد زبان و بی حیا شود. و خداوند پرده اش بدرد و آن بنده آنچنان بر مركب گناہ بتازد که هیچ 
كاه باز نایستد و آنچنان نافرمانی خدا را پیش كيرد كه هم طاعت الهی و هم اهل طاعت را دشمن بدارد. چه دور است فاصله 
ماق حال ممن و کافر! بنا بر این از خدا درخواست عافیت 5« و تنها از او աջ»‏ و طلب کنید و لا حول و لا قزه ِا باه 


سار دعا کنید! که به راستی خداوند أن بند گانش را که دست از به سوی او برمی‌دارند و به در گاهش دعا می کنند دوست 
دارد» و بند گان مؤمن خود را وعده اجابت 55/5 و همان است که دعای اهل ایمان را در روز قیامت. عمل و کرداری (واسطه) 
قرار می دهد تا توشط آن بر تعداد بهشتبان افزوده شود. و در همه ساعات شبانه روز نا آنجا که توان دارید» بسیار به ياد خدا 
باشید که به راستی خداوند دستور به زياد ياد كردن از خود فرموده است» و خداوند هر مؤمنى که ذكر او را كويد ياد کند؛ 


هیچ بنده مؤمنى او را ياد نکرده جز آنکه خداوند او را به خير ياد کند. 


و بر همه نمازها [بخصوص] نماز ميانه مواظبت کنید. و با فروتنى در مقابل فرمان به دركاه خدا بايستيد» همجنان كه خداوند 
بش انها آهل انح و ان | 2 ادر مرف اص واا ان متام زا موس ات گرا کا 
و هر آن كس که بر آنان کے کسی شک از دين Ա.‏ منحرف گردیده و خداوند او وا حقیر րան:‏ او خشم گیرداو از 
او بیزار است. و پدرمان رسول خدا صلی الله عليه و اله و سل فرموده: «پرورد گارم به من دستور فرموده که تهیدستان مسلمان 
را دوست بدارم» و بدانید كه مسلما هر كس فرد مسلمانی را كوجكك و خوار سازد خداوند آنچنان گرفتار بیزاری و 
حقارتش نماید که مردم به شدیدترین وجهی او را دشمن بدارند. يس در رعایت حال برادران مسلمان تهیدست خود از خدا 
پروا کنید. كه بی شک حق دوستی و محت به آنان بر شما محفوظ است و به راستی خداوند پیامبرش را امر به دوستی ایشان 
فرموده» يس هر كس با فردی که خداوند امر بدوستی‌اش کرده دوستی نکند و با او مهر نورزد به خدا و پیامبر عصیان ورزیده 
و از دستور خدا و پیامبرش سرپیچی کردہہ و هر كس بميرد در حالی که دستور آن دو را نافرمانی کرده» به مرگ گمراهان 


مرده است. 


زنهار! թա‏ بز رگ منشی و تکبر کنید» که بزرگی ردای خدا است (یعنی: برازنده خدا است) و کسی که با خدا در ردای او 


ستیزه کند» خداوند در روز قيامت او را در هم شکند و خوار سازد. 


مبادا بر هم ستم کنید» که آن از خوی و خصات افراد صالح نیست. زیرا خداوند ستم هر ستمگر را به خودش باز گرداند» و 


يارى خدا نصیب ستم دیده شود و آن كس را که خدا ياريش فرماید چیره شود و از جانب خداوند به پیروزی رسد. 
مبادا به یکدیگر حسادت كنيد که بی شک حسادت ريشه و اصل کفر است . 


مبادا به زيان مسلمان مظلوم که نفرینش بر شما قبول می شود همدست شوید كه به راستی جدّمان رسول نخدا صلی الله عليه و 


اله و سلم فرمود: «به تحقیق نفرين مسلمان مظلوم پذیرفته و مستجاب شود؛. 


مبادا نفستان به محرّمات الهی حریص شود. زیرا هر كس در اين سرا حرمت الهی را لکه دار سازد يا بشکند» خداوند برای 


سے سای ار و مغز کیت و للات وقرافف اتی اشن دای اک تی ال ۷۱۳ 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


ما(٣)ء[الاأمالی]‏ للشيخ الطوسى عَنِ ժամ‏ 2 زيم عن աաա‏ وَهَْنَ عن աշտա տարն‏ 
ین ان علق ա‏ 222 ابی همش عَنْ مرو بن տատ‏ لال ال Հն‏ إأبى عود الّه عليه السلام 2:21 فَقالَ 
اوعدت وی اللہ و ازع و تاداع اد لا رع فی و از این و دونك Տարա)‏ 
وک فكثيرا ما ال الله َر و جل لرشوله رسول الله عليه و آله قلا աի «Տամ‏ :83/4 © و قال عر ره و لام 
عبتیک إلى ما աճ‏ أزواجاً ملع 523 لا الئاه 623058 تشک ی سَئ ۽ من دُلکک ناعم | كشو الله صلی ال 


علیه و آله 518 ٹر 6 الع و 22.2 2831 و 51 33 Հույ‏ و 51 


| 


صدبت مص ییو قاذ کر مُصَابَكك پزشول الّه صلی الله عليه و آله 


قن الاس لَمْ يُصَابُوا بمثله بدا و لَنْ մա ՁԵ ԱՆՉ:‏ 


ص: ۳۹۵ 


2طات اون ن د افش و ا الات «ամի‏ 
۲- ۲. شره فلان- كفرح-: غلب حرصه و اشتد ميله. 

*- ۳. الأمالى ج ٢‏ ص ۲۹۴. 

۴ ع. التوبه: ۵۵ و ۸۵ المنافقون: ۴ نظيرها. 

.۱۳۱ طه:‎ ծ-ծ 


ترا سفارش به تقوى و ورع و کوشش می کنم؛ بدان كه کوششی كه ورع و يرهيزكارى در آن نباشد فايده ای ندارد. به کسی 
ہے از تو است نگاہ كن و نگاه به کسی كه بالاتر از خودت هست نکن. خداوند به پیامبرش چند مرتبه فرموده: «فلا 
ک أَنوالهُْ و لا "ԿԱՅԱ‏ . توبه / ۵۵ - ( اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نياوَرّد. أو در این آيه می‌فرماید: او لا 


- 


աոկա ա: ۳‏ سس -. طه /۱۳۱ - ڑو زنهار به سوى آنچه اصنافى از ايشان را از آن 


բ::բ 


برخوردار كرديم [و فقط ] زيور زند گی دنياست .....] زر و زيور دنيايى كه به آنان داده ايم و اینان از لذات زود گذر آن بهره 


مند می شوند» جلب توجه تو را نکند. 


و اگر احيانا از این جهات نفس اماره تو را وسوسه کرد زند گی پیامبر خود را به ياد آور و تأمل كن كه حضرت خوراكش 
نان جو و حلوايش خرما و آتش كيرش بركك درخت خرما بود و اگر با حوادث و مصايبى مواجه شدىء مصايب و ناراحتى 
هاى پیغمبر را متذ کر شو كه موجب تسليت تو خواهد شد چون هيج كس مانند حضرتش رنج و مصيبت نديد. - . امالى ۲: 
۴ -- 


۷| ترجمه | 
باب ۲۵ مواعظ موسی بن جعفر و حكمه عليه السلام 
روايات 


«» 


ف 400[ تحف العقول] :45223 عليه السلام لهشام و 21 ա‏ إن الله 556 وَتعَالَى (5 بقل لعفل و الهم فى کناب 


ال 558 باد 51 يَسْتمِعُونَ ال 


ص: ۳۹۶ 


1-4 التحف ص ۳۸۳. 

۲- ۲. رواه الکلینی فى المجلد الأول من کتابه الکافی مع اختلاف نشیر إليه. و ہشام هو آبو محترد و قیل: أبو الحکم هشام بن 
الحکم البغدادی الکندی مولی بنی شیبان ممن ات تفق الاصحاب على وثاقته و عظم قدره و رفعه منزلته عند الأثمّه علیهم السلام» و 
كانت له مباحث کثیره مع المخالفین فى الأصول و غيرهاء صحب أبا عبد الله و بعده أبا الحسن موسی علیهما السلام و كان من 
أجله أصحاب أبى عبد الله عليه السلام و بلغ من مرتبه علوه عنده أنه دخل عليه بمنی و هو غلام أول ما اختط عارضاه و فى 
مجلسه شیوخ الشیعه کحمران بن أعين و قيس الماصر و يونس بن یعقوب و آبی جعفر الاحول و غیرهم فرفعه على جماعتهم و 
ليس فیهم الا من هو آکبر سنا من فلما رأى آبو عبد الله عليه السلام أن ذلك الفعل كبر على أصحابه ույն‏ هذا ناصرنا بقلبه و 
لسانه و یده». و کان له أصل و له کتب كثيره» و ان الاصحاب کانوا يأخذون عنه. مولده بالکوفه و منشه واسط و تجارته بغداد 
و كان بياع الکرابیس و ینزل الکرخ من مدینه السلام بغداد فى درب الجنب. ثم انتقل الى الکوفه فى آواخر عمره و نزل قصر و 


ضاح و توفی سنه ۱۹۹ أو ۱۷۹ فى բ‏ الرشيد مستترا و كان لاستتاره قصه مشهوره فى المناظرات» و ترحم عليه الرضا عليه 
السلام وقيل فى شأنه:ه انه من متكلمى الشيعه و بطائنهم و من دعى له الصادق عليه السلام فقال: أقول لكك ما قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله لحسان: لا تزل مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانكك. و هو الذى فتق الكلام فى الامامه و هذب المذهب و 
سهل طريق الحجاج فيه. و كان حاذقا بصناعه الكلام» حاضر الجواب. و كان أولا من أصحاب الجهم بن صفوان ثم انتقل الى 
القول بالامامه بالدلائل و النظر و هو منقطعا الى البرامكه ملازما ليحيى بن خالد و كان القيم بمجالس كلا مه و نظره ثم تبع 
الصادق عليه السلام فانقطع إليه و توفى بعد نكبه البرامكه بمده يسيره و قیل: بل فى خلافه المأمون. و ان العامّه طعنوا فيه. و ورد 
مدحه و دل على جلالته هذه الروايات المذكوره فى المتن الجامعه لابواب الخير و الفلاح. 


5 - 


یعون أَخْسَئَهُ آولیک الَّذِينَ 22.5 الله و ولیک مُغ أولوا (ՀՄԱ‏ یا ماع بن کم الله َر و جل ա:‏ 


(0 و 64/5 عَلَى 25.27 ادا 014 و إِلهُكم ال واجدٌ- لا ال إلا ہُو الوَحمنٌ الرَحِيمٌ‎ ԱՆ بالْعفول 72413 إِلَبهم‎ աՀ 


- 


)۴( لِقَوْم يَعْقِلُونَ‎ անմ السّماواتٍ 25013 3 اختلافٍ الیل و هار إِلَى فَوْلِهِ‎ ջե فى‎ ծ) 


٤۶‏ وو 


یا هام قد جعل 241 و Ա) «505 թ‏ علی 215042 شرا ال و مر تک الیل و اهاز و الي و الق و ارم 
کرات بو فى ذلک ՆՄ‏ 034 5984 (۵) و قال حم- و الكتاب المپین- | جعلنا فُنعربلََلکم تَعْقلُونَ (۶) و قال 
بے ہو بت :225 به رض 18 կտ‏ |6 فى 805« ակն‏ لِقَوْم 6յնա‏ ۵۸ يا 
مقام յո խամ‏ و مهم فى اجره ال و کا العیاۂ اليا إلا َب و տատման ամ արան չաց‏ 
000 


ص: ۳۹۷ 


.۱٩ الزمر:‎ .۱ -4 

۲- ۲. فى د بعض النسخ« أكمل الناس». 

۳ ۲. البقره: ۱۶۲. 

۴- ۴. البقره: ۱۶۳. و المراد باختلافهما ذهابهما و مجیتهما. 
۵- ۵. النحل: ۱۲. 

.۳ ٢ ١١ الزخرف:‎ ۶-۶ 

۷- ۷. الروم: ۳ خوفا» أى للمسافر. و« طمعا» للحاضر. 


۸-۸ الأنعام: ۳۲ 


Սանան شین ہے رو ری وو أن أ فلا تغقلون 414+ یا مغ ثم‎ էան) 
Հ 5155 دموا الخرین ری یت - و الیل أ لا توق( يا مام ثم‎ բ ” عَرٌ وَ جل‎ յառա 
ذم لین يَْقِلُونَ نا ن و إذا قي هم البو وا ما‎ 8 մթ برا‎ ۵ 6221) մլ կնա نض نها لاس و ما‎ ման «Տէ و‎ ցս: الم‎ 
ما یا 0« آباءنا 56491 آباؤهُم لا عون ت دی و لا 10502644 دشر الاب عِنْد الله الَُمٌ‎ 28 ոյս 4193 
اند له بکرم لا‎ թ: 22125017 التماوات‎ գի: کم لین لا عقون (۵) و قَالَ و لین مهم تن‎ 


6)5չն» 
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2 225115 فَقَالَ- و إِنْ 88 آکتر من 531118 بُضلوك عَنْ سَبِيلٍ الله (۷) و Սն‏ 22251281 25150654 


ص: ۳۹۸ 


۶۰ القصص:‎ .١ -۱ 

ՑԻՑ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ الصافات:‎ .۲ -۲ 

۲-۳ العنکوت: ۴۳. 

۴ ۴. البقره: ۱۶۵. ألفينا أى وجدنا. 

۵- ۵. الاتفال: ۲۲. و կե‏ قوله تعالی فی سوره البقره: ۸۴۱ ۱۶۶. و سوره پونس: ۴۳ و سوره الفرقان: ۳۶. و سوره الحشر: ۱۴. 
۶۶ هذه الآبه فى سوره لقمان: ۲۴ و فيه« بل 21:87 لا չճա‏ كما فی بعض نسخ الکافی و عله سهو من الراوی أو اشتباه 
من النشاخ. 

۷- ۷ الأنعام: ۱۱۶. 

۸- ۸ الأنعام: ۳۷. و نظیرها قوله تعالی:« بل 121 لا بَغلَمُودَ: յա‏ ۷۷ و آیه ۱۰۳. و سوره الأنبیاء آیه ۲۴. و سوره التمل آیه 
۷ و سوره لقمان: ۲۴. و سوره الزمر: ۳۰ و کذا قوله الىل أ كرح لا رة سوره العنکبوت: ۶۳ و قوله تعالی:« و 
هم لا يَعْقِلُونٌ» سوره المانده: ۱۰۲. 


امشقدوة )3( 


ہے ےد تو کا ات نع یل (۴: يا ۲ 
کر أولى ՀԱՅԱ, անան‏ ن الحلیه فقال بو و ےد ےت حور 


ماک الآ մն)‏ (۵) 


ہے 


یا شام إن الله մե‏ - ان فی ذلک لَذِكرى 52 کان ا 848«( մի‏ و قال :354 مان (ՌաՏ‏ 13108 و 
عل برا شام ՀԱՍՏ Տամ‏ تَوَاضَع 1 18583 الاس (۸) ۸ ا بیع إن انیا Հա ա‏ قد عرق فيه عَالَمْ ՀԱ‏ 
فيك فبها وی الله و حَشُوُهَا ծար‏ 


و شراشها کل 341241 «են ԿԱՏ:‏ و شکائها առ‏ 


ص: ۳۹۹ 


۱-۱. مضمون مأخوذ من آی القرآن. 

ی 

٣‏ ۳. ص: ۰۲۳ ما تأ کید القله. 

۴- ۴. هود: ۴۲. 

۵- ۵ البقره: ۲۷۲. و نظیرها فى سوره آل عمران: ۱۸۷. و سوره الرعد: ١9‏ و سوره ص: ۰۲۸ و سوره الزمر: ۱۲. و سوره الممن: 
2۶ 

۶ ۶ ق: ۳۶. 

۷ /. لقمان: ۱۱. إلى هنا كان فى الکافی ամա‏ و تأخير. 

۸-۸ و زاد فى الكافى١‏ و ان الکیس لدى الحق يسير). 

4- 4. الحشو: ما حشى به الشی ء أى ملاء به و الظاهر أن ضميره فیھا؛ يرجع الى. الدنيا و ضمیر حشوها و ما بعده يرجع الى 
السفينه. و فى بعض النسخ« فلتكن سفینتک منھا؛. و« حشوها» فى بعض النسخ« جسرها». و شراع السفينه- بالكسر-: ما يرفع فوقها 
من ثوب و غیرہ ليدخل فيه الريح فتجريها. 


یا ما لكل 15:25 و كليل աի‏ کر 54353 09:52 թայ Հայ Հ: չն‏ 2203 


و کی ہہک Ա:‏ آذ و کب مرا ثهیت عن یا شام لو كان فى دک جور و كَالَ الاس فی تک الو تا «ԱՅՑ‏ آنت 
تم Ա1‏ جؤرة ول ان فى یدک له و ال اس ետ» կ‏ تا وک 28317 01831 هام ما بعك الله աա‏ 
427 | عباده Գա մլ‏ عن الله աան‏ هم Յա մամ աաա‏ له ԵՒ,‏ 
թն‏ تس من( مك آذ تايديع بوخ نعلو يتا رش اہ 
نله علی الاس عو عن امت و یه ԱԱ ՀՆԱ‏ الام قافول واا 

سر ակ‏ و Մ‏ ْلب ارام 1222 با ել 5: ՀԱ»‏ 01 عَلَى ծագ ամ‏ واه عَلَى զտուն‏ 
لم ور فكره و و و معا وی ول یآ و ره شاب تنیو کنا ամրան‏ 
قله و من هدع 12/48 عليه »745 403 ۱ 


ص: ۳.۰ 


.١ -١‏ فى الكافى مكان العاقل« العقل» فى الموضعين. 
۲- ۲. فى الکافی١‏ و أكملهم عقلا). 
۳- ۳. فى الكافى١‏ من أظلم نور تفکره». 


Հռ Հա» մ عقلک عَنْ أثر رَبك و ات هواک علی .1« عقلک‎ Հեմ کیت يكو عِنْدَ الله عملک و انك هَدْ‎ ՀՄ 
سس سے سن‎ ան ا‎ 
آنِسَهُ فى الْوَحْشَّهِ و صَاحِبَهُ فی الْوَحْدَهِ و 212 الیل و مُعرَهُ فی عفر عشیره(۱)‎ 

ا هام գեյ Հ.Թ‏ لطاعه الله (۲) 

و لا اء մլ‏ بلطاعه و الطاعَة بالْعِلّم 7 ال بالتعلم و ام լայն‏ ينقد 

56: من العاقلِ مَقبَولَ مُضَاعَفْ و گنیر الب ِْ أَهْلٍ‎ վա با مشاغقلیل‎ լան الم ریق و مغرقة ای‎ մ թմ: 
الجکته مع لیا لک زبعث‎ Ակա ی الذُونِ مق الا مع الج و لم‎ 25 1811 8լ اجهل :»378 با هسام‎ 
ԱՂՍ تجاتهم یا سام إن كان نیک ما یکفیک فَأْنَى ما فى ایا تکفیک و إِنْ کان ل نیک ما يكفيك فلیش شی 2 من‎ 
մամ و توک الذَّنُوبٍ مِنَ لوض (ع)‎ վամ فیک یا مالعا ترکوا قُضُولَ انيا قکیت الوب و توك الا من‎ 


)6 )2084 رَهِدُوا فى انیا و 2212-0255 عَلِمُوا آن 
ص: اس 


.١ -١‏ العيله: الفاقه. 

۲- ؟. نصب- من باب علم-: تعب و أعيا. و فى الکافی« و نصب الحق لطاعه اللّه). 

۳- ۳. اعتقد الشی ء: نقيض حله. و فى بعض النسخ« يعتقل» هو أيضا نقیض حل أى يمسكك و يشد. 

۴- ع. و زاد فى الکافی« يا هشام ان العاقل نظر الى الدنيا و الى أهلها فعلم آنها لا تنال الا بالمشقه و نظر الى الآخره فعلم انها لا 
تنال الا بالمشقه. فطلب بالمشقه أبقاهما». 


ՀԱՄԱՆ و مَن طلب‎ 83 կե թաթ ԱԱ طلب ال ره له‎ աաա و مَظلوبَة(1) و اجره طا‎ Ղէ նն 


مو رو روم من را ای با ترا 18263« من لد անյ‏ فى الدين 
لطع ای الله فى 2 «ծե մնա‏ لعف فمن عَفَّلَ قیع بها يكفيه و 2 մառա մոտակա տ‏ 
3 رک ای دا هدام إن الل ل و عر عکی عن قزم صو الجين աք‏ رن لا تزغ فلوبنا ابید إِذْ յատ‏ هَبْ لنا ین 


օ27 


تدك وخ تک أَنْتَ اماب )٢(‏ جِينَ عَلِمُوا اترک تریغ وتو ای عَمَاهَا و (Ծայ‏ 


Է ոօ 


- 


یف الله من ոա մ‏ عن الله و من այժ:‏ عن الله لم غق قله على مغرفه Հէ‏ بد رها و بج عقیفتها فى 


- 
75 


- قلبه و 
کو وو وس وہ 047 62 على «2-ի չեւ‏ من կ յրն‏ 
بظاجر مه و գեն‏ 22 ا ՀԱ»‏ کات տա: չա‏ عليه السلام یو շո ւե‏ ۽ عبد الله به (۵) 


و 
258 م ۳7 - 


12 من العف و ما تم عفل 6 عتّی ود فيه حضال نی 28 و ال له وان (ع) 
و لش و الْخیڑ չե‏ مَأثولان ۷۸ 

و قصل ماله مَبِدُولَ լայ‏ له Հաճն‏ 

۳٣٣۲٣ ص:‎ 


.١ -١‏ فی الکافی« أن الدنیا طالبه مطلوبه و أن الآخره طالبه و مطلوبه. 

۲- ۲. آل عمران: ۷. 

۳- ۳. الردى: الهلاكك. 

۴- ۴. فى بعض النسخ« لا یدل». 

۵- ۵. فى الکافی« ما عبد الله չա‏ ء». 

۶-۶. الکفر فی الاعتقاد» و الشر فى القول و العمل» و الكل ينشأ من الجهل. و فى بعض النسخ« مأمون). 
۷- ۷. الرشد فی الاعتقاد و الخير فی القول و الكل ناش من العقل. و فى بعض النسخ؛ مأمول». 


ՍԱ يش مكيز‎ ւթե لو وکا شیخ من الم 1125 :412 مع الله من ازع بره و الواح 221 |4 ین‎ ԱԱ շշ 
كنيو و هو کا ارت‎ տատ من تفي و وی الاس گل خيرا ينه و أنه‎ տյան مره و بشتقل‎ այրն 


۱ Հա մ ՀԱ» فی )93 و مَنْ حشن 47 باخوانه 2817 مُدّ فی غمره بَا‎ Ն) 28 ՀՅ مَنْ‎ Յա صَدَقَ لاله زکی‎ արան 
الخال )22821 رغاد‎ 


تمتعُوهَا կԱ‏ مومع Հար մ‏ كما ترکوا کم 52« ارگوا لَهُمْ له 


0و7 ا مُه لِمَنْ ا عفل 12185194 قَذراً الى گا ری ՄԱ‏ تمه (ՕՆ:‏ 
ս‏ د أبْدَائكع لیس لها 24 لاله اب تبیغوها بغترا(۵) 


۳٣٣ ص:‎ 


۱-۱. آی ملاک الامر و تمامه فى أن یکون الانسان كاملا تام العقل هو کونه متصفا بمجموعه هذه الخصال. 

۲- ۲. لا تمنحوا الجهال أى لا تعطوهم و لا تعلموهم. و المنحه: العطاء. 

۳- ۳. فى الکافی هاهنا« يا هشام ان العاقل لا یکذب و ان كان فيه هواه». 

۴ ۴. أى قدرا و رفعه. و الخطر: الحظ و النصیب و القدر و المنزله. 

۵- ۵. هاهنا کلام نقله صاحب الوافی عن استاذه- رحمهما الله- قال: ذلك لان الأبدان فى التناقص یوما فیوما لتوجه النفس կա‏ 
الى عالم آخر فان كانت النفس سعیده كانت غايه سعیه فى هذه الدنيا و انقطاع حياته البدنیه إلى الله سبحانه و الى نعيم الجنه 
لكونه على منهج الهدایه و الاستقامه فكأنّه باع بدنه بثمن الجنه معامله مع الله تعالی و لهذا خلقه الله عر و جل و ان كانت شقیه 
كانت غايه سعیه و انقطاع آجله و عمره الى مقارنه الشیطان و عذاب النیران لکونه على طریق الضلاله فكأنّه باع بدنه بثمن 
الشهوات الفانیه و اللذات الحیوانیه التی ستصير نیرانات محرقه مؤلمه و هى الیوم کامنه مستوره عن حواس أهل الدنیا و ستبرز 
يوم القيامه« و برزت الجحیم لمن یری» معامله مع الشیطان و خسر هنالک المبطلون. 


նա» 1‏ إن أ بیز نی عليه السلام كان قول (۱) 


Ա 


یش فی مار են ա մկ Վան‏ حضال د ےب Ջան‏ 
صلاخ أ لہ من րա Վր Հայա‏ ای - و قال لسن ین զր‏ عليه السلام նլ‏ 3 :232 فَاطبَوها من 


ատամն زشول اللو من الا كَل الق الله فی کنابہ و کر كفا ام ول‎ աաա 
امین عليهما السلا م ماله الصَّالِحِينَ 426 إلى الاح و أَدَبُ ے اكا‎ 2 չա و قال‎ 288 


յա 2356)‏ و طَاعَهُ Մ Հմ‏ تَمَامُ ار و نیما الان( ام افرز و اه ادير فا لخن اللغمه و کب الاڈی 
دیو ہو و حر افو ثم يكن كفي ری دقاف مر ور 
աՀ‏ ما َا یدز عله و ا رجو ما ینف بِرَجَائِهِ (۵) و մնամ‏ علی այն‏ العَجْرَ عَنْهُ (۶) 


و 


տարո 22‏ عله السلام وصی ՀՂԵԼ‏ يَقُولٌ أوصيكم بالْحَشیه 


- 
- 


و کان 


کان اہ 
ص: ۳.۴ 


.١ -١‏ فى الکافی« ان من علامه العاقل أن يكون فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل و ينطق إذا عجز القوم عن الكلام. و يشير 
بالرأى الذى يكون فيه صلاح أهله» فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شی ء فهو أحمقء ان أمير المؤمنين عليه السلام 
قال: لا يجلس فى صدر المجلس الا رجل فيه هذه الخصال الثلاث أو واحده منهن - الخ». 

اا الوه 1۷ 

٣‏ ۳. فى الکافی« و آداب العلماء». 

۴- ۴. آی استنماژه بالکسب و التجاره. 

۵- ۵. التعنیف: اللؤم و التوبیخ و التقریع. و المراد ان العاقل لا يرجو فوق ما يستحقه و ما لم بستعده. 

۶- ۶. فى الكافى١‏ و لا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه». أى لا یبادر الى فعل قبل آوانه خوفا من أن یفوته بالعجز عنه فى 


وقته. 


«ամ» 72247»‏ و ال فی الرّضًا و لب و الا کتساب فى لفق و الى و أن تصلوا من 9262 توا չա‏ طَلَمَكمْ 
و تُقطوا(١)‏ علی من حَرَمَكمْ و ليك نظرکم عبرا و مے تك فکرا و قؤلكم ذكراً و 652 الشخاء(1) 2 մ‏ یذ لالج بخیل 


و لا թե‏ الناز سح یا هشام رَحِمَ الله من اشتَخبا من الله ق ԽԹ Ա‏ الر اس و مَا وی (۳) 


و البطن وَ مرا وعی و دک ارت و البلی و علم أن اكه مخفوفة بالمکاره (۶) و 701 مَْفوفة بِالشهَوَاتِ ոա» կ‏ کف فة 
عَنْ آغراض الاس 41131 عَثْرَتَهُ يَوْمَ الق امه و مَنْ کف عص به عَن الاس كف الله عَنْهُ غض به يَوْمَ մ տարծլ ՀԸ» չալ)‏ 


يَكذِبُ و إِنْ كان فيه 0414 هسام وج فى دوه (۵) سیف ول الله صلی الله عليه و آله و آغتی لس عَلَى الله 
ص: ۳۰۵ 


۱-۱. فى بعض نسخ المصدره و تعطفوا». 

٢ -Ս‏ فى بعض نسخ المصدره و إياكم و البخل و علیکم بالسخاء». 

۳- ۱۳ و ما حوى» أى ما حواه الرأس من الاوهام و الأفكار بأن يحفظها و لا يبديها و يمكن أن يكون المراد ما حواه الرأس من 
العين و الا-ذن و سائر المشاعر ՅՆ‏ يحفظها عما يحرم عليه. و ما وعى أى ما جمعه من الطعام و الشراب بأن لا يكونا من حرام. و 
البلى- بالكسر-: الاندراس و الاضمحلال. 

۴- ۴. المحفوفه: المحيطه و المکاره: جمع مكرهه- بفتح الراء و ضمها-: ما يكرهه الإنسان و يشق عليه. و المراد أن الجنه 
محفوفه بما یکره النفس من الأقوال و الافعال فتعمل بهاء فمن عمل بها دخل الجنه» و النار محفوفه بلذات النفس و شهواتهاء 
فمن أعطى نفسه لذتها و شهوتها دخل النار. 

۵- ه. الذؤابه من كل شی ء: أعلاه. و من السیف: علاقته. و من السوط: طرفه. و من الشعر: ناصيته. و عتا يعتو عتواء و عتى يعنى 
عتيا بمعنی واحد أى استكبر و تجاوز الحدء و العتو: الطغيان و التجاوز عن الحدود و التجبر. 


مَنْ ضرت غير ض اربه 183 3:22 13 12221« هو افر با رل الله علی աա մ‏ صلی الله عليه و آله و مَنْ 


أعدّث د ا() 


| 


2715 مخ یٹ لع بقل الله من «Ա բջ‏ مرف ۶ٰ۰ 0 0۷" 


յյ‏ و توک Հայա‏ خر e մամ‏ یم هُوَ 2517 له աա‏ فانک 
لاد ترك ركد عك ین الفر و քն‏ 1161 طویلة قصیرة فاغعل کانک «ԱՅ աջ տր‏ لتكن 531 


ا فى درک وال عن اله ا2 


ճաք, سس تد‎ աաա ա արա تد‎ 


کفیی الظلال Թ‏ قال عليه السلام أ 7 لا حر չ-Ն‏ هذه اللماظه (ՕԿամ‏ 


- 
- 7 28 


نی .17 لیم نيك کمن մյ‏ ال له ا تَبيعُوهَا برها اه مَنْ رضتی من الله ԱՂՆ‏ َقَدْ 523 աՆ‏ يس یا هسام إن كل 
الناس 55736275 لا 2448 بها إلا من یر կնա կեա ւ‏ و کدّک 81 گم دشو اجه و آکن ید ی بها 


- 


نکم ال تن یل بها يا مام إن المح عليه السلام قال لْعَوَارِينَ با بيد له هوكم طول (Վր‏ 
TERE‏ عتوته E‏ 28 


ص: ۳۰۶ 


1 1 الخدت الامر الحاوت الڈی لیس ناد و لا تروف فى السته. 

٠.1 -‏ عقل عن اللّه»: عرف عنه و بلغ عقله الى حدّ يأخذ العلم عن الله فكأنّه أخذ العلم عن كتاب الله و سنه نبيه صلّی الله عليه 
արջ‏ 

۳- ۳. اللماظه- بالضم- بقيه الطعام فى الفم. و أيضا بقیه الشی ء القليل. و المراد بها هنا الدنيا. 


۴ ۴. يهولكم أى يفزعكم و عظم عليكم. 


وَمَرَافِقَهَالا 


کذلک تذ کژون Հը‏ عمل الْآخِرَهِ فیطل عَلَتِكمْ չա‏ تَنْسَوْنَ ն‏ 0228 له من կ‏ و نورها و تَمَرمَا(٢)‏ 


ای ھو گر شی ر یه و اتی لک تجذرا «պյան‏ ال 4414 աան‏ یمان و کی تجدوا وله ز 
که به 5( 
بخ أقول لکم لو մա‏ سِرَاجاً وقد قطان (۴) 


دس O‏ 
ذلك م من لم يعمل աաա)‏ و" «աՀ լայն»‏ و إن آخلض .438 اب و اد 112022 0255( مِنْ 
تکاید կյ‏ معا لکم و بض مرا فی أخيدكع كتجتيع 4831 قتحبط بكم :0423 إن الاس فى الْحِكُمَهِ رجلان 183 

تھا وله و لها بفغله و رجل أ 


-١‏ ۱. مثونه المراقی: شده الارتقاء. و المرافق: المنافع و هی جمع مرفق- بالفتح-: ما انتفع به. 

۲- ۲. الامد: الغايه و منتهی الشی ء یقال: طال علیهم الامد أى الأجل. و النور بالفتح-: الزهره. 

۳ ۳. الغب- بالکسر ‏ العاقبه. و یضا بمعنی البعد. 

۴- ۴. القطران- بفتح القاف و سکون الطاء و کسرها أو بکسر القاف و سکون الطاء-: سيال دهنی شبيه النفط» یتخذ من بعض 
الاشجار کالصنوبر و الأرز ԿՅ‏ به الابل الجربی و يسرع فيه اشعال النار. و قوله:« نتنہ؛ أى خبث رائحته. 

۵- ۵. کنایه عن الموت فانه يأتى فى الغداه و الرواح. 

۶-۶. فى بعض النسخ« و محقرتها». 


له و يعَهَا بشوء Վա‏ فان ها فطوبی յան եայ‏ و ول եա‏ اقول با عَبيد الوم نوا اچد ربكم جوا 
اکم و جايكم Աթ:‏ لوك بیو وی وا تجعلا وبکم ան‏ لِلشَهَوَاتٍ إن أخرّعكم عند այ‏ کم با لد 
وإ أطبركع علی الاء زد کم فى الا یا 22212 لا تکوئوا كيم (ՎՆԱՍ չմ‏ 


و لا باب 85021« و մ‏ بالڈاب الَْادِرَهِ و «նն մ‏ )451 كما تفعل بالفراس [َبالْفَرائس](٢)‏ 
یک تون باس قریا و و قرب شون و 


ریق تفیژون يهم (۳ بحي ول لكم- - لا نی عن اند أن یکون մթն‏ و بط Ամ‏ 248218 اجساد کم 
الى قد آعجیتکم وذ کے کٹ نکم و ما یی نكم أن نو جلو د كم ۾ و տմ Հա Ցի‏ كَالْمنخل (۴) يخرج ينه 
Թ‏ لیب و شیک ال کلک آم خر جود الجکمه ین 28942241 الل فی صُدُورِكمْ يا عي الذي Ալ‏ متك 
مل الشراج بض ی 011 و بُحرق تسه یا نی اشیرائیل اموا الما فی գոյա‏ و لز متا علی ال کب (۵) ամ ծն‏ 
وب ա‏ بور الجكمه كما Հայ 250 շմ‏ ہوابل الْمَطراء) 


ص: ۰۰۸ 


۱- ۱. الحداء- بالكسر-: جمع حدأه- كعنبه-: طائر من الجوارح و هو نوع من الغراب بخطف الأشیاء و الخاطفه من خطف 
الشی ء بخطف كعلم يعلم -: استلبه بسرعه و الغادره: الخائنه. و العاتى: الجبار. 

۲- ۲. الفريسه: ما يفترسه الأسد و نحوه. و فی بعض النسخ« بالفراش». 

۳-۳ فی بعض اخ وفريقا تقدرون بهم). 

۴- ۴. المنخل- بضم الميم و الخاء أو بفتح الخاء-: ما ينخل به. و النخاله- بالضم-: ما بقى فى المنخل من القشر و نحوه. 

۵- ۵. جثا یجٹو. و جثى بجثی: جلس على ركبته أو قام على أطراف الأصابع. و فى بعض النسخ« حبوا؛ أى زحفا على ال ركب من 
حبا يحبو و حبى يحبى: إذا مشى على أربع. 


۶- ۶. الوابل: المطر الشديد الضخم القطر. 


یا دام موب فى ի‏ 125 ِلْمْتَرَاحِمِينَ اولك 2 امن یوم ال «ւ‏ طُوبَى «շեն‏ بین الاس ولیک هم 
)2 5 َژم یامه طوبى لِلْمُطَهَره هم يك مم اون وم աք ամի‏ وین فى اڈنا «ՀՀ‏ یتقو ابر 
ملک يزم լե) 1 քաչ կ ալլ‏ حكم բա‏ تعیکم Հակ‏ 2540 8942 ور و من ԱԱԿ ՀԺ‏ 
اجام قاد اب տա‏ إ٥‏ الله عو و ل یتخض ՅՅ‏ ڪوب و الْمَشَّه إِلَى 2 أرب (۵) و Հա‏ الوَالی أن 
մամ 207625‏ نویه و ا کر عليه قاش تخیر ین اللو فی շե»‏ کم كما نیون շո‏ لاس فی ابتكم անյ‏ 
أ تیه ناكمو غ ا لمیر کم الم قول برع و رنف خی ایک ԱՄ‏ کم وا هام > م من العلم ما 

جهن و علم այա Համա թեմ‏ و غ مُارَعَ و مر թամ‏ لتجؤله و تطرذة و لکن ره و عم يا ماما 
کل هو جت عن رکا هت ام بو کل ایز الیل خوت له կան‏ یوت رم ی 
Ցան‏ عن յնեն‏ و هم فص اء 2 52:24:02 هبلغ اي ار کیه- لا يس مَكيرُونَ لَه الکییز و لا 165521 
یه بقل بَرَوْنَ فى آنشیهم 48 آشراژ و هم لکیس 05217( با شام الْعیاء ین ջամ‏ و لین فى و باه ین 
لاء 


و الْجِنَاءُ فی نار 
ص: ۳۰۹ 


.١ -١‏ المشاء: الكثير المشى. و أيضا النمام و المراد هاهنا الأول. و الارب- بفتحتين. الحاجه. 
۲- ۲. الاكياس: جمع كيس - کسید الفطن» الظریف. الحسن الفهم و الأدب. 
*- 7 البذاء: الفحش. و البذى- على فعيل-: «Հայ‏ و الذى أفحش فى منطقه. 


Վ 5 Նմ ա 18:‏ وَ آم 


2 
- 
- 


قلیل الْحَاءِ لا ն Ժա‏ 40 0 رو 2 
ایغ علی فیک كما تیم علَى دبک و ورقک تا դնա‏ مہ ۲ 
(0 و کل دا غات 85 քաշ շիչ Տլ‏ و ان الى عَدَلَهُ .12 تب الب و քա‏ و الب و ! 22 عباد الله 
ان ره نت لقع و عل անան‏ على تبرغ ہی ار ِا عطي توم و ین شن مق جو سا 
ذا دام کا یکو ال նխ‏ ئی یکوت Ներմ‏ حاف ابيا ئی یکو عاب لما یاف و يدج ها نام قا 
ا وه قوق ال ակն մն անն‏ و لوق فى کات + برع هوای عَلَى هَوَاه إا يعَلْتٌ ای فی 

َي و هه فى آجززہ و فك عله َع անյագ մոտա‏ رزه ول من Արս մատ‏ 


كا այ‏ فالشاكت و كا اجب 211 51224 ԽԱ‏ اد الله عرّع له علی کل Հայան‏ 


أت 


5 


՝-- 


Հանրա‏ مق الو و أخمل الوم 1 يمَانا آخت مهم خلقا و إِنْ خالطت ոն)‏ فان اش طعت أن لا تخالط أ دا مِنْهُمْ إلا 
ՀՅ‏ 
ص: ۳٣‏ 


۱- ۱. الشاجب: الهذاء المكثار ای كثير الهذيان و كثير الكلام. و أیضا الهالك. و هو الانسب. 
۲۲ آی يحسن الثناء و بالغ فى مدحه | شاهده و يعيبه بالسوء و يذمه إذا غاب. 

۳- ۳. الضیعه - بالفتح-: حرفه الرجل و صناعته و فى بعض النسخ« صنعته». 

۴ ۴ی مضافا على ربح تجارتهم. 

۵- ۵. اليد العلياء: المعطيه المتعففه. 


2 0" 


չմ» 5‏ علیک الوق ծն‏ لفق Հե‏ و الْحَوْق شوم م نالف 17 وَ سن Հա գեյ‏ الدَيَارَ و زيك فى 2 (۱) 


یا شام ؤل الله هل جز الإخسا مسان ա-ի Սլ‏ سان (1) مجزث فى امن الکافر و ار لاجر من Տա յա աշ‏ 


يُكافئ به و لت الْمَكافَاه أنْ Հր‏ کما صَنَعْ حَنَّى ری ծ «ՏԼ‏ صَنَعْتَ کما 2-2 لَه Լո‏ بالائدای(۴) 


Ա. Հու 


با هسام լխ Աղյ լք ծլ‏ اله مها 248 وَ فى جوفها الس թմի‏ يَحْدَّرُهَا الرَجَالَ ذَوُو لول 54/3 Յե Ա)‏ بأندیهغ Մ‏ 
شام »28 طاعہ اله و اضز عَنْ معاصتی الله ԱՆ ԱԼ ա‏ فما عضی مها فیس تچ له ٹرژوراً անմ‏ 
ھا لی 7 :4 720 علی :82« չի Հայ‏ نت فیا کاک 8 اغتبطت (۴) با էԱ»‏ مل չն ոա‏ كلما شرب مه 
مان اه عطساً 1442 Արա‏ و الکبر له تذل له تن کان فى ամ‏ بو مِنْ كثر الْکیژ را الله 
23052 24142126 الثار على պայ‏ هام لیس ւն‏ ن لغ بحاست 228 کل یم ծը‏ حر شترا مه و 
عمل մանր‏ اله نه و کب لها مشاغ تست ԱՅ‏ يح عليه السلام فى ضوزء اخرأ رال ها کم روت ناك 
کثیرا قَالَ قال فک զմ: «ն‏ کل 8« ال ՀՀ‏ عليه السلام 2301-3312 کیت تًا : يبرو بِالْمَاضِينَ. 


ص: ۳۱۱ 


۱-۱. کذا. 
۳- ۲. الرحمن: ۶۰ 
۳ ۳. أى له الفضیله بسبب ابتدائه بالاحسان, فهو أفضل منكك. 


۴- ۴. اغتبط: کان فى مسره و حسن حال. و فى بعض النسخ( قد احتبطت». 


یا هسام إنَّ 332 Վա‏ فی عینه فان 22156 مُضديئاً اش اء لد كله و ان ضوء لوح լամ‏ 0 كان Ամ Վ:‏ کا 


յ‏ کان Հ ԱԱ‏ نر دی و إن کان حاجنا بر عم له دی و کما وم لد باس العیه کتک تا 
ہے وك ա‏ ہے լեե կ աւան‏ ےن ےوہ رج ہت 


- 
3 0 


کته ده غك فی قلب ԱԹ‏ ر فى قلب المتکتر 150« յթ‏ 2223 41 و جَعَلَ ابر ین آله الْجَهْلٍ أ 
کم تقلع آذ من شم إلى «իյա‏ مه د 


و تن ոա անր‏ تخت و که و کیک من َم 528 Վ‏ :222 41 و من تواضع 044741 هسام ما 42 ան‏ بعد 
لى و اقح الْحَطِيعَة «ՏՅ:‏ و یع من یک الاب لله քաք‏ مات یا مشاع حبر فى ամ‏ إل لین یی واع و 
عَالِم ն տեն‏ مِمَامُ ما شیم 29 لاد فصل + Մայ»‏ تم թնի‏ 1281 من سهر اْجامل ما بعت 3141 Աս մլ‏ حتّى يَكونَ մա‏ 
188 ین جم աժան ա»‏ و ما یال 527 فان اللہ ی յթ‏ عه (۴) يا جام ان شول الله صلی الله عليه 
واا 08 238 ص موت կր 638 ՀՏՀ) տն 404: ՏՆ‏ الکنام کییز الم թայ‏ کییزالکلام كليل մած‏ يا 
شام أؤحى الله تعالی إِلَى 526 عليه السلام 8 لعبادی- لا ա աա‏ و بُ 


.١ -١‏ الصفا: الحجر الصلد الضخم. 
۲- ۲. شمخ- من باب منع-: علا و رفع. 
٣‏ ۳. أى کسره و جرحه. 


۴- ۴. أى ما يؤدى العبد فریضه من فرائض الله حتّی عرف الله الى Ն-‏ التعقل» أو أخذ عنه. 


الما تون لیا 581124 ذکری و عَنْ طَرِيقٍ میتی (۱) 


Ա 


و ما اتی ولیک فاع ليق ناویا دنی ما տամ‏ نزع علازه معتتی و مُنَاجَاتَى من قلوبهم با شام تن 
تعظم فی تسه لته «Յա‏ الشماء و Հնա‏ 551 و من تَکبر علی اخوانه و استطال عَلیهم 04152388( 


1۹ 2ه تھے 


و من ادعی ما یس لَه ُو آغنی այ.‏ 


18 


ամա ام أؤحى‎ մ 


اه عليه السلام يا 338 034.5( اط ایک عَنْ 2 حب ապե‏ کان امه لوبهم աան մա ապը‏ کر على ն‏ 
Հազ թագա նա Հերտա‏ ہت :12 :2« دیا ک و لاخ کو کر فی մակ‏ 
کساکن دار եռ այլ 4 Համ‏ 1-71 يا լե Հան էԱ»‏ الدّين شرف الا اجره و مَُاوَرَه թայ‏ النَاصِح 852355 
:233725 ,48.5 60 53701( علیکک ան‏ .220 فا که و 556202 دک العطب (۶) 


-- - 


یا هسام یاک و مح الطة الاس و انس بهم 
الضار یه( 


لا آن تجد م ِنْهُمْ عاقلا و مَامُونا فان به و اهْرْبْ من سَائِرِهِمْ كهَرّبك من المباع 


۱ 


եյ բա 253 


ص: ۳۳ 


.١ -3‏ فى بعض النسخ! عباد تی». 

۲- ۲. استطال عليهم: أى تفضل عليهم. 

۳- ۳. أعنى اعناء- يائى- الرجل: آذاه و كلفه ما يشق عليه. و فى بعض النسخ« أعنى لغيره» أى يدخل غیرہ فى العناء و التعب. 
۴ ۴۔ فى ر بعض النسخ« و انذر» و فى بعضهاه و نذرا. 

۵-۵. فى بعض النسخ١‏ فاذا استشار). 

-ջ‏ ۶. العطب: الهلاكك. 

۷- ۷. الضارى: الحيوان «Հ‏ من ضرى الکلب بالصيد يضرى: تعوده و أولع به. و أيضا: تطعم بلحمه و دمه. 


عمل عَمَلَا أنْ بستخیی من الله و ادا رَد 4 թան‏ أَنْ يُشَارك فی عمله أحداً عير (۱) و ادا خر بک (۲) 


هران մ‏ ذری ՁՈ‏ یز و وب فانظو ագո‏ 52 إِلَى هواک فحالهُ فان كثيرَ الصواب فی «ՄԱՀ‏ هواک و «Տն‏ 
الحكمة و تَضعَهّا فى الجَهَاله(۳) 


| 


- 2 2 


قال ما «ԱՅ‏ 4 ان ՍԱ Ա-Ն‏ 4 غیر 24145 لش بط ما اَی մ այ‏ عليه السلام طف له فى النصبِحد فَإِنْ 
յոթ‏ الوال ԱՅ‏ قال عليه السلام اغيم ْلَه عن الشُوَالِ 25 15( من 45 الْقَوْلِ و عظیم فته الود و اغلم أَنَّ اله لم 53 
Հայա‏ 12 توا مهم و لکن رَفَعَهُمْ بِقَّدْرِ عَطَمَتِهِ و مجده و لَمْ يُؤْمِن الْحَائِفِينَ 15 حَوْفِهِمْ و لکن آمَنَهُمْ بقذر کزمه و 
այա 1095»‏ 180 محژنھع و لکن بقذر 45 աա‏ طلک بالرَءُوفٍِ الؤجیم الِّی 1384 من یذ 


1 27 ے 6 ہے ہیں ضس 1 
بأأزلیائہ فکیف ہمَنْ 2358 فيه و «ՅՆ «ՏԵ ն‏ 


ص: ۳۴ 


.١ -١‏ كذا. أى إذا اختص العاقل بنعمه ینبغی له أن يشا رك غيره فى هذه النعمه بأن يعطيه منها. و فى بعض النسخه اذ تفرد له». 
و الظاهر سقطت لفظهه لا» من قوله« أن يشارك» و المعنى واضح. 

۲- ۲. فى بعض النسخ+ و إذا مر بک آمران» و خر به آمر أى نزل به و آهمه. 

٣۔٣‏ قال الم لف- رحمه اللت و فة خذفا و ایصالا أى تغلب علی الحکمه أى بآخذها منک قهرا من لا پستحقها ծն‏ يقرا على 
صيغه المجهول أو على المعلوم أى تغلب على الحکمه فانها ջն‏ عمن لا یستحقها. و یحتمل أن یکون «ան‏ التاء من الافلات 
بمعنی الاطلاق فانهم یقولون: انفلت منی کلام أى صدر بغیر رویه. و فى بعض النسخ المنقوله من الکتاب" و اياك أن تطلب 
الحکمه و تضعها فى الجهال». 

۴- ۴. الافاقه: الرجوع عن السکر و الاغماء و الغفله الى حال الاستقامه. و فى بعض النسخ« فان العلم بل على أث աա‏ على من 
لا یفیق» و فى بعضها« یجلی» مکان یملی. 

۵-۵ فى بعض النسخ: و لم یفرح المحزونینا. 


الإجیم ای «ոյք‏ عَلی مَنْ անչ‏ فَكيِف بِمَنْ 241278( 


و يَخْتَارُ عدَاوه الْحَلْقِ فيه با هسام من عب ادا ա-ն ց ա‏ كلب و ما وتی 1ա‏ علا از لديا ال 231 
اله بدا و ادا الله عَليه ՄԼ‏ مشاغ إن الْاقلالبیب مَنْ ترک ما لا اه له به و آَکتر الصّوَابٍ فى خِلَافٍ الْهَوَى و مَنْ ال 
له یه له تا جا او 7 աման Մ Ցա ական կան‏ 
یت المع ین اَی 8 المع متاخ لد (1) و ամր‏ ال و وق مزب قي نش ین و ԱՀԱ‏ 
و علیک Ցա‏ و الو کل عليه و جاو سک لرا عَنْ واا َهُ وَاجِبٌ «ՏՅԱ‏ کجهاد رلوک - - قال Հետ Հա»‏ 


- - 
151 


այ‏ بك و չաթի‏ تک عَدَاوَهَ و خفاهم 


` 


11 7 5 ع 


له չն‏ الَْغْدَاءِ أَوْجَبَهُعْ ؛ مُا مُجَامدَهٌ قال عليه السلام ա‏ إلیک ՍԱՀ)‏ 
«Ց‏ شخصاً مغ دنه ملک و من 0228( 


2): 
0 


213 


:5« علیک و هُوَ Հյ‏ الم پوشواس من الوب فل աճ.‏ وتک (ه) و ջի 2154 մ‏ علی مُجاهد نك لهَلکتکک 


مک على شي رک لمجاقدنه قشع ملک نكا فى قدي (۶) 


و أقل ملک ضررا فى که ره 


ص: ۳1۵ 


.١ -١‏ يترضاه: أى يطلب رضاه. 

۲-۲. فى بعض النسخ" الذل». 

۳- ۳. الاختلاق: الافتراء. و فى بعض النسخ« و اخلاق» و الظاهر أنه جمع خلق- بالتحريكك- آی البالی. و العرض: النفس و 
الخليقه المحموده- و أيضا: ما يفتخر الإنسان من حسب و شرف. 

۴- .و فى بعض النسخ! و من بحرص). 

۵- ۵. فى بعض النسخ« فلتشد». 

۶- ۶. الركن: العز و المنعه. و أيضا: ما يقوى به. و الا-مر العظيم. أى لا يكون صبره فى المجاهده قوى منك فمع قوته و كثره 
شره أضعف منكك ركنا و أقل ضررا. 


«զ 4‏ من 


ذ نت اغقص مت باه ՆՅ‏ مدت إلى Ս»‏ شتتقيم یا همام من առ ավա ա աա այ‏ وه اه و علم 


ہت ہیں یا هِشَامُ 512 هذه اڈنا و از لها 20150 վտ‏ على أبعي أذكاق تخل 


(եշ 12522:‏ )21 و ՀԵ:‏ مقر 
کلما :55 علماً 553 كبراً يَسْتَعْلى (۲) 


بقراء ته نه و علمه աւն‏ هو دوه و عابس ատամ թե‏ هو وله فى ԱՅՅ‏ يُعَظع و قرو ذو بعدیرم عام عَارف 
յռ‏ ال بْحِبٌ لیام 284 اج أ عقلوب و شیر علی ա բա)‏ غر هو تون քշե‏ ذلك Տե) լմ ենք‏ 
(۳ و կաբա‏ متام اغرف ال و جه و ال و ده تکن ատա Հեչ Հարա մն ազմ‏ تغرف կ‏ 


թ‏ او مي ای ای 


(2572 له الله م من الرُوحَائِيِينَ عَنْ یمین العش مِنْ‎ յե: هو اَل‎ Սեմ عَلق‎ 4115: Հա» عليه السلام يا‎ Սա: عَرَفْنا‎ ն 
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ال له ԺԱ‏ ل له աան‏ دہ ԱԱ.‏ 
البعر տնա ան‏ قال لَه ذز تا Թ ջե‏ قال له قبل فَقَالَ آ 


ص: ۳۱۶ 


تی یتس 

۲- ۲. فى بعض النسخ« يستعلن 

۳- ۳. الامثل: الافضل. 

۴- ۴. عن یمین العرش آی آقوی جانبیه و آشرفهما. وه من نوره» أى من نور ذاته. « فقال له إلخ» مضی بیان ما فيه فى آوائل ج 
۷ من کلمات رسول الله صلی الله عليه و آله فى حکمه مواعظه فلیطلبه هنا. قوله عليه السلام:« فلا یکون خلفا أعظم منه؛ اذ به 
یقوم کل شی ء فیکون أكرم من کل مخلوق. و الجهل یکون منبع الشرور فله قابلیه لكل شر. 


շն: յե Հել 12.25 الل یا‎ 01271214 Սաշան مرا کرم الله به لعفل و تا‎ Թ دا ما ری‎ Հա) 
«11, տաթ مرا أعْطَيتهُ 012 11355512 24 فان‎ գե աա کرم و قوب و آنا د و لا قو لی به أغطنى من‎ 
و سَبعِينَ جُنْدا كان مما أغطی الْعَقْلَ ین‎ Հաւ 41 رَِدَيتٌ فطل‎ 13 012 լ خر جنک و جلد ک من جواری و من رَحْمَتِى‎ 
الک ویب‎ եւան 2885 92127223 و جع خسن اسر‎ Մեն لحمو و الصَِعِينَ مجندآ(۱) یڑ و مرو وزیز‎ 
չեի ճն) 2 252 ԼՐ: Հեյ ա نکر الكفران‎ նչա 23 2 خاص الفاق الرَحَاءٌ الْقُمَوط الْعَدْلَ‎ 
الله اک 21122721 ى لوق الب الوه لام 2 الكيد اد(‎ յք) 


الْعَجَلَهُ ՀԵ)‏ اة الم 251( 


الاشتش لام الاش شنکباژ ليم )2253 العفو الحقد الْرَحْمَة الْقَشوة Հա)‏ الشكك 22252 2 صفح الاقام الغتی الفقر այ|‏ اه 
լ 21731 ծեայ 12»)‏ القَطيعَه 2այ‏ :2( 


էլամ 1552) 22) الْمَوَاسَاهُ‎ 


ص: ۳۷ 


۱-۱. المذ کور هنا ۷۱ جندا و فى الکافی ثمانیه و سبعون لکنه تکرر بعض الجنود و لا یخفی أن الجنود أكثر لکن ذ کر منها 
الأهم. 

۲- ۲. التؤده- بالضم-: الرزانه و التأنى» يقال: توأد فى الامر أى تأتى و تمهل. 

*- ”. الهذر- بالتحريكك-: الهذيان و الكلام الذى لا يعبأ به» يقال: هذر فلان فى منطقه- من باب ضرب و نصر-. - خلط و تكلم 
بما لا ينبغى. 

۴- ۴. الشره- بالتحريكك- مصدر باب فرح الحرص يقال: شره الى الطعام: اشتد ميله إليه. و يمكن أن يكون كما فى بعض 
النسخ« الشرّه» بالكسر فالتشديد أى الحده و الحرص. 


لاء 21 الطَاعَهُ الْمَعْصِيَهُ الْخضُوحُ մշա:‏ (۱) 
չայ Այ‏ الم 0556( 


)26011422 الْمَدَارَاهُ )225652 لام 82 الْمُماکرۂ(م) الْكثْمَانٌُ :21:20 لوق )4822 نوی (۴) 
42422 4,521 لاه وی 228 )604262 )252 4581 لفلف 45621 չայ‏ 21721123 )48052 او (۸) 
الذَّعَاءُ الِاستئكاف ՔԱՅ ւ‏ الکسل 228 5521 4401 8:41 չայ‏ الفخل Հայ քչի‏ صَوْنٌ الْحَدِيث Կաշի‏ 


5,223« 82 :423 )225 لاص اف 2487 :283 ات د( 2489 )212 الا )022 الْمَص د سراف 2-21 այ‏ 


لاعفا الاغْتِرَارٌالْكُيَاسَهُ մայ‏ 


ص: ۳۸ 


-١‏ ۱. التطاول: التکبر و الترفع. 

۲- ۲. الغباوه: الغفله و قله الفطنه. 

۳- ۳. المماكره: المخادعه. 

۴- ۴. التسویف: المطل و التأخیر. 

۵- ۵. فى بعض النسخ" النفی؛ الحسد» و لعله تصحیف. و فى بعضهاه النقی». 

۶- ۶. القح- بالضم- الجافی. و یمکن أن يكون قحه مصدر وقح: الوقاحه و قله الحیاء. و فى بعض النسخ« القیحه». 
۷- ۷. القوام- بالفتح-: العدل و الاعتدال. و المکاثره: المفاخره و المغالبه فى الکثره بالمال أو العدد. 

۸-۸ فى بعض النسخه المخافه التهاون». 

9- 4. فى بعض النسخ« صدق الحدیث. النمیمه». 





شاعم 
- 


ան 452255 فد دک‎ CS 
պամ امیا عليهم السلام وك الهو‎ 


جب ل أو وصی أ مین 222 48:41 ջամ‏ سائ ديك من տաի‏ ان دهم 1 


մե 


#*[ترجمه ]تحن العقول: سفارشات امام کاظم عليه Թայ‏ به هشام؛ و تعریف ايشان از اعقل»: بی شک خداوند بار کاو 
تعالى فرد صاحب عقل و فهم را مژدہ داده و فرمودہ: տ * Արջեր‏ 34189245 یعون Է‏ سره ولیک الَّذِينَ ՁԱՅ‏ 
ԿՄԱ նէ 2 28551) ՂԱ‏ انض ا اف ա‏ وقد گرا مرن كان سق راي արեն‏ ی من اندرا 
پیروی می کنند. Վանկ‏ کسانی که خداوند راهشان نموده و ایشانند خردمندان.] 


ای هشام بن حکم» به درستی که خداوند عزیز و جلیل توسّط عقل هر حجتی را بر مردم تمام کرده» و با بیان بدیشان رسانده» 
ر تقاط ناج و هد وكوف خرو ر مر قان ساد وھ ریو وت ննա աթո‏ رده و کرد و کم إه واجد لا 

ہُو الرّحْمنٌ ١ «Ե‏ إل فی յե‏ السّماواتٍ 23017 132583 و هار إلى قوله: թյո րմ ւմ‏ - . بقره / ۱۶۳ . 
178 -: لو معبود شماء معبود یگانه ای است كه جز او هيج معبودى نیست. [و اوسنت ]اک ناساس كدر 


افرش آسمانها و زمین: ٹا آنضا که فرموده+واقعا تشانه هابی [كريا] جرد کاردا 


ی هشاب كد اوقد կոմ‏ را دای بر شتاسایی غود فرارداده که ہی شک 7ڑ ما را ակամա‏ فرموده وو کرلک الیل و 
اهاز و سس و الْقَمَرَوَ الوم م رات بأثرہ لد فى ذلك لیات لبون -. نحل / ۱۲ -: إو شب و روز و خورشید 
و ماه را برای شما رام گردانید» و ستارگان به فرمان او مسخر شده الك مسا در اب [امور] برای مردمی که تعقل می کنند 
نشانه ھاست.] و فرمودہ: «حم* و الکتاب مین * 1 لا տնա Հա» ՆՐ»‏ -. زخرف / անոր :- ١‏ ميم. سو گند 
کات روشک ما آن را قرآنى عربى قرار دادیم» باشد كه بیندیشید.)؛ و باز فرموده: ( «و من آياته 26.7 الوق وف و طَمَعا 
0:35 ین الماء ماء تیخپی 2301Վ‏ برد مؤتها اد فی ذلكك لایاتِ لِقَؤْم (Կն‏ .روم / ۲۴ - : و از نشانه هاى او [اينكه] 
برق رابرای شماییم آور و امیدبخش سی ضاران و از آسمان به تدریج آس فرومی فرستد که به وسیله آن» ومين را پس از 


مر کش աթ 5 ամանի‏ در ار بن [امر هم] برای مردمی که تعقل می کنند» Նե‏ نشانه هایی است.] 


ای هشام» سپس خردمندان را اندرز داده و به آخرت تشويق نمودہ و فرموده:«وَ ما یاه الأُنیا վյ‏ لَهْوٌ ولاز اجره یز 
յմ‏ َو آ تقو - . انعام / ۳۲ - : [و زندگی دنيا جز بازی و سرگرمی نیست» و قطعاً سراى بازيسين برای كسانى كه 
و کاری سے سر اسم آيا نمی اندیشید؟)ء و باز فرموده: «و ما աո»‏ شین չան,‏ لياه انیا وَ زِیٹٹھا و ما عِنْدَ 
الله - حور و Տայ‏ ر -. قصص / ۶٠‏ -: ڑو هر آنچه به شما داده شده است» کالای زند گی دنیا و زیور آن است» 


արան: արա կատարն سی‎ 


ای هشام» سپس هوايرستان را بيم عذاب داده و فرمودہ: انم دنا -Ա‏ 1257 کم امرون լն‏ مض بِحينَ: ամե)»‏ 


- 


سار کر ساقات / ۰۱۳۶ ۱۳۸ - : [سپس دیگران را هلاک كرديم. و در حقیقت: شما بر آنان صبحگاهان و شامكاهان می 


گذرید. آيا به فکر فرو نمی رويد؟!] 


و0 


ای ہشام سپس همراه بودن عقل با علم و آگاهی را بیان داشته» آنجا كه فرموده: «و تلکک ال نَضْريّها 201 و ما Կետ‏ | 
العالمُونَ» -. عنكبوت / ”57 -: و این ԿԵ‏ را برای مردم می زنيم و[لی] جز دانشوران آنها را درنیابند.) 


ای هشام» سپس بی خردان را سرزنش نموده آنجا كه فرموده: «و إذا قیل له انعُوا ما 21174 Կ‏ بل 85 նկ «2 ԱՅԻՆ‏ 
أ و َو کات بارهم لا 6չեա‏ یت و لا یعون -. بقره / 21 آو ساد إنآن کس کر ھتان ت با ال کر انث 
پیروی كنيد)؛ می كويند: «نه» بلكه از جيزى كه پدران خود را بر آن يافته ايم» پیروی می کنیم.» آیا هر چند پدرانشان جيزى را 
درک نمی كرده و به راہ صواب نمی رفته اند [باز هم در خور پیروی هستند]؟ ]۰ و باز فرمود: ծր‏ شَّمّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله ծ)‏ 
կա ՎԱՅ‏ عن تقال اف ا وعد كان فک ار لات ات عوسی افش Տա նտ‏ 
بو لن Յա‏ من յք:‏ الشّماوات 2507 .81224 154 لله بکترم لا يَعْلَمُونَ» -. لقمان / ۲۵ - : کر رڈ 
بپرسی؛ «چه کسی آسمانها و مو را آفریده است؟ مسلما خواهند کت دا ركو ستایش از آن خذاشت» ولی بیشترشان 


قو هنت 


سپس سرزنش و ذمْ خود را متوجه اكثريّت و جمعیت بسیار نموده» آنجا که فرموده: «و إِنْ تطغ 257 مَنْ فى الْأَرْض լան‏ وک 
عَنْ سَبيل ա‏ - . انعام / ۱۱۶ - : [و اگر از بیشتر کسانی که در [ات سرآزمین می باشند پیروی 25« تو را از راه خدا گمراه 
می کنند]ء و باز فرمودہ: «وَ لک 5 Հմա.‏ - انعام /۳۷-: اليكل سز انان نحن աթ‏ وا کت ածա‏ 


شعو رند. 


ای ہشام سپس به ستودن کم و اند کک پرداخته آنجا كه فرموده: «و قلیل مِنْ عبادی الشّكورً) -. سباء / ۱۳ - : و از بندگان 


2 


من اند کی سياسكزارند.] و باز فرموده: «وَ قَلِيل ما ہُم؛ -. ص / 78 - : [ واينها بس اندكند]» و باز فرموده: «وَ ما آمَنَ մլն‏ 
թն‏ سوا امن زوم اوت إعذه] اند فى اس E‏ اوت 


ای هشام» سپس [خداوند] از خردمندان به نيكوترين وجه ياد نموده و به بھترین زيور آراسته آنجا كه فرموده: (بُڑّتی الْجكمة 
من بشاء و من يُوْتَ الْحكمة فَمَدْ أوتى خیراً كثيرا و ما کز մլ‏ أولُوا الألباب» -. بقره / ۲۶۹ -: ավաչ‏ كين کیت اود 
حكمت می بخشدء و به هر كس حكمت داده شود به يقين» خيرى فراوان داده شده است؛ و جز خردمندان» کسی پند نمی 


Ի, 


ای هشام» به راستى خدا می فرمايد: «إنَّ فی ذلک 2511 52 کان لَه قب -. ق ۳۷ -»:[ قطعاً در اين [عقوبتها] برای هر 
صاحبدل و حق نیوشی که خود به گواهی ایستد عبرتی است.) كتين قفا اف وی Անանիան‏ 
ՀՏ‏ لان لاح زو به راستی» لقمان را حکمت دادیم.]یعنی: به او فهم و عقل دادیم. 


ای هشام» لقمان به پسرش گفت: «تسليم حق باش و حق را كردن بنه تا عاقلترين مردم باشی» پسر عزیزم! همان سراى Է»‏ 
دريايى است زرف و عميق كه مردمان بسيارى در آن غرقه شده اند پس بايد كشتى تو در اين دريا تقواى الهى باشد و بارش 


اا անակնալ Սոնե‏ ها همین دانع կանն ՀԱՅՆ‏ لک یی سر تھای 


ای «բե»‏ هر جيزى علامتى دارد» و علامت خردمند انديشيدن است. و علامت انديشيدن خاموشى است. و هر جيزى مركبى 
دارد» و مركب خردمند تواضع است» و در نادانى و جهل تو همین بس كه مرتكب امور ممنوع و حرام شوی! ای هشام» اگر به 
دست تو گردویی باشد و مردمان گوبند مرواريد است» [این سخن] تو را هيج سود ندهد» و تو خود می دانى که آن گردو 
اسٹ: و اگر به دستت مرواريد باشد و گویندش گردو است. [اين سخن] به تو زبانی نرساند» و تو خود می دانی که آن 


مروارید است. 


برگیرندہ بنا بر این پذیرش هر بنده ای نیکوتر باشد معرفتش به خدا نیکوتر است» و هر کس که به فرمان الهی آ گاهتر Լեն‏ 


عاقلتر است. و عاقلترین ایشان از بالاترین درجه در دنیا و آخرت برخوردار است. 


ای ہشام هیچ بنده ای نیست جز آنکه فرشته ای گیرنده موی پیشانی اوست. و آن بنده برای خدا تواضع نکند جز آنکه آن 


ای هشام» همانا خردمند کسی است که نه حلال او را از شکر و سياس باز دارد؛ و نه حرام بر صبرش چیره گردد. 


ای ہشام هر كس سه چیز را بر سه چیز مسلط گرداند مانند آن است که هوس خود را بر نابودی عقلش کمک کرده: ۱. هر 
كس که روشنایی اندیشه اش را با آرژوهای درازش تاريكة سازد؛ ۲. و کسی که شگفتیهای حکمتش را با سخنان یاوه و 
گزاف 5ջն‏ کند؛ ۳. و آن کس که نور عبرتش را با شهوات نفسش خاموش سازد؛ گویا هوی و هوس خود را بر نابودی 
خردش کمک رسانده» و هر كس که عقل و خردش را نابود کند. با این کار دين و دنیای خود را تباه ساخته است. 


ای هشام» چگونه کردارت نزد خدا پاک Վեն‏ با آنکه دل از فرمان پرورد گارت بازداشته باشی و عليه عقلت به طاعت هوست 
رفته باشی؟! ای هشام» شکیبایی بر ակտ‏ علامت نیروی թթ‏ است؛ هر كس که عقل و خردش به درجه ای رسید که شایسته 
دریافت علوم الهی گشت. از اهل دنیا و دنیاپرستان کناره كيرد و به آنچه نزد خداست بپردازد؛ خداوند مونس او در وحشت؛ 


و یار و یاورش در ակտ‏ باشد» و موجب توانگری و عرّت او هنكام فقر و بی کسی گردد. 


ای هشام» مردم برای طاعت خداوند آفریده شدن و هیچ نجاتی جز به طاعت او مقرّر نیست» و طاعت علم است و آگاهی» و 
دانش با آموزش به دست آید. و آموزش توسّط عقل و خرد محکم و استوار گردد. و دانش جز از عالم (քն)‏ به دست نیاید 


و شناختن آن عالم از راه عقل صورت پذيرد. 


فرد عاقل به اند ک از دنیا كه همراه حکمت باشد راضی و خوشنود است. ولی به کمبود حکمت که همراه دنیا Վեն‏ راضی 


نشود» و بدین خاطر تجارت ایشان سود دهد و فایده بخشد. 


ای هشام اگر آنچه در حدّ كفايت است بی نيازت سازد. كمترين جيز دنيا كفايتت خواهد کرد و چنانچه حدّ كفايت تو را 


بی نياز نسازد [ديكر] هيج جيز دنيا تو را بی نياز نخواهد ساخت. 


ای هشام همانا خردمندان زياده بر احتياج دنیا را كنار نهادند تا جه رسد به گناهان» با اينكه ترک دنيا فضيلت است و ترک 
كناه لازم. 


Էլ‏ هشام به راستى خردمندان چشم از دنيا يوشيدند و ديده به آخرت دوختند» زيرا دریافتند كه دنیاء خواهانى است خواسته 
شده» و آخرت هم خواهان است و هم خواسته شده ‏ در نتيجه هر كس كه خواهان آخرت باشد. بهره خود را به طور كامل از 
دنيا بركيرد. و هر كس كه جوياى دنيا باشد» آخرت او را طلب كند و م رگش فرا رسد و هر دو سراء هم دنيا و هم آخرتش را 
پر او قاه ا 


ای هشام» هر كس که جویای بی نیازی بدون مال است» و آسودگی دل از حسادت. و سلامتی دین» بايد با زاری و التماس از 
در گاه خدا بخواهد که خردش را به كمال رساند؛ زيرا هر كس که می اندیشد در حدٌ رفع احتیاج قناعت می ورزد» و کسی 


كه اين گونه باشد بی نیاز و توانگر شود و کسی که بدین حدّ نساخت و قناعت نکرد» هرگز توانگری را در نيابد. 


ای هشام» به راستی خدای جلیل و عزیز حکایت از مردمی صالح فرمود كه ايشان گفتند: Մյ‏ لا تزغ ա այք‏ إِذْ دیا و مب 
E SEE‏ وان رای اه ]من کرت و کار ان اکسا امت هه 
دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان» و از جانب خود. رحمتی بر ما ارزانی دار كه تو خود بخشایشگری.] و این گفتار 
وقتی بود كه دریافتند دلها منحرف می گردد و به کوری و گمراهی می گراید. همانا هیچ كس تا از خداوند عقل و خرد نیابد 
انآو هراس کسی آن کس كد از ات او غرہ ناف [هر ՀԱՑ‏ رکف و ساس անման‏ سارو و աան»‏ وا 
در آن دریابد استوار و محکم نگردد. و هیچ كس اين گونه نشود جز فردی که گفتارش تصدیق کننده کردارش باشد و 
باطنش موافق و ساز گار با ظاهرش. زیرا که خداوند بر عقل که در باطن است و پنهان جز ظاهری که از آن حکایت کند؛ 


هیچ دلیل و گواهی قرار نداده است. 


ای هشام» امیرالمومنین عليه الشلام مكرّر می فرمود: خداوند با چیزی برتر و بهتر از عقل و خرد پرستش نشود. عقل و خرد هیچ 
کی 4 كمال تزهد تا دراو سل «նՀա մանաթ‏ با تیه ديكران از كفر و شرارت او فو اسان باشتد و ب#قدايت و رش 
امیدوار. و زیادی مالش بخشش شود. گفتار زایدش از بين برود. بهره اش از دنیاء کفاف و گذران زندگی است. و هیچ كاه از 
تحصیل علم و دانش سیر نشود. ذلّت با خدا را بيش از عت با غير او دوست دارد و به تواضع بیش از شرافت مايل است. 
احسان اند ک دیگران را بسیار شمارد و احسان بسیار خود را اندک. و تمام مردم را بهتر از خود بيند و خود را يست ترين 


ایشان» و اين پایان و انجام کار است. 
ای هشام. به احمقان حکمت نیاموزید که به آن ستم نموده اید» و آن را از اهلش باز ندارید که در حق ايشان ظلم کرده اید. 


ای ہشام آن كس که زبانش راستگوست عملش پاک و نیکوست و آن كس که تیتش پاک باشد روزیش افزون شود و آن 


کس که با برادران و خانواده اش به خوبی برخورد کند عمرش طولانی گردد. 


ای هشام» همان طور که [دنیاپرستان] حکمت را برای شما وا گذاشتند» شما نيز دنيا Ս‏ برای آنان وا گذارید. 


ای هشام» آن كس که مردانگی ندارد دين ندارد» و آن كس که عاری از مردانگی است عقل ندارد» و با ارزشترین مردم 
کسی است که دنیا را برای خود هیچ مقام و منزلتی نداند. هان! به تحقیق برای بدنهای شما بها و قیمتی جز بهشت نیست» پس 


آن را جز به بهشت مفروشید. 


ای هشام» به راستى امي رالمؤمنين عليه الہ لام مکژر می فرمود: «نشستن در صدر مجلس تنها سزاوار مردی است که دارای سه 
خصلت باشد: .١‏ چون سوال شود پاسخ گوید؛ ٢‏ و چون همگان از کلام عاجز شدند او سخن گوید؛ ۳. و رأى و نظری ارائه 
على عليهما ال لام فرموده: «نيازهاى خود رااز اهل آن بخواهید» يرسيده شد: ای زاده پیامبں اهل آن كيانند؟ فرمود: كسانى 
كه خداوند در كتابش وصف کردہ و يادشان نموده» آنجا که فرموده: Լր‏ ید کر أولوا الألباب» -. زمر /۹ -: إتنها 
خردمندانند که پندپذیرند.] و ایشان خردمندانند. و على بن الحسین علیهما ال لام فرموده: «همنشینی با خوبان صلاح انگیز 
است» و همنشینی با دانشمندان موجب زیاد شدن عقل و خرد. و فرمان بردن از حاکمان داد گر کمال عرّت «Համ‏ و بسیار 
نمودن مال از راه کسب و کار «Նա‏ كمال مردانگی. و راهنمایی مشورت کننده ادای حق نعمت است. و خودداری از آزار 


نشانه كمال عقل بوده و موجب آسایش تن در  Ա5‏ آخرت است. 


ای هشام» فرد خردمند با کسی که می ترسد او را تکذیب کند سخن نگوید و نه به کسی که از دريغش نگران است تقاضا 
کند و نه آنچه را نتواند بجا آورد وعده دهد و نه به آن جه در امیدواریش سرزنش شود دل بندد. و نه به کاری که بترسد در 
آن درمانده و عاجز شود اقدام کند. و امیرالممنین عليه ال لام مکژر به یاران خود سفارش می کرد و می فرمود: «شما را به 
ترس از خدا در نهان و آشکار سفارش می کنم» و نيز به رعایت انصاف در خشنودی و غضب. و به كسب [دنیا و آخرت] در 
فقر و توانگری و به پیوند با کسی که از شما بریده» و به گذشت از آن كس که به شما ستم کرده» و به بخشش به آنکه از 
شما دریغ داشته. و بايد ديده شما عبرت انگیز باشد. و سکوتتان اندیشه و گفتارتان ذ کر و طبع و سرشتتان سخاوت. زيرا هیچ 


فرد بخیلی به بهشت ,5« همچنان که هیچ فرد با سخاوتی به دوزخ در نيايد. 


ای هشام خدا آن بنده را رحمت کند که از خدا آنچنان که ակ‏ شرم کند» و تمام اجزای سر از چشم و كوش و زبان را از 
անջա‏ محفوظ دارد» و نیز شکم را از آب و خوراک حرام. و مرگ و پوسیده شدن را به ياد آورد و بداند که بهشت در اين 
جهان دارای مشکلات است و دوزخ دارای لذات و شهوات (یعنی: بهشت قرین مشکلات و ناملایمات است و دوزخ قرین 
لذات و شهوات) ای هشام» هر كس که از تعرّض به آبروی مردم خودداری کند خداوند نیز در روز قيامت از کیفر گناہ او 


در گذرد و هر كس که خشم خود را از مردم باز دارد» خدا نیز به روز رستاخیز خشم خود را از او باز دارد. 


ای هشام فرد عاقل هر گز دروغ نگوید. اگر جه مطابق میلش باشد. 


ای ہشام در كيسه غلاف شمشير رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلّم [این مطالب] يافت شد: «گستاخ ترين مردم بر خدا 
کسی است كه غير زننده خود را قصد زدن کند» و جز قاتل خود را بخواهد كه بکشد. و هر كس خود را به غير مولا۔یش 
وابسته کند» به آنجه خدا بر رسولش محمّد نازل كرده كافر است. و هر كس كه بدعتى گزاردہ يا به بدعتى تن دهد يا بدعت 
گذار را آزاد گذارد و هيج مخالفتى هم با او نکند» خداوند به روز رستاخيز از او نه توبه ای پذیرد و نه فديه ای قبول کند.» ای 
هشام؛ بهترين وسيله تقرّب بنده به خدا پس از شناخت او نماز است» و احسان به يدر و ماد و اجتناب از صفت حسادت و 


خودبينى و فخر فروشى. 


ای هشام» در پی اصلاح روزكارى باش كه در پیش داری» يس نظر كن كه آن جه روزى خواهد بودء و ياسخى برايش مهيا 
BES‏ یر ԱՆՏ‏ کی سوس بب گی ա անձ‏ 
خود طولانی است Աջ‏ برای شخص] محدود و كوتاه. يس آن گونه عمل كن كه گویی پاداش كردارت را می بینی تا 
.2 ٹر آن افزون گردی و دانش زا از دا ( کتات ամայ»‏ رسولش) دریافت دار وهر خیرات و دک کرنبهای 
رو زگار و حالات زمانه نظاره کن» زيرا از دنیا آنچه آید» همانی است که رفته و گذشته» يس از آن درس و عبرت گیر. و على 
بن الحسین علیهما الشلام فرمود: «به راستی هر آنچه خورشید در شرق و غرب زمين بر آن «ն‏ از دریا و خشکی» و دشت و 
كوه آن» همه نزد دوستی از دوستان خدا و عارفان به حق او همچون با ز گشت سایه است» سپس فرمود: آيا مرد آزاده ای 
نیست که این پس مانده (دنیا) را برای اهلش واگذارد؟! که بهای جات شما جز بهشت نیست. آن را به غیر آن مفروشید زیرا 


هر كس کہ از خداوند تنها به [برخورداری از ] دنيا خشنود شود به جيز بی ارزش و پستی رضایت داده است. 


ای هشام همه مردم ستارگان را می نگرند ولی با آن ها راه نيابند مگر کسی که مجاری و منازلشان را بشناسد» و شما نيز 
حکمت را می‌خوانید ولی هیچ یک به آن هدايت نشوید مگر کسی که به آن عمل کند. ای هشام مسیح عليه ال لام به 
حواريون گفت: «بند گان بدا طول Հան‏ خرما (نخل) شما را می ترساند» و خار و سختی بالا رفتن آن را به ياد می آورید اما 
خوبی میوه و منافعش را فراموش می کنید! همین گونه زحمت کار آخرت را به نظر می آورید و راهش بر شما طول و دراز 
می آید» در حالی که نعمت و شکوفه و ميوه هایش را که بدانها می رسید از ياد می‌برید! بند گان بد! گندم را تميز و پا کیزه 
سازید و آردش را خوب نرم كنيد تا طعمش را دریابید و از خوردنش لذت برید. همچنان ایمان را پاک ساخته و تکمیل كنيد 
تا شیرینی آن را دريافته و از سرانجامش سود برید. به حق می گویم: اگر در شبی تاریک چراغی را بیابید كه با سوخت روغن 
قطران [ که بویی بد دارد] روشنی دهد. از نورش بهره بريد بی آنکه بوی بد آن مانعتان شود سپس سزاوار شما است که 
حکمت را از هر كس که در او بود بركيريد و بياموزيد» و عدم رغبتش در آن شما را از گرفتن منع نکند. 


ای دنیا پرستان به حق برايتان می گویم: به شرف آخرت جز با ترک آنچه دوست می دارید نرسید» يس در توبه و با زگشت 
به حق تأخير مكنيد و آن را به فردا میندازید که بی شک قبل از فردا روز و شبی باقی است. و قضای الهی در هر دو آن ها 


از روی راستی به شما می گویم: به تحقیق آن کس که هیچ قرض و وامی از مردم به كردن ندارد راحت تر و کم غصه تر از 
کسی است که بدیشان قرضی دارد؛ هر چند که آن را به خوبی پرداخت کند و نيز هر كس که گناهی 6555 آسوده تر و 


كم 25« تر از گناهکار است هر جند از سر اخلاص توبه كرده و بازكشته باشد. و بی شک گناهان كوجكك و ناچیز از 
دامهای شيطان است که آن ها را در ديده شما ناجيز و اندكك جلوه می دهد تا اضافه شود و شما را احاطه كند. 


ا سا شاو کو دیشک سرد در مورد حکمت دو گروهند: فردی که آن را استوار و محکم بر زبان جاری 
سازد و با کردار تأييد و تصدیقش نماید. و دیگری آن كس که حکمت را به خوبی می كويد ولی با بدی کردارش آن را تباه 
می سازد؛ جه دور است فاصله آن دو! يس خوشا به حال علمای با کردار» و وای به حال علمای به زبان و گفتار. ای 
خطاكاران» مساجد پرورد گار خود را زندان جسم و پیشانی خود كنيد و دلهای خود را خانه تقوا قرار دهيد, نه آنکه پناهگاه 


- 


شهوات. 


به تحقيق بی تاب ترين شما هنگام بلاء دنيا دوست ترين شما است» و صبورترين شما بر بلاء زاهدترين شما به دنيا می باشد. ای 
خطاکاران» نه چون زاغهاى رباينده باشید و نه ՎԵՆ‏ روبهان حيله گر» و نه كركهاى دغلء و نه مانند شيران درنده كه با مردم 
آن كنيد كه آن ها با شکار خود می کنند» و دسته ای را بربایید و گروهی را بفريبيد و به كروهى خيانت نمایید! از روى حق 
به شما می گویم: بدن با ظاهرى سالم و باطنى Վան‏ جه سود دارد و از جه شرّى باز می دارد؟! و نيز بدنهاى مورد يسندتان با 
قلبهايى فاسد سودى نبخشند! شما را جه سود كه ظاهر خود را ياكك سازيد در حالى كه قلبهاتان آلوده است» چون غربال 
نباشيد كه آرد نرم را بيرون می راند و سبوس را نگه می دارد» شما نیز اين كونه ايد كه سخن حكيمانه را از دهان خارج می 
تاو خی մեշ‏ كه كير ادر يدن مها بان باقن ات 


ای دنيا پرستانء شما همجون چراغید كه مردمان را نور می دهد ولى خود را می سوزاند! ای بنى اسراييل» همنشين محفل علما 
شويد كرجه [از شذت ازدحام] بر زانو نشینید كه بی شک خداوند دلهاى مرده را به نور حكمت جان بخشد» همان طور که 


زمين خشكك و بی حاصل را به باران تند حيات دهد.» 


حالشان رحم شود. خوشا به حال اصلاحگران ميان مردم» آنان افراد مقرّب در روز رستاخيزند. خوشا به حال پاک دلان» آنان 


پرهیز گاران روز وايسين اند. خوشا به حال افراد فروتن و متواضع در دنياء آنانند كه روز رستاخيز به منابر شاهى صعود کنند». 


ای هشام» کم گویی حكمت بزركى است. پس بر شما باد به رعايت سکوت. چرا كه آن չան‏ است نیکو» و موجب سبكك 
ار وین տանն‏ لم و بردبازی وا محک سازیده մակա,‏ ات لاسر աաա Հա‏ ضارق و 
آن كس را كه بىجا بخندد و ہی هدف رہ يويد دشمن دارد. و بر زمامدار واجب است كه همجون چوپان باشد كه نه از حال 
ايشان غافل شود و نه بر آنان بزركى فروشد و تکبر ورزد. يس در ينهانى از خدا شرم کنید» همجنان كه در آشکار خود از 
مردم شرم می نمايبد. و بدانيد كه سخن حكيمانه گمشده مؤمن است. يس بر شما باد به [آموزش] علم و دانش بيش از آنكه 
بالا رود و بالا رفتن علم همان غايب شدن عالم از ميان شما است (مراد وفات عالم می باشد). 


ای هشام» آنجه از دانش نمی 51525 و از آنچه آموختى به جاهل بیاموز عالم را به جهت علمش محترم بدا و از ستيزه 
نمودن با او اجتناب كن. و نادان را برای نادانيش كوجكك شمار ولى او را مران» بلكه به خود نزديك ساخته و او را تعليم ده. 


ای هشام» به تحقيق [بدان] هر نعمتى كه در اداى شكرش سستى نمايى» همجون كناهى است كه به آن بازخواست گردی» و 
امي رالمؤمنين عليه ال لام فرموده: «به راستى خداوند را بندكانى است كه ترس از او ծակ)»‏ را به وحشت انداخته و زبانشان را 
فرو بسته» با اينكه سخن سرا و خردمندندہ ايشان با كردارهاى پاک به خدا تقرّب جسته و از هم سبقت كيرند» و نه عمل بسيار 


را در برابرش زياد شمارند و نه به عمل اندكك خود راضى شوند. و خود را بد شمارند با اينكه زيرك و نیک و کارند». 
ای ہشام سخنگویان سه دسته اند: سود برنده» سالم مانده» و هلاک شونده. 


آن کس كه سود می برد همان ذكر گوی خدا است. و اما آن کس كه سالم می ماند فرد خاموش و ساكت است. و ել‏ هلاک 
و نابودشوندہ کسی است كه غرق در باطل می شود (يعنى: ياوه كويد و كزافه يردازد). به درستى كه خداوند بھشت را بر فرد 
بدزبان بی شرم حرام و ممنوع ساخته است. همان كه نه از آنچه كويد و نه به آن جه در باره اش گویند باكى دارد. و أبوذر 
كه خدا از او راضى بادء پیوسته می گفت: «اى جوينده دانش» به درستى که اين زبان هم كليد خير است و هم كليد شر بنا بر 


اين بر زبان خود همجون طلا و نقره ات مهر زن (يعنى: آن را بسته نگاہ دار). 
ای هشام» جه بد است آن بنده ای که دو جهره و دو زبان دارد» برادرش را در حضور می ستايد و در غیاب [با غيبت و 


بد كويى] كوشتش را می خوردا اگر به برادرش جيزى دهند به او رشكك و حسد ورزد و چون گرفتار شود تنهايش كذارد. 


پاداش نيك وکاری سريعترين خير است» و كيفر ستمكارى سريعترين شژ. و بی شک بدترين بنده خدا کسی است كه همنشينى 
با او را به جهت بد زبانيش ناپسند می دارى. آيا مردم را جيزى جز محصول زبان به دوزخ اندازد؟ نشانه خوب بودن مسلمانی 


هر كسء دوری او از سخن ياوه و گزاف است. 


ای ہشام هیچ مردی به مقام اهل ایمان نرسد تا ترسان و امیدوار 745575 ترسان و امیدوار نگردد تا برای آنچه می ترسد و به 
آن جه اميد دارد کار کند و عمل نماید. 


ای ہشام خداوند جلیل و عزیز فرموده: سو گند به عرّت و جلالم» به بزرگی و قدرتم» به شکوه و رفعت مقامم که هیچ بنده ای 
خواست مرا بر هوای خود ترجیح ندهد جز آنکه توانگری را در جانش قرار دهم و تلاشش را در آخرت او نهم» و كسب و 


كارش را کفایت نمایم. و آسمانها و زمين را ضامن روزيش سازم و به سود او در ورای تجارت هر تاجری باشم. 


ای هشام» خشم کلید شر و بدی است. و کاملترین افراد مؤمن خوش خلق ترین ايشان است. و چون با مردم معاشرت نمودی» 
اگر می توانی فقط با کسی از ايشان معاشرت نمایی که عطاکننده تو باشی» همان کن. 


ای هشام» بر تو باد به نرمی و ՍԱ»‏ که بی شک آن مباركك است. و تندی و خشونت شوم و نامبا رک» به درستی که مدارا و 


نيك وكارى و خوش خلقى موجب آبادانى شهرها و افزايش رزق و روزى مى كردد . 


ای هشام» اين فرمايش خداوند كه فرموده: 5 جزاء الإخسان Սլ‏ الْإِخسانٌ» -. الرّحمن / ۶۰ -: (مكر ياداش احسان جز 
احسان است؟] در هر فرد مؤمن و كافرء و نيكوكار و تبهکاری جارى است. هر كس كه احسانى به او شود بايد تلالفى و 
جبران كندء تلافى اين نيست كه مانند همان احسان او را انجام دهی» بلكه بهتر آنست که تو فضل و برترى خود را بنمايى؛ كه 


چون همان كنى كه او کرده» فضل و برترى با او است که آغاز نموده. 


ای هشام» سراى دنيا همچون مارى است كه ظاهرش نرم است و درونش زهر كشنده دارد» [به همین خاطر] مردمان صاحب 


دل و خردمند از آن حذر نمايند و كودكان دست خود به سويش دراز مى كنند! 


ای هشام» بر طاعت خداوند صبر پیشه دا و از نافرمانيش خوددارى كن. که سراى دنيا تنها ساعتى باشد که آنجه گذشته 
عاری از هر شادی و غمی است 61519 اش مجهول است. پس بر این ساعت که در آنی آن گونه صبر کن که گویا دیگران 


آرزوی مقام تو را دارند. 
ای «բա»‏ سرای دنیا به مانند آب دریا است. که هر جه فرد تشنه از آن بنوشد تشنه تر شود تا آنجا که هلاکش سازد. 


ای هشام» از فخر فروشی بپرهیزه که هر کس در دلش همسنگ دانه ای كبر و فخر باشد به بهشت در نيايد» كبر و بزرگی 


حشمت الهی است. و هر کس با ردای عرزت و بز رگ منشی خدا با او ستیزه کند» وی را به رو در آتش افکند. 


ای هشام» از ما نیست کسی که روزانه از خود حساب نکشد. تا چون کردار شایسته ای کرده بر آن «ՆԵ‏ و چون از او 


خطایی سر زده از خدا طلب آمرزش ՎՏ‏ و به سویش باز گردد. 


ای هشام» دنیا به صورت زنی نابینا بر حضرت مسیح عليه الت لام مجشم شد. يس آن حضرت عليه الت لام از او پرسید: چند 
شوهر کرده ای؟! گفت: بسیان پرسید: آيا همگی طلاقت داده اند؟ گفت: نه» بلکه همه را کشتم. حضرت مسیح عليه الشلام 
رات ամե‏ اه یکت ESN մատրան‏ ورس يقر 
چشم است و چون چشم بینایی داشت تمام بدن روشن است» و بی شک عفل و خرد روشنایی روح و جان «ռամ‏ که چون بنده 
ای عاقل و خردمند باشد به پرورد گار خود آشنا است. و چون او را بشناسد دين خود را درک کند. و اگر با پرورد كارش 
آشنا نباشد هیچ دینی برایش نيايد» و همچنان كه جسم جز با روح قوامی ندارد» دين نيز جز با نیتی صادق نيايد» و نت صادق 


نيز جز با عقل و خرد. عاری از هر ثبات و پایداری است. 


ای هشام» کشت و زراعت در زمين هموار می روید نه در سنكك سخت» و حکمت نیز مقیم دل متواضع می شود نه دل متکبر 
كردن کش زیرا خداوند تواضع و فروتنی را ابزار عقل و خرد قرار داده» و تکبر را ابزار جهل و نادانی. آيا ندانی کسی که سر 
به سقف کوبد سر خود را بشکند» و کسی که سر فرو آرد در سايه سقف نشیند؟ و آن نیز [از سرما و گرما] محفوظش بدارد. 


ای ہشام جه زشت است تهيدستى يس از توانگری» و گناہ يس از عبادت» و از اين زشت تر آن بنده عابدى است که پرستش 
وعبادت خدا را تركك مى كند. 


ای هشام» زندگی جز برای دو شخص خيرى ندارد: .١‏ شنونده هشيار؛ ۲. و دانشمند كويا. 


ای هشام» جيزى همجون عقل در ميان بند گان تقسیم نشده است» خواب خردمند از شب زنده دارى نادان بهتر است» و 
خداوند جز فرد عاقل را به نبوّت مبعوث نداشته تا اينكه عقل و خرد او از تلاش تمام کوشند گان بیشتر بوده است. و بنده هيج 
راو չտանի‏ راک کا اک نر «ՎՅԱ աին‏ فک سیت یآ را ادا اند ی متام مرا 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: هر گاه مومنی را دیدید که خموش و ساکت است به او نزدیکک شوید» که او آموزش 
حکمت می دهد و فرد مؤمن كم گوی است و يركارء و فرد منافق پرگوی است و کم کار. 


ای ہشام خداوند به حضرت داود عليه الد لام وحی فرمود که به بند گانم بگو: مبادا ميان من و خود معلمی شیفته و شیدای 
دنيا بگمارند که ايشان را از ياد من و از راه محتبت و مناجاتم باز می دارد» اينان راهزنان بند گان منند؛ به درستی کمترین 


کاری که در حقٌّ ايشان انجام می دهم اين است که شیرینی محبّت و مناجاتم را از دلهاشان مى برم. 


ای هشام» هر كس که در دل خود را بز رگ شمارد فرشتگان آسمان و زمین او را لعن کنند» و هر كس که بر برادران و 
همردیفان خود تکیر ورزد و كردن فرازی «ՎԵՆ:‏ با اين کار به ضدّيت خدا پرداخته و با خدا رقابت 65,5« و هر كس ادّعای 


چیزی كند که در او نیست. خود را در راهی نادرست به زحمت انداخته است. 


ای هشام» خداوند متعال به حضرت داود عليه الشلام وحی فرمود: ای داود مواظب باش و ԺՍՆ‏ خود را از دل دادن به شهوات 
بترسان» که بی شک دل داد گان به شهوات دنیاء قلب و فهمشان از من در حجاب است. 


ای هشام بپرهیز از فخرفروشی بر دوستانم و بالیدن به علم و دانشت» که مشمول عذاب الهی شوی و خدا بر تو غضب کند. و 
يس از دشمنی خداوند دیگر نه از دنيايت سود بری و نه از آخرتت منفعت آری. در سرای Ա5‏ همچون کسی که خانه از آن 


او نیست و فقط چشم به راه کوچ كردن است ساکن شوا 


ای هشام» معاشرت با افراد متدیٔن و دیندار شرف دنیا و آخرت است. و مشورت با خردمند خبرخواه خوشبختی است و با 
بر کت. و هدایت و توفیق الهی را در يى دارد. يس چون فرد خردمند خیرخواه نظریه اش را برایت باز گفت. مبادا مخالفت کنی 


ای هشام» از معاشرت و انس با مردم بپرهیز مگر اينكه در میانشان فردی عاقل و درستکار بیابی كه در این صورت با او مأنوس 
و همدم شوء ولی از ساير آنان همچون فرار از درند گان شکاری بگریز و فرار را بر قرار ترجیح ده. شایسته فرد عاقل است که 
چون کاری را انجام داد از خداوندی که او را مشمول نعمتهای خود ساخته حيا کند كه کسی را غير از خدا در كارش 
شريكك سازد. و چون برایت دو کار پیش آمد که نمی دانی کدامشان «ք‏ است. با آن کار مخالفت كن که به هوای نفست 
نزديكتر است که مت بسیاری از کارهای درست در مخالفت هوایت نهفته است. و بپرهیز از اينكه بر حکمت دست ջն‏ 


و آن را در افراد نادان قرار دهى! هشام كويد: به آن حضرت گفتم: اكر مردى را يافتم كه جوينده بود جز آنكه گنجایش 
نگھداری گفته هايم را نداشت جه كنم؟ فرمود: با نرمى و ملاطفت او را نصيحت كن (يعنى: ياره ای از سخنان حكيمانه را از 
سر امتحان توأم با لطف و مدارا برايش بگو) پس اكر دلتنكك شد. مبادا خود را به دردسر اندازى و خود را در معرض 
کات راو وهی ا 122( կ‏ رکال سار ԱՆԱՓ անտ ոն‏ از اماك لاف Աա‏ که هرت جانا 
روى برتابد و به خود پیچد. گفتم: اگر کسی را نيافتم که درک سؤال از آن را داشته باشد جه كنم؟ فرمود: جهلش را در 
سؤال از آن (دانش) غنيمت شمار تا از گزافه گویی و گرفتاری بز رگ رد و انکار در امان بمانى. و به آن كه خداوند افراد 
متواضع را فقط به اندازه فروتنى و تواضعشان بالا نبرده بلكه در حدّ عظمت و مجد خود رفعت بخشیده» و نیز اهل خوف و 
ترس را در خور ترس آنان ايمن نساخته. بلكه در حد کرم و سخاوتش آسوده خاطر ساخته» و افراد محزون را نه در حدٌ حزن 
واندوهشان خرسند ساخته بلكه در Լ-‏ مهربانی و رحمتش شاد نموده [و گرہ از كار افراد محزون و غمین 5) اندوهشان 
نگشودہ بلكه در خور رأفت و رحمتش كاركشايى فرموده] يس به خدای رئوف و مهربان جه گمان دارى؟ همان كه رفتارش 
با آنان که او را به سبب دوستانش می آزارند دوستانه است. با آنان كه از برای او آزار می کشند چگونه رفتاری خواهد 
داشت؟ به خدای توبه پذیر مهربان گمانت چیست؟ آن خدایی که از دشمن خود توبه پذیرد با آنان که جلب رضایتش را می 
نمايند و در راہ او دشمنی مردم را با خود پذیرفته اند. چگونه رفتاری خواهد داشت؟ ای هشام هر كس که به Ա»‏ ميل کند 
بيم آخرت از دلش برود و هیچ بنده ای برخوردار از دانشی نشد که میلش به دنیا افزون كشت جز آنکه از خدا دور گشت» و 


غضب الهی بر او بسیار شد. 


ای هشام» خردمند تیزهوش فردی است که آنچه را تاب و توان ندارد واگذارد. و بيشترين درستی در مخالفت هوی و هوس 


نهفته است» و هر کس آرزويش 315 است» كردارش نيز بد باشد. 
ای هشام اگر مسير مرگ را دريابى مسلما تو را از آرزو منصرف سازد! 


ای هشام» از طمع يرهيز كنء و بر تو باد به نوميدى از اموال مردم. و نيز ريشه طمع به مردم را در دل بخشكان که بی شک 
طمع و آزء كليد خوارى و ذلّت است. و رباينده عقل» و از بین برنده مردانگی است و آبرو Ժան:‏ و دانش را ببرد. و بر تو باد 
کی պարար‏ كارك اتوي بی آو و کل كت ها السك سای كن ۲ أن ونان ره هر قح اد كود الو اكه سا تا 


هشام كويد: به آن حضرت عليه الشلام گفتم: نبرد با كدامين دشمن واجب تر است؟ فرمود: جنگ با آنان كه به تو نزدیکترند 
و با تو بدخواه تره و برايت زیانبارتره و دشمنيشان بر تو بزركتر می باشدء و با افرادى كه با تمام نزديكى كه به تو دارند» بر تو 
پوشیده ترنده و با کسی که دشمنانت را علیه تو می‌شوراند» و آن ابلیسی است که برای وسوسه دلها گمارده شده است؛ پس 
دشمنی تو با او بايد سرسختانه باشد» مبادا صبر او در تلاش برای نابودیت بر پایداری تو در مبارزه با او بچربد! زیرا او با تمام 
توانش از تو ضعیف تر است» و با تمام شرارتی که دارد از تو کم قدرت تر و کم ضررتر است. و چنانچه به خدا پناهنده شوی» 


به راهی راست رهنمون شده ای. 


ای هشام آن كس را که خداوند به سه چیز گرامی داشته» به او لطف کرده است: عقل و خردی که زحمت هوای نفسش را 


كم کند. و دانشى كه رنج جهل و نادانیش را از او دور کند. و آن توانگری که خاطرش را از ترس فقر و تهیدستی آسوده 
سازد . 


7 ۰۰۰۷۰۹۷۷۹۷۹ در آن چھار دسته اند: .١‏ مرد نادان هوايرست؛ ۲. محصّل علم قرآن 
و خواندن آن» كه هر جه بر دانشش اضافه شود تکرش افزون می گردد و در پرتو سواد و علم خود بر دیگران برترى جويد و 
كردن فرازى كند؛ ۳. و عابد نابخردى كه زيردستان خود را تحقير كند و ميل دارد كه او را گرامی دارند و احترام کنند؛ ۴. و 
فرد آگاہ و داناى به راہ حقّی كه دوست دارد به حقٌّ قيام كند ولى يا ناتوان است يا شكست خورده» و چون نمی تواند به آن 


جه می فهمد قيام کند» محزون و غمناک است؛ او از تمام مردم زمانش برتر؛ و در عقل و خرد برجسته تر است. 


ای هشام عقل و سپاهش را بشناس» و نيز جهل و سپاهش را تا از راہ يافتكان گردی. هشام گوید: گفتم: قربانت كردم ما 


جيزى جز آنچه به ما آموخته ايد نمی دانيم. 


ر աո‏ ور ا ل وو اا و سو وہ و 


دس E‏ تی ا رن پیش ՂՅԱՆ.‏ ہشن 
آمد» يس خداى جلیل و عزیز فرمود: زج تر یع سس ات سيس «جهل» را از 
دريايى تلخ و تيره آفريدء و به او گفت: ناز گرد ناز کشت نيش هرمز ده پیش ع وب تا آيا 


خود را بزركك ديدى؟! يس او را لعن كرد. سپس برای عقل هفتاد و پنج لشكر مقرّر فرمود» و چون جهل كراميداشت و عطاى 
الهى را نسبت به عقل مشاهده کرد كينه عقل را به دل گرفته و گفت: پرورد گارا! اين آفريده ای همجون من است» او را 
آفریدی و گرامی داشته و قوی ساختی؛ و من ضدّ اويم» در حالى كه فاقد هر نیرو و توانم [پ يس ] هر لشكرى كه به او بخشيدى 
به من نيز عطا فرما. خداى تبارک و تعالى فرمود: بسيار خوب» ولى اگر يس از آن مرا نافرمانى کنی» تو و لشكرت را از جوارم 
بیرون رانم و از رحمتم دور سازمء گفت: يذيرفتم. پس خداوند او را هفتاد و ينج لشكر بخشيدء و از هفتاد و ينج لشكرى كه 


[سپاهیان عقل و جهل] ايمان» كفر؛ تصدیقء تکذیب؛ اخلاص» دورويى؛ امیدواری» نااميدى؛ عدالت. بيدا د گری؛ خشنودی» 
ناخشنودی؛ حقّ شناسی» ناسپاسی بی طمعی» طمع؛ توك لى» حرص (زياده خواهی)؛ دل نرمى» خشونت؛ دانش» نادانی؛ 
پا کدامنی» پرده دری؛ زهد» رغبت؛ مدارا» کج خلقی؛ ترس گستاخی؛ فروتنی» بزرگی؛ آرامش» شتاب؛ بردباری» حماقت؛ 
سكوت» گزافه گویی؛ گردن نهادن» گردنفرازی؛ مطيع بودن» سر کشی؛ گذشت: كينه؛ نرم دلیء سخت دلی؛ «Ն‏ دودلی؛ 
يايدارى» بیتابی؛ جشم پوشی انتقام؛ بی نیازی» فقر؛ اندیشیدن» بی توجهی؛ حفظ» فراموشی؛ پیوستنء قطع رابطه؛ قناعت و 
صرفه جویی» زياده طلبی؛ احسان» دريغ؛ دوستی» دشمنی؛ وفاداری» خيانت؛ فرمانبرى» سرييجى؛ فروتنى» گردنکشی؛ راحتى» 
گرفتاری؛ د رک» غفلت؛ دانستن» ندانستن» مداراء دشمنی؛ پا کدلی» فریبکاری؛ نگهداری» افشاگری؛ خیراندیشی» بدخواهی؛ 
درستی» تأخیر و امروز و فردا کردن؛ نیکی و شایستگی. زشتی و ناشایستگی؛ تقیه و پنهان کاری» افشاء و بی پروایی؛ انصاف» 
ستم؛ برهي زگاری» رشک و حسد؛ پاکیز گی آلودگی؛ پا کدامنی» بی شرمی؛ میانه روی» زیاده روی؛ راحتی» خود را به رنج 


انداختن؛ آسان گیری» سخت گیری؛ تندرستی» بلا و گرفتاری؛ اعتدال افزون طلبی موافقت با حقٌء پیروی از هوس؛ سنگینی و 


متانت» سبکی و جلفی؛ خو شتی بدبختی؛ توبه» اصرار بر گناہ؛ دفٹ و مراقبت» سهل انگاری؛ دعا کردن» سرباز زدن؛ 
شادابی» بی حوصلگی؛ شادی» اندوہ؛ ٹوس شدن» کناره گرفتن؛ سخاوت. بخیل بودن؛ خشوع» خود بینی؛ حفظ گفتار» سخن 
چینی؛ طلب آمرزش» بیهوده طمع بستن؛ زیرکی» حماقت. 


ای هشام» همه اين صفات و خصاتها جز برای پیغمبر يا جانشین اوہ يا فرد مومنی که خداوند دلش را به ايمان آزموده جمع 
نشود. انا افراد مومن دیگر» برخوردار از بعضی از اين صفات که همان لشکریان عقل است می باشند تا به تدریج همه را 
دریابند و از لشکریان جهل رها گردند؛ پس در اين زمان است که با پیغمبران و اوصيايش در بلندترین ան‏ و շն»‏ همراه 


شوند. امیدوارم خداوند ما و شما را برای طاعت و فرمانبری خود توفیق بخشد! - . تحف العقول: ۳۸۳ - 
թո‏ جمه | 
«Ծ‏ 


ع -‪وجصہ ب ی أبى 22224 շն թեմա մ:‏ ات کے مسا کی کے 


էն) 


2 
- 


[عیِنک] الا و فيه մեջն:‏ 


2 


:5 تر جمه |امالى صدوق: بشر بن عمار گفت. هارون الرشید براى موسی بن جعفر عليه الشلام نوشت مرا يندى ده ولی خلاصه. 


امام کاظم عليه الشلام در جواب نوشت: هر جه با دو چشم خود مشاهده می کنی در آن پندی است. 

| تر جمه‎ ից: 

«۳ 

ف 450[ تحف العقول] و وی عَنْهُ عليه السلام فی قصار هذه տա)‏ : 

իո:‏ ترجمه ]تحف العقول: سخنانی کوتاه از امام کاظم عليه الشلام در زمينه های حکمت. پند» زهد و امثال آن: 
իճ:‏ جمه | 

تحف العقول 

«» 

و قال عليه السلام: 2428 12 عن اللہ نا له ٣(‏ فی رژقه و همه فى 62« 


** | ترجمه |سزاوار فرد خداشناس اين است كه نه خدا را در رساندن روزى كند شمارد» و نه در حكم و تقدیرش او را متهم 


نمايد. 


«Ծ 


Շու 


نے 


عن 2« Սա‏ عليه السلام ؟ کل على الله و يلم له و وی بِقَضَاءِ الله و بِقَوض إِلَى الله 


*٭[ترجمہ]و مردى گفت: از امام كاظم عليه الشلام در باره يقين پرسیدم (يعنى: چگونه می شود به یقین رسید)» فرمود: بر خدا 
توكل كند و مطیع او باشد» و به تقديرش راضى و خشنود گردد و تمام امورش را به خدا واكذار نماید. 


:5 | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


و ال 341112 թա‏ .2( 9« فى دُعَاءٍ امد )82 علمه فکتب عليه السلام մ‏ 558 :48 علمه 20 ليس لعلمه 


ھی و لکن ف می رضاه 


ترجمه ]عبد الله بن بحبی گوید: در دعایی که برای امام کاظم عليه الت لام نوشتم این فراز بود: «الحمد لله منتھی علمه؛: 
«سپاس خدای را به اندازه نهايت բթ‏ او»؛ [در جواب] نوشت: نباید بگویی: «نهایت علم այ‏ زیرا علم خدای را نهایتی نیست» 
«ՏՆ‏ بكو «نهایت رضا و خشنودیش». 


بد ماد | ترجمه ] 
«f»‏ 


وا یل عن الاد ال عليه السلام 42341818 ين فان کنت մն:‏ عن الْمَخْلُوقِينَ 59815 الِّی 248 رض 
الله یه و الیل مَنْ بل برا افعرض الله وان کنت 7 յա թ‏ هو اراد إن أغطى و و جوا ان متع ل إن آعط اک 


آغطاک ما لیس لَك و إِنْ «Հան‏ منک ما یس آکک. 


#*[تر جمه آفردی از امام كاظم عليه الشلام يرسيد: جواد و بخشنده كيست؟ فرمود: پرسش تو دو وجه دارد» اگر از مخلوقين می 
يرسىء به راستى فرد بخشنده فردى است که آن مقدار كه خدا بر او واجب ساخته می پردازد» و فرد بخیل و فرومايه کسی 
است كه در پرداخت واجبات الھی بخل می ورزد؛ و جنانجه منظورت بخشند گی خالق است. يس او جه عطا كند و جه دريغ 
ورزد [در هر دو صورت] بخشنده است؛ زيرا اگر عطايت فرماید» آنچه از تو نيست به تو بخشيده. و جنانجه از تو باز دارده 


آنجه از تو نيست دريغ داشته . 


| ترجمه‎ թու 


«A» 


25102 »21521225 الل و قل 513222 256« هلا کک 


ص: ۳۹ 


۱-۱. فى بعض النسخ" لا تجتمع». 

յ -۲‏ التحف ص ۴۰۸. 

٣ ٣‏ آی لا بجده بطیثا. 

۴- ۴. رواه الصدوق- رحمه الله فی التوحید باب العلم بإسناده عن الکاهلی عن موسی بن جعفر علیهما السلام. و عبد الله بن 
يحيى الکاهلی الأسدی الکوفی آخو إسحاق بن يحيى من وجوه أصحاب الصادق و الکاظم علیهما الشلام و له کتاب. 


امي 


4556 تجاتک أى 5Ա‏ انق الله و ع الباطل و إِنْ كان فيه 5ն «ՏԾՆՀ‏ فيه ملاکک. 


٭[ترجمه]بە یکی از شيعيان خود فرمود: ای فلانى» از خدا پروا كن» و حقّ را بگو هر چند ثابوديث در آن Վեն‏ که بی شک 
անտ‏ عر در همات Աթինա տա‏ كرس فطل را وا گنای کچ كنات كر Լենա‏ که ميلا ا ودوت در همان 


است. 
թու‏ جمه | 


«$» 


َو 


«Աա و تضبیفک عَلَىَ مالی سَوَاءٌ وَ لاه‎ «ՏՅԱ 4 عليه السلام‎ 13 «ՏՅ ն وکیل وَ لله‎ J 
٭ |ترجمە]یکی از وکلایش اورا 3 كفت: به خدا سو گند که به تو خیانت نکردم. فرمود:‎ 


جه در مالم خيانت 25 و جه آن را تلف سازی, هر دو در نظرم يكسان است؛ در حالى که خيانت بر تو سخت تر و بدتر 


است. 
թու‏ جمه | 


«» 


-.2- 


62 فى طاع الله 5 «Ե‏ فى مَعْصِيه الله. 


| 


و قال عليه السلام: یاک ծ‏ 


| ترجمه ]ز نھار! مبادا در راه طاعت خداوند از مالت دريغ كنى كه در این صورت دو براہر آن را در راه نافرمانی خدا خرج 


خواهى كرد. 

** | ترجمه ] 

Վ» 

و ال عليه السلام: الوم ժաժ 224 յե‏ کلما زِيدَ فى ճայ‏ زیت فى «Ա‏ 

٭ھ[ترجمہ]حال مومن همچون دو كفه ترازو است که هر كاه ایمانش زباد شود بلا و گرفتاریش افزون گردد. 


| جمه‎ թո 


«Ֆ» 


0 


و ال عليه عليه السلام: 152-815( ԱՅ 8լ‏ هذا جره Թա ծ Հաա‏ 7424 إن նջ‏ هذا از له لحقیق أن بخاف آخده. 


اعتنایی و بی رغبتی قرار 5,5 و چیزی که ابتدایش اين باشد سزد که از پایانش در بیم و هراس بود. 
تر جمه ] 

»۰« 

ال عليه السلام: مَنْ 053 فى الله علک و مَنْ طلب الاس هلک و مَنْ هلمج «ՀԱ‏ 


**#[ترجمه ]هر كس كه در باره [ذات] خدا سخن كويد نابود شود و کسی که طالب رياست باشد هلاک گردد. و کسی که 


خودبين باشد تباه شود. 


و ال عليه السلام: եմք ել‏ الا و این Ան‏ موه انیا «ն‏ تمد ک إلى شین ء Սլ կե‏ وعدت فاجرا فد سٹک 


**[ترجمه آرنج دنيا ودين (يعنى: آخرت) رو به سختی نهاده» اما رنج ԱՅ‏ این است كه تو دست به هر جه دراز کنی» به فرد 
تبهكارى برمی خورى كه بيش از تو بر آن پیشی گرفته است؛ ԱՒ‏ رنج آخرت اين است كه هيج ياورى نيابى كه 
بر[ گرفتاریهای] آن كمكك و ياريت نمايد. 


٭| تر جمه | 


«Ծ 


2 


و قال عليه السلام: )22 ین նեյ)‏ كل الطين و كت الطين و فليم օն ոնն մե Ս‏ و کل الله و ات تجن افص ر الط 
ی له و ال այա սմ)‏ و ار ی Հայ‏ 


*#[تر جمه آچهار چیز از وسوسه است: ۱. گل خوردن؛ ۲. کلوخ شکستن؛ ۳. 


ناخنها به دندان جویدن؛ ۴. و ریش جویدن. բշ Հայ‏ یه دینده چا ده و آن نگر مسق ن به سبزه» و آب روان» و روی زیبا 


است. 


قال عليه السلام: یش Եար‏ الجوار 224 281560 حش յթ‏ 228 عَلَى ԱՅ‏ 
##[ترجمه ]خوش همسایگی, تنها خودداری از آزار رساندن نیست» بلكه صبر كردن بر اذيّت و آزار است . 
** | ترجمه ]| 
Ե‏ 


| 


و قال عليه السلام: մ‏ تُب الحشعة بيك անչ կշա: 81 կե 23.0) «821 այ‏ لاء 
##[ترجمه ]تمامی حرمت را بين خود و برادرت كنار منه» و قدرى از آن را باقى گذار كه بی حرمتی مايه بی حيايى است. 
٭| ترجمه ] 


«14» 


ال عليه السلام շգմ ար ամ‏ ياك أن 414537 فى առա‏ تاک կՋ‏ و اک 
لک بلج و ا کش رجی تفسکه 


շ - م2‎ e E 
- 


ص: ۳۳۰ 


.١-١‏ وفى بعض النسخ١‏ حفره). 
۲- ۲. الحشمه: الانقباض و الاستحياء. 


من لقص یر فى 412562 و طاعته 41150 Ս‏ ید حقَّ عبادته و ناك و لماح فا 
یاک و الضَجر ժա ալն «ՏԱ‏ عظک من 041 و ال خر 

##[ تر جمه «Լ‏ یکی از فرزندانش فرمود: پسر عزیزمء مبادا خدا تو را در معصیتی که از آنت باز داشته ببيند» و بپرهیز از اينكه تو 
را در مقام طاعتی که به آن مأمورت ساخته نیابد. و بر تو باد به تلاش و کوشش و خود را از تقصیر در عبادت و طاعت خدا 


خارج مسازء زیرا خداوند آن گونه که شايسته اوست عبادت نمی شود. و بپرهیز از شوخی؛ چرا که آن نور ایمانت را زدوده و 


مردانگیت را بی اعتبار می سازد. و زنهار از ՀԱՅԿ‏ و كسالتء زيرا آن دو تو را از بهره دنیا و آخرت باز داشته و محروم می 


«17» 


Շու 


3 
ما 


عليه السلام: إا 11558154« من الع لم جل ա-ն‏ أَنْ 55 باعد ՆՏ‏ تی «ՅՅ,‏ مثه. 


*٭ |[ ترجمه ]هنگامی كه در ميان خلق بیداد گری و ستم بر درستی و حق فزونی يافت و جيره شد. جايز نيست کسی به ديكرى 


خوش بين باشد تا زمانى كه درستى را در آن شخص درک کند. 
** | ترجمه ]| 

۷ 

121723 կ عليه السلام: یس 24829 الم‎ մն» 
٭ | ترجمه |بوسيدن لب غير همسر و كودكك جايز نيست.‎ 

** | ترجمه | 

«A» 


ال عليه السلام: اجتهذوافی أَنْ یکو زعانکم ری 0 -““ سیم رَه وان و 
ամ աան‏ 6884 تیوک و 82:13 کم فی շր‏ و اه > حون فها «ամա 50227 աշտ ոմ‏ تشیژون 
برک تیور ےہ رہہ 
الوا ْنَع حا ین الا باغطانها ما գ Ս‏ من Սայ‏ وَ ما لا یلم لمرو و مَا այա յամ‏ وا 12101 


و و 624 


لین 09720 یس نا من ترک ياه ينه أو رک Աա»‏ 


۰ 


##[ترجمه ]بكوشيد که وقت شما چهار بخش كردد: ۱. ساعتى برای مناجات با خدا؛ ۲. و بخشی برای گذران زندگی و 
عافن رسای رای اتی با 51410511 շներ‏ كما را از راع كان شاه در دل ص աան իա‏ 
۶سا راف رق ناک ورهن لامعلل خرد عونت անվա‏ که دو ررقو ابد ساعة امت کر اسه یع مگ ا 
يابيد. نه بيم فقر به خود دهيد و نه وعده عمر طولانی؛ زيرا ترس از فقر و تنگدستی بخل آورد؛ و ثمره وعده به عمر درازء 
անակն եա‏ ساتھ مراف گرہ Անն‏ وا شقن ամ‏ کار الم تسه جو فطل وی فانک شا 
وارد نمی سازد و در ضمن اسراف هم نمی‌باشد. بهره ای از دنيا مقرّر دارید. و از اين طريق برای انجام امور دينى و مذهبى 


باری طلبید» زیرا در روایت است كد «از ما نیست کسی که دنیا را برای دینش» یا دين را برای ԽԱՅ‏ تركف گوید» . 


| جمه‎ թու 
«4» 


و قال عليه السلام: كمَقَهُوا فى دين 5041 ջո Մառ «այ‏ 7 تام العباده و «ՀՅ‏ إِلَى الْمنَازْلٍ الرَفيعهِ و الب اه فى 
الین 117 27 الْمَقِيهِ عَلَى الْعَابدٍ كُمَضْل السَّمْس عَلَى الکواکب و من մա» 2:88 Մ‏ 25 الله لَه աք‏ 

| ترجمه ]در دين خدا انديشه و تفكر «ԵՏ‏ زيرا فهم دين» كليد بينش و كمال عبادت است. و نيز موجب صعود به درجات 
رفیعء و نيل به مراتب عالى دين و دنيا است. و برترى فرد دين فهم و فقيه بر فرد عابد. همچون برترى خورشيد بر ستاركان 


است» و هر كس در دين خود انديشه نکند» خداوند از هيج عمل او راضى نگردد. 


* | ترجمه ] 


«Ի» 


- 


و قال عليه السلام 8« بِن قطن (۱) كَمَارَهُ عمل Հար‏ اسان 1 الا وان. 
ص: ۳۲۱ 


.١ -١‏ هو على بن يقطين بن موسی مولی بنی أسد کوفی الاصل سکن بغداد من آصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام قال 
المکان فى الطائفه. و كان يقطين من وجوه الدعاه. فطلبه مروان فهرب و ابنه على بن يقطين هذا- رحمه الله ولد بالکوفه سنه 
۴ و هربت به آمه و بأخيه عبید بن يقطين الى المدینه فلما ظهرت الدوله الهاشمیه ظهر بقطین و عادت أم على بعلی و عبید 
فلم يزل يقطين بخدمه السفاح و أبى جعفر. المنصور و مع ذلک كان یتشیع و یقول بالامامه و كذلكك ولده و کان- رحمه الله - 
يحمل الأموال الى أبى عبد الله جعفر الصادق عليه السلام و نم خبره الى المهدی فصرف الله عنه کیدهما و توفی على بن 
يقطين بمدینه السلام ببغداد سنه ۱۸۲ و سنه يومئذ ۵۷ سنه و صلی عليه ولی العهد محمد بن الرشید و توفی آبوه بعده سنه ۱۸۵ 


و لعلی بن يقطين کتب منها کتاب ما سأل عن الصادق عليه السلام من الملاحم و کتاب مناظره الشاک بحضرته. انتهی. و كان 


وفاه على بن يقطين فى ام كان أبو الحسن عليه السلام محبوسا فى سجن هارون ببغداد و بقى عليه السلام أربع سنین فيه بعد 
على بن يقطين. و له أيضا مسائل عن أبى الحسن عليه السلام و استأذنه فى ترك عمل السلطان فلم يأذن له و قال عليه السلام:« لا 
تفعل فان لنا بک آنساو لاح رانک «ՏՍ‏ عزا و عسی آن «Տե «11 թա‏ کسرا و یکسر ركف ناثره المخالفین عن أولبائه یا علی 
كفاره أعمالكم الاحسان الى اخوانکم». و ضمن على بن يقطين لابی الحسن عليه السلام أن لا يأتيه ولى له الا آکرمه. فضمن آبو 
الحسن عليه السلام له ثلاث خصال: لا بظله سقف سجن آبدا و لا يناله حدّ سیف آبدا و لا یدخل الفقر فيه أبدا. 


** | ترجمه إبه على بن يقطين فرمود: کنّاره و جبران خدمت به سلطان» احسان به برادران است. 
#* | ترجمه ] 


«¥1» 


وَقَالَ عليه السلام: کلما أخدَت 01« من توب ما لغ يکو نوا يَعْمَلُونَ أخدتٌ الله لَهُمْ من البلاء ما لَمْ Ցա Ց‏ 
**| ترجمه آهر وقت و هر زمان كه مردم مرتكب كناهانى تازه و بی سابقه شوند» خداوند نيز آنان را مبتلا به بلاهای تازه ای 


سازد که نه می پنداشتند و نه فکرش را می کردند. 

** | تر جمه ]| 

«Y>» 

و قالَ: اد كان չեմ‏ عاد ل کان 2-04 و ՀԱՅԱ‏ و اد كان جائراً كانَ 2« 5 و Հան) «ՏՅԱ‏ 


##[ترجمه ]هر كاه زمامداری داد گر باشد» هم ثواب برد و هم شکرش بر تو لازم آید؛ و چون بیداد گر باشد» گناہ بر او باشد و 


تو را صبر بايد. 


| جمه‎ թու 


«ՄԷ» 


- 


Ա فی ایام أبى 41.2 الصّادِقٍ عليه السلام‎ Հաաա» حَنِيقَة(1):‎ չմ 


- 


و فا 


ص: ۳۳۲ 


.١ -١‏ هو نعمان بن ثابت بن زوطی أحد الأئمه الأربعه كان جده من الفرس من موالی تيم الله بن ثعلبه فمسه الرق فاعتق فکان 
أبو حنیفه من آبناء الفرس ولد سنه ۰ بالکوفه و كان خزازا يبيع الخزه صاحب الرأى و القیاس و الفتاوی المعروفه فى الفقه و 
قال هو بالقیاس و الاستحسان حتی آنه قاس فى آمور معاشه أيضاء و هو آول من قاس فى الإسلام؛ و قیل: آجاز وضع الحدیث 
على وفق مذهبه و عدوه أيضا من المرجئه الذین یقولون لا تضر مع الایمان معصیه؛ رد على رسول الله صلی الله عليه و آله 
آربعمائه حدیث أو أكثر فقال: لو آدرکنی. رسول الله لاخذ بکثیر من قولى» و نقل الخطیب فى تاريخ بغداد بعضها و يعاب عليه 
بقواعد العربیه. مات سنه ۰ و اتفق أنه فى يوم وفاته ولد الشافعی و دفن فى مقبره الخیزران ببغداد و هی مشهوره معروفه عند 
العامّه بالامام الأعظم و بنى شرف الملک آبو سعد محمد بن منصور الخوارزمی مستوفی مملکه السلطان ملکشاه السلجوقی على 
قبره مشهدا و قبه و بنی عنده مدرسه کبیره للحنفیه و قیل: ان الذی آمر ببناء هذه العماره هو آلب آرسلان محمّد والد السلطان 


ملکشاہ و كان الامير أبو سعد Ան‏ عليها. و فى الاخبار: ان أبا حنيفه: جاء یوما الى الصادق عليه السلام لیسمع منه و خرج عليه 
السلام يتوكأ على عصا فقال له أبو حنيفه يا ابن رسول الله ما بلغت من السن ما يحتاج منه الى العصا قال: هو کذلک و لكنها 
عصا رسول الله صلی الله عليه و آله اردت أتبرك بها فوثب أبو حنيفه إليها و قال له: اقبلها يا ابن رسول اللّه؟ فحسر عليه السلام 
عن ذراعه و قال: و الله لقد علمت أن هذا بشر رسول الله صلی الله عليه و آله و ان هذا من شعره فما قبلته و تقبل عصاه. 


6821 22 هد وج‎ 841 չո داره فجلست فی‎ ՀԵՏ աա ՀՅ 


پچ سے 


فك Հատակ‏ م الْعَرِيبٌ الْعَائْط م مِنْ بل کم قال عَلَى رشلك (۲) ثم جلس مُشتيداً إا 
յած թա»‏ فة աի‏ و قارعة الطریق (۳ 


չր: ۲‏ لت جدار و شُل نویک (۶) 


و այի‏ و لا 1:23 ՔՈՑ‏ جا مم մ‏ ٣ص‏ 0" 


Ք - 
أن‎ 


لمع یه Սա‏ عليه السلام մ աայ ծլ‏ تخلو مِنْ إمحدّی تلاك ծլել‏ تکون من او Ն մամ‏ 23718 لات أن بغذت الكل 


ع 
عَلَى ما تا 


ص: ۳۳۳ 


.١ -١‏ درج الصبی: مشی قلیلا فى أول ما یمشی. 

۲- ۲. الرسل و الرسله: الرفق و التمهل. یقال: علی رسلک یا رجل أى على مهلکك. 
۳ ۳. قارعه الطریق: أعلاه و معظمه و هی موضع قرع الماره. 

۴ ۴. أى ارفع ثوبك.- من شال یشول شولا الشی ء أى رفعه. 


رکب و اما آن تکون مه و من Լայ‏ و ليست کذلک فلا 25 للسریک الق آن يَظْلِمَ الشُریک Հան)‏ و إِمًا آن تکون من 
لود و می مِله فان عَقَا فبکرمه و مجودہ و إِنْ اقب «ՅԵ‏ اعد و جریرته Սն‏ بو 22220412« و لم أَلْقّ أبا عد الله عليه 


السلام و انیت Հան‏ با سَمِعْتٌ. 


**[ترجمه ]ابو حنيفه گوید: در روز کان آبو عبد الله صادق عليه الس لام به سفر ححّ رفتم» چون به مدینه رسیدم رهسپار منزل 
آن حضرت شده و درب خانه منتظر اجازه ورود او شدم که ناگاه کودکی نويا بیرون آمد؛ گفتم: ای پسر» فرد غریبی که به 
شهرتان آمده کجا قضای حاجت کند؟ گفت: صبر نماء سپس در حالی که به دیوار تکیه داد و نشست گفت: از كنار نهرهاء و 
محل ريزش میوه درختان, و اطراف مساجد و وسط جاده پرهیز کن» و يشت دیواری پنهان شوہ و جامه ات را بالا بزن» و نه رو 
به قبله باش و نه يشت بدان» و دیگر هر جا که خواستی قضای حاجت کن. [ابو حنیفه گوبد:] از مطالبی که از کودکی نويا 
شنیدم شگفت زده شده و به او گفتم: نامت چیست؟ گفت: موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن على بن ابی 
طالب. از او پرسیدم: ای يسرء گناہ از جه کسی صادر می شود؟ فرمود: ارتکاب گناهان از سه حال خارج نیست: يا از خداوند 
سر می زند و هرگز چنین چیزی نیست و اصلا شایسته پرورد گار نیست که بنده را به خاطر گناهی که نکرده عذاب کند؛ و يا 
از خدا و بنده هر دو با هم سر می زند» که چنین نیست زیرا شایسته نباشد که شریک قوی به شريكك ضعیف ستم کند؛ و یا 
اينكه از بنده سر می زند كه همین طور هم هست. يس اگر خداوند در گذرد و عفو فرماید» از روی جود و کرمش خواهد 
بود و چنانچه مجازات کند» يس به جهت گناہ و جرم بنده است. ابو حنيفه گوید: بی آنکه با آبو عبد الله صادق عليه թեո‏ 


ملاقات نمایم با زگشته و به آن جه شنیدم بی نیاز و مستغنی گشتم. 
թու‏ جمه | 


«ff» 


عي տայք մամ‏ 282 21:13 الک )2( :012 عليه السلام آ له ما لک و لدا րն‏ بک تکلم الاس فلت 
9 ی العكم ری أن نالک Քար‏ له الکفر تم رل من کفر انلیش- أبى و اش بر و كانّ من الکافرین (۳) و 


2 


ւա ատն յա- արա աաա: 


իթ»‏ ترجمه ابو احمد خراسانى از امام كاظم عليه الہ لام يرسيد: كفر جلوتر و قديم تر است يا شركك؟ فرمود: تو را جه به اين 
حرفهاء به ياد ندارم كه با مردم بحث كلامى داشته باشى! گفتم: هشام بن حكم مرا گفته تا از شما بپرسم. يس فرمود: به او 
بگو: كفر قديم تر و جلوتر است» نخستين کسی که كافر شد ابليس بود [خداوند فرمودہ]: տի‏ و اش كبر و کانمن الْكافِرينَ؛ 
- . بقره / ۳۵ -: اسر باز زد و كبر ورزید و از كافران شد]. كفر جيز واحدى است. ولى شركك یک جيز را ثابت می دارد و 


همراه آن چیز دیگری را انباز می 58 
* | تر جمه | 


«1» 


ع 


و رای ԺԱ)‏ يَتَسَائَانِ فقال عليه السلام الْبَادِى Է)‏ 352573 757 صَاحِبهِ عَليه ե‏ لغ يَعْتَدِ الْمَظلومٌ. 


| ترجمه ]امام كاظم عليه ال لام دو مرد را دید كه به هم ناسزا می گفتند. فرمود: آغازکنندہ نه ناسزا] ستمكارتر Անոր‏ و بار 


گناہ او و رفیقش به دوش خود اوست [البته] تا زمانی كه فرد مظلوم تجاوز نکند. 


و قال عليه السلام: يُنَادِى شناد 837 մ «ա‏ کان له علی «տանական» Սա‏ 


##[ ترجمه ]روز رستاخيز نداكننده اى بانكك بردارد: هان! هر كس کہ او را بر خدا اجر و ياداشى است برخیزد» يس جز آن 


كس كه عفو نموده و اصلاح كرده است برنخیزد» كه اجر و پاداش او بر عهده خدا است. 


* | ترجمه | 
۷ 


و قال عليه السلام: السَحِيٌ الْحَسَنٌ الخلق فى کف الله- لا يَتَحَلى الله 42 تی يدْخِلَهُ الجن و ե‏ بَعت الله Սլ Է:‏ میا و ما زال 
1 


ہی بُوصینی ԱՅՆ‏ و حشن الاق عتّی مَضَى. 


**[ترجمه آفرد بخشنده خوشرفتار در حمایت خدا به سر برد و تا وقتی كه او را داخل به بهشت نکند رهایش نسازد. و خداوند 
هیچ كس را به پیامبری مبعوث نداشته جز آنکه او فردی بخشنده و جواد بوده» و پدرم Հայը‏ مرا به بخشند گی و خوشرفتاری 


سفارش می فرمود تا در گذشت. 
թու‏ جمه | 


۸ 


- 


و قَال المْنْدِی :8 شَامَکک مر ات کتک Սոն‏ عليه السلام 


هل یت یت عم صَرُورَتَنَا(؟) 3 :774 ԹԱՏ» ԹԱ:‏ من طُھُورِ աէ‏ 


92 


1 


کم 


ص: ۳۳۴ 


۱- ۱. رواه الکلینی فى الکافی ج ۲ ص ۳۸۵ عن موسی بن بكر الواسطی و العاشی فى تفسیره. عنه قال: سألت آبا الحسن موسی 
عليه السلام عن الکفر و الشركك أيهما آقدم الى آخر الآيه- 


1-4 کذا فى تفسير العيّاشي و لکن فى الکافی« هشام بن سالم). 
۳ ۳. البقره: ۳۲. 


۴-۴ الصرور- بالصاد المهمله- الذى لم یتزوج أو لم یحج. 


**[ترجمه آسندی بن شاهكك - همان كه هارون الژشید وى را مأمور زندانى كردن حضرت كاظم عليه ال لام ساخته بود - 
گوید: چون زمان وفات آن حضرت فرا رسید [به او گفتم:] اجازه دهيد من شما را كفن كنم (يعنى: بگذارید مخارج كفن و 
دفن شما با من باشد) امام كاظم عليه الہ لام فرمود: ما خاندانى هستيم كه مخارج اوّلین سفر حجّ؛ و مهريه زنان» و كفن و 
دفنمان از ياكترين دارايى ما مى باشد. 


* | ترجمه | 


۲۹ 


و قال عليه السلام لِفَضْلِ 81.72 يرا و قل حيرا و لا تكن (2ալ‏ قلت و ما ալի‏ قال ا تقل آنا مع الاس و أا 


1-4 من انان إن 414753 صلی الل علیه O‏ اكور نو ند 5 فلا Հրատա‏ 
221 إِلَيكم من 2215( 


#*[ ترجمه ]به فضل بن يونس فرمود: خير را برسان و ابلاغ کن» و نيز لب به خير گشاء و «من با او هستم» مباش» گفتم: یعنی 
چه؟ فرمود: مگو: «من با مردم و چون یکی از ایشانم» به درستی که رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: ای مردم» 


.- 


5 5 ۰ 5 ի մոն ը . ىج‎ 28 . . Հ 
تنها دو راه روشن داريم: راه خير و راه شر يس اين گونه مباش كه راه شر در نزد تو از راہ خير محبوبتر باشد.‎ 


٭٭| ترجمه | 
«Էշ»‏ 


و رو مرج من أَهْلٍ السَوَادٍ دِيم الملظر(۴) فت لم 2« و մ‏ 7312 452 طويلا ք‏ عرض عليه السلام Թար տե‏ 
لام ب اجو ان عرضث 4 فقیل له یا اب رَسُولٍ الله أ رل إِلَى ردا ثم تسه عَنْ عوائجه و هو إلّیک :»2 յա‏ عليه السلام 


1817 و اب خر باه آَم عليه السلام و 121 لین لش لام‎ աաա عبید الله و أ فى کتاب الله و جار فى بلاد الله‎ նա 


لد يرد مِنْ حاجاتنا |)« 


ص: ۳۲۵ 


-١‏ ۱. فضل بن يونس الکاتب البغدادی عده الشیخ من أصحاب الکاظم عليه السلام و قال: أصله کوفی تحول الى بغداد مولی 
واقفی. انتهی. و وثقه النجاشی و روی الک ما يدل على غایه اخلاصه للامام الکاظم عليه السلام قال: وجدت بخط محمد بن 
الحسن بن بندار الم فى کتابه حدّثنى على بن إبراهيم عن محمّد بن سالم قال: لما حمل سیدی موسی بن جعفر علیهما السلام 
الى هارون جاء إليه هشام بن إبراهيم العباسق فقال له يا سيدى قد كتبت لی صك الى الفضل ابن يونس فتسأله أن يروج أمرى 
فركب إليه أبو الحسن فدخل عليه حاجبه و قال: يا سيدى! أبو الحسن موسى عليه السلام بالباب فقال: ان كنت صادقا فأنت حر و 
لك كذاو كذاء فخرج الفضل حافیا يعد و حتّى وصل إليه فوقع على قدميه يقبلهماء ثم سأله أن يدخل فقال له: اقض حاجه 
هشام بن إبراهيم فقضاهاء ثم قال: يا سيدى قد حضر الغذاء فتکرمنی أن تتغذی عندى فقال: هات فجاء بالمائده و عليها البوارد 


فأجال أبو الحسن عليه السلام يده فى البارد Թ‏ قال: البار تجال اليد فيه و جاءوا بالحار ՍԱ»‏ آبو الحسن عليه السلام: الحار حمى. 
۲- ۲. المع و الامعه- بالكسر فالتشدید- قیل: آصله« انی معكث). 

Ի -۳‏ النجد: الطريق الواضح المرتفع. و قوله عليه السلام:« انما هما نجدان» فالظاهر إشاره الى قوله فى سوره البلد "1 و هَدَيْناة 
النَحَدَيْنَ). 

۴ ۴. دميم المنظر أى قبيح المنظر من دم دمامه: كان حقيرا و قبح منظره. 


رابغ الزَّهُو(١) «ն‏ مُتَوَاضِعِينَ 55 2.7 تم قال عليه السلام: 
A‏ تن وصالنا» کت کرت مَخافة 


##[ترجمه |نقل شده است كه امام كاظم عليه ال لام به مرد روستايى بدچهره ای رسید» بر او سلام كرده و کنارش نشست و 
مدّتى طولانی با او گفتگو کرد سپس به او كفت كه اگر حاجتى برايش پیش آمد از آن مرد روستايى طلب می کند پس 
شخصى به آن حضرت گفت: ای زاده رسول خداء كنار جنين کسی می نشینی و رفع حاجت خود را از وى می خواهی» در 
حالى كه او به شما بيشتر نياز دارد [تا شما به او]؟! فرمود: او بنده ای از بند گان خداء و به حكم قرآن برادر» و در سرزمين خدا 
همسايه است» و پیوند ميان من و او به واسطه بهترين پدرانء حضرت آدم عليه الث لام است» و به اسلام بهترين دينها است» و 
جه بسا رو زگار ما را محتاج او سازد» در نتيجه ما را يس از باليدن بر اوہ در برابرش فروتن نمايد. سپس اين شعر را خواند: 
پیوند با کسی كه در خور ما نيست کنیم» از بيم آنکه بی دوست و يار مانيم. 


٭| ترجمه ] 


«ԷՖ 


Շու 


2 


عليه السلام: لا 212 2ՆՀի‏ نا فى 40 فى دم مُنْقَِع (0) 3 յ թռ‏ حاجه مُذقعه 


##[ ترجمه اطلب حاجت جز در سه مورد روا نیست: .١‏ خون بهایی که بر عهده فرد تهیدستی است؛ ۲ با بدهی سنگین و کمر 
شکن؛ ۳. يا نیازی که موجب خاک نشینی فرد گردد. 


* | ترجمه | 

«f» 

00 عليه السلام: نک لِلضّعِيفٍ من أَفْصَل «Լյ‏ 

**[ترجمه |كمكك و ياريت به فرد ناتوان از بهترين صدقات به شمار آید. 
* | ترجمه ] 


«ԷՒ» 


ہے ان 


٭٭[ترجمه ]آشگفتی و حیرت فرد جاهل از خردمند» بيش از تعجب خردمند از جاھل است. 


* | ترجمه | 


«f» 


Շու 


2 
وا 


عليه السلام: الْمُصِيبَهُ للصابر ر وَاحِدَة و ازع Տա‏ 

**[ترجمه |مصيبت برای فرد صابر یکی است و برای فرد بیتاب دو تا . 
** | ترجمه ] 

«A» 

و قال عليه السلام: یر رف شِدَة الْجَوْر م مَنْ خکم به عليه. 


#٭[ترجمه آسختی و تلخی بی عدالتی را کسی در می یابد كه محکوم به آن گشته است. - . تحف العقول: ۴۰۸ - 


و 3 


ف 4480| تحف العقول] ژوق عَنْ տտ‏ جر عليه السلام 88112141 بان إلى الله 9 :84522 جهاة كل 
میب و کل شئ ۽ ركاه و ركاه لَب թիա‏ 117 281844 من دعا 8 2.80 الله و 
الصا علی 3 صلی الله عليه و آله كان کمن رَمَى ՀԱԱ‏ 241525 بالْخَلف جاة بلْعطیه و إن ե‏ عال | افو افص و 
اڈپیز نضف թյ‏ و ادلی الاس يضف ال و که չի‏ يورت اهر و لعج هی الق و قله الا و 

من Հայր Յա‏ 18 عََهْما و من ضوب 28515 133 َو ض رب ده նայ‏ علی الْأخْرَى աան‏ 35 عبط ره و 
ميا تکون չկր ատա մար‏ رکا ِا اشن الاشيرجاع անան‏ شیتآ کون ص إا عند ِی وین 


այի 4 ւՀ‏ و 


` 


ها إ 


ա. او‎ 


ص: ۳۳۶ 


-١‏ ۱. الزهو: الفخر و الکبر. قال الشاعر: لا تهین الفقیر علک أن* بت رکع یوما و الدهر قد رفعه 

۲-۲. آی دم من لیس لقاتله مال حتّى يؤدى دیته. و المدقعه: الشدیده یفضی صاحبه الى الدقعاء أى التراب أو یفضی صاحبه 
الى الدقع و هو سوء احتمال الفقر. و المدقع الملصق بالتراب و الذی لا يكون عنده ما یتقی به التراب. 

۳ ۳. التحف ص ۴۰۳. 


ՒՇ Հա و من افص وفع‎ - Հար ա علی‎ աա رل اوه على مذ له و یرل‎ E 
| و الْفاق و اذا ا اراد‎ շայի ԱՀՀ الق و الخانه والكذك‎ ԺԱ» ՆՆ ճել 51. عله النْعْمَهُ و‎ ակի 


ل 271517 الله بالذره(۱ 
ա: թ» 22 ՀԱՏ‏ فا کل 20 Յա փ Մ Հայա)‏ 3:15 لصا قلحي الا այաչա շն) ճն‏ و راو 
تفجیلها فَمَنْ 27212 45 امین 18 عظم Ա‏ من عظم այ‏ 115 فقذ 122 523 کتم 010910( 


مِنْ صَنِيعَهِ فَقَذْ کزم Ձե‏ و 52 عقل ما وعد 14 يت 05 Ճա)‏ 
** | ترجمه ]تحف العقول: از سخنان حكيمانه امام كاظم عليه الشلام 


از امام كاظم عليه الشلام نقل شده است که فرمود: نمازهای نافله و مستحتی برای مؤمنان موجب تقرّب به خداوند است؛ و سفر 
حچ» جهاد و نبرد افراد ناتوان است؛ و هر جيزى را زكاتى است و زكات بدن» گرفتن روزه هاى مستحبی است. و برترين 
تيراندازى Վեն‏ كه كمان بی زه كشد. و هر كس به جبران و تلافى يقين داشته باشد. در عطا و بخشش سخاوت به خرج دهد. 
فرد ميانه رو فقير نگردد. انديشه و تدبير نيمى از زندگی است. و مهرورزی به مردم نيمى از عقل و خرد است. غضه بسيار پیری 


و كمى عائله و نانخور نوعى توانگری و راحتى است. و هر كس كه يدر و مادرش را محزون سازد در حق آن دو ستم روا 
داشته و ناسياسى كرده. و هر كس به هنگام مصيبت با دست به ران خود كوبدء يا دست خود بر دست دیگرش زندہ اجر و 
پاداشش մակ‏ گردد. و مصيبت جز با صبر و گفتن كلمه استرجاع (يعنى: گفتن ամր‏ و Ա‏ |« راجعُونَ») مصيبت ديده را 
مستوجب اجر و پاداش نمی سازد. و احسان جز در حقٌ افراد متدين يا خانوادہ دار احسان به حساب تيايد. و خداوند کمک و 
يارى خود را به اندازه رنج و زحمت فرو می فرستد» و صبر و پایداری را نیز در Լ-‏ مصيبت. و هر كس كه ميانه روى كند 
نعمت بر او دوام يابد» و هر کس كه ولخرجى كند و اسراف نمايد نعمتش زوال يابد. اداى امانت و راستى و درستى رزق و 
روزى می آورد و خيانت و نادرستی فقر و نفاق و دورويى. و چون خداوند شر مورجه ای را بخواهد قدرت يروازش می دهد 
تا شکار پرند گان گردد. و احسان به مؤمن برای فرد یک وکار جز با سه شرط احسان نیست: ۱. ناجيز و اندكك شمردن؛ ۲. پنهان 
و مخفی داشتن؛ ۳. و شتاب در انجام آن. کسی که احسان خود به مومن را كوجكك و ناچیز به حساب آرد برادرش را بزركك 
داشته است» و هر كس احسان خود را بز رگ شمارد برادر غود را كوجكك داشته» و کسی که احسان خود را پنهان سازى 
کردارش عزیز و ستوده گردد» و هر كس که در انجام وعده اش شتاب ورزد عطایش را گوارا و دلچسب ساخته. -. تحف 
العقول: ۴۰۳ - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«ծ» 


۲ 2.22 


كشئ )2:51 الغمه] قال الاب فى كاب تَثْرِ الڈُرَر: مرمع աայ‏ ی عليه السلام راب 125 ա աՀ‏ لَه هل «ՏՅ‏ و 28 


222 ռա ո Թ... չա... کی گے‎ Ց տ 2 առ 22 


اللہ قراب ُحامیک կ)‏ قال لا ال լ‏ لک կոմ են»‏ ترید علی «Թ‏ قال لا قال نت ادا نمی ملاک الا 


و قال عليه السلام مَن اشرتوی նֆ‏ فهو مَعْبُون و مَنْ كان آخرٌ Հր‏ شرّهما فهو ملعون و مَنْ لغ یعرف الَیَادَهَ فى نفسه فهو فى 
نقصان 52.7 كان إلى الْمَصان فالمّت -»2 له من الحيّاه. 


ի 
2 Թ 
انه قا‎ 


و رو 42 عليه السلام 21 قال: Ն:‏ 511 7750 طت و ولا «Զա‏ من ւա‏ کا 


ծԼՅ Հն‏ جمع 5« و هی الْأْمهُ աա‏ کانث أو ա‏ معن قال ա‏ مر و کل عبید هُوَ عة ارب قن ن و امه فيه و بَغض الاس 
Հեչ‏ )252 )2222 حاص و لیس کدلک. 


ص: ۳۳۷ 


.١ -1‏ فى بعض النسخ! بالنمله». 

۳- ۲. يقال: أولاه معروفا أى صنعه إليه. 

۳- ۳. هنی الطعام- من باب علم-: تهنأ به أى ساغ له الطعام و لذ. و فى بعض النسخ« هنوء»- من باب شرف-: صار هنیثا. و فى 
بعضها« فقد هنأ» من باب التفعیل. 

۴- ۴. کشف الغقه ج ٣ص‏ ۴۲. 


5 Ք 


ال اب حه دون فى ՀՆ‏ وو سی وَيَدْتٌ عِلْمَ النّاس فى أَربَع ծիկ)‏ تغرف ریک وا 
تغرف ما صم بک و الله أن تغرف ما أَرَادَ ملک ی و الوَابِعَهُ أن تغرف ما یرک مِنْ د ينكك. 


ادقن 


۰ 7 
سے 


ععتی کرو لای الأ وی جوب مره الہ تال ամ‏ الف الي مغرقة ما وتم یک من الم ال ین ليك لھا 


کر و الْعبَادَهُ الله أن تَغرفٌ ما أَرَادَهُ «Տե‏ فیما أَوْجَبَهُ علیک و تیک إل فقله ع علی انعد الذى ارا منک قد 
Տար: այք «Ան‏ 2127« 1117 بُخْر جك عَنْ طاعه الله մոա‏ 


**[ترجمه ] کشف الغمه: موسى عليه السلام شنيد مردى آرزوى مرگ می كند. به او گفت» آيا بين تو و خداوند خویشاوندی 
است (كه عواقب بعد از مركك) تو را حفظ نمايد؟ گفت» نه. پرسید: حسنات و كردار نیکی از پیش فرستاده ای كه از گناهانت 


ببشتر است؟ گفت. نه. به او گفت: در اين صورت تو تقاضای هلاک و بدبختى ابد را می کنی. 


و فرمو: هر كه دو روزش يكسان باشد زيان كرده و مغبون است و هر كه روز دومش بدترين روزش باشد ملعون است و هر 


كه در خود افزايش نيابد رو به نقصان می رود و هر كه به نقصان گراید رگ برایش بهتر از زندگی است. 


وروايت شده از آن جناب كه فرمود: كنيزان را به همسرى بگیرید زيرا داراى زيركى مخصوص و عقل زيادى هستند که بيشتر 
زنان ندارند. (گویا منظور امام نجابت در اولاد آن ها بوده است.) 


و ابن حمدون در تذكره خود می نویسد: موسى بن جعفر عليه الہ لام فرمود: علم مردم را در جهار جيز ديدم: .١‏ اينكه خدای 
خود را بشناسی. ۲. بفهمى جه نسبت به تو انجام داده. ۳. بدانى جه از تو خواسته. ۴. بدانى جه چیز موجب خارج شدنت از 


دين مى شود. 


معنى اين چهار جيز اين است: اول» وجوب معرفت خدا كه آن یک لطف است. دوم» شناخت نعمتهايى كه به تو ارزانى داشته 
و شكر و سپاسگزاری ترا در مقابل آن ها لازم مىداند. سوم» شناخت دستوراتى که به تو داده و تشويقهايى كه فرموده تا طبق 
فرمان او انجام وظيفه نمايى و استحقاق ياداش بيدا كنى. و چھارمء شناخت مسائلى كه موجب خارج شدنت از دين می شود تا 
از آن ها اجتناب ورزى. -. كشف الغمه ۳: ۴۲ - 


چا ماد | تر جمه | 
»$« 


كش (۲).[رجال الکشی] نویه عن امن بن مُوسَى عَنْ إسْمَاعِيل بْنِ :518 عَنْ 454 بن مور الخراعی عَنْ 2.8 
չայ տչ‏ ( قال کھت ալ‏ أبى الحسن Տտ‏ ی عليه السلام و ُو فی աԱ‏ أله فيه عَنْ حاله وَعَنْ ՀՅ մաթ‏ 
ՀՑ «լ,‏ بشم الله الرحمن ن الؤجیم 124 لہ الي العظیم اذى بيعطميه و وره بص ر մաին այի‏ و بعََمَيهِ و وره ԽԱ‏ 
بسن ری و شر و ت رت 
Է‏ 15 و بی یڑ و حيرا فَالَِْدُ له الى عَوفَ وضف Վեպ ա»‏ صلى الله عليه و آله ما 18 الک مر رک الله 


د امور ایهم ճայ‏ 


2 


من آل ա 38 «ԶԱ մմ վա‏ ألْهَمَك من زشدک و بَصَرَكك من أثر دینک Հեն‏ 
فی کلام طویل و قال اذ ی صراط رَبك فين تن رجوت ت احایته و Մ‏ تخضو حصرنا(۴) 


ص: ۳۳۸ 


1-4 المصدر: ج ٣‏ ص ۴۵. 


۲- ۲. اختیار رجال الكش ص ۳۸۶. 


۳- ۳ السائی نسبه الى سایه: اسم واد من حدود الحجاز. و قیل: قریه من قری المدینه «յամ‏ و قیل: الها قریه يمك و قیل واد 


بين الحرمین. و قال فى منهج المقال قریه بالمدینه. 


۴- ۴. فى بعض النسخ١‏ و لا تحصن بحصن ریاء». 


در زندان بود» نامه ای برای ايشان نوشتم و هم جوياى حال آن جناب شدم وهم سؤالاتى کرده بودم كه جواب آن ها را 


سر الله الرحمن ن الرحیم: ستايش خدای بز رگ را که به عظمت و نور خود دل های مؤمنین را بصير نموده و به خاطر عظمت و 
نورش» نادانان دشمن او شدہ اند و به عظمت خود راهى به سوى خود گشوده با اعمال مختلف و اديان متفاوت که بعضى 
درست تشخيص دادہ اند و بعضى اشتباه و بعضى گمراه شدند و برخى هدايت يافتند» شنوا و كر و کور و بينا و حيران» ستایش 
خدايى را که توصيف دين خود را به وسيله حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلم نموده و او را عارف به دين خويش 


کرده است. 


اما بعد تو مردی هستي که خداوند در رابطه با آل محمد - صلوات الله عليه و علیهم اجمعين - به تو امتیاز مخصوصی عنایت 
کرده و تو را متوجه دين خود کرده و ارشادت فرموده و بینشی در دين به تو داده که آل محمد را بر دیگران مقدم می داری و 


کارهای خود را به آن ها می سپاری و به حرفهای آن ها رضایت داری... 


و فرمود: مردم راء کسانی را که امیدواری پاسخ مثبت به تو بدهند» به سوی راہ پرورد گارت در مورد ما خاندان بخوان و قلعه 
ما را محصور مکن» و آل محمد را دوست بدان چیزی که از ما رسیده يا به ما نسبت داده شده است نگویید باطل است كرجه 
خلاف آن را بدانید؛ چون تو آن چیزی را که ما گفته ايم و اينکه به جه علت آن را بیان کرده ايم و چگونه توصیف نموده 
ايم» نمی دانی. به اخبار ما ایمان بیاور و چیزی را که ما از شما پنهان کرده ايم تجسس نكنيد. از واجبترین حق برادر دینی ات 
آن است که چیزی را که به نفع آخرت و ԽԱՅ‏ است از او پنهان نکنی. - . اختیار رجال کشی: ۳۸۶ - 


چا ماد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


کا(٢)ء[الکافی]‏ عن الْعِدَّهِ عَنْ س هل عَنْ إِسْمَاعِيلَ ٿن مهران عَنْ «ԵԿ‏ بن منضور )2202 عَنْ علی بْن سید ՅԵԱ)‏ بن بختی 
عن مد بي امہ سس اس اس ےہ يمه 


یقت 


و > وو 


سط Հա‏ بم اص مسا 


5 


بشم اله الرَحْمنٍ ن جم ان له الى العظیم ամ‏ بعظفته و وره يتير فوب مین و پعته تور تلاوت و 
بعطعته و نوره ս‏ مَنْ فى الشك اواتِ و من فى :12341501 ման‏ تمه و انان անան‏ مويف و کہ 


اها 


7“ و وَصَف 455 ՎԵՀ‏ صلی الله عليه و آله (۳). 


۱-۱. فی المصدره لا من دنياه و لا من آخرته). 

.۱۲۴ فی الکافی ج ۸ ض‎ .۲ ٢ 

۳-۳« عرف و وصف» كذا فى ر بعض النسخ» » فقو له« عرف» بتخفیف الراء أى عرف محمد دينه و وصفه. . و فی د بعض النسخ« عز 

و وصف) أى թ‏ هو تعالى و وصف للخلق دينه محك د و فى بعض النسخ: محمّدا؛ بالنصب فعرف بتشديد الراء. و الأول أظهر و 


ع 


آصوب: 


(2 مِنْ دینه‎ «Աա 


و ما ألْهَمك من رشدک 52231« من أثر دینک بتَفض یلک إِيّاهُمْ و برد ک اور ایهم کتبت 16 عَنْ آمور տտ‏ منها فى 
ԱՏ 745‏ فى سعه Ան‏ الْقَضَى شلطان الجبابرو و عجاء ԺԱՆ‏ ى ՏԱՆ)‏ العظیم 0( 


01132 موه إلى «աա 283 վա‏ (۳) ریت أَنْ 
شع նար‏ من قبل جهالبهغ ջն‏ تی الله رد ره و تحص ,871« 0 2 


22 
پافشاء «Համալ‏ ك و ار ما ائرئکنٹک و ن تفعل إن شَاءَ ال ان َكل تا أن یک الى لی لیک تفیتی فی لَيَلِيَ 
هرذه غَيِرَ جازع و ہب ہو تی وہ 
շատ 83‏ بد Հայ‏ ن و لاله աայ‏ و لا تلتق دین مَنْ لمش من شیعتک و Հմ Ա‏ نحن دِينهُم Հոն‏ 


و 


ամտի‏ کان الله 2 و آماتاتهم و تذری լերն‏ ال م 


لاه الأمْر Ձյան գե‏ عنهع 2856 الله لياس الجوع و الْحَوْفٍ ہما ԱՅ‏ 55 و 


٠.١ -١‏ حفظ موده» كانه معطوف على قوله« منزله» أى جعلک تحفظ موده امر استرعاكك و هو دینه» و یمکن أن يقرأ حفظ على 
صيغه الماضى ليكون معطوفا على قوله أنزلكك). 

۲-۲ أى كنت أتقى هذه الظلمه فى أن أكتب جوابك لکن فى تلك «ՄՅ‏ دنا أجلى و انقضت أيامى و لا يلزمنى الآن التقيه و 
جاء سلطان الله فلا أخاف من سلطانهم. 

۳- ۳« المذمومه الى آهلها» لعل المراد آنها مذمومه بما يصل منھا الى أهلها الذين رکنوا إليها كما يقال: استذم إليه أى فعل ما 
يذمه على فعله» يحتمل أن تكون الى د بمعنى اللام أو بمعنى عند أى انما هى لهم بئست الدار و Ալ‏ للصالحين فنعمت الدار فان 
فيها يتزودون لدار القرار. 

۴- ۴. التخریش الاغراء علی )67,2 و الحرش: الصید» و يطلق على الخدیعه و المعنی الأول هنا آنسب. 


فش الك لت عَنْ رَجلین اغْتَص با رجا مالا كان ամ‏ عى 253 و باه لبیل و فى سيل الله لا ا عص باه دک لَمْ 
աշտ‏ کن 126 ی اء ր‏ كزهاً وق 2« մլ‏ مازلا فلا أخوراة «ՅԱՆ ջար | ՃԱ: Մ»‏ کفرا و 2,5 للم 
գր‏ ذلك و رکا علی յատ յա‏ عزئابوشوله صلی الله عليه و آله و هما الْكافِرَانٍ արն‏ لعن الله و الْمَلائْكه و لاس 
ای لھا کا قلف اح աներն‏ 2 من կայան աթո նջամ‏ شکاًکانا րնա տմ:‏ 


առա:‏ کی وها «ՅԱ:‏ الاب այ‏ 58 الْجِري فی دار الْمُقَام. 


و یت عَمَنْ عضو 5 و و فص له و وضع علی կեան‏ عارف و نکر «ԽՆ‏ رکه وی ب من ره 
Հն‏ مه ليه :12« و الملانکه و الاس آجمعین. 


- 
م2 ° - هر 


دہ ت2ا نے ےو ےت ےہ لاله رز روز 
فى لوب و تقر فی الأشماع و و أَْضَلَ Կ շշ ման‏ نا مُحَمّد صلی الله عليه و آله (۱). 


2 و‎ 
| տ 


عَنْ أمَهَاتِ او دهم و عن نکاحهم و عَنْ طلاقهم նն‏ 


(Օսմ 65:91 گا أمَهَاتٌ 85502 78 عَوَاهِرٌ‎ Մեյ 


نکاخ 5 23 و طلاق بغیر عذو(٣)‏ 


-- 
եջ. Փ 


و آَم مَنْ دخل 125.2 فقَذ مَدَمَ ճայ‏ لاله و ՀՅ:‏ تقینه شكة. 
و سالك عن այտ‏ ان مِنَ الزّكا وف أ 


ص: ۳۳۱ 


۱-۱. أى لا يتوهم أن القاء | لملک مستلزم للنبوه بل يكون للائمه عليهم السلام و لا نبوه بعد نبينا. 

۲- ۲. العواهر: الزوانى لان تلك السبايا لما سبين بغير اذن الامام فكلهن أو حمسهن للامام و لم يرخص الامام لغير الشيعه فى 
وطيهن. 

*- ۳. أى طلاقهم طلاق فى غير الزمان الذى يمكن فيه إنشاء العده أى طهر غير المواقعه مع أنه تعالى قال« لقن هن و 
خضو العف 


56: تکم ءَ عن كان ملکم و أبن‎ «Հյ 

աա ليس‎ տամ عرف‎ մմ աԹ2 من لم رتغ 192240 رف‎ մանման «նչ 

«Այ‏ شاد هم میم ան‏ لعز و جل ول علی فیک գամի տոյ‏ وم إذ جا خفت علی 
خیک میم( فلا و ادع إِلَى سَرَائط اه (۲) عَرَّ ذ کر Թան‏ من رَجَوٹ إِجَابَتهُ و لا 5-25 بحضن ریاء(۳) و وال آل مد 
علیهم السلام و ا تمل لما بک ّا و مب إلا ردا باطل و إِنْ کنت ամ‏ خِلَاقهُ فانک لا تذری ա‏ وَعَلَى أَىّ وجه 
11423 عا ارك ատաման մմ‏ تب رک إِنَّ مِنْ وَاجب عق أخيك أن Մ‏ تکنمه یت Հա‏ به ره و 
آجزتہ و لا 484 عَليه 121517 و أَحِتْ 41895 5125 անցա‏ كذ م لي و է Բա‏ 


Ց 
- 


مه فی عرضه لیس من أغلاق المومین الفش وكا الأذى و لا الخ ار لا الکیڑو յ եմ‏ الفخش و 
موه رای فى جخفر یزار չին‏ فرجک (۴) و աա‏ یتک الْمَؤْمِنِينَ ادا تکسفّت الس فارفغ بَصَ رک كك 7 


9 


ا فَعَلَ 3241 جل بالْمُجرمين فَقَد سوت لک մատա»‏ صلی الله علی مُحمّدِ و آله الأخيار. 


۱ 
Հռ > so 


ص: ۳۳۲ 


۱- ۱. الضیم: الظلم یعنی إذا كان یعلم مثلا أن المدعی عليه معسر و يعلم |« مع شهادته یجبره الحاکم على آدائه فلا يلزم «ել‏ 
تلكك الشهاده. 

۳- ۲. أي الى الشرائط التی اد شترطها الله على الناس بسبب معرفه الأثمّه من ولايتهم و محبتهم و طاعتهم و التبری من آعدائهم و 
مخالفیهم» و يحتمل أن یکون المراد بالشرائط الوعد و الوعید و التأكيد و التهدید الذی ورد فى أصل المعرفه و تركها. 
.فی بعض النسخ! و لا تحضر حصن زناء». 


۴ ۴. الجحفل- كجعفر-: الجيش الكبير» و يقال: كتيبه جراره أى ثقيله السیر لكثرتها. 


**[ترجمه ]كافى: على بن سويد می گوید: امام كاظم عليه ال لام در زندان بود و من به او نامه اى نوشتم ودر ضمن يرسيدن 
حالش» مسايل بسيارى پرسیدم و تا چند ماه ياسخى نرسيد و سپس اين نسخه پاسخ به دستم رسيد: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. سپاس از آن خداوند بز رگ است؛ آنکه دل موان را در پرتو »642 و روشنی خود انی 
بخشیده است. و برای بزركوارى و روشنیش, ادانها با او دشمنی کنند. هر آنکه در آسمانها و زمين است با کارها و کیشهای 
گوناگون به در گاهش وسيله جوست» یکی درست رود و دیگری به خطاء یکی گمراه شود و دیگری ره یابد» یکی شنوا و 
دیگری كر یکی بینا و دیگری ան‏ و س رگردان. يمن سياس از آن خداست که محمد صلی الله عليه و آله و سلم دين او را 


فهماند و شرح داد. 


اما بعد همانا تو مردى هستى که حدایت توفيق مقام خاصى نسبت به خاندان ԹԸ‏ صلی الله عليه و آله و سلم به تو عطا 
5,5« و در دلت دوستى آنچه را ازدين خود به تو سيرده و آنجه را از راہ حق به تو الهام كرده نگاه داشته» و تو را در دينت تا 
آنجا بینایی بخشيده كه امامان بر حق را به برترى شناختى و كارها را بديشان بازكرداندى. تو نامه ای به من نوشتى و از امورى 
մեա‏ گا کس اکر بای 07 տանա‏ ان اف شا انا شون حرو ديك کانمن նա‏ اران 
زوركويان در گذشته و تساط حضرت خداوندی که سلطانی است بزركوار بر سرم سايه افکندہ و از اين دنياى نكوهيده جدا 
می شوم و آن را به آفرینندہ خود وامى گذارم» به نظرم آمد آنچه را پرسیدی برايت شرح دهم تا مبادا شيعيان کم بينش ما از 
سر نادانى به سر گردانی گرفتار آیند. تقواى خداوند والانام را در پیش كير و راز امامت حقّه را مخصوص اهل آن دان و بر 
حذر باش از اینکه سبب گرفتاری اوصياء او شوى و ستمكاران را با فاش كردن رازى كه به تو سپرده شده به پیگرد آنان 
واداری» يا آنچه را بايدت نهان داشت عيان سازى و تو هر گز به خواست خدا اين كار را نمی كنى. همانا نخستين كزارشى که 
به تو می دهم اين است كه خبر م رگ خود را در همین شبها به تو اعلام می دارم و نسبت به آنچه شدنى است و خدا عرّوجل 
حکم كرده و حتم نموده نه بی تاہم و نه يشيمان و نه تردیدی در آن دارم؛ يس تو بايد به حلقه دينى جنكك در زنی که همان 
خاندان محقدند و حلقه محكمى كه همان امام است در پی امامی» و بايد با آن ها بسازى و به آنچه گفتند خشنود گردی؛ و 
در پی دين کسی مباش که شيعه نيست و دين آن ها را دوست مدار كه آن ها همان خیانتکارانی هستند كه به خدا و رسول 
خدا و به آنچه بدیشان سپرده شده خيانت ورزيدند. می دانى در جه امانتى خيانت ورزيده اند؟! كتاب خدا كه به آن ها سپرده 
شد و آن را تحریف كردند و جابجا نمودند» و به سريرستان و واليان امور خود رهنمايى شدند و از آن ها روى گردانیدند» و 


خداوند به سزاى آنجه کردند. جامه گرسنگی و ترس بر پیکرشان يوشانيد. 


و پرسیدی از حال آن دو مردى که مال مردى را به زور گرفتند و حال آنكه اين مرد مال خويش را به درويشان و گدایان و 
در راه واماند گان می بخشید و در راہ خدا صرف می كرد و پس از آنكه آن را ربودند باز هم به بردن آن بسنده نكردند تا به 
زور آن را بر دوش او نهادند تا برايشان به خانه رساند» و چون آن را به تصرف خود درآوردند به خرج آن پرداختند؛ و 
يرسيده بودی» آيا اينان با جنين كارى به حد كفر می رسند؟ به جان خودم سو گند» آن دو پیش از آن هم منافق بودند و 
خداوند سبحان و رسولش را تکذیب کردند و پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سل را به باد مسخره گرفتند و آن دو كافر 
بودند» Համ‏ خدا و فرشتگان و همه مردم بدانها باد. به خدا سو گند از روزی که اظهار اسلام کردند به دل هیچ کدام از آن ها 
ذره ای ایمان درنیامد و جز شک و تردید برای آن ها افزوده نگشت» هر دو فریبکار و مردّد بودند تا وقتی که فرشتگان عذاب 


جان ایشان را ستاندند و به جایگاه رسوایی در خانه آخرت بردند. و پرسیدی از کسانی که در حال غصب این مال عاضر 
بودند و دیده اند که آن را بر دوش او نهادند» برخی عارف بودند و برخی منکر. يس ايشان همان مرتدان نخست اين امتند» 


لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آن ها باد. 


و پرسیدی از اندازه دانش ما. دانش ما بر سه گونه است: در باره آنچه گذشته در باره آنچه آيد و آنچه پدیدار گردد. اما 
پیرامون گذشته شرحی است که به ما رسیده است» و پیرامون آینده رمزی است که نگاشته شده است. و پیرامون آنچه پدیدار 
گردد و از نو رسد الهامی است که به دل افتد و Ն‏ انگشت اخباری است که به كوش زنند و از هاتف غيب به ما گفته شود؛ با 


اينكه يس از پیامبر ما محمد صلی الله عليه و آله و سلم پیامبری نیست. 


و ازام ولدهای آنان و نکاح و طلاقشان پرسیده بودی. ام ولدهای ایشان تا روز قيامت زنا کارند و نکاح آن ها بدون اجازه 
ولی شرعی بوده است. و طلاقشان در غير عدّه مقژر است. و اما هر که دعوت ما را پذیرفته» ایمانش گمراهیش را ویران سازد 
و یقینش شکش را از ميان برد. 


و از دادن ز کات به ایشان پرسیده بودی. آنچه عنوان ز کات دارد» يس شما به آن شایسته ترید» زیرا ما آن را برای شما شیعیان 
حلال کرده ایمء هر که از شما باشد و در هر جا که باشد. 


و پیرامون ضعفا و ناتوانان در به دست آوردن عقیده حق پرسیده بودی. ضعیف معذور کسی است که حجت مذهب حق به او 


نرسیده و به اختلاف مذاهب پی نبرده «Վեն‏ و هر كاه اختلاف مذاهب را دریافت» دیگر ضعیف نیست. 


و پیرامون ادای گواهی برای مخالفان پرسیده بودی. گواهی را بايد برای خشنودی خدا بدهی اگر جه بر زيان خود يا يدرو 
مادر و يا خویشانت باشد و اگر در باره هم مذهب خود بيم داری» پس اين کار را نکن؛ و هر كس را اميد پذیرش دارىء با 
յաւել‏ کار سای եպ‏ اھ ազան աան‏ کون درم ای ما وی من الل هلو AT‏ 
سلم را دوست بدار و هر جه از قول ما به تو رسید و هر جه را به ما نسبت دادند نكو که յեկ‏ استء اگر جه خودت خلاف آن 
را از ما دانسته باشىء زیرا تو نمی دانی برای جه ما آن را گفته ايم و چرا آن را شرح داده ايم. به آن جه تو را خبر دهم ايمان 
بیاور و هر خبر محرمانه ای به تو سپردیم فاش مکن» همانا حق واجب برادر دینی تو بر تو این است که هر جه به دنيا یا 
آخرتش سود بخشد از او نهان مکن» و کینه او را در دل مگیر اگر جه به تو بدی کرده» و هر گاه تو را دعوت کرد او را 


اجابت كن و به دشمنش وامگذار و اگر جه نسبت به او از نزديكك تر از تو باشدء و او را در بيماريش عیادت کن. 


فریبکاری و آزار رسانی و خیانت و كبر و بدزبانی و دشنام و دستور دادن به آن از اخلاق مؤمنان نیست» يس هر كاه آن 
اعراپی زشت چهره را در سر کرد گی لشکر انبوهی ديدىء برای خود و شیعیان مؤمن هم كيشت منتظر گشایش باشء و هر كاه 
آفتاب گرفت. دیده به آسمان دار و بنگر خداوند عروجل با مجرمان جه می کند. من جمله های مبهم و کلی را برای تو تفسیر 
کردم و درود خدا بر محمّد و خاندان نيك او. -. کافی ۸: ۱۲۴ - 


٭٭| ترجمه | 


«փ» 


ره لباه( 94 الْكاظِمُ عليه السلام: الْمعْرُوفٌ عُل Ալ 222 մ‏ مُکافَاۂ أؤ شکر لَوْ هرت ال جال 2.23« Սեն‏ 
1եմ 223‏ الى مَنْ لَمْ ببجڈ Մ (012: ամ‏ يكن للخسان عِنْدَهُ Թր‏ ما تسا انان 1 الط الأغلى إلى Հա‏ ۳ 


իթ:‏ جمه ]الدرر الباهره: امام کاظم عليه السّ.لام: کار نیک رشته و زنجیری است به كردن شخص که گشوده نمی شود مگر به 
وسیله پاداش به مثل دادن Ն‏ سپاسگزاری» اگر اجلها ظاهر شوند آرزوها مفتضح می گردند. هر که در خانواده ای فقیر به Ա»‏ 
آمده» ثروت او را مغرور می نماید. هر که از بدی كردن رنج نبرد امیدی به احسان و نیکی از او نیست. دو نفر به فحاشی نمی 
پردازند مگر اينکه شخصیت عالی به مرتبه پایین فرود هن آید. -. الدره الباهره: ۴۷ - ۴۸ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


Հն علیک‎ լա به و اجب‎ մյ سس لعل‎ Ա ٣ ԹԷ جغفر عليهما‎ ծ ال مُوسى‎ ( ղբա 
ն عاق ما راد فی‎ ն մշ 2-1 3 513 لک‎ գիշ لک علی لاح قلبک‎ «յնի: յա مول عن‎ 
Տ: جهلک‎ նչն ն տ յամ جھلۂ و‎ «աման նչա العاجل‎ 

و قال عليه عليه السلام: لو رت Սեն‏ افْمَضَحَتِ աթ‏ الامال: 

و قَالَ عليه السلام: مَنْ أَنَى إِلَى أخيه مكروهاً یه بدا 

و قال عليه مَنْ لَمْ جذ :ամ‏ ه تضَضاً لع يكن յամ Յե‏ موقعا [قع] 
تحت أبى الس وى بن մթ‏ عليهما السلام وه مت بل عبد الله ծամ‏ 


وی وس ց Ք.‏ .عھ 


بدت Աաաա ավ‏ 8 لک ال عليه السلام هو آشوک و التؤيئ او اين ن لِأمّهِ و أبيه بيه و ان لَمْ 
անա:‏ مَلْعُونٌ من Հոն աի‏ من عش أَحَاهُ عون من մ‏ يَنْصَح ԽԱ‏ ملْعَونٌ من Ց արե‏ 
و قال عليه السلام: ما تَسَابٌ Սյ Չայ‏ انحط 21 إلى 2 «րան‏ 


- 


)28( عَلَى الرشتید رجل من الْأنْصَارِ մն‏ 22-41 و کان նյա‏ فحض ر یَؤما باب الرَشِيدِ و تبعه عَتِدَ العزیز ِن غُمَر بن عَبدِ العزیز 
3 حضر مُوسَى بْنُ 


ص: ۳۳۳ 


Ֆեր» ۱ 


۲- ۲. المضض: وجع الالم. 
۳- ۲. مخطوط. 


کرام و الْإجْلالِ :»28 من كان 52 و 22 4 65լյ‏ فقال աայ ՀԱ‏ 

4 من յԱ»‏ ال ها کل بی طالب هذا مُوسَى ین جغفر عليه السلام فقال 62 թթ նն‏ 

لا الوم یعون تیذا برل այ‏ یز علی وله 52 921 ծլ Ա)‏ خرج وه Սա‏ له عبد աջ‏ ا كفل اد وا 

َل بيت تلا عرض Աչք‏ بخطاب այկ‏ فی الْجَوَابٍ وة ա աժան ա‏ 23 و تج مُوسَى عليه السلام ام 

یه نیع 1»ն‏ بلجام جما حتاره ثّ قال Հա‏ 
بن إثاھیع خلیل الله و 

گنت اریگ ցման‏ له کا ری مش رکی 15781 4 ای فر | کا 2-2 ամն‏ آغرخ ԱՂԱ‏ نا من 


6, 


ریش ڪل ڪن الحمار فخلی عَنْهُ էա‏ 2 و انصرف بخزي 496 العزِيز أ لَمْ فل ک. 
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٦‏ و" مید աա‏ حبيب الله یا شرماعیل ذبیح الله 


ن کنت رید امد 01151 فرض 115 կամայ ն‏ كنت مهم الج یه و ان 


- 


کے 


تس ل لم 


**| ترجمه ]اعلام الدين: حضرت موسى بن جعفر عليه الشلام فرمود: شايسته ترين علم برای تو علمى است كه عملت به وسيله 
آن اصلاح شود. و لازم ترين عمل آن كاريست كه از تو در مقابلش بازخواست می نمایند و لازم ترين علمها برايت علمى 
است كه ترا به اصلاح قل قلبت راهنمایی کند» و معايب قلبت را آشکار نمايد و يسنديده ترين علمها از نظر عاقبت علمى است که 
ա ԱՈ կաա Աի կտան‏ ورا ا ا 
թա‏ شوى از علمى كه عدم اطلاع از آن موجب افزایش جهل تو می شود. 


امام كاظم عليه الشلام فرمود: هر كس به برادر خود بدى كند به خود بدى كرده است. 


عبد المؤمن انصارى گفت: خدمت حضرت موسى بن جعفر عليه السّ.لام رسيدم. محمد بن عبد الله جعفرى نيز حضور داشت» 
من لبخندى زدم. امام عليه الشلام فرمود: او را دوست می داری؟ گفتم: آرى اما او را فقط در ارتباط با شما دوست مىدارم. 


فرمود: او برادر تو است و مؤمن برادر يدر مادری مؤمن است» كرجه از یك يدر متولد نشده باشند. ملعون است کسی که 
برادر خود را متهم نمايد. ملعون است هر كه به برادر خود غش زند. ملعون است هر كه خيرخواه برادر خود نباشد. ملعون 


مردى از انصار كه نفيع نام داشت و مردى عارف بود پیش هارون الرشيد آمد. عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز هم يشت سر 
او آمدء امام موسى بن جعفر عليه ال لام نيز در حالى كه سوار بر الاغی بود وارد شد. دربان با كمال احترام و عظمت با ایشان 
بر خورد کرد. هر كه در آنجا حضور داشت نيز كمال تواضع و احترام را نمود. فوری اجازه خواست برای امام. نفيع به عبد 
العزيز كفت اين پیرمرد کیست؟ كفت مگر او را نمی شناسى؟ این شخص سرور آل ابی طالب موسى بن جعفر عليه ال لام 
است. نفيع گفت. عجيبتر از اين مردم نديده ام؛ اين قدر نسبت به کسی احترام می کنند كه اگر قدرت داشته باشد آن ها را از 


تخت به زیر می كشد. وقتى خارج شود با او بدرفتاری خواهم کرد و آزرده اش می کنم. 


عبد العزيز گفت. مبادا اين كار را بکنی! اينها خانوادہ ای هستند که اگر کسی به آنها جسارت كند او Ս‏ جوابى می‌دهند که 


2 
هگ 


68« و غارش ذا اند اش می‌ماند. 


امام عليه ال لام خارج شد. نفیع از جای حرکت کرد و افسار الاغ امام را كرفت و گفت. شما که هستی؟ فرمود: اگر از نظر 
نژادی می پرسی» من پسر محمد حبيب الله پسر اسماعیل ذبیح اللہ پسر ابراهیم خلیل الله هستم. و اگر از نظر وطن و محل 
زندگی می پرسی؛ اهل شهری هستم که خداوند بر تو و مسلمانان واجب کرده حج آن خانه راء و اگر از نظر شخصیت می 
پرسی» به خدا قسم مشر کان شهر و ديار و فامیل منء مسلمانان شهر و ديار و շն‏ شما را به عنوان برابری و همطرازی 
نپذیرفتند به طوری كه گفتند يا محمد! همطرازان خودمان را از قريش به جنگ ما به میدان بفرست. الاغم را رها کن. نفیع در 
حالى كه دستهايش می‌لرزید مهار الاغ را رها کرد و با كمال خوارى كنار رفت. عبد العزیز كفت به تو نگفتم. 


گفته اند هارون الرشيد به حج رفت. موسى بن جعفر عليه اك لام را مشاهده كرد كه سوار قاطرى است. هارون عرض کرد 


آقا! جه كس از نظر شخصيت و نژاد به شما می رسد! سوار بر قاطر شده ای؟. 


بپذیرم . 

#[تر جمه ] 

باب ۲۶ مواعظ الرضا عليه السلام 
تحف العقول 

«5 


ف (4)1[تحف العقول] وق عَلْهُ عليه السلام فی قِصَار 215 الْمَعَانِى 12716 عليه السلام: لا 553 ան‏ کون فيه 


ثلاث خصال سنه من رَيّهِ و سه من لئ صلی الله عليه و آله و مُنَهُ من 447 عليه السلام فَأمّا 4-81 من 27 فكثّمَانٌ المُر و ما ՀՀ‏ 


مِنْ تہ صلی الله عليه و آله فَمْدَارَاه لاس و أمًا الشنَهُ من ՀՅ‏ 


ص: ۳۳۴ 


1-4 التحف ص ۴۴۲. 


عليه السلام 22 فى الْيأْصَاءِ و الصَرَاءِ. 
թու‏ ترجمه آتحف العقول: سخنانی کو تاہ از امام رضا عليه الشلام در زمينه هاى پند Սաո‏ زهد. و امثال آن: 


هيج کس تا سه خصلت در او نباشد مؤمن نيست: ستتی از پرورد گارش؛ و سّتی از پیامبرش» و سّتی از ولی و امامش. اما 


سنّت پرورد كارش سرپوشی است. و سّت پیامبرش مداراى ն‏ مردم است» و سنّت ولي و امام اوہ يايدارى و شكيبايى هنكام 


تنگدستی و رنج و سختے است. 


اد اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


و قال عليه السلام: صَاحِبٌُ այ‏ يَجبُ أن يُوَسّعَ علی عِيَالِه. 


**[ترجمه ]امام رضا عليه الشلام فرمود: فرد برخوردار از نعمت بايد در زند گی عائله اش گشایش دهد. 


| ترجمه ]امام رضاعليه الّلام فرمود: ياكيزكى و نظافت از اخلاق پیامبران است. 
* | ترجمه ] 
«ծ»‏ 


وَقَالَ عليه السلام: ԵԱ‏ من سن الْمُرْسَلِينَ չեի‏ و Հա-լ‏ الشغر و كثْرهُ الطرُوقو1). 


# | ترجمه ]امام رضاعليه الشلام فرمود: سه جيز از آداب و سنن پیامبران است: عطر زدن» و اصلاح كردن مو» و فزونى همسر. 
#* | ترجمه ] 


«$» 


Շու 


2 


عليه السلام: Ման «Համ‏ منت ا 
٭| ترجمه ]امام رضاعليه الشلام فرمود: فرد امین به تو خيانت نکرده» بلكه تو به خائن اعتماد كرده اى. 


٭| ترجمه ] 


Սե‏ عليه السلام: إِذَا راد 41 121 لب الاد عُمَولَهُمْ فاد 7121 تَمَتْ |252 ծն‏ مد مه رد الی كل ذى Հ յա‏ قول 
کیث ذا و من أبن ذا 


٭ | تر جمه ]امام رضاعلیه ال لام فرمود: هر كاه خداوند انجام کاری را بخواهد. عقل و انديشه بند گان را بر كيرد» و كارش را 
به انجام رساند در نتیجه خواسته اش تحقّق «են‏ پس چون خواسته اش را عملی ساخت. عقل هر خردمندی را به او باز گردانده 
و او خواهد گفت: چطور اين کار شد؟ و از کجا شد؟! 


| جمه‎ թու 


«փ» 


Շու 


3 
امیا 


عليه السلام: Հայ‏ باب من աջ‏ الحکمه إِنَّ الصّمْتٌ տյա «Ց‏ عَلی کل خر 


# | ترجمه ]امام رضا عليه السلام فرمود: خاموشى و سكوت يكى از دربھای حكمت است: به راستی خموشى محبت آورد و 


راهنماى بر هر خيرى است. 


و قال عليه السلام: مَا من شى ء من الفضول إلا و هو ԹԹ‏ إلى الفضول من الکلام. 


* | ترجمه ]امام رضاعليه الشلام فرمود: هيج زياده خواهى ست جز آنکه كلام زايدى را مى طلبد. 


«ն» 


Շու 


2 
وا 


Հն مزه‎ «Հն չն عليه السلام:‎ 

#*[تر جمه ]امام رضاعليه الشلام فرمود: برادر بزركتر مانند يدر است. 

** | ترجمه | 

«1» 

و سيل عليه السلام ڪن մանչ‏ مَنْ 256 سى ի‏ عن الله 

#٭[ترجمه ]از امام رضاعليه التر لام سؤال شد: فرومايه کیست؟ فرمود: کسی که داراى جيزى است که او را از توځه به خدا باز 
مى دارد. 

| ترجمه‎ իո: 

۳ 


وکا عليه السلام یرب Հ‏ الکتاب (۲) و ۰ و کات ذا راد أن یب تد كرَاتِ عوانچه کلب يشم الله امن ن الرجيم 
که زن شاء الله م 84« ما برید. 


٭ | ترجمه ]امام رضاعلیه اث لام را عادت بر اين بود که [جهت خشكك کردن] بر روی نامه خاک می افشاند» و می فرمود: 
مات دو Վատն յ մատա‏ باداش فا ره ای زا ہے تثرہ ٹرش را با«يسم الله الرّحمن الرّحيم)آغاز نموده و می 


افزود: «أذكر إن شاء الله»» «به خواست خدا به خاطر خواهم آورد؛. سپس خواسته هايش را می نوشت. 
٭| ترجمه ] 


«f>» 


2 


عليه السلام: Ել‏ 3 کزت Թ‏ و هو اضر فَكنّهِ و ذا کان «Հ Աա‏ 


Շու 


3 
اما 


**| ترجمه |امام رضاعليه الشلام فرمود: هر کسی را در حضور با 5« ياد كن و در غیاہش با اسم. 


۷| ترجمه | 


م۱۴ 


նյ‏ عليه السلام: دیق كل امرئ عَقْلَُ و وه جَهْلَه. 

**[ترجمه ]امام رضاعليه الشلام فرمود: دوست هر كس خرد و عقل او است و دشمن او جهل و نادانيش. 
**[ترجمه] 

۵« 

و قال عليه السلام: لد إلى الاس Հար‏ لعف 

իո:‏ ترجمه |امام رضاعليه الشلام فرمود: مهرورزى و محبت با مردم نيمى از عقل و خرد است. 
**[ترجمه] 

Ոշ 

وَقَالَ عليه السلام: نله بض յայ‏ و Սայ‏ و Սա ւլ‏ و کثره الوا 

ص: ۳۳۵ 


.١ -۱‏ الاحفاء: القص. والطروقه: الجماع. وفى بعضص النسخ١‏ و اخفاء السر). 
۲- ۲. أى يجعل عليه التراب ليجفه. ترب و أترب الشی ء: جعل عليه التراب. 


:| ترجمه ]امام رضاعليه الشلام فرمود: خداوند يركويى و تلف مال و بسیاری درخواست و اظهار حاجت را دشمن می دارد. 
٭| ترجمه ] 
»144« 


7سام Հաա խավ‏ تَكون فيه عَدْر Հ չա յա»‏ مأمول ե յ‏ اون یعتکترقیل ա‏ 
یره و نت ամ ատա չատ‏ طلب الکوانج لب و ا مل من طلب الم ول ره ار فی աՀա‏ 
اتی و الد فی اللہ ամ‏ إِليہ ین ابر فى عدوّء و لول آشهی 1« نم ال عليه السلام لا եե»‏ لاش فلت 
ما هی ال عليه السلام աակ ԱՀ մ‏ خر نیقی نم երա» Աաաա ամ‏ مت اتی 
641260 25 14089722 > یر هذا بان و هو 25262142 21254328 یہ مِلة و آلئی 

تواضع 4 یلق |ա տը.‏ لک 11 علا չեր‏ و طاب ره و عشن 55183 Ցե‏ 


| ترجمه ]امام رضاعلیه ال لام فرمود: عقل هیچ فرد مسلمانی کامل نگردد تا برخوردار از ده خصلت شود: ۱. به خير او اميد 
باشد؛ ۲. و از شوش ایمنی؛ ۳. خوبی و غير دیگران را بسیار شمارد؛ ۴. و خیر سيان خود را اند کک و ناچیز؛ ۵. نه از مراجعه 
نیازمندان به خود خسته شود؛ ۶. و نه در طول عمر از طلب و تحصیل علم و دانش ملول و خسته گردد؛ ۷. فقر در راه خداوند 
از توانگری در غير راہ حّ؛ ۸. و خواری در 3-57« از سربلندی در راه دشمن خدا نزد او محبوبتر است؛ 4 نزد او گمنامی از 


شهرت مطلوب تر است. سپس آن حضرت عليه الشلام افزود: دهم و جه دهمی؟ 


پرسیدند: آن چیست؟ فرمود: کسی را نبیند جز آنکه گوید: او از من بهتر و پرهی زكارتر است. همانا مردمان [در نزد او] دو 
دسته اند: یکی بهتر و پرهی زگارتر از اوه و دیگری بدتر و يست تر از اوه يس چون با بدتر و پست تراز خود برخورد کند 
گوید: شاید نیکی و خیرش در باطن است. که آن بخیر او است. و خير و خوبی من آشکار است که آن به شر من است. و هر 
گاه با کسی كه از او بهتر و پرھیزگارتر است برخورد کندہ در برابرش تواضع نماید تا به او ملحق گردد؛ يس هر كاه چنین 
کند مجد و بزركواريش بالا كيرد و خیرش پاک و دلپسند» و نامش نیکو شود و آقا و سرور مردم عصر خود گردد. 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


و له َل عن ؤل ال و من بو کل 1 մ‏ حه (1)ققالَ عليه السلام لک رجات ينها أن يي به فى ارک كله 
ապ ճայ‏ بک كنت راضدباً و تعلم آنه لم بالک خيرا و Տայ տ‏ م فی دک ا له نو کل ոյն չն‏ 
دیک 4 و من :63« الْإيكّانُ بوب اللہ اتی لم بط عِلشرکک بها کت ան‏ یه و إلى մա‏ لها و وفك به فیها و فى 


غيرها. 


| ترجمه ]امام رضاعليه الس لام فرمود: مردى از آن حضرت عليه الشلام در باره اين آيه سؤال كرد: «و مَنْ بک کل عَلَى الله فَهُوَ 


մաշ‏ -. طلاق 7 ۳-: յ)‏ كس كه پر خدا و کل کنده خدا و را کافی است.) 


فرمود: ار كل بر عدا فرحا دارقه ՆՑ‏ ین است که در تمامی امور مربوط به تو» هر جه در باره ات کند به او اعتماد کنی» و 
هر جه با تو ՎՏ‏ راضى باشى و بدانى كه او از هيج خير و رعايتى در باره ات كوتاهى نکردہہ و نيز بدانى كه حكم و فرمان در 
نے کھرے նամակին‏ ازع جاو աա‏ الورك با و رکب و یکی از این امورء اعتقاد و ايمان به غيب و امور 
پنهانی خدا است. همان كه دانش و فهم تو قدرت درک آن را ندارد» يس می بايد كه علم آن را به او و به امنايش واگذاری» 


و در مورد آ نامور يوشيده و غير آن به او اعتماد داشته باشى . 
* | تر جمه | 


«31» 


0 7ھ "۲ھ" Ա ԱԱ Հախ Հն.‏ تست 


- 
բ کم‎ 


ص: ۳۳۶ 


.۲ الطلاق:‎ .۱ -١ 

۲- ۲. ألا فى الامر: قصر و أبطأ و ترك الجهد و منه يقال:« لم يأل جهدا». 

۳-۳ رواه الكلينى- رحمه الله - فى الکافی ج ۲ ص ۳۱۳ و الصدوق- رضوان الله عليه فى معانى الأخبار بإسناده عن عل بن 
سويد المدینی عن أبى الحسن موسى عليه السلام. و نا أحمد ابن نجم هذا لم نجد الايعاز إليه فى معاجم الرجال. 


۴ ۴ و فی بعض النسخ( فیمتن). 


ի:‏ ترجمه ]امام رضاعليه الالام فرمود: (احمد بن نجم از آن حضرت يرسيد) خودبينى و عجبی كه موجب تباهى عمل مى 
شود جيست؟ فرمود: عجب و خودبينى درجاتى دارد: يكى از آن ها كردار زشتى است كه به نظر بنده جلوه كند و آن را 
خوب پندارد؛ و به خود ببالد و پندارد كار خوبى می كند؛ و دیگر از درجات آن اینکه» به پرورد گار خود ايمان آورد و به 


واسطه آن بر خدا مت گذارد» و حال اينكه خدا را در اين باره بر او مت است. 
#* | ترجمه ] 
«Ի»‏ 


اد لحل يوه ات پ ‏ رر نے ہت یی اه ۱ عليه السلام մ‏ 
ما أَصَابَ لاله աա‏ ایا من ہے ےر Եր մազ‏ ون Սան‏ :285 فالذی لا Հն.‏ 
الله لک ید 3 մէշ‏ )522 الذي کا الرَّجْل ۳ Հեյ‏ 


*٭ | ترجمه افضل كويد: به امام رضاعليه الّ.لام عرض كردم: يونس بن عبد الرّحمن معتقد است كه معرفت خداوند اكتسابى 
است (يعنى: از راه سعى و کوشش به دست می آید)؛ فرمود: خی خطا 5,5 خداوند ايمان را به هر كس كه خواهد ارزانى 
دارد» يس در برخی از ايشان يابرجا و استوار می دارد» و نزد بعضى نايايدار و عاریت. در نتيجه ايمان استوار آن است كه 
هرگر خدا از او نگیرد» لى ایمان ناپایدار وغاریت آنست که به بنده عطا 35525 سپس از او ربوده شود. 


| جمه‎ թո 
«¥1» 
هَل للعباد‎ «ա و قال صفوان 21 تخ (0۲: سَأَلْتٌ 22 عليه السلام ء عَن‎ 


ص: ۳۳۷ 


-١‏ ۱. الظاهر أنه الفضل بن سنان و لعله ابن سهل ذو الرئاستين وزير المأمون و قد مضی ترجمته. و يونس بن عبد الرحمن هو 
أبو محقد مولى آل يقطين ثقه من أصحاب الكاظم و الرضا عليهما السلامء كان وجها فى أصحابنا متقدما عظيم المنزله قال ابن 
النديم: « يونس بن عبد الرحمن من أصحاب موسى بن جعفر عليهما السلام من موالى آل يقطين علامه زمانه كثير التصنيف و 
التأليف على مذاهب الشیعه» ثم عد كتبه. انتهى. و كان يونس من أصحاب الاجماع ولد فى շն‏ هشام بن عبد الملكك و رأى 
CS "۰۵۷ անի‏ س وہ کی 
۲- ۲. هو آبو محقد صفوان بن يحيى البجلی الکوفی بياع السابرى من صحاب الامام السابع و الثامن و التاسع عليهم السلام و 
أقروا له بالفقه و العلم» ثقه من أصحاب الإجماع و كان وكيل الرضا عليه السلام و صنف كتبا كثيره و كان من الورع و العباده ما 
لم يكن أحد فى طبقته. و كان أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث و آعبدهم كان یصلی كل يوم خمسين و مائه ركعه و 


يصوم فى السنه ثلا-ثه آشهر و يخرج زكاه ماله كل سنه ثلاث مرّات و ذاكك أنه اشترك هو و عبد الله بن جندب و على بن 
النعمان فى بيت الله الحرام فتعاقدوا جمیعا ان مات واحد منهم يصلى من بقى بعده صلاته و يصوم عنه و يحج عنه و يزكى عنه 
ما دام حيا فمات صاحباه و بقى صفوان بعدهما و كان يفى لهما بذلكك و كان یصلی عنهما و يزكى عنهما و يصوم عنهما و 
یحج عنهما و كل شی ء من البر و الصلاح يفعل لنفسه کذلک يفعله عن صاحبيه. كما فى جش و صه. و روى عن أربعين رجلا 
من أصحاب أبى عبد الله عليه السلام. و له كتب كثيره مشل كتب الحسين بن سعيد و له مسائل عن أبى الحسن موسى عليه 
السلام و روايات. مات- رحمه اللّه- بالمدينه و بعث إليه أبو جعفر بحنوطه و كفنه و أمر إسماعيل بن موسى بالصلاه عليه. 


(7 بالصّوَابٍ‎ չբ 032 علیهمبالعفرفه و‎ մյա չժ قال عليه السلام‎ կա عليه السلام ا تلهم‎ Սն نع‎ կշ 


**#[ترجمه ]و صفوان بن يحيى گوید: از حضرت رضا عليه الس لام يرسيدم: آيا بند گان در معرفت و شناخت دخالتی دارند؟ 
فرمود: خیر» گفتم: آيا در آن اجر و پاداشی دارند؟ فرمود: آری» خداوند به فضل خود ايشان را معرفت بخشد و به فضل خود 


نيز بديشان راه صحيح را بنمايد. 


و ال մշա‏ : بن (ռյա‏ تاک 0 1ع السلا عن سیل لح اد «Հ յե:‏ غیڑ تقو تال عليه السلام ہی و اللہ 
այ‏ نم و ան‏ ا علق نكوي e‏ ی اا درجي و ای 1-23 من չա‏ 


-58 


یک درجه از اسلام برتر استء و برهي كارى یک درجه از ايمان برتر و هيج جيز افضل و برتر از باور و يقين به فرزندان آدم 


داده نشده است. 
* | ترجمه | 
۳٣‏ 


و شل 52 خيار Ստ: չե‏ عليه السلام թար իա» թ Յի‏ و ادا أضاءوا اسْعَفْقدوا و ادا آغطوا شکنوا و 32211818 


اذا عَضیوا 12 
| ترجمه ]از امام رضاعليه الشلام پرسید‌ند: بهترین بند گان خدا چه کسانند؟ فرهود: 


آنان که چون نيكى کنند شاد و خرسند شوند و چون كار زشت از ابشان سرزند استغفار و طلب آمرزش «Ա‏ و هر كاه عطا 


شوند حق شناسی و شکرگزاری کنندء و چون گرفتار شوند پایداری نمايند» و چون به خشم آیند گذشت کنند . 
* | ترجمه | 
«Է»‏ 


- 


و یل عليه السلام عَنْ دا کل فَقَالَ عليه السلام أن Է: մ‏ 


اص 
«Ն‏ 


ծ 
وہ‎ 
` 


۳ 


**[ترجمه ]از او يرسيدند: حدٌ و اندازه ت وکل چیست؟ فرمود: از هيج كس جز از خدا نترسيدن. 


و ال عليه السلام: من لته այն Եռ չան‏ 

իո:‏ ترجمه ]امام رضاعليه الشلام فرمود: وليمه عروسى از آداب [مستحبه] محسوب می شود. 
**|ترجمه] 

«۶» 


و قال عليه السلام: الا ان 225 أذكان الو كل على الله و ال#ضا نقَضاء الله و اكع لے لأثر الله و افويض إل الله و قال 121 
: م: اليم ان 82285 4 و الرّضا بقضاء الله و التث ليم لامر الله و التفويض إلى الله و : 

الصَالخ (۳) 

2217 آثری الى .1 ....63: الله ات ما مكدو 


* | ترجمه ]امام رضاعليه الس لام فرمود: ايمان را جهار يايه وركن ٩ «Առավ‏ وکل մա,‏ ۲ رضا به قضا و خواست خداء؛ 97 
تسليم امر و فرمان خدا؛ ۴. و واگذاری امور به خدا. بنده صالح [مؤمن آل فرعون] گفت: «و من كار خود را به خدا وامى 
گذارم [كه خدا به بندكان بینا است]ء پس خدا او را از بديها و سختيهاى آن نيرنكهايى كه ساختند نجات بخشيدا. 


* | ترجمه ] 
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Սեջ عليه السلام: 1 زجترک و لَوْ بشربه من ماء و فصل ما وضل به ارم کف ای عَنْهَا و قال فى کتاب الله لا‎ ՍԹ) 
.)۴( صَدَقاتكم 72 وَ الأذى‎ 

**| ترجمه ]امام رضاعلیه ال لام فرمود: با فامیلت هر چند با جرعه آبی باشد پیوند كنء و برترین نوع صله رحم» اجتناب از 
آزردن و رنج دادن او است. و خداوند در قرآن فرموده: لا لوا ص قاتکم بالْمنْ وَ الأُذى) - . بقره / ۲۶۴ - : (صدقه های 
خود را با منت و آزار باطل مکنید.] 


* | جمه | 


۸ 


قال عليه السلام: إل ِن անան‏ الام و الیلم و ատա‏ أَتواب Հաւա կանն‏ المع إل لل على 
كل خیر(۵). 


ص: ۳۳۸ 


-١‏ ۱. کذا. و تطول علیه: امتن عليه. 

۲- ۲. الفضیل بن يسار من أصحاب الامام الضّ ادق عليه السلام و مات فى أيامه» و لعله كان قاسم بن الفضیل أو محمد بن 
الفضیل لانهما من صحاب الرضا عليه السلام. 

۳- ۳. آراد عليه السلام بالعبد الصالح مؤمن آل فرعون و الآيه فى سوره غافر: ۴۴. 

۴ ۴. البقره: ۲۶۶. 

۵- ۵. و فى بعض النسخ« على كل حق». 


| ترجمه ]امام رضاعليه الب لام فرمود: به تحقيق از نشانه هاى فهم دين حلم است و علم» و خاموشى یکی از دربهاى حكمت 


است» بی ترديد خاموشى محیّت می آورد و همان راهنماى بر هر خيرى است. 
* | ترجمه | 


۲۹ 


1 


وَقَالَ عليه السلام: ان الّذِى .1« من قصل یکت به جیا له آغظع «ուտ թա ՆԱ‏ 


۱ 


նավն‏ 9+۶ شخصی که در پی رزق و روزی رود تا خانواده اش را اداره «ՆՆ»‏ اجر و پاداشش از 


رزمنده در جهاد ب بیشتر است. 
* | ترجمه | 
«Էշ»‏ 


133 | 4 كيت Սա «աթի‏ عليه السلام أضبخت بأجل 285 و ععل Յայա յե եե 353413 յես‏ وراد و անն‏ 
Ավոն‏ 

#*|تر جمه ]از امام رضاعليه Թայ‏ سوال անկամ ցան‏ رساتلی ؟ Տան‏ در حالى كه عمرم كوتاه گشت؛ و 
كردارم ثبت و ضبط شد» آرى م رگ در كردن ما است» و دوزخ پیش روى ماء و نمی دانيم جه بر سر ما خواهد آمد! 

* | ترجمه | 

«ԷԵ 

و قال عليه السلام: حَمْسٌ مَنْ لَمْ تَكنْ فيه فلا وجوه لین ۽ من الذَنْيا و الآخرَهِ من ՀՍ‏ تغرف اوق فى أَرُومَتِهِ 10 و الْكرَمَ فی 
طباعه 222311 131042 فى نَفْسِهِ 457« 


* | ترجمه ]امام رضاعليه الت لام فرمود: هر كه فاقد ينج صفت است» اميدى به دنيا و آخرت او مبند: .١‏ عارى بودن اواز ريشه 
و اصلی محکم؛ ٢‏ طبعى كريم؛ ۳. خوى و خلقى متین؛ ۴. نجابت نفس؛ ۵ و ترس و هراس از پرورد كارش 


۷| ترجمه ] 


«ՀԾ 


و قال عليه السلام: ما 433 903 قط Ալ‏ 221 


۱ 


**[ترجمه ]امام رضاعليه ال لام فرمود: در رويارويى دو لشكر و سپاه» پیروزی و نصر از آن گروهی است كه با گذشت تر 


անեն 
] ترجمه‎ | * 


«ԷԷ» 


Շու 


3 
وا 


իու‏ تر جمه ]امام رضاعلیه الشلام فرمود: فرد با سخاوت از غذای مردم می خورد تا آنان نیز از خورا کش بخورند. ولی فرد بخیل 


از غذایشان نمی خورد تا از خوراکش نخورند. 


-- علا 


كال عله عليه السلام: ատ արմ 142 ատ կլ‏ كما 22 410725 صلی الله عليه و آله. 


* | ترجمه ]امام رضاعلبه ال لام فرمود: ما خاندانی هستیم که وعده هامان را همان گونه که پیامبر عهد کرد. وام شماریم [ که 
Աոա Մանո‏ 


* | ترجمه | 


«Էմ» 


Շու 


Է 
3 
3 
م‎ 
Հյ 
i 
0s. 
3 
۹ 
13 
وا‎ 
22 
دی‎ 
۸ 
توت‎ 
e 
2 
Բշ" 
e 
e. 
է 
3 


| تر جمه ]امام رضاعلیه الت لام فرمود: روز گاری بر مردم خواهد آمد که نه دهم عافیت در کناره گیری از مردم باشد» و يكك 


دهم آن در خموشی و سکوت. 
թո‏ جمه | 
«Էչ»‏ 


بو - 
5 عمو 
Փա:‏ 


EEE 22822007‏ الا 4 جک فَقَالَ عليه السلام չառ մ‏ داك فَرَجَكُمْ ւմն չ8‏ َو ճետ‏ ال مود فيه کف 


բառաչ 


**[ترجمه آمعقر بن خلاد به آن حضرت عليه الت لام گفت: خداوند در گشایش و فرج شما تعجيل فرمايد! فرمود: اى معمّر» 


اين فرج و گشایش برای خود شما است» و قسم به خدا كه برای من نيازى جز انبانى با مشتى آرد سر به مهر نيست. 
**| ترجمه ]| 

«ԷՖ» 

وَقَالَ عليه السلام: وک Լան‏ 12 مِنّ 4212 

**| ترجمه ]امام رضاعليه الشلام فرمود: کمک و ياريت به ناتوان از برترين صدقه به شمار آيد. 

| ترجمه‎ ի» 


«A» 


و قال عليه السلام: لا یش كمل 12 حَقِيقَة Փամ‏ حَتَّى کون فيه خصال 22.50 فی الین و ծ.‏ 1148 512« 
)22 علی ներք‏ 


ص: ۳۳۹ 
.١ -١‏ الارومه: الأصل. 


۳- ۲. رصن- کشرف- ن استحكم و اشتد و ثبت. و النبل- بالضم-: الفضل و النجابه. و فى بعض النسخ« و الرزانه فى خلقه». 


۳-۳ هو أبو خلاد معمر بن خلاد بن آبی خلاد بغدادی ثقه من أصحاب الرضا عليه السلام و له کتب. 


իու‏ ترجمه ]امام رضاعلبه الشلام فرمود: هیچ بنده ای تا سه خصلت در او نباشد حقيقت ايمان را به طور كامل در .١ «ՆԱ‏ بینش 


و تفکر در دین؛ ۲. تقدیر صحیح در امر معاش؛ ۳. و پایداری بر مصیبت و بلایا. 


| جمه‎ | 
«ԷՖ» 


و ال عليه السلام ابی هَاشِم 525 بْن الْقَاسِم الجغفری )٩(‏ با 535 մ 5լ‏ علیکم ա‏ ِرَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله و ان كم 


**|ترجمه |امام رضاعليه الث لامبه ابو هاشم داود بن قاسم جعفرى فرمود: ای داود» ما را به جهت پیامبر صلی الله عليه و اله و 
سلم بر شما حقی استء و شما را نيز بر ما حقی» پس هر كس حقٌّ ما را شناخت حلش محفوظ است: وهر كس که شاعتہ 


| ترجمه | 


۴ 


وَحَضَر عليه السلام Սնման)‏ اوت و نو Հա)‏ حاضو 13117513 و انار و աժ‏ خلق 15 ص احبه الو 
تین الرّضًا عليه السلام عَنْ ذَلِك فقال عليه السلام 4 շթ‏ أنْ آغطیک աթի‏ من كتاب الله է|‏ حسابک فقال أريدة ول 
من الحتراب فال عليه السلام أ لیس 578 Յա յ‏ ادنيا السَرَطَانٌ 3 58161« کانث فى آشرافها ال 22 Սն‏ رل فی 
الميزانِ و المَشتری فی السَرَطَانٍ و المرزیخ فى الذي و ره فى الحوت و الْقَمَرُ فى الثؤر وَ الشفس فى Քայ‏ السَمَاءِ فى մա‏ 


و دا لا کون إلا قارا قال 62 قال 54 کتاب الله Սն‏ عليه السلام »8 لا السَّمْسٌ 22 لھا أنْ تذرک 24 وا ւք‏ سابق 
النّهار ی 5կ315յ‏ مق (۲). 


ص: ۳۴۰ 


«ՅՅ هو أبو هاشم داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ثقه جليل القدر عظيم المنزله عند‎ .١ -١ 
وله منهم أخبار و رسائل و روايات من دلائل أبى الحسن الهادى عليه السلام و قال: ما دخلت على أبى الحسن و أبى محمّد‎ 
انه من وکلاء الناحيه الذين لا تختلف الشيعه فيهم» كان‎ ١ علیهما السلام الا رأیت منهما دلاله و برهانا. و قال السيّد ابن طاوس:‎ 
آبو هاشم عالما آدیبا ورعا زاهدا ناسکا و لم يكن فى آل أبى طالب مثله فى زمانه فى علو النسب و كان مقدما عند السلطان‎ 
أم حکیم بنت القاسم بن محفد بن آبی بكر اخت أَم فروه أم مولانا الصادق عليه السلام.‎ 

۲- ۲. رواه الطبرسیی - رحمه اللّه- فى المجمع عند بيان الآيه من تفسیر العیاشی عن الاشعث بن حاتم هکذا« قال: كنت بخراسان 


حيث اجتمع الرضا عليه السلام و الفضل بن سهل و المأمون فى ايوان الحبرى بمرو فوضعت المائده فقال الرضا عليه السلام: ان 
رجلا من بنی إشرائيل այն‏ بالمدينه فقال: النهار خلق قبل أم الليل» فما عندكم؟ قال: չթե‏ الكلام فلم يكن عندهم فى ذلكك 
شی ‏ فقال الفضل للرضا عليه السلام: آخبرنا بها- أصلحك الله قال: نعم من القرآن أم من الحساب؟ قال له الفضل: من جهه 
الحساب فقال: قد علمت يا فضل أن طالع الدنیا السرطان و الکوا کب فى مواضع شرفها؟ فزحل فى المیزان و المشتری فى 
السرطان و الشمس فى الحمل و القمر فى الثور فذلک يدل على کینونه الشمس فى الحمل فى العاشر فی الطالع فى وسط السماء 
فالنهار خلق قبل اللیل. و فى قوله تعالی؛ لَا اس 5 لها أنْ تُذرک الْمَمَرَ و մ‏ الیل ساب ԿՅ‏ أى قد سبقه النهار. انتهى. 
آقول: لما كان وجود الليل و النهار آمران منتزعان من الشمس و حر كته فهما مولودان لدورتها. و تقدم الامر الانتزاعی على منشأ 
الانتزاع معا ريب فیه. و بعباره اخری لما كان وجود اللیل و النهار فرع وجود الشمس فاذا كان الشمس كان النهار فإذا كان 
النهار كان اللیل. فوجود اللیل منتزع من النهار. فتأمل. و فى قوله عليه السلام:« أم حسابک» اشاره الى أن الجواب على وفق 


مذهب السائل. و الآيه فى سوره 75 ۴۰۰ 


| ترجمه آروزی امام رضاعليه السّ.لام به مجلس مأمون كه ذو الژیاستین هم در آن بود حاضر شدء و گفتگو از شب و روز و 
اینکه كدام یک پیش از ديكرى آفريده شده به ميان آمدء و ذو الژیاستین مسأله را از آن حضرت پرسیدہ فرمود: ميل دارى 
پاسخت را از قرآن بدهم يا طبق محاسبات خودت؟ گفت: ابتدا از حساب پاسخم فرماييد» فرمود: آيا عقيده شما بر اين نيست 
که سرطان طالع دنا بود و ستار گان در شرف خود بودند؟ گفت: آری؛ فرمود: پس باید «زحل» در «ميزان»» و «مشتری» در 
«سرطان» و այ»)‏ در «جدی»» و «زهره) در (حوت)ء و օն)‏ در «ثورا» و «خورشید» در ميان آسمان در «حمل» بوده باشد؟! و 
این وضعيّت جز در روز نخواهد بود. يرسيد: پس جوابش از قرآن چه؟ امام عليه Գայ‏ گفت: اين եյ‏ الا الف ան‏ لها 

أن کرک ԱԱ‏ سای աԱ‏ لع انه كو ո‏ را کا وه هاه رس و ا کی տակի ա‏ جرد 


يعنى: روز پیش از شب بوده است. 


ար անչ اناس‎ 17ե 32 يا علخ‎ 


- 


2 Զ 


بعش أَحينّوا جوا ام Հայկին‏ ما تأث عن وم فعافث գգ‏ 0( 


ص: ۳۴۱ 


۱-۱. قال صاحب تنقیح المقال- ره- لم اقف عليه بهذا العنوان فى کتب الرجال و انما وقفنا ԿՅ‏ على على بن آبی شعیب 
المدائنی و قال: له کتاب صغیر و الظاهر کونه امامیا. 

۲- ۲. الجوار- بالکسر- مصدر بمعنی المجاوره. و نأت عن قوم أى بعدت عنه. و المراد ان النعمه وحشیه فیجب على من آصابها 
و نال منها ان آراد بقاءها و دوامها ان یعامل معها معامله الحیوان الوحشی الذى إذا هرب لم يعد. 


ք ԱՅՆ Վ 


մն‏ ان شر الاس من 91:42 وَخده و جَلَدَ عم 


**[ترجمه اعلی بن شعيب گوید: خدمت امام رضاعليه ال لام حاضر شدم» به من فرمود: زنك گی کدام یک از مردمان نیکو تر 
است؟ گفتم: سرور من! شما از من به آن داناتريد. امام فرمود: ای علی» آن کسی که زندكى دیگری را در سايه زندگی 


خويش نيكو و خوش بدارد. 


فرمود: ای على» زندكى كدام یک از مردمان بدتر است؟ گفتم: شما داناتريد» فرمود: کسی كه تنها خود را در زندكى اداره 
کند. 


ای علی» مجاورت و حفظ نعمات را نيكو بداريد» چرا كه آن ها گریزپایندہ از هيج جماعتى دور نشدند كه باز آیند. 


ای علی» بی شک بدترين مردمان کسی است که کمک و ياريش را دريغ نماید» و به تنهایی غذا خورد» و برده و زیردستش 


واشلاق «նն‏ 
٭| تر جمه | 
«FY»‏ 


و قال له عليه السلام رَجُل 141232 | أَفْطَوْتٌ الوم عَلَى تمر 3 طين 80 فقال عليه السلام »221222 655913 


* | ترجمه آو مردى در روز فطر به امام رضاعليه الشلام گفت: من امروز با خرما و تربت افطار نمودم» فرمود: [با این کار] سنت 


وبركت را با هم جمع نمودى . 
թու‏ جمه | 
«Գէ»‏ 


و قال عليه السلام աժ‏ هاشم :45 2 նն‏ اشم այյ‏ حِبَاءٌ من الله 25017« كلفَةٌ فَمَنْ تکلف 2511 713 علیه و مَنْ تکلت 
թ‏ تع 355 5801« ճյպ»- մլ‏ 


##[ترجمه ]امام رضاعليه التر لام به آبو هاشم جعفرى فرمود: ای أبو هاشم» عقل و خرد عطايى است الهىء و ادب با رنج و 
աննման մոշ)‏ کے կա մտա Գառը‏ وكوش که ان կաա‏ کی նավար‏ کلت و حرنات 


عقل و خرد رابه دست آرد جز بر جهل و نادانى نيفزايد. 


* | ترجمه | 


ՓԵ 


و قال տամ‏ 2( 


و الحْسَ ین 5 يَزِيدَ: دَخَلنَا علی الژضا عليه السلام ԱԹ‏ إا کنا فى 2 من )332 و غضازه من ՅՍ‏ تعبرت الخال بَعْضِ 23 
ջչն‏ 111 أن رد 505« إلا ՍԱ:‏ عليه السلام 2 شی ء تُرِيدُونَ 02958 ملو کا أ یس کم أنْ 19583 յե‏ طاهر و :0485( 


و نکم عَلى خلاف ما آنتم «աթ‏ فقلت 


ص: ۴۳ 


۱- ۱. الحباء- بالكسر-: العطيه. و المراد ان العقل غريزه موهبه من الله فكان فى فطره الانسان و جبلته فليس للكسب فيه أثر فمن 
لم يكن فيه عقل ليس له صلاحيه اكتساب العقل بخلالف الأدب فان الا دب هو السيره و الطريقه الحسنه فى المحاورات و 
المعاشرات فيمكن للإنسان تحصيله بأن يتجشمه و يتكلفه. و أبو هاشم الجعفرى هو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله ابن 
جعفر بن أبى طالب الذى تقدم شرح خاله فی ص ԻԻ‏ 

۲- ۲. هو أحمد بن عمر بن أبى شعبه الحلبی ثقه من أصحاب الامام السابع و الثامن عليهما السلام و له كتاب. و ԱԼ‏ الحسين بن 
يزيد هو ابن عبد الملک النوفلی المتطبب من أصحاب الامام الثامن. كان أديبا شاعرا سكن الرى و مات بها- رحمه الله- 

۳- ۳. الظاهر هو أبو الطيب أو أبو طلحه طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن ماهان الملقب بذو الیمینین و الى خراسان كان 
من أكبر قوّاد المأمون و المجاهدين فى تثبيت دولته. كان جده زريق بن ماهان أو باذان مجوسيا فأسلم على يد طلحه الطلحات 
الخزاعی المشهور بالكرم و الى سجستان و كان مولاه» و لذلكك اشتهر الطاهر بالخزاعى» و كان هو الذى سيره المأمون من 
خراسان الى محاربه أخيه الأمين محمد بن زبيده ببغداد لما خلع المأمون بيعته و سیر الأمين على بن عيسى بن ماهان لدفعه فالتقيا 
بالرى و قتل. على بن عيسى و كسر جيش الأمين و تقدم الطاهر الى بغداد و أخذ ما فى طريقه من البلاد و حاصر بغداد و قتل 
الأمين سنه ۱۹۸ و حمل برأسه الى خراسان و عقد للمأمون على الخلافه فلما استقل المأمون بالملكك كتب إليه و هو مقيم ببغداد 
و كان Ա‏ عليها ծն‏ يسلم الى الحسن بن سهل جميع ما افتتحه من البلاد و هى العراق و بلاد الجبل و فارس و أهواز و الحجاز و 
اليمن و أن يتوجه هو الى الرقه» و ولاه الموصل و بلاد الجزيره و الشأم و المغرب فكان فيها الى أن قدم المأمون بغداد فجاء إليه 
و كان المأمون يرعاه لمناصحته و خدمته و لقبه ذو اليمينين و ذلكك لانه ضرب شخصا بیسارہ فقّه نصفين فى وقعته مع على بن 
عيسى بن ماهان حتى قال بعض الشعراء:ه كلتا یدیک یمین حين تضربه» فبعثه الى خراسان فكان واليا عليها الى أن توفى سنه 
۷ بمرو و هو الذى أسس دوله آل طاهر فی خراسان و ما والاها من ۲۰۵ الى ۹ و كان طاهر من أصحاب الرضا عليه السلام 
كان متشيعا و ينسب التشيع أيضا الى بنى طاهر كما فى مروج الذهب و غيره. ولد طاهر سنه ۱۵۹ فى توشنج من بلاد خراسان و 
له عهد الى ابنه و هو من أحسن الرسائل. و هرثمه هو هرثمه بن أعين كان أيضا من قاد المأمون و فى خدمته و كان مشهورا 
معروفا بالتشيع محبا لاهل البيت من أصحاب الرضا عليه السلام بل من خواصه و أصحاب سره و يأخذ نفسه انه من شيعته و كان 
قائما بمصالحه و كانت له محبه تامّه و إخلاص كامل له توفى بمرو سنه ۲۰۰ فى السجن. 


لاو الله مَا ونی أنَّ Մ112‏ بما فیها دعب 18717225 خلاف ما آنا ան‏ فَقَالَ عليه السلام ان 41 یو - اعْمَلوا آل دا 
شکرا و قلیل من عباوی الشکور(۱) خی الظنَّ بالل 58 مَنْ عشن 45 بالل كانَ الله دنه 410 و مَنْ 223 بالقلیل من الق 


- 


۳۹۰ 


قعل 42 یی مق العمل و مَنْ رضدی ՍԱՀ) 5» աժ‏ خفث منت و نم «Է|‏ و :401572 داء ԱՎ‏ و دوَاءَهَا و أَخْرَجَهُ կծ‏ 
سَالِما إلى ار السلام. 


۳۴۳ 2 


.۱۲ سباً:‎ .١-١ 


۲-۷ فا ماه الدع و عل մա.‏ قن عبده کے سن غمله و سر غمله 04 من حسن خمله خسن 45 و من ساء عمله سام «ե‏ 


| ترجمه ]احمد بن عمر» و حسين بن يزيد گفتند: بر امام رضا عليه الشلام وارد شده و عرضه داشتيم: ما پیش از اين برخوردار 
از روزى فراوان و خوشى زند گی بودیم» هم اكنون وضعمان تغيير «ՅՆ‏ از خدا بخواهيد و به دركاه خدا دعا كنيد آن روز گار 
را به ما بازكرداند. امام عليه 351( فرمود: جه جيزى می خواهيد؟ [مى خواهيد] شاه باشيد؟ آيا خوش داشتيد چون طاهر و 
هرثمه بوديد ولى عقيده و مذهبى جز اينكه داريد داشتيد؟ گفتم: نه به خداء خوش نداشتم كه دنيا با تمام طلا و نقره اش از آن 
من باشد ولى مذهبى جز اينكه دارم داشتمء آن حضرت عليه ال لام گفت: خداوند می فرمايد: «اعْمَلُوا آل 535 شکراً و لیل 
من عبادیق الشّكور -. سبأ /۱۳-: [ای خاندان داود» شکر گزار باشيد. و از بند كان من اند کی سپاسگزارند.! گمانت را به 
خدا نیکو و خوش دار که هر كس به خدا خوش گمان شود همچون گمانش با او عمل نماید. و هر کس به روزی اندكك 
رضایت دهد. عمل اندک او پذیرفته شود؛ و هر كس که به اند ک حلال رضایت دهد بارش سبک گردد و خانواده اش رفاه 


يابند» و خداوند او را به درد و دوای دنیا بینا سازد و او را تا رسیدن به بهشت» سالم از دنیا بیرون برد. 
| تر جمه | 


«۴۵» 


۳ 
ն - 6 


244947 السّكيتٍ )١(‏ ما 222 علی եյ‏ یوم فقال عليه السلام եմ‏ يعرف به الصَادِقَ չն‏ الله 8125 و الکاذب عَلَى 
الله 2155 فَقَالَ ابْنُ الشّكيت هَذَا و الله ہُو Հլա)‏ 


ص: ۳۴۴ 


.١ -١‏ هو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الدورقى الأهوازى من رجال الفرس» المعروف بابن السكيت كان أحد أعلام اللغويين 
و جھابذہ المتأدبين» حامل لواء علم العربيه و الأدب و الشعر و اللغه و یتصرف فى آنواع العلوم» ثقه جليل القدر عظيم المنزله و 
كان من عظماء الشيعه و من خواص أصحاب الامام التاسع و العاشرء و كان المتوكل الخليفه العباسی قد ألزمه تأديب أولاده و 
كان فى أول أمره يؤدب مع أبيه بمدينه السلام فى درب القنطره صبيان العامّه حتى احتاج الى الكسب فجعل يتعلم النحو. و كان 
آبوه رجلا صالحا و أديبا عالما و كان من أصحاب الکسائی؛ حسن المعرفه بالعربيه و حكى عنه أنه كان قد حج فطاف بالبيت و 
سعى و سأل الله تعالى أن يعلم ابنه العلم. كان لابن السكيت تصانيف جيده مفيده منها اصلاح المنطق فى اللغه» و نقل عن ابن 
خلكان أنه قال بعد نقل كلام:« و لا شك أنه من الكتب النافعه الممتعه الجامعه لكثير من اللغه و لا يعرف فى حجمه مثله فى بابه 
و قد عنى به جماعه و اختصره الوزير أبو القاسم الحسين بن على المعروف بابن المغربى. و هذبه الخطيب أبو زكريا التبريزى- 
الى أن قال. و لم يكن بعد ابن الاعرابى أعلم باللغه من ابن السكيت إلخ». كان مولده- رحمه اللّه- فى حوالى سنه ۱۸۵ و عاش 
نحو ثمان و خمسين سنه و قتله المت وکل العباسی و سببه ان المتوكل قال له يوما: أيما أحبٌ ابناى هذان أى المعتز و المؤيد أم 
الحسن و الحسين- عليهما السلام-؟ فقال ابن السكيت: و الله ان قنبرا خادم على بن أبى طالب خير منک و من ابنيك. فقال 
المتوكل للا-تراكك: سلوا لسانه من قفاه ففعلوا فمات. و قيل: أثنى على الحسن و الحسين( ع)» و لم یذ کر ابنيه فأمر المتوكل 
فداسوا بطنه فحمل الى داره فمات بعد غد ذلك اليوم- رحمه الله عليه. 


٭ | تر جمه جمه ]ار بن سكيت از امام رضاعليه الشلام پرسید: امروز حججت ہر مردم چیست؟ 


فرمود: عقل است. [آدمى] توسّط آن راستگوی بر خدای را شناخته و اید می كتده و با همان است که دروغگوی بر خدا را 


تشخیص داده و تکذیب سی کند. يس ابن سکیت گفت: به خدا سو گند جواب همین است . 
թո‏ جمه | 


«Ֆչ» 


Շու 


3 


عليه السلام: լոմ‏ الو جل ید الول فان له ده کالصّلاه لَه 2( 
* | ترجمه آنباید هیچ كس دوست دک ی անա‏ را و میا دمت هصق کار ացիա ՄԱՆ»‏ 
**[ترجمه] 

«FV» 

و قال عليه السلام: قعل بل الم على ام و بل Հայե 45) այ մատն‏ 

**[ ترجمه ]بوسیدن مادر بوسیدن لبهای او است» و بوسه خواهر بر گونه اش» و بوسه امام ميان دید گان او است. 
չի»‏ جمه ] 


«FA» 


Շու 


3 


عليه السلام: یی لبخیل رَاعَۃ وا عشود له وا لو وَفَاء و لا لكذوب مرو 


]| ترجمه آفرد بخیل راحتی ندارد» و حسود لذت و خوشی: و بردگان وفاداری ندارند» و دروغگو جوانمردی و مردانگی. -. 
تحف العقول: ۴۴۲ - 


:5 | ترجمه ] 
الاخبار 
«Ծ‏ 


مال [الأمالى] للشیخ الطوسى Ջա»‏ أبى )18 عَنْ مترعر بن عَلِيَ بن زياد عن ڪريز بن Հաաա աւր‏ 
غی لفاس تن و امه کا قال لی علق کرت ی الزضاعيه السلام کال فو کل با ا تاش «ԱԱ‏ علی ذُوى 


6 
1 
ԱՆ 
7 


217501« الکامله 3 اشتيلاءُ الْحِرْمَانِ علی الْمُتَعَدَم فی صَنَعْيهِ و مُعَادَاةٌ الْعَوَامٌ على هل المَعْرفهِ. 


چیز است: مشقت روز گار بر شخصی کہ ابزار و ادوات کامل دارد» و محرومیت زياد برای کسی که در صنعت عقب مانده 


باشد» و دشمنی مردم عوام بر اهل معرفت. - . امالی ۲ ٩۸‏ - 


| جمه‎ թու 

آقول 

قد مضی بعض حکمه عليه السلام فى النظم فى آبواب أحواله عليه السلام. 
**[ترجمه آقد مضى بعض حكمه عليه السلام فى النظم فى آبواب أحواله عليه السلام. 
* | ترجمه | 

«Էէ» 


صلی الله عليه و آله (۳)ء[قصص الأنبياء عليهم السلام] մ թալ‏ الشثوق عن ամ‏ عن ان عيشي عن علق إن سين 
بد 17504122« علی الوصا عليه السلام ա‏ ث յլ‏ صَالِح بن تعیب فعض ا جمیعً Աջ‏ ثم قال إن الاب مِنْ 

<< سس ան‏ ال ال بو جغفر عليه السلام 35 حيرا 
او ور مک ա:‏ و لا تکن هَوکا لا ورق مَعَُ و شرا لا ير عة م ال إن الله الى يتفض القيل و الال و پیضاع 
մեի‏ و վական,‏ زائیل 485 11518 علیهغقال لهم موم ی عليه السلام ابا 228 قالوا ما 037 لم 
:11 شُدِّدُوا عَتٌی دَبَحُوا Լ25ԱՆ աճ‏ تم قال ان عَلِىَ : ن آبی طالب عليه السلام َال إن الحكماء ض وا الْحكمَة ա‏ 


53 ضعوا عند غير أَهْلِهًا. 


ص: ۳۴۵ 


.١ -١‏ فى الکافی ج ۲ ص ۱۸۵ بإسناده عن رفاعه بن موسی عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بقبل رأس أحد و لا يده الا يد 
رسول الله أو من أريد به رسول الله صلی الله عليه و آله. 

۲-۲ الأمالى ج ۲ ص ۹۸. 

Մ-ն‏ مطرط 


#*[ثر جمه ]ئصس الأنياء: صدوق گر ید بعضی سخنان حکیمانه آن حضرت در احوالات ارقان گذشت. محمد نم عبیده 
گفت» خدمت حضرت رضا عليه եայ‏ رسیدم» از بى صالح بن سعيد فرستاد و با هم در خدمت آن جناب بودیم. شروع به 
موعظه نموده فرمود: عابد در بنى اسراییل به اين مقام نمی رسید مگر اينكه ده سال به خاموشی بگذراند» وقتی ده سال خاموش 
بود عابد می‌شد. سپس فرمود: حضرت باقر عليه الشلام فرمود: چنان خوب باش که بدی ندارد و برگی باش که خار ندارد و نه 
خاری باشی که ب رگ ندارد و بدی باشی که خوبی ندارد بعد فرمود: خداوند دشمن قیل و قال و از بين بردن مال و زياد سؤال 


سپس فرمود: د فى سو ود اها سحت كرك عوسي ےو اج گفتند چه 
الشلام می فرمود» حکماء حکمت را نابود کردند وقتی آن را به نااهل سپردند. -. قصص الانبیاء: ۶۰ - 


| جمه‎ թու 


«f» 


دواع یل اما 


ےھر له تلو و کم اه نی اس لاجر إن e e‏ 


عدر الإ աաա‏ 0+ لك یفن وم توت بها تا و 
یرون علی الاب الشَاءَاتِ- دوا تیک اقفر و لا يطول الْعمر اه من ամ անտ‏ بالقفر بل وء من دنا طول 
عفر عرص յա»‏ ْنَع ظا من Ա11‏ اغطانها ما تشتهی من الال و ما لم یلم امه و لا روف աա‏ بذک 


5 
- 


041,212 قل ووی لیس نا من ترک يا ամ‏ و ويه 21823480 404125 زوى مَنْ لَمْ Աա» տ1ա‏ 
حط 251 Հարա‏ فان Հա)‏ متاخ الْمِصِيرَهِ و تَمَامُ الاه و اسب յլ‏ )1362 571« و حار ال له ԱՅ)‏ 18 
و «ա լամա‏ عَلی են‏ 158 الشَّمس عَلى الکواکب و من 252240 لم برك الله ا 4 ԱՀՀ‏ 


- 
522 3 


وے աան‏ نی اک شیّان الیعه لا یف 45 لَص ره 272 Հայն‏ و رَوَى غیری عِشْرُوںَ 
- 7 8 آغرات 


قال: مزه լ» «այյ‏ اقب 4:24 2:20 س اشزائیل. 


ջ‏ 56 ا وء 


ածի»‏ بنتففز له انك لشتراء و َل 720 Թթ‏ الَو و جا البخر- و علیکم بِالْمَضْ د فی ای و اقفر و 


0 


ք‏ من 3 و الکیر 4150 550 و تعالی فطع 26:83:42 շն‏ ؤم «ա‏ کجبل آخد. 


مم 


ه و - Ք‏ 


کم و الْحِوْصٌ و ال لحسد مها أَفلکا այան‏ اكه و الل Յան եկն‏ د و Մ‏ مین կ‏ خلاف Չամ‏ 


ص: ۳۴۶ 


-١‏ ۱. فقه الرضا عليه السلام باب Փ-‏ النفوس من باب الديات. 


ԿՆ» أى إذا حضرت العافيه لا بلتفت إليها و إذا غابت ظهر‎ .٢ ٢ 


علیکم «ՅՅ‏ 21 زوق من لا 423 4 لا دین له و زوی تارک 4231 کافز و زوی 5-31« Մ‏ :28 اليه دين 25193112 այ‏ 
آخره و زو با انا اک اک 


432 خا او انرا Ո ՆՆ‏ سس 

کرت دترا قي لا گھرٹر یر گم فى մ‏ رکم الکن فی 1( ան‏ لقا ةق ամին‏ ملو 
ژوق աՀ‏ و الال شریکان و وی ԱՅՏՆ‏ نک فلا يقث عليه ولیک د ذا كلع زان եյ չչ‏ دنم وَل تنكم 
الا نها تح تکم کما تطح یمن كان قَبَكمْ مِمنِ ان یا و وق الا سجن المژین 2217 48 2217 քե‏ 
Աջ‏ 5822 و لعج و Տան «Այ:‏ 

یکم , տեաոն‏ و کم و الک ذب اه لا ՃԱ վ «ա‏ آَکتژوا من ذکر الْمَْتِ- لَه أزوى أَنَّ ذ کر الْمَْتٍ أَفْضَلُ 9563 
51 م ِنَ ساب علی مب و آله عليهم السلام و ոա‏ مین نات فی Մ‏ و الها 58 աաա աոա‏ 
Հա Թ,‏ و اخرضوا علی قَضَاءِ عوایتج امن 18317 اور գ.‏ و دف المکزوہ عم 180 شین :ین 
ման‏ عد الله عر و جل 2115 122 من Սո‏ اور علی الْمَؤْمِن- - لا 213 ՀԼ լա‏ یچ و الاجتهاد فى եյ‏ 
اتکالًا عَلَى حب آل مُحَمّدٍ عليهم السلام 


ص: ۳۴۷ 


۱-۱. سأل الرجل عن أبى الحسن من الرجل يعنى أبا عبد الله فقال أبو الحسن عليه السلام« انى لا أعرف» فقط بدون ذكر 
مفعول لا آعرف و هذا من أحسن التورية: 

٢‏ - ۲. حشمه: آذاه و آغضبه بتسمیعه ما يكره. و احتشم منه و عنه غضب و انقبض و استحیا. و فى ؛ بعض النسخ« و لا تحاشموا؛ 
أى لا تغاضبوا فان المتغاضبان فی النار. 


نا ضر ای ամ Հ»‏ عليهم السلام و اليم مریم انکالا علی լամ 2625 Ե)‏ اھ دُهُمَا 0155 و المُوا أن ան‏ 
արա թր:‏ یہ و تا لد زاس دا اھ լել‏ اَی الله رو جل لاس աա‏ 
ԱԱ յե‏ إيجاباً «ՀՀ‏ و قطعا لشبهه و او اله و فووا قلا سيدا بض بخ کم آغمالکم -و اک աման‏ 


و 3 


یز 20 22120 لا تلق و گا ال Ման մլ‏ 


ےا سر ےت 
٭ | تر جمه آفقه الرضا عليه ال لام: حضرت رضا عليه الس لام فرمود: از خداوند عافيت دنيا و آخرت بخواهيد. من از موسی بن 
جعفر عليه الت لام روایت می كنم که فرمود: وقتی نعمت پنهانی داشته باشی به آن توجه نداری» وقتی از دست رفت قدرش را 


خواهی دانست. 


از موسی بن جعفر عليه الت لام روایت می كنم که فرمود: اگر من جوانی از جوانان شيعه را بيابم که به دنبال اطلاعات دینی 
نمی رود با شمشیر او را می زنم و در روایت دیگر بيست شلاق نقل کرده اند و فرمود: فقاهت بیاموزید و گر نه شما اعراب 


نادانید. 


و روایت شده كه امام رضاعلیه الم لام فرمود: շն»‏ فقیه در اين زمان ան‏ انبیا است در ب بنی اسراییل و روایت شده که ملایکه 


آسمان و اهل زمين و وحوش و طیور و ماهی های دریا برای «Թ‏ استغفار می کنند. 


میانه روی را در فقر و ثروت از دست ندهید و نیکی را چه کم و زياد فراموش ننمایید که خداوند تبارک و تعالی یک نصفه 


خرما را چنان بز رگ می نماید که روز قیامت مانند كوه احد می ند 


از حرص و حسد بپرهيزید زیرا این دو صفت امتهای پیشین را نابود کرد. از بخل ببرهيزيد زیرا بخل بیماری است که در 
آزادمرد و مؤمن یافت نمی‌شود چون بخل خلاف ایمان است. تقیه را از دست ندهيد که روایت شده هر کس تقيه نداشته 
باشد دين ندارد و روایت شده که تا رک 8« کافر است و روایت شده که حتی جايى که معمولا تقیه نمی کنند تقیه کن. تقیه 
از ابتدای روز گار تا آخر آن روش دینی بوده و روایت شده که حضرت صادق عليه Թայ‏ روزی در بازار راه می رفت و 
يشت سر آن جناب حضرت موسی بن جعفر بود. مردی جامه موسی بن جعفر عليه բայ‏ را کشید و پرسید اين شخص 


کیست؟ فرمود» نمی دانم. 


به دیدن یکدیگر بروید و همدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و با هم خشم نگیرید و به هم سخن 
ناروا نگویید كه روایت شده است. دو نفر که با هم جنين باشند اهل جهنمند. مبادا مردم را به وسیله آل محمد صلی الله عليه و 
آله و سلم بدوشيد 95521127 بدين وسیله کفر است. روزی كم را کم نشمارید که از روزی زياد محروم می شوید. 
سعى كنيد در كارهايتان» در امور دين و دنيا كتمان داشته باشيد. روايت شده كه افشاكرى كفر است» و روايت شده کسی که 


افشاى اسرار می كند با քն‏ شريكك است و روايت شده كه هر جه از دشمن پنهان مىدارى دوست تو هم بر آن مطلع نشود. 


مبادا از حق» وقتی به كوشتان رسید. خشمگین شويد و مبادا Ա»‏ شما را فريب دهد زیرا دنيا به صلاح شما رفتار نمی کند 


چنانچه با پیشینیان كه دل به او بسته بودند خوب رفتار نکرد. و روایت شده که دنيا زندان مؤمن و قبر خانه اوست و بهشت 


جایگاهش» ولى دنيا برای كافر بهشت و قبر زندان و جهنم جايكاه اوست. راستگویی را از دست ندهید مبادا دروغ كوييد كه 
دروغ شايسته دروغگویان است. زياد به ياد مرگ باشيد. روايت شده که ياد مرگ بهترين عبادت است. بر محمد و آلش زياد 
صلوات بفرستيد و براى مؤمنين و مؤمنات در دل شبهاى تار و روزها زياد دعا كنيد؛ زيرا صلوات بر محمد و آل از بهترين 
اعمال است. بر رفع نیازمندیهای مؤمنین و شاد كردن آن ها و برطرف نمودن ناراحتى از ايشان شدت علاقه نشان دهيد؛ زیرا 


بعد از انجام واجبات» هیچ عملى بهتر از مسرور كردن مؤمن نيست. 


مبادا اعمال نيكك را به اتكاى حب و دوستی آل محمد صلى الله عليه و آله رها كنيد و مبادا دوستى آل محمد را به اتكاى 


اعمال صالح از دست بدهید. زيرا هیچ كدام از ا ين دو به تنهايى يذيرفته نمى شود . 


بدانيد سرآمد بندگی و اطاعت خدا تسليم در مقابل جيزهايى است كه نمی فهميم. چنانچه سرآمد كناهان رد آن ها است. 
خداوند مردم را به اطاعت نمودن در جيزهايى كه می فهمند و جيزهايى كه نمی فهمند آزمايش می كند تا حجت لازم آید و 
شبهه برطرف شود. از خدا ببرهيزيد و سخن استوار بگویید تا اعمال شما را اصلاح نمايد و داخل بهشتى كند كه داراى نهرهاى 
جارى و منزلهاى عالى است؛ بهشت عدن. مبادا خير دنيا از دست شما برود زيرا نمی توان به آخرت رسيد مگر به وسيله دنيا. - 
. فقه الرضا عليه الشلام باب حق النفوس من باب الديات - 


چا ماد | تر جمه | 
«ծ»‏ 


արան‏ الرضا عليه թմ‏ انز یمن ُو ُوئک فی 150520 من ہُو ؤفك اد ذلك فنع لک و 
أخرى أن كوجب )8 و اغلغ أن մայ թոն լամ‏ على این و اه هضحل الله مِنَ العمل الکثیر عَلَى عير يقِين و 
اجه - - و الغ أنه لا وع مین تن محارم الله و الکف 042 ԱԼ ա/մ) ն‏ رس اکر و مالغ 
وم و لا جهْلَ اضر مِنَ Լան‏ و لا تخاصم الما վան մ)‏ و لا քյա‏ ول չքա‏ (1) و آزوی مَنِ ا ختمل Սայ‏ 
يكر العمة و آزوی غن لالم عليه السلام Հ‏ 2 ال جم ال عبدا عمتا إِلَى النّاس و لم 622 Էլ‏ و یم 3141 زو Յանա‏ 


2 م ےہ - 3 


մառ րն ատամնա յն Ո նժամ 


3 


و آزوی عن العالِمأَنَُقال: عَلَيكم այգ‏ 228341 و الِاجتهادٍ و أدَا ء لاه و 1 ےس ہمت 
على ال ی اه قيار وي از ۳ 1 ۱2 مگ و فرو وش گم اف زوا جاگ و و تک 
عیونا ای الاس و աար առա‏ »89358 2 کل قبيح و ما قبل ذ تابن کرت ال وکا فیل فا ینت ما 


- 
و ۶ 


بحن 


5) 


TFA ص:‎ 


-١‏ ۱. فقه الرضا عليه السلام أواخر باب مكارم الأخلاق. 


۲ ۲ کذا. و واضعه آی راهنه» و فى الامر: واقفه فبه» و واضعه البیع: تار که و الرهان: أبطله. 


- کی 


کدّلک- Վա‏ 41 رب العالمین و :51.53 رجا Սմ‏ ِلصّادِقٍ اعلام و الرَحْمَهُ علیه շմ‏ رَسُولٍ 41 فيم )914372 ألا راک 
الله یت نهاك و Մ‏ يَفْقَدَك -» أمَرك. 


##[ترجمه آفقه الرضاء: به ما روايت رسيده است که نگاه كن به کسی که از تو در قدرت پایین تر است و نگاه نكن به کسی 
كه بالاتر از تو است؛ اين عمل براى تو شايسته تر است و بيشتر سزاوار افزايش نعمت مى شوى. بدان» عمل دايم كم با يقين و 


بينش در نزد خدا بهتر است از عمل زياد بدون يقين و با كوشش. 


بدان» ورعی سودمندتر از ترک کارهای حرام و خودداری از آزار مؤمنين نیست. و هیچ زندگی گواراتر از اخلاق خوب 
نیست و مالی سودمندتر از قناعت و نادانی زيان دارتر از خودیسندی؛ مبادا با دانشمندان به خصومت پردازی و نه آن ها را به 
بازی بگیر و نه با ایشان جنگ كن و نه از آن ها کناره بگیر. 


و روایت به ما رسیده هر كه ستم را بيذيرد» سياس نعمت را نگذارده است. از موسی بن جعفر عليه الشلام روایت می كنم که 
خدا سو گند اگر سخنان نیکوی ما را نقل کنند و روایت نمایند» باعث عزت و شرافت آن ها می شود و هیچ كس نمی تواند بر 
آن ها خرده بگیرد. 


و روایت می كنم از پدرم موسی بن جعفر عليه 95( که فرمود: تقوی و ورع و کوشش و ادای امانت و راستگویی و حسن 
جوار و همسایگی را از دست ندهید. اين است مطالبی که حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلم آورده است. در ميان 
عشایر و محله خود نماز بخوانید» و با خویشاوندان ارتباط داشته باشید» و به عیادت بیماران خود بروید. و به تشییع جنازه های 
خويش بروید» موجب آرایش و افتخار ما باشید و نه باعث ننگ و عار ما. باعث محبت مردم نسبت به ما شويدء نه اينكه مردم 
را با ما دشمن کنید. هر نوع دوستی را به جانب ما جلب نمایید و هر بدی را از ما دفع کنید. هر سخن خوبی كه در باره ما 
بگویند شایسته آن هستیم و هر نسبت بدی که به ما بدهند چنین نیستیم. Հայ‏ الا رت العالمين. 


و روایت شده که مردی به حضرت صادق عليه الشلام عرض کرد يا ابن رسول اللہ مروت در چیست؟ فرمود: در اينکه خدا ترا 
در جایی که نهی کرده نبیند و در جایی که امر کرده غایب نبیند. - . فقه الرضا عليه الشلام آواخر باب مکارم الاخلاق - 


چا ماد | تر جمه վ‏ 
»$« 


كشف (1)[كشف الغمه] ՍԱ‏ ابي فى تَثْر الدُرَر: 2 271 عليه السلام عَنْ مِدَهَهِ اراد فا مُتبلغ بذون فوته Ամա‏ لیژم 
:6 2-2 بات و բո‏ عليه السلام عن لقاع فال الْفَنَاعَة ؟ تجتمع ٍلی Հաշ‏ الم 5 در و طزح مُؤنِ الا (Օտ:‏ 


ԱՆՆ 


ال عليه السلام(۴): فی قول الله 7.2 قاط مح 242 الَْجَمِيلَ (۵) ال 28 ր"‏ عاب و فی قله Ս3-‏ و طمعا(۶) եչ- ցն‏ 
141 و طمعاً «ամ‏ 


** | ترجمه | کشف الغمه: آبی در كتاب 8 الدرر می نويسد: از حضرت رضا عليه ال لام مشخصات زاهد را پرسیدند. فرمود: 
خود را بدون زاد و توشه كافى به هدف می رساندء آماده م رگ است و از زندگی دلتنگ. از معنى قناعت پرسیدند» فرمود: 
قناعت مجموعه صفاتى است از اين قبيل: .١‏ خويشتن دارى و برای خود ارزش խն‏ شدن. ۲. رها كردن كرفتاريهاى افزایش 
طلبى و بندكى و بردكى اهل دنيا را نمودن. طريق قناعت را نمى سيارد مككر دو نفر؛ كسى كه از دنيا براى ياداش آخرت سرباز 


می‌زند ويا شخص كريمى كه خود را به برخورد با مردمان يست آلوده نمی كند. 


مردى در حضور امام عليه الت لام از شستن دست در هنگام غذا خوددارى كرد. به او فرمود: دستت را بشوى که شستن اولى به 


نفع ما است و شستن دومى برای تو سودمند است» اگر خواستى آن را ترک كن. 


امام عليه التلام در تفسير اين آيه: «قَاصْمّح الصف الجمیل» -. حجر / ۸۵ - فرمود: [فرا خواهد رسيد. پس به خوبى صرف نظر 
كن.) يعنى بخشيدن بدون سرزنش و در آيه նջ‏ و طمعا» -. اعراف / ۵۶ - [ و با بيم و امید او را بخوانید.) فرمود: ترس 


| ترجمه | 


«» 


و ون تذكزو(/1 21 ջար‏ قال عليه السلام: مَنْ رَضِىَ من الله عر و جل ման 44 22733312: աճն‏ ین الْعَمَلٍ و قال ل 


يَعْدَ دم ա‏ دَائِرََ السّؤْءِ مع كث الصّفْقَوله) 


2 - 


و Համ‏ تغجيل 2« 221642 ցմ‏ لاس 9652 80 یکتفی و طَالِبٌ ատմ‏ 


ص: ۳۴۹ 


.۹۶ ص٣ ج‎ «այ کشف‎ .١-١ 

٢٦٦٢۔‏ فى د بعض النسخ١‏ « مئونه الاستكثار). 

ՀԷ‏ فى بعض النسخ١‏ متعبد). 

۴- ۴۔ المصدر ج ۳ ص ۹۹. 

6-6 خافر: ۸۴ 

۶-۶ الرعد: ۱۳. 

۷ ۷. کشف الغقه ج ۳ ص ۱۰۰. 

۸-۸ نکث الصفقه أى نقض العهد. و بالفارسیه« پیمان شکنی). 


٭ |ترجمه]تذ کرہ ابن حمدون: امام رضاعليه ال لام فرمود: هر كس از خدا به روزی کم خشنود باشد. خداوند نيز از او به 
عمل كم راضى می شود. شخص نمی تواند با پیمان شكنى از گردابهای گرفتاری بد رهايى يابد. و کسی كه با حيله به 
ستمگری می پردازد» از چنگال عقوبت رهايى ندارد. و فرمود: مردم دو نوعند: کسی كه به اندازه لازم دارد ولى نفس او را 
كفايت نمی كند و جوينده ای كه بيدا نمی کند. - . كشف الغمه ۳: ۱۰۰ - 


پا ماد [ترجمه] 
«փ»‏ 


کش (١٤ء‏ [رجال الكشى] عَنْ -4315 عن الْحَسَن بن مُوسَى عَنْ թայ‏ بن (055ք‏ 


22.2 


عَنْ մամ‏ بن գեա‏ قال: کب الحم : :214 مِْرَانَ մ‏ 122.224 عليه السلام Սե ն:‏ كاد Հա‏ ی شَاكاً فى աք‏ 
کت إلى աա ա‏ َه و واه هآ ա‏ بجواب و بعت به إلى حابه کته و وگو Տրայան‏ 
بغراو حك كن ե‏ یل عن شن مب ثر و الکتاب فده 2.2 الکتاب الّذِى أَجَابهُ يه- աան‏ ن الیم 
ենն:‏ | له و یاک جاءنی «ՏՅ‏ كذ کر فيه رل 231 8« الْحَايهُ و ان (Օ‏ 

و Այտն‏ ما تلقانی չն մայ‏ فاختجت فيه ատն‏ و عمیت (۶) 

و رت الل حول فى մե‏ ل اه عمل (۵) 

فى մատչ‏ و حیلته تظرا مه له و إِرَادََ آن 8 յ‏ یه تلوب الاس لیکون مله ار 
یاوخ فيما از ب ամայ չո‏ لی فیما یم جن ک فى الوا نر بت 


5 
ւ: 
و‎ 
61 
۱ 
نے‎ 
3 
۱ 
ե. 
۱ 
2 
و‎ 
ՐԻՇ 
թ 
ե: 
0 
`օ 
3 


حبله د أهْرَيْنِ 
չն ոն «1 ۳۹‏ ما کات کون عَلَيه و اما آغطیت امه م ما لوا و قطفت չգա‏ إلا քյա կե ակն‏ لاس «ա‏ مُسَلِمِينَ مَا 
فی չբա‏ من مال و ذَاهبُو نَ به Ան‏ لیس ա‏ ک و لَا «ՏՆ‏ 


5,5 و լամ‏ الَذِى تَحَلَتَهُ بالرّأي و الْمَمُورَ(۷) 


و لک ار إِلَى اللہ عر و جل وح ا شریک له یفعل فى عَلقه ما يَشَاءُ مَنْ يَهْدِى الله Աա ամյա‏ فلا مایق له و 
تاج تھے ۳ ՀԱ‏ - و أت موا الله نید أنمانهغ لا بت 
ال تن بوث بلی ودا عليه عا فى 11190 وله عر ول و اقترا 016222 մեա չատ‏ 


6, 


42 اسْتَقَامُوا 
ص: ۳۵۰ 


.۵۰۰ اختیار رجال الكش ص‎ .١ -١ 


٣‏ ". فى المصدره الخيانه و الغبن). 

۴- ۴. فى المصدره عممت). 

۵- ۵. فى بعض النسخ: بقولی انه عمل فى آمری». 
۶-۶. فى المصدره الامر بيده و إليه یعمل). 

- ۷۔ فى بعض النسخ؛ و الشهره». 

۸- ۸ الأنعام: ۱۱۳. 


و و كان نی ما کت 281501 ین ագ‏ وم لی Ժա‏ وكا كان ا ամ‏ 8 ہہ 
عليه السلام و اقتربُوا و روا و و ملوا 60 لیم فیض فیضا و جعل يَمْسَح بط و աննա‏ انا 150 مخز 
անա ՄԱ‏ ناكل ہج رت E‏ 
أشكو اَل ալա‏ أنا فيهم کال وی انا أَقُولَ ال و الله لا رال 21.121 عك کی աչի‏ ما فلت قا أریڈ 


E‏ ال صلی 


2 


له عليه و آله ترا هل تعالی 1 մթ» 813 Թթ‏ لیم صلی الله عليه و آله و رهم ت صلی الله عليه و آله 
յա‏ ره علق ای من شاء م ال ال չք Յա‏ تون به فى الطَرِيتٍ են‏ حت عضی ضابکم أن لت 
أ ركم عیکم لا تضغوةفی عبر مؤض مہ و لا لو له یز له قیکون فى مشأليكم احم م هلَاككع فلا دعا ای تیه (1) و آم 
کش كله - تم فم َا ب ذا کان دک مِنْهُ بت علی دک و حول عله إلَى (ԱՀԱ ա‏ 


ِا كان له یناه و الف اوی و նամա ամ‏ رت الاب فیا ال عله و ضار الى كُثقم ترْعُمُون آلکم عون به 
إن 550 إلى 25861572 علیکم ԷԹԱ‏ فبه لم Հորթ‏ (۶) ما اقم فى عملم و آزانکم و صح به لفاس 
չու‏ بلک ازماً ها عم ین اَن ا مخ բ բանա‏ 0568« علن کم إن فم لم یک لک لِصَاحِبكمْ 
ضار لآم أن وع |لیکم تدم از ربكم وراه مهو کم لا نع فواء کم مذ 12« ամաչել‏ الْمهَِدِينَ- دوعا كان يد 
ینآ تکوثوا کیا كان من فلکم تم Թթ:‏ 14 اشن و ԱՅ Վան‏ ام و تا کان كود ما عَم ین الك أو و من 
الْجَوّاب آخراً Ա:‏ لصو کم 


ص: ۱ 


«ԱՋ فی المصدره ما کان منی ما امرتكك و‎ .١ -١ 
فى المصدره فكم دعا الى نفسه).‎ .۲ -۲ 
قلتم).‎ ١ فى ر بعض النسخ(‎ ۔٣‎ ٣ 


۴ ۴. فى بعض النسخ١‏ فصيرتم). 


۳ ٗ ՀՅ. 
تن جنک فی ممائل‎ մ من‎ ա մա ما بش و‎ ե تہ و لوا را علوا و لک‎ 
աա յնա ան مِنّى‎ Հայ شما قد مَضی‎ ամ 258 را - فَإِنُ َم‎ 


» : ب 
չալ ա ավա.‏ ہج Թա մլ Լ:‏ و لا و تن ԱՄՅԱ‏ 
ليه و وَل ّى تفه و ا رى Հ մյ «ՏՆ.» արա‏ ت بلک و ان Հո‏ 94.222« ری لا ما EE EME‏ 


دون کذا3 كدای մ‏ بد م من ذَلِك |3 تن من չա ն‏ و نم :24 شکب (۱) 


| ترجمه |رجال کشی: حسين بن مهران نامه ای به حضرت رضا عليه الشلام نوشت. او مردى واقفى مذهب بود (كسانى که 
امامت حضرت رضا را قبول نکردند) و در اعتقاد خود مشک وک بوده» در نامه خود حضرت رضا عليه الشلام را راهنمايى می 
كرد كه جنين و جنان كن و جنين نكن. 


امام رضاعلیه الت لام در جواب او نامه ای نوشت. ابتدا نسخه آن را برای اصحاب فرستاد تا نسخه بردارى کنند مبادا حسين بن 


بشم اللہ الرَحْمنٍ الحم خدا به ما و تو عافيت عنایت کند. نامه ات رسيد که یادآوری كرده بودى از شخصى کہ به او جنايت 
ل ا در آن نامه قيد كرده ای كه او را گرفته ای و به من تذكر می‌دادی كه چگونه در باره او با من 
برخورد می کنی و دیگری را برايم مىفرستى. زياد استدلال نموده بودى و به كوردلى افتاده اى. مايلى تو نيز وارد همان كار 


شوى. 


می گفتی او در مورد من به نظر و عقيده خود, به نفع خويش عمل كرده و می‌خواسته مردم به او تمايل يبدا كنند و كار به 
دست او باشد وهر طور مايل است عمل نمايد و خيال می کردہ كه من نیز پیرو او خواهم بود. در صلاح ديدهايى كه اظهار 
داشته» تو خود نيز مرا به نظر خويش راهنمايى می کنی كه پس از تو چگونه رفتار كنم. اين جريان درست نمی شود مگر به 
یکی از دو صورت؛ يا به همین صورتى که هست بپذیرم يا به آنها هر جه مايلند بدهم و كار را تمام نمايم؛ و گر نه در نظر ما 
كار صحيحى نيست و مردم اموالى را كه در اختيار دارند واگذار نخواهند كرد و آن ها را مى برند. و كار با عقل و نظر تو 
درست نمی شود و در مورد آنچه به آنها داده ای به رأى و مشورت كارى نكن زيرا كار به دست خداى يكتا است» او هر جه 
بخواهد در مورد مردم انجام می دهد. هر كه را خدا هدايت كند گمراه كننده ندارد و هر كه را گمراه كند هدايت كننده و 
رهبرى براى او نخواهى يافت. 

گفته ای در باره آن ها با حيله و نیرنگ بازى رفتار كن. چگونه می توانى حيله كنى با اينكه خداوند می فرمايد: ՒԷ Է‏ 


ال ند آنسانم لاء بك الله عن عرث سی وخ لہ یا تی մազա‏ - تااين قسمت أيه - و لیشترفوا ما هم 


«222 


A 


Ա 


57 نظر آن ها را پپذیری به راہ می آيند و تسلیم می شوند ولى من كارى را در مورد آن ها انجام دادم كه تو نپذیرفتی و آن 


ها نيز نپذیرفتند و خداوند زندكى مرا ادامه بخشيد و اين كار Ս‏ اميد اصلاح کردم چون اميرالمؤمنين عليه الد لام فرمود: 
نزديكك شويد بپرسید» شخص دانا افاضه می نمايد و بهره مند می كند. - دست بر شکم خود ماليد و فرمود: - اين شكم را پر 
از طعام نكرده ام پر از علم است. به خدا قسم آيه ای در خشكى و دريا و بيابان و كوه نازل نشده جز اينكه من مطلعم و مى.. 
دانم در باره جه كس نازل شده و به جهت فرمايش امام صادق عليه «Գա‏ كه فرمود: شكايت اهل مدينه را به خدا می کنم. 
من در ميان آن ها همجون موی تن هستم كه سترده می شود» می خواهند زبان به حق باز نكنم. به خدا تا زنده باشم حق را می 
كويم. وقتى حقیقتی را بگویم منظورم حفظ خون شما و برقرارى اجتماع شما است تا اسرارمان به دست دیگران نيافتد. با اينكه 
ييامبر اكرم فرمود: سرى است كه خدا به جبرييل سيرده و جبرييل به محمد و محمد به على و على به هر كس كه بخواهد. 
سپس اضافه نمود که حضرت باقر عليه الّر لام فرمود: شما اين سخنان را ميان كوجه و بازار با هم رد و بدل می كنيد. من 
خواستم يس از دركذشت امام موسى بن جعفر عليه الشلام اجتماع شما به هم نخورد و يناه به نااهل نبريد و سؤالهاى خود را از 
غير امام نكنيد كه موجب هلاكك و نابودى شما شود. جقدر مردم را دعوت به پیروی از خود نمودند با اينكه شايستكى 


نداشتند. 


بعد شما گفتید. اگر موسی بن جعفر تعيين کرده بود بايد ثابت می‌شد و به دیگری کار وا گذار نمی‌شد. در جواب گفتم که 
تقیه وظیفه او بود اما وقتی از او پپرسند جواب لازم می شود و پیش آمدی شد که گمان می كنيد در مورد آن شما را سرزنش 
می کنند. کار به غير شما حواله شده است و بر شما لازم است از او پیروی كنيد و شما هر جه به نظر و عقل خودتان جور 
درمی آید در پیش گرفتید. چون خيال می کردید کار ما اصلاح نخواهد شد. اگر بگویید چنین نيست و کار به شما واگذار 


شده» امر پرورد گار خود را يشت سر انداخته ايد و من هركز پیروی از شما نخواهم کرد زیرا گمراه خواهم بود. 


چاره ای نیست. بايد شما نيز مانند پیشینیان گرفتار همان جریانها بدون هیچ تفاوتی بشوید و به شما گفته شد که اين از سنن و 
مَثل های الهی است و آنچه ملاحظه کردید که جلو گیری شد. در مرتبه اول از تقیه و در مرتبه آخر از جواب» به خاطر شفای 
دلهای شما است و برای از بين بردن شکتان و این լին»‏ چنین نیست که از دل شما برود مگر «Տալ‏ خداوند بخواهد. كر همه 
مردم بتوانند» می‌خواهند ما را دوست داشته باشند و عارف به حق ما باشند و تسلیم دستورمان ولی خداوند هر جه بخواهد 


اگر در اين كفت شنودها بهره ای بر شما باشد. به مقدار کافی دلیل و سخنان عبرت انگیز را قبلا برای شما گوشزد کرده‌ام. 
زياد سؤال كردن در نظر ما کار خوبی نیست و آن ها که پیوسته سوال می کنند مایلند رخنه ای بيابند و شبهه ایجاد کنند. هر 
که انتظار شبهه ای داشته باشد خدا او را به خود وامی گذارد. تو و دوستانت خيال نکنید که من نظر شما را پذیرفته ام اگر 
بخواهم خاموش می‌شوم اين مربوط به من است نه آنچه شما اظهار نظر می کنیدء شما فلان و فلان مطلب را نمی دانيد چون ما 
در مورد این مطلب يقين داريم و شما مشكوكك هستيد. -. رجال كشى: ۰- 


* | ترجمه ] 


«Ֆ» 


د(۲),| العدد القو به | ِنْ کتاب الذخیره قَالَ الصا من حاسب 890211 կ‏ ردو و من اف ین و من ار أب ر 
و من أ ر هم و مَنْ فهم թեմ զայրն‏ فى تعب و فصل الما ما و 11274 ال مغرف نان تفت ز 
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Մ 207-222 Զ Մայա‏ بُذْجِله رضاه فی ՅԱՆ Մալ: յեն‏ ت 


- 


Բ) 


Աջ վր 


ون واه 44 (աան‏ العامة اشم مشق من الْعَمَى ما رَ ضدى الله لهم أن شيهم բեն‏ حتَّى فال- بل هُمْ 


ال عليه السلام: ՄԱ‏ الْمَأْمُونٌ هَل رَوَيْتَ شین من الشغر فلت 3779« ե‏ الكثير فقال տայի տման‏ ما رَوَيْنَهُ فى الم 
:)6( 


ՓԵ. 


բ 
ել 


إِذا کان دُونی من թա Հմ‏ ٭٭٭أَبیث لتفسی أن آقابل بالْجَهْلٍ 
ծլ)‏ کان مِْلى فى مَحَلّى مِنّ الى * նյա ել‏ كن أجل عن մ)‏ 


ص: ۳۵۲ 


-١‏ ۱. اعلم أن النسخ فى هذا المکتوب مشوه لا سعنا تصحیحها. 
۲- ۲. العدد القویه: مخطوط. 

٣‏ م كذا. 

۴- ۴. الفرقان: ۴۷. 


۵- ۵. رواه الصدوق فى کتاب عیون آخبار الرضا عليه السلام ص ۳.۴ 


َإِنْ :23125 مِنْهُ فى 1 الْحجى* کر کرد کل ՀՅ»‏ 4 عق աՅ‏ و الَفضْل 


۔ ھی وه ج > 5.62 


قال նի‏ من قائلة ա տան աաա ամե‏ ما رَوَة فى الشکوت عن الجاهل նք‏ 


ل م اس 


եպ ՀԱՅ»‏ نکم« دع بد موي մեմ‏ من ا را 


| 


یه نی الشکوٹ و ر یماکان الکو عَنِ الاب جوّابا 


աւր աճ مَنْ قَائلهُ قلت‎ նչ 


و من کاب النُرَْهِ قال: յ նմ:‏ عليه السلام: من աթ‏ من الله عرو جل մեն‏ من اق رضتی الله ենն Հ:‏ مِنَ الْعَمَلٍ 


- 


روم مو 


مَنْ Հենա այտ:‏ دح յկ,‏ اشقنی امح بذ ک رکا ن ապման‏ هو مث رک و من نسب البه ما هی عله و کاز به 
مَنْ لَمْ Հո‏ ریک فی ամ»‏ ضغ |لیرآیه و لطر به أن بل رو من طلب الثر ين وجه لم یل و ان رل 1: :412 
الْحله - բամ‏ الْمَوْءُ 281526 م مع تکث الصَفقّه و ًا يعدم تفجیل Հ:‏ 868 20 الاس ضوبان بال ا یکتفی و طَالِتٌ ل 
جد طوبی لمن Հն լոն‏ بشکر մ «ամ‏ بط بالشنطان فی ال اضطراب اور :92/28 ԱԱ‏ 


- 


الا جع Հնա լ‏ و دوه و طرح անատամ ճն‏ الا ۳ «ՀԼ մ‏ طَرِيقَ մտան‏ رجا այծ‏ 


- 


شڈ رد بر ار ره ھن نام 8 شاک مر هک اه անով‏ شهب فى اق 
الاشتوسال մի Յան տն‏ 
و قال عليه السلام: مَنْ 212 «Ա‏ كَرِهُوه الْمشكتة مفتاخ الوس إِنَّ لوب 


ص: ۳۵۳ 


۱-۱. کذا. 
۲- ۲. کذا. 


م 6« ՀԱՏ ՅԵՐ: ա ETA‏ 5 5 5 مور Տ‏ 222 گا ԱՐՄ‏ ہر 5 Հլ‏ و 24 وق و سم ہ7 
او ارو تقاط 7983 250« շա‏ و فهمث و إذا 231 کلث و մեն‏ فخذوهاعتد կյալ‏ و կեն:‏ و انم کوها عت 
ան‏ رب ہہ ہے 3 

առք) إِذَا‎ թյա و فتورمًا- لا یر فی‎ 15յնտ| 


قال عليه السلام Նա չա‏ له إن امون قد քնար‏ 


3 


بقّمک | ی َس նայն‏ بت وی այ:‏ اد اَم قد مم 


- 


یڈ الع وال وف -قل مَنْ عم 28111451 220 لعباده و سیسات Հ‏ من الق و ان بُوسف الصّدیق لبس الدییاج 
شوج الب و جلس عَلَى متكت فِوعَوْنَ. 


© یہ١‎ 


ال عليه السلام: فى صفه այ‏ لبون 2« معد لیژم مته مر بحیاته նյ‏ فى تفییر فاضفح 212 աայ‏ (۲) عَفْوْ 


- 


no 


22 0 5 


و قال مون لا 85 85 نله «նյմ‏ بخشن الو | ԱՅ |ա‏ عَنْهُ. 


- 


ագ մե)‏ أضعحایه وق لا عن الصَادِقٍ عليه السلام آنه فَال: لا جر و لا تفویض بل مر ین رین ما ما ال 2 مَنْ زَّعَمَ أنَّ الله 


و رر سر ی ی 


- 
- 
' 


لم նչ մամը‏ يا ای رز 7752 الله كما 1 55 7 فََالَ 583 لبیل إِلَى Փայ‏ ما أم 


3 
է 
3 
Է 


ա, 


3 


و قال: وَقَدُ رل إن الله تعالی 223 إلى الاد أفْعَالهُمْ 18 ممم ضعت ین ذلک 


دک ول تال فكت فول 12406 المع و تَهَاهُمْ و 22 Վան‏ 


985428 عليه السلام 140 ییامن بن مهل ان تجیوژو 01241945 من أن يُجبِرَ و یدب قال‎ 4Ն 


ամ 483925 րծ 


ص: ۳۵۴ 


۱-۱. کذا. 
۲ ٢ے‏ الج ۸۵ 


اض حب السُلَطَانَ بالک ذر و الصديق ائّواضع 3127 32-85 و العا بالبشر ծամ‏ 3 شام بِدَرَجَهِ و 63831 3 ջամ‏ 
ման: այն‏ وق الى Յան ատյան աաա մայն‏ 


و سيل عن الْمَشِيّهِ 55117 ցմ»‏ الْمَشِيَهُ الاهمام بالشی ,5517 էա‏ ذلك الس ء الأجل 4241 բ‏ لوف دْخیرة (ամ‏ 


راز تنه لازم و افرط يدي ى الشذزه و ۱ يدق այ տրի‏ داعی المکاره وج տայ‏ (0) و اکر 
اضطناع الْمَعْرُوفٍ و إِغَائَهُ մթ գե)‏ آمل ոմ‏ 3 یی مخیله الڑاچی و ایکا مِنَالْأضْم دِقَاءِ فى لاه و الا کین 
12 الوفاه. 


من کاب ار قَالَ عليه السلام: وا الل ամ գի‏ فى ա‏ الله علیکم فلا այն‏ عنکم بععاصدیه بل Աճ»‏ بطاعته و 
355258 أیادِیه و غلموا ՄՀՑ‏ کون الله شى ع ء .14 Համ‏ بلّه و رَشوله 1845 5220« :328 4103 من 
آلِ ա`‏ عليهم السلام չճա աշա‏ لإ خوانکم աա‏ علی دثْوامُم 21 عبر هم ای ծն գրան‏ 
عل دک کان مِنْ اه الله من امب تَفْمَةُ زب و مَنْ عَفَلَ علها حير و مَنْ حاف 32182351 14221 
թթ»‏ عقل و صبیق الال فی تعب و اَل الما ما ژقی به الوص و լա‏ ال مغرقة յա‏ فا الیل Հակ‏ 
لم يخ جه خط به عن عق ولا وی ատամ‏ ال و | در َم باذ أكثر من له العا له یا العا اشم 
مث ہیں امم ما زنی اله لغ կամ‏ پانام عى قال بل مم صل سا صَدِيقٌ کل نري علو عدو جؤلة العف جاء 
وکل նանք ՀՅ‏ الات ام من تکلت լամ‏ لم 5 պ» վ‏ 22038 8 رجا կե‏ أن յը‏ 
արի աան կ «24 75 152)‏ 


ص: ۳۵۵ 
۱- 5.1 ض النسڈذ( و العام ذخہ ہ الاند). 
فى ԺԶ»‏ و 1ر مک یر 726 


٢‏ ۲. جمع الخليقه. 
دم و ا 


- 


نه ان آتی |49 452 այ‏ بالْحَسَنَهِ کاظم աի‏ اف عن الاس و الله «շմ‏ الْمُحْسِنِينَ. 


موم موم 


- 


ան الا مثل‎ ա إلى‎ տնտ 


١و‎ 


**| ترجمه |العدد القویه به نقل از کتاب ذخيره: حضرت رضا عليه الس لام فرمود: هر كه به حساب خود برسد سود می‌برد و هر 
كه از نفس خود غافل باشد زيان می کند. هر كه بترسد در امان است وهر كه پند بگیرد بصير می شود و هر كه بصير شود 
می‌فهمد. و هر كه بفهمد می داند. دوست نادان در رنج است. و بهترين مال ثروتى است كه موجب نگھداری آبروی انسان 
شود. بھترین عقل شناختن نفس خويش است. مؤمن وقتى خث خشمگین شود خشم او را از حق خارج نمی كند و وقتی خشنود 


باشد خشنودی او را به باطل نمی کشاند و وقتى قدرت پیدا کرد بیشتر از حق خود نمی گرد 


و فرمود: مردمان شرور کشند گان انبیاء هستند و عامه اسمی مشتق از عمی و کوری است. خداوند به این اکتفا نکرد که آن ها 
را تشبیه به چهارپایان کند فرمود:«بَل 22 21| سبیلاه -. فرقان / ۴۴ - [بلکه گمراه ترند.) بلكه آن ها از چهارپا گمراه ترند. 


و فرمود که مأمون به من گفت. آيا شعری از حفظ داری؟ گفتم زیاد. كفت بهترین شعری که در مورد حلم در حفظ دارید 


هر كاه کسی در نزد من باشد که به جهل و نادانی او مبتلا باشم» خود را منع می كنم از اينكه مقابل او شوم از نادانی. 
و اگر کسی در مرتبه من باشد و ميل من دانشوری باشد» حلم خود را جلوه می دهم تا به مثل خود برتری جویم. 
و اگر من در فضل و دانشمندی يست تر از او باشم» حق تقدم و فضل او را بر خود می شناسم. 


مأمون گفت. گوینده اين شعر کیست؟ گفتم یکی از جوانان ما. درخواست کرد بهترین شعر را در باره سکوت در مقابل نادان 


նե‏ دوستم از من به قصد جدایی دوری می گزیند و من به او چنین می فهمانم که اسباب دوری گزیدن او چه بوده. 


و به او نشان می دهم که اگر در اين قطع رابطه به او تندى كنم, ادامه هجرانش را سبب شده ام» پس ترک تندی و عتاب راء 


خود عتاب می بینم. 


هر گاہ مبتلا۔ به دوست نادانی شوم که خود کامگی دارد و ناحق می كويد و امور محال و ناشدنی را باور دارد و شدنی می 


داند. 


سکوت و خاموشی در برابر او را سزاوار او می دانم زیرا که خود خاموشی در پاره ای از اوقات جواب محسوب می شود. 


(جواب ابلهان خاموشی است). 
گفت» گوینده اين شعر کیست؟ گفتم: یکی از جوانان ما. 


و از کتاب «نزهت» نقل شده است که امام رضا عليه ال لام فرمود: کسی که از خدای عزوجل به روزی کم راضی شود 


خداوند هم به عمل كم او راضى شود. 


فرمود: هر كس خوبى او زياد باشد. به وسيله آن خوبيها مورد ستايش قرار می كيرد و بی نياز از به خود باليدن است به واسطه 
ذكر آن ها. هر كه خدا را به مخلوق تشبيه كند مشرك است وهر كه به خدا چیزی را نسبت دهد که نهى شده. كافر به 
اوست. کسی که به نظريه تو در مورد صلاح خويش كوش نمی‌دهد» به حرف او كوش مده و منتظر باش كه یک گرفتاری؛ 
او را اصلاح نمايد. هر كس كارى را از راهش بجويد نخواهد لغزيد و اگر لغزشى او را فراگیرد» جاره را از دست نخواهد داد. 
با سلطان در ابتداى سلطنت او و اضطراب اوضاع مملكت رفت و آمد نمی كند. 


امام رضاعلیه الم لام به حسن بن سهل در تسلیت او فرمود. تبريكك گفتن به واسطه ثواب آینده بهتر است از تسلیت گفتن برای 


7 27 . 
مصیبت زود گذر. 


امام رضاعليه ال لام فرمود: هر كه به مردم راست بگوید از او خوششان نمی آيد (زیرا راستگویی او موجب عیبجوبی آن ها 


دلها گاهی روی می آورند و گاهی يشت می کنند. زمانى سر كيف و كاهى ناتوان و ضعيف هستند. وقتی روى آورد بينا و 
بصیر است اما وقتى بر گردد وامانده و افسرده است. پس توجه نماييد هنكام اقبال و س رکیفی و نشاط استفاده نمایید» (يعنى 
وقتى به خدا روى می آورند و نشاط دارند» شما با عبادت كردن موقعيت را مغتنم شمارید) و رها كنيد آن ها را هنكام 


و کش و Վոր‏ و م . كار نيكك وقتى فراوان شد بى فايده است. 


صوفيها گفتند مأمون اين خلافت را به تو واگذاشت و تو شايسته ترين مردم به خلافت بودی» لازم است در چنین موقعیتی 
لباس يشمينه بيوشى و از پوشیدنیهای خشن و زبر استفاده كنى. در جواب آن ها فرمود: وای بر شما! از امام بايد عدالت و 
دادگری خواست. حرف راست بگوید و حكومت به عدل بکند و به وعده خود وفا نمايد و كار نيك معلوم است كه جيست. 
خداوند در قرآن کریم می فرمايد: اقل مَنْ حَوَمَ زین ۳۳ أخْرَج لعبادہ و لیات من 3331« (اى پیامبر بگو زيورهايى را 
که خدا برای بند گانش يديد آورده و [نیز ] روزی های پاکیزه را جه کسی حرام گردانیده] یوسف صدیق لباس دیبای زربفت 


می يوشيد و بر تخت فرعون تکیه می‌زد. 


پوشید. 


یکی از اصحاب عرض کرد روایت کرده اند که امام صادق عليه բայ‏ فرموده است:۱۱" لا جبر و لا تفویض بل امر بين 
الامرین!۱" معنی آن چیست؟ فرمود: هر كس معتقد باشد كه خداوند اختیار مردم و رزق و روزی را به یکی از بند گان 
واگذار نموده او قائل به تفویض است. گفتم معتقد به اين عقيده مش رک است؟ فرمود: آری و هر که قائل به جبر باشد به خدا 
ستم کرده. گفتم يس امر بين امرين چیست؟ فرمود اعتقاد به اينكه بنده اختیار دارد و می تواند آنچه خدا امر کرده انجام دهد 
و از منھیات خوددارى كند. 


شخصی در حضور امام گفت: خداوند کارهای مردم را به خودشان وا گذاشته. 


فرعود:آن ها ضعیف ٹر و كرحكتر از این هستند: گفت: پس آن ھا زا مجیور کرده: قفرمو دا 55 و بزر كبر است از تست 
دادن چنین کاری به او. گفت: يس شما جه می گویید؟ فرمود: ما می گوییم خدا آن ها را امر و نهی کرده و قدرت بر انجام و 
تركك داده. 


فضل بن حسن بن سهل گفت: آقاء آيا مردم در کارهای خود مجبورند؟ فرمود: خدا عادلتر از این است که اجبار کند و بعد 


عذاب نماید. كفت يس آزادند؟ فرمود خدا حکیم تراز آنست که بنده اش را رها کند و او را به خود وا گذارد. 


فرمود: با سلطان مصاحبت با ترس و با دوست با تواضع» و با دشمن با احتیاط و با مردم با روی خوش. از مشیت و اراده 
پرسیدند: فرمود: مشیت تصمیم نسبت به کاری است و اراده تمام كردن آن. مرگ آفت آرزو است. کار نیک ذخیره پایدار 


است. 


فریادرسی گرفتار» و رسانیدن شخص آرزومند به آرزویش, و تصدیق نمودن Լա‏ امیدوار و افزودن دوست در زند گی و 


گربه کننده بعد از م گت 


از کتاب درر فرمود: مردم بپرهیزید از خدا در باره نعمتهایی که به شما ارزانی داشته» مبادا موجب شوید نعمتها از شما فرار 
کنند بلکه دوام آن ها را با اطاعت خدا و شکر بر نعمتها و لطفهایش بجوييد. بدانید که شما بعد از ايمان به خدا و پیامبرش و 
اعتراف به حقوق اولیای خدا از آل محمد صلی الله عليه و آله به چیزی بهتر از کمک به برادران مؤمن خود در مسائل دنیا که 


راهی است به سوی بهشت برین سپاسگزاری نمی کنید. هر که چنین کاری را بکند از اولیای خاص خدا است. 


تواضع دارای درجاتی است. یک قسمت آن اين است که شخص قدر نفس خود را بداند و آن را در مقام و موقعیت خودش 
قرار دهد. (صاحب) قلب سلیم دوست ندارد کاری را نسبت به کسی؛ مگر مشابه آنچه برای خود دوست دارد انجام شود. اگر 
دوست می‌دارد. - . عدد القویه: ۲۹۲ - ۳۰۰ - 


| جمه‎ թու 
«ն» 


۔ھ 


401547(« 91 الرّضًا عليه السلام: مَنْ :10115 Վն.‏ 18 مرک و من سب الیه ما تھی 201242 


و قال عليه السلام: Մ‏ يَعْدَ 152113 225525 مع تکث الصَفعه و Լամ‏ تغجيل աքն «յ‏ 


و قال عليه السلام: انس :251 الْمَهابة به و اماه متاخ فی ایس 5019 الْمَأمُونُ تل رَجُل ال له عليه السلام نا رل 


لسن فَقَالَ .06 Նյմ‏ بحسن العفو Սլ‏ 2240 
و قال عليه عليه السلام: اضحب ծալ)‏ بالعذر وَالصَدِيقَ «ՀՅ‏ 212137 72535 و العامة بالیشر. 
و قال عليه السلام: یالتعا Հայ 55017. շեն‏ ذلك աա‏ ء. 


**| ترجمه |الدره الباهره: امام رضا عليه الس لام فرمود: هر كس خداوند را به مخلوقين تشبيه کند مش رک است» و هر كس 


چیزی را که خداوند نهى فرموده به خدا نسبت دهد» كافر است. 


امام رضا عليه الشلام فرمود: هر كس كارى را از راهش شروع كند لغزش بيدا نخواهد کرد و اگر هم لغزش بيدا كرد راہ فرار 


را بيدا نخواهد كرد. 
شخص نمی تواند از كردابهاى كرفتارى بد با پیمان شكنى رهايى يابد و از چنگال عقوبت رهايى ندارد. 
امام عليه الشلام فرمود: انس و همنشينى هيبت را از بين می برد. و گدایی كليد اندوهكينى است. 


به مأمون كه تصميم كشتن شخصى را داشت فرمود: بخشش موجب افزایش عزت تو می شود. مأمون از آن شخص چشم 


پوشید. 


فرمود: با سلطان مصاحبت با ترس و با دوست با تواضع و با دشمن با احتياط و با مردم با روى خوش. از مشيت و ارادہ 


يرسيدند.آن حضرت فرمود: مشيت تصمیم نسبت به كارى است و اراده تمام كردن آن است. - . الدره الباهره: ١۱ھ‏ - ۵۳ - 
* | ترجمه | 
(Ե‏ 


ԹՈՐ‏ و ապո‏ بس ے ج ےو ل 
یوب بن تُوح قَالَ ال Թա‏ عرجعه չկ «ԱՅ‏ َبعه 211 من اهر من اسف աան‏ و لم يندم ն‏ قَقَدِ اهر 
تیه و مَنْ سَأَلَ ال لفق و աա ա.‏ ب 
ضز على لاد اهر بَِْهِ و من عو باه من ار و لم یتک شهوات الق اهر تفیه و من دکر الله و له 


يَسْتَبِقَ بق ای «Ս‏ اشتَهرأً «դ‏ 


**[ترجمه ]كنز الفوائد كراجكى: حضرت رضا عليه الہ لام فرمود: هفت جيز بدون هفت جيز دیگر مسخره است: .١‏ هر كه با 
ԾՆ»‏ استغفار كند ولى با دل يشيمان نباشد خود را مسخره كرده؛ ۲. هر كه از خدا توفيق بخواهد و کوشش ننماید خود را 


مسخره 4655 ۳. هر كه در Վ»‏ احتياط باشد ولى باكى نداشته باشد خود را مسخره نموده؛ ۴. هر كه از خدا بهشت بخواهد و 
بر كرفتاريها صبر نکند خود را مسخره كرده؛ ۵. هر كه از آتش جهنم به خدا يناه برد ولى تركك شهوات دنيا را ننمايد خود را 
مسخره كرده؛ ۶. هر كه به ياد خدا باشد ولى سرعت برای ديدارش نگیرد خود را مسخره كرده (هفتمى ذكر نشده). - . کنز 


- ծ: كراجكى:‎ 

* | ترجمه | 

۳ 

لا الذین (4۳ قال الرّضًا عليه السلام: مَنْ رَضِیَ عن الله մեն Ժա:‏ من 


ص: ۳۵۶ 


۱-۱. مخطوط. 
۲- ۲. المصدر: ص ۰۱۵۰ 


۳ ۳. مخطوط. 


اق 4127 :4 այկ‏ من الْعَمَلٍ. 

382 و مَنْ تسب له ما تھی‎ Ա هو‎ Վեմ ան عليه السلام: من‎ մյ 

ال عليه السلام: մ‏ بشلکک طَرِيقَ մտան‏ رجا ۳ 5 اجره أو كريم بره ِن لثم الاس. 
045 عليه السلام: الِاسيوسَالٌ նկ‏ يُذْحِبٌ Հղի‏ 

و قال عليه السلام: مَنْ صَدَقَ նյ‏ كرهُوة. 


قال عليه السلام لسن ئن هل و دعر بت وله ال بآ جل الاب ԱՅԻ‏ »23 عاجل աայ‏ 


Սայ ւ. 2...‏ و اذبارا و ՆԱ‏ و فتورا 50 بات یرت و فهمث و إِذَا أذ بمث کلث و Այա մն‏ عند 


Ք - 


قال عليه السلام وت لعن نه لم لوا تس ھت 


- 
7914, 


13 اون رل رید 
الوا له 


485 و الوصا عليه السلام جَالِسٌ فَقَالَ ما تقول یا 


و یل عليه السلام 25:38 و اراد فقال 22:21 امام بالشی .55117 չայ‏ ذلك اش ء. 


- 


و قال عليه السلام: ال 21 ամ‏ و لوف 4525 ան‏ و الو 36/42 8315 մ.‏ ذوی الْقَدْرَهِ و 113 32 232 
4213 اعی 7,401 կ1513 ՏԱՀ‏ اضطنام յան‏ وَإِغَاتَهُ الْملْهُوفٍ و ԳԵ‏ 


ص: ۳۷ 


آمل الال աք»‏ مخیله الواچی 20825017 من 6.50 فى اليا یکی الباکین بعد նշի‏ 


**[ترجمه ]اعلام الدين: امام رضا عليه ال لام فرمود: هر كس به اندكى از روزی خدا از خداوند راضى باشد» خدا هم به عمل 


قليلى از وى خشنود است. 


فرموده به خدا نسبت دهد كافر است. و راه قناعت را نمی رود مگر دو مرد يا متعبدى که می‌خواهد آخرت راء يا متنزه و 


دورى جوينده از لئیمی مردمان. 

امام عليه الشلام فرمود: انس گرفتن سريع و راحت [با دیگران] هيبت را از بين می برد. 

و فرمود: هر كه به مردم راست بگوید از او خوششان نمی آيد. 

به حسن بن سهل در تسليت او فرمود. تبريكك گفتن به واسطه ثواب آیندہ չք‏ است از تسلیت گفتن برای مصيبت زود گذر. 


دلها گاهی روى می آورند و كاهى يشت می کنند. زمانى سر كيف و گاهی ناتوان و ضعیف هستند. وقتى روی آورد بينا و 
بصير است اما وقتى بركردد وامانده و افسرده است. يس توجه نماييد هنكام اقبال و سرکیفی و نشاط (از آنها) استفاده نمابيد. 


و آن ها را هنكام بركشت و ضعف و سستی رها كنيد. كار نیک وقتى فراوان باشد بی فايده است. 
از امام رضا ويزكى زاهد يرسيده شد» فرمود: بی توشه به مقصد می رسدء آماده مرگ و از زندگی ملول است. 


امام رضاعليه ال لام در تفسير آيه مباركه « فاط مح الصَّفْحَ الْجَمِيل) فرمود: عفو و بخشش بدون عقوبت و خشونت و سرزنش 


است . 


شخص اعدامى را در مجلس امام رضا عليه السِّ.لام نزد مأمون آوردند و وی تصميم كشتن او را داشت» مأمون كفت ای 


از آن شخص چشم پوشید. 
از مشيت و اراده يرسيدند» فرمود: مشیت تصمیم نسبت به كارى است و اراده تمام كردن آن کار است. 


مرگ آفت اروز است. کار نیک ذخیره پایدار است. یک وکاری غنیمت شخص دوراندیش است. تفریط و نابود کردن 
موقعیت مصیبتی است برای شخص صاحب قدرت. بخل شخصیت را درهم می‌شکند. عشق و علاقه موجب ناراحتی ها است. 
بهترین اخلاق و عالیترین صفت انجام کار نیک است. و فریادرسی كرفتار» و رسانیدن شخص آرزومند به آرزویش» و تصدیق 


نمودن اميد امیدوار» و افزودن دوست در زند گی و گریه کننده بعد از مرگ . 


| ترجمه | 


باب ۲۷ مواعظ أبى جعفر محمد بن على الجواد صلوات الله عليه 


روايات 


»|« 
2 0 وت تقد առ‏ و افق :)22 25913 


աչք‏ تِ و خالف الْهَوَى و ام الک ن تلو مِنْ ین الله չին‏ کیت کون 


- 


و ال عليه السلام: أؤحى الله ای 28 մեան‏ ُد ک فی «ՏԱՅ ԱՅ‏ الژاة و աաա մ‏ ال 5223 و لكنْ 
Հել‏ عَدُوَا و والیت لی وه 


و كت إلى 85 11241241 هرذ Ա.»‏ فا فیها 235272 مَنْ كان هَوَاهُ موی صاحبه و دَانَ Ժաք Հաթայ‏ كان و 


ر قال عليه السلام: امین تاج ամ մլ‏ خحضال تزفيي من الله و ն‏ من تفي و ول من Հորն‏ 


| ترجمه آتحف العقول: مردی به امام جواد عليه الم لام گے گفت: مرا سفارش و پندی فرماء فرمود: آیا می پذیری؟ گفت :آری» 
فرمود: صبر را متّكاء و نداری را مايه راحتی Չա‏ شهوات را ت رک گو؛ با هوی و هوس مخالفت کن» و بدان که تو هرگز 


بیرون از ديد خداوند نخواهى بود پس بنگر چگونه ای. 


امام جواد عليه الشلام فرمود: خدا به یکی از پیامبران وحی فرمود: اما نتيجه زهد و بی اعتنایی‌ات به دنياء شتاب در آسودگی تو 
است. و اما توخه و روی نمودنت به من موجب عرّت و سربلندی تو است. ولی آيا از برای من با دشمنی عداوت نموده ای و با 


دوستی از دوستان من مهرورزی کرده ای؟ 


و در نامه ای به یکی از دوستان خود نوشت: اما از این دنیا ما نيز بهره‌مندیم» ولی هر كس که عقيده اش مطابق عقیده و مذهب 


رفیق و يارش 05578 هر جا باشد با او است. و آخرت سرای يايند گی است. 


امام جواد عليه الہ لام فرمود: فرد مؤمن به توفیق الهی» و اندرزكوى درونی» و پذیرش فرد خیرخواه աչն‏ و محتاج است. - . 
تحف العقول: ۴۵۵ - 


عاد ماد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


كاء [الكافى] 01232132( 


عَنْ مُحمّد بن يَحْيَى عَنْ مُحمّد بن الْحْسَيْنِ عَنْ مُحَمّدٍ աՆ...‏ 
տամ թ‏ ےت الى ՀԱՏ‏ قال: كنب ابو عقر عليه السلام ی քա‏ يشم 
الرَّحْمَن الرحیم աԱ‏ 20 آوصیک بِتَقْوَى الله կջ ծն‏ السَلَامَهَ مر 


ص: ۳۵۸ 


۱-۱. التحف ص ۴۵۵. 


۲- ۲. الکافی ج ۸ ص ۵۲ تحت رقم ۱۶. 


بہت رد ود ےر کی Արան անա‏ 
ِالتَقَوَى نبا وخ و مَنْ 1242 لسَفِينه و صالخ و م مَنْ مَعَهُ مق الصَّاعِمَهِ و 42831 57212138 و نج تلک (ՕՀ:‏ 


بن امَك و هم را علی تلك الطرقه մուն‏ تلك ايله دوا ազան» արտ ԹԱՆ‏ لِمَا بَلعَهُمْ فی الْکتاب 
مِنَ ամայ‏ حَمِدُوا ն պո‏ ما ررقم و هو هل امد و دموا գանի‏ علی ما فَوَطوا و م أل الد و الوا Տ‏ الله تیارک 
و تالی الْحَلِيمَ العلیم نما غَضَ به علی مَنْ لَمْ بقبل مِنْهُ ِضاۂ و Հաա‏ من لَمْ E մեքե ա‏ من لم یل Հե‏ ما 
18128218 ال ամա‏ من الوب ւգ‏ الْحَمَنَاتِ دَعَا عَِادَهُ فى الْكتاب ای دک + بِصَوْتٍ رفیع لم Համո‏ لع թարգմա‏ 
1 لتق اله این رون تَا لو تب علی تیه աց‏ عبت قول اسب كتقث مد ذقا وعدن لیس برد ی لاد 


4 


2 - 


ر و 
سے 


թ‏ أن يض وة و ذلک ین عم الین و علم ای و کل Թա‏ َع الله هم علم الکتاب جین 7114 وم عَدُوَمُم حین 
3477 کان من وهم են ալտ‏ 21 122-322 2912 2: 4732 و لا :4385 و ՍԱՀ)‏ يغ չեւ‏ حفظهْم لاه و 
ամանի‏ 2 و کم لِلرعَايَهِ و کان من 2224 82691 211479 Մ‏ 26:57( 


է, 


245538 )634 22221213 252171 یروا غری الذین :212278 ԱՆՀԱ‏ 


امه د يَصْدَرُونٌ عن أثر 


ص: ۳۵۹ 


1-4 عزب أى بعد و فى بعض النسخ" نفی بالتقوی عن العبد ما عزب عنه عقله». 

۲-۲. العصب: جمع العصبه أو هی من الرجال و الخیل و الطیر ما بين العشره الى الأربعين. 

۳- ۳. أى جعلوا ولی الکتاب و القیم عليه و الحاکم به الذين لا یعلمونه و جعلوهم رؤساء على آنفسهم یتبعونهم فى الفتاوی و 
غيرها. 

3-7 جعلوه ميراثا يرثه كل سفيه جاهل أو صبى غير عاقل. و قوله:« بعد أمر الله» أى صدوره أو الاطلاع عليه أو ت رکه و 
الورود و الصدور كنايتان عن الإتيان للسؤال و الاخذ و الرجوع بالقبول. كما قال المؤلّف. 


الاس 18 آفر الله با رک و تعالی «Այ‏ يُرَدُونَ- ե‏ للظالمین بَدَلَا 4207 الاس بَعْدَ وَلایّه الله (۱) 


Ա 
موم‎ 


و 117« 12 تواب الله و رضا الاس بَعْدَ رضا الله فاص بحت امه کذلک و էգ:‏ الْمَجْتَهِدُونَ فى الْعِبَادَهِ علی تلك الضلاله 
مُعْجَبُونَ مَفْتُونُونَ 68504 43 لَهُم و 613124 بهم- و قذ کان فى الژشرلِ ذکری للعابدین إن Նշ‏ من لاه كاد بش كما 
الطاعه(۲) 


م بقصی الله تیا رک و تَعَالَى فى اباب الواجد کیخرخ به 14024262 يه فى 5:20 تم 22« մլ‏ اغراف و الب 
فاغرف ա-ն չե‏ 12383 لین շա‏ بکتعان الکقاب و تخریفه- فما Հաշ‏ تِجارَثُهُغ و ما کانُوا مُهَْدِينَ ثم افرف 
شیامه وس نار خَرُوفَ الکتاب و رفوا وه )22.0 2 لاه .602241 2328 150 الا ճտ‏ 
آکترجع دنا و ذلك չքա‏ مِنَ الم (۵) 


گا يَرَانُونَ کلک فی 
ص: لمانا 


١.١ -١‏ ولايه الناس» هو المخصوص بالذم. 

۲- ۲. اشار به الى يونس عليه السلام. و المراد بعصيانه غضبه على قومه و هربه منهم بغير اذن ربّه روى آنه لما وعد قومه 
بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى. و اعلم أن العصيان هنا تركك الافضل و الأولى و ذلك لانه لم یکن هناكك أمر 
من الله تعالى حتّى عصاه بت رک الإتيان به أو نهى منه حتی خالفه بارتکابه فاطلاق لفظ العصيان مجاز عن ترك الأولى و 
الافضل و ذلك بالنسبه الى درجات كمالهم بمنزله العصيان. 

۳- ۳. اطلاق الجنه على الدنيا لعل بالإضافه الى بطن الحوت. كما فى الوافى. 

۴ ع. شبه هؤلاء العباد و علماء العوام المفتونين بالحطام بالاحبار و الرهبان لشرائهم الدنيا بالآخره بكتمانهم العلم و تحريفهم 
الكلم عن مواضعها و أكل أموال الناس بالباطل و صدهم عن سیل الله كما أنهم كانوا كذلك على ما وصفهم الله فی القرآن 
فى عده مواضع؛ و المراد بالساده و الكبره السلاطين و الحكام و أعوانهم الظلمه. و الکلام يدل على أن التحريف الواقع فى 
القرآن كان فى معناه لا فى ألفاظه كما توهمه بعض من لا خبره له بمعاريض الكلام. 

۵- ۵. إشاره الى الآيه ۳۱ من سوره النجم؛ 58228 مَنْ تََلّى عَنْ ذكرنا». و الطبع- بالتحريكك-: الرين و- بالسكون- الختم. 


ԼՅ) و ییون علی‎ «աակ و‎ 21 8 Համ) می صَوْتُ ليس علی آلبتتهم یال كثير :2-5 نهم‎ ա و طبع و[ لا یرال‎ ար 
ծԱծջճաւն 211 و میت وله‎ 27 կ:մ ضال‎ «կ وأا‎ կ «անար اله إن‎ կամ اقيض 0 و اتمه فى‎ 
մազան ատանք մրգեր ա له رو رہ‎ 

(ը 24122 97434811 Հիշ «էմ 


3 


ابر و وی و يتََاوَنُوا علی ԹԱ‏ الُْذوَانِ ւնա‏ ن الجهّال فى َھُد جَهّد و جهاد )35 


ے‫ 
و 8 


الى كوا ա‏ الف و թայ‏ فلا فازقث و ان قالوا انوا" 
فضت اللا وخر 2 


طَاعُوَهُمْ قَالُوا 


| 


جک وال نا 0" ود فيما 52122528 الْكتاب մա‏ ریب و يك بود به Նա‏ النَحرِيضٍ فلا نرود ولیک 


ՀԱԼ‏ الأخبار و الژھبَانِ اه فى الْهَوَى 3352 052 592513 245 جلوس 28 ԱՀ)‏ ال - لا يَعْرِفُونَ إخدى الطایفتین 
يت الخد »2 N‏ يَعْرفُونٌَ هدا و لا یدرون مرا 21232 و کم 19225 صلی الله عليه و آله عَلَى 
(աժ‏ 


یلوا ین պե լ այկ‏ يهم 24 1409 فیهم 42 Ա: մ‏ 615 ا اختلاف فما ջամ‏ الاس թնե» Հան‏ صَارُوا 


2ئ ԱՅ‏ ار 124 535« ՀԱ: թ‏ علا صَوْ علی لان ولا و کر له و زج (4۵ 


յ اع‎ 


ՀԱԻ: 


3 
- 
- 


INSET‏ که غدل بِالْدْعَهِ و ت رک الات و )422 و طق ا الله ه اكه و ՄՈ‏ بالکتاب و 
الحکمه 328 من لک 
ص: ۳۶۱ 


٠.١ -۱‏ منهم) أى من أشباه الاحبار و الرهبان« العلماء» یعنی العلماء «Սն‏ الربانیین بالتکلیف» یعنی تکلیفهم بالحق. 
٦٦‏ فی بعض النسخ! عملوا الحق». 

۳- ۳. ليس فى بعض النسخ( قالوا». 

۴- ۴. یعنی الشریعه. الواضح مجهولها عن معلومها و عالمها عن جاهلها. 

۵- ۵. الخیل: جماعه الفرسان و الرجل: جماعه المشاه أى آعوانه القویه و الضعیفه. 


لیم أهل ال و أهل الْبَاطِل و تَحَادَلَ (۱) 


4 


هل չ2- Ար‏ كات տամ‏ تع فان و أذ شباهه فاغرف 12 الصَّنْفَ و :22184 


Ժե: ԱՐԵԱՆ Էյ Յ5ԼՔ و‎ 
رَأَىَ الین تخیا(۲)‎ 


| 


6 


2 o 
بص رهم‎ 


وَالرَمْهُمْ عتی «ՀԵՏ:‏ ف اد الخاسرین الِّينَ یژوا անի Թ‏ يوم اأ لقیامه 


| 


لا ذلك هُوَ الْحَسْراكٌ الْمَبِينُ. 


Ա 


անչ 2 


- 


Ճ-- 


و فی روایه 120 1 224 زيادة- لَهُمْ ծր յեն ՀՆ‏ كان 2895 0( 


ما 3 


- 


با کا ظز ایهم فان کان دوم Հաա‏ ین քմ‏ اسف و خسف (۴) و 6853 Ա‏ ا աճն‏ ثم تمدید إلى را 
إِخْوَانَ քե: «յ‏ يَعْضهُمْ անմ): աաա‏ بک او عَنّى (ه) 


ماس 


یم( 


۹ 


تیک 


242 لَك عَنْ أشیاء من الک կճեք‏ و 55.53 لک ենի‏ م من الک կոտ‏ و لك النيكه و 
4 سک 


مو ستبقيك و لیس الْحَلِيمٌ 38« մ‏ 


** | ترجمه ]| کافی: امام باقر عليه الث لام به سعد الخير نوشت: به نام خداوند بخشایندہ مهربان اما بعد» من تو را به تقواى الهى 
سفارش می کنم» زيرا در آن سلامتی از نابودی» و بهره مندى به هنكام م رگ است. همانا خداوند عرٌوجل در پرتو تقوى بنده 
رااز آنجه كه عقلش به آن نمى رسد حفظ مى كند؛ و با تقوى كورى و جهلش رااز ميان مى برد؛ و با تقوى نوح و همراهان 
او در کشتی» و صالح و همراهان او از آذرخش نجات يافتند؛ و در پرتو تقوى شكيبايان و گروه هاى شيعه از مهالكك نجات 
يافتند و برای آنان برادرانی است بر همین آ د يبن که این فضیلت را خواهانند» و از گشتن پیرامون شهوت خودداری کردند؛ و 


اين به سبب عقوبت و پندهایی بود که در قرآن می خواندند. 


آن ها پرورد گار خود را به سبب آنچه روزی ծայ‏ ساخته و شایسته سپاسگزاری هم هست؛ سياس می گزارندہ و خود را در 
زیاده روی ها نکوهش می کنند. و آن ها اهل نکوهش هستند و به خوبی می دانند که خداوند تبارک و تعالی شکیباست و 
նթ‏ و خشمش دامنگیر کسی است که خشنودی او را نمی پذیرد و بخشش خود را از کسی که آن را نمی پذیردہ دریغ می 
ورزد» و کسی را که پذیرای هدایت او نیست گمراه می کند. او سپس به گناهکاران امکان توبه می دهد و گناهان آنان را به 
حسنه تبدیل می سازد. او در کتاب خود بند گانش را با آواز بلند» بدین کار فراخوانده است. و این دعوت گسسته نگردد و 


دعای خود را از بند گانش دریغ نکند. 


خداوند کسانی را که آنچه را او فرستاده نهان می سازند لعنت می کند. خداوند بر خود رحمت و مهربانی را فرض کرده 
است» و رحمتش بر خشمش پیشی گرفته» و به درستی و عدالت تمام می شود. خداوند با بند گان خود به خشم آغاز نکند 


پیش از آنکه او را به خشم آورند» و این حقیقت از علم اليقين و علم پرهیز کاری است. 


خداوند از هر امّتی كه كتاب او را به دور افکنند» علم کتاب را باز می ستاند» و وقتی از او روی برتابند دشمن خود را بر 


ايشان حکمفرما می گرداند. 


یک گونه دور انداختن قرآن چنین است كه حروف و كلماتش را بخوانند و بدانند و رواج دهند و حدود و مقرراتش را 
تحريف كنندء و آن را روایت بکنند اما رعايت نكنند. نادان ها را حفظ روايت خوش است. و دانشمندان را ترک رعايت 
ناخوش و اندوهبار. و یک گونه دور انداختن قرآن جنين است که آن را تحت اختيار و سرپرستی کسی قرار دهند كه او را 
نمی شناسند. و این سریرستان آن ها را به هوایرستی کشانند و به هلاکت աայ‏ و رشته های دینداری راد كر کون سازند و 
سپس ریاست و جلوداری دين را موروثی می کنند تا آن را به بیخردان و کود کان وا گذارند. يس اين امت اسلامی پس از 


آنکه خداوند بدیشان دستور داد پیروی از امر و فرمان مردم می کنندء و امر خدا را رد می کنند. 


جه بد است برای ستمکاران ولاعیت مردم» يس از ولا-يت خداء و پاداش مردم يس از پاداش خدا و خشنودی مردم» پس از 
خشنودی خداء و اّت اين چنین كشت در حالی كه در ميان ایشان افرادی بودند که در پرستش و بندگی خدا کوشش و تلاش 
می کردند اما به ضلالت و گمراهی گرفتارند. تنها خود را می بینند و فتنه گرند زيرا عبادت و پرستش آنانء هم برای خود 
آنان فتنه است و هم برای کسی که به آن ها اقتدا می کندہ با اينكه رسولان خدا برای همه اهل عبادت وسیله تذ کر می باشند. 


همانا یك پیامبر خدا طاعت و عبادت او را به حذٌ كمال می رسانيد و سپس خداوند تبارک را در یک زمینه نافرمانی می کرد 
و برای همین نافرمانی از بهشت رانده می شد و در شکم ماهی افکنده يا زندانی می گشت: و برای او وسیله نجاتی نبود مگر 
اعتراف و توبه. تو نظاير احبار بهود. و رهبان نصاری را در ميان مسلمانان بشناس که کتاب خدا را پنهان می دارند و تحریف 
می کنند» و در نتيجه نه تجارت آنان سود دارد و نه ايشان در راه هدايت گام برداشتند. بشناس نظایر آن ها را در اين امَت؛ 
کسانی که الفاظ و واژه های قرآن را بر پا می دارند و حدود و աՍ:‏ حقیقی آن را تحریف می کنند و بر خلاف ماء به 
تفسير و تطبيق آن می پردازند. آنان هميشه با سروران و بزر گانند و هنگامی که جلوداران هوی يرست و دنیاطلب. اختلاف 
Վան‏ و کشمکش نمايند» با کسی همراه شوند که دنیای بیشتری دارد و بر رقیبان خود پیروز شده است. و اين است حذ آن ها 


در علم ماء پیوسته در سرشت و طمعشان این چنین هستند و صدای ابلیس يا باطل فراوان» از زبان آن ها شنيده می شود . 


دانشمندان حقیقی به آزار كردن و سخت گیری و زور گویی آن ها صبر کنند. و آن ها بر علماء حقیقی عیب گیرند که آن ها 
را به حق مكلف سازند و از باطل برحذر نمایند» و اين در حالی است که اين با سوادان (دنیاطلب و زشت خو که در کسوت 
علماء درآمده اند) در ذات خود خیانت پيشه اند و خیرخواهی را پنهان می کنند» و اگر گمراهی را Վա»‏ راهنمایی اش نمی 
کنند و مرده ای را زنده نمی گردانند؛ يس جه بد می کنند زیرا خداوند تبارک و تعالی در قرآن از آن ها پیمان گرفته است 
که در آنچه دستور داده شده اند امر به معروف کنند» و در آنچه نهى شده اند مردم را نهی كنندء و بر کار نیک و تقوی 
همیاری کنند و نه در امور گنه آلوده و متجاوزانه. علمای حق با نادان ها در مبارزه اند اگر به نادان ها پند دهند در برابر 
گویند كه سرکشی می كنندء و اگر نادانان را به حقّى که ترک کرده اند متتبه سازند علماء را متهم می کنند که با جامعه 
مخالفت می ورزند؛ و اگر علمای حقی به ناچار از آن ها کناره گیرند و به گوشه ای نشينند» گویند از جامعه اسلامی کناره 
گرفته اند؛ و اگر علما به نادانان بگویند دلیل خود را در سخن خويش بیاورید. می گویند در برابر گوینده نفاق می ورزند؛ و 


اگر از آن ها پیروی و اطاعت کنند» گویند مرتکب نافرمانی خدا شده اند. جاهلان در آنچه نمی دانند هلاک شدند. آنچه بر 


زبان مى آورند نمى فهمند. به هنكام تلاوت قرآنء آن را در مقام تعريف تصديق می کنند» و هنكام تحريف به تکذیبش می 
پردازند» و بر این کار اعتراض نکنند. آنان همچون احبار يهود و رهبان نصاری جلوداران هوايرستى و اربابان هلاکتند» و عده 
تی أن ايفان بان کرام و سارک فدہ و اس وا كرود ՆԱՆՑ‏ کون ران وھ ميقس کک ترما کر 
اکثر مردم نمی دانند حقيقت اين مطلب چیست. با اینکه خود تصدیق دارند که پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلّم راهی 
روشن و آشکار به ارمغان گزارده» كه هم شبش روشن Հա‏ و هم روزش» و خود او بدعتی در آن ها يديد نیاورده است و 
سنّت حقّی را تغییر نداده است و در دوران او اختلافی پیش نيامده؛ و چون اشتباهات مردم آنان را در تاریکی خود فرو برد از 
دو پیشوا پیروی کردند و به دنبال دو رهبر راہ افتادند که یکی از آن ها به سوی خدا و حق فرا می خواند و دیگری به سوی 
دوزخ؛ و در این هنگام بود كه شیطان به سخن آمد و با زبان دوستان و طرفدارانش» صدایش بلند شد و یاران سواره و پیاده او 


فراوان شدند» و در مال و فرزند مردم شرکت جستند. 


کسانی که شريك او شدند و بدعت را به کار بستند» از حکم کتاب خدا و سنت پیغمبر به یک سو رفتند. ولی دوستان خدا 
حجّت و دلیل را بر زبان آوردند و به کتاب خدا و مطابق حکمت و صلاح عمل نمودند و از آن روز بود که در جامعه 
اسلامی اهل حق و باطل به دو دسته جدا از هم پاره پاره شدند و اهل حق» یکدیگر را یاری نرساندند و دل به صلح و سازش 
نهادند و اهل گمراهی به یاری یکدیگر برخاستند و اکثریت همکاران اين گروه شدند. اين گروه را خوب بشناس و گروه 
دیگر را هم به دقّت بنگر که شریفان و بررگزید گان خدایند و بدانها روی آور تا به اهل خود برسىء زیرا زیان کاران همان 


کسانی هستند که به روز رستخیز خود و خاندان خود را به زيان کشاندند. و همین است زيان آشکار. 
در اینجا روایت حسین بن محمد اشعری به پایان می رسد و در روایت محمد بن يحيى اين افزايش به چشم می خورد: 


دانستن طریق و روش حقء از آن ایشان است؛ و اگر بلا۔و گرفتاری هم دارند تو نباید آن را به نظر آوری» Նը‏ این برای 
امتحان و آزمون خلایق است و دلیل ناحق بودن آن ها نیست؟؛ و اگر مردم ناحق بر ایشان زور گویند و بدانها بتازند و آن ها 


را خوار شمارند و گرفتار بلا شوند. بايد بدانی كه آن خواهد گذشت و دوران خوشی و خژمی خواهد رسید. 


بدان که برادران مورد اعتماد اندوخته های یکدیگر هستند. و اگر ترس از این نبود که در باره من گمان های ناروا بیابی» و 
آن تو را از راه حق برون برد» پرده از حقایقی برمی کشیدم که تاکنون از تو پنهان داشتم و مطالبی پیرامون حق بر تو بیان می 
کردم که از تو نهان داشتم ولی من ملاحظه تو را می كنم و می خواهم تو در راه حق بمانی و بپایی. حليم و شکیبا نباشد 
کسی که در جایگاه تقوی و خودداری از احدی پروا نکند. حلم و بردباری جامه عالم است. مبادا خود را از آن برهنه کنی 
والسلام. -. کافی ۸ ۵۲ زیر عدد ۱۶ - 


نامه دیگری از امام باقر عليه الشلام به سعد الخیر: 
թու‏ جمه | 


«Է» 


کا(عک[الکافی] رسال أِضاً :841 مُحمّدِ بن ա‏ عَنْ مُحَمَدٍ بن չա‏ عَنْ مُحَمّدِ بن մտայ‏ بن بزيع عَنْ արը‏ 
ژن بزیع قال: کتب بو جغفر عليه السلام ای անի ա‏ 


ص: ۳۶۲ 


۱-۱. أى ترکوا نصره الحق. و فى بعض النسخ« تخادن» من الخدن و هو الصدیق. و تهادن من المهادنه بمعنی المصالحه و فى 
بعض النسخ« تھاون؛ أى عن نصره الحق و هذا آنسب بالتخاذل كما أن التهادن أنسب بالتخادن. 

۲- ۲. فی بعض نسخ المصدره نجباء» و فى بعضهاه نجیا». 

۳- ۳. فى بعض النسخ« اليه فان دونهم» و هو الصواب آی فلا ینظرون الى البلاء لانها تنقضی و لا առ‏ 

۴- ۴. العسف: الجور و الظلم و هو فى الأصل أن يأخذ المسافر على غير طریق و لا جاده و لا علم. قیل: هو ركوب الامر من غير 
رویه. و الخسف: النقصان و الهوان. و قوله: « تنقضی» جزاء الشرط. 

۵- ۵. أى يصير ظنكك السیی بی سببا لانحرافک عنی و عدم اصغائكك الى بعد ذلک. 

۶- ۶. الكافى ج ۸ ص ۵۶ تحت رقم ۱۷. 


بشم الله الرحمنِ ن الوّحيم ما بع فد جاءنى كتابكك لذ کر فيه مغرف مالا فی تک و طَاعَهَ مَنْ 14127112 «ՀՀ‏ 
ՋԱՀԻ:‏ ث تفشک 124 57 2( إِنَّ رض ا الله واه و نص ته ا غل و توعد و قرف إلا فى با 


72 اء ِن الاس قد աա ան» ամ աՀ‏ به من اعنکرات و كان ՒՐ Վի»:‏ زا کے كر 


و 


28 إِلَى النّاس من جیفه اجه ار( و لؤ لا آن بی یہک ین ابلاء مثل 38 յան աշ‏ 71105 ذاب الله و یذ کت 
له وین من ڈوک لَقَوْنت ան‏ مترلیک و الم ويك الله نا لا تال 41222 Քն: Ս‏ كثير مِنّ الاس գեն‏ 


باتهم و «ՀԵՅ‏ قلیل 257 551 508 من 33411« ԱՂԱՆ‏ 


- 
- 
| 


خی إنَّ الل رو جل جعل فى کل ین اسلا 
شل ի‏ تون من 12 ای دی و بضزون ն գա‏ .060 بُچیوںَ 340.226 نذقوة إلى الہ یوم ومک ال 
انهم فی 4 رفیعه و إِنْ هم فى الذَّْيَا 4423 إِنَهُم 82 285« 2:41 و ےڑود پور له م 22 کم من تيل 


NE 


لیس فلز ۳ یره و کم من Ցե‏ ضال قد ها دون չեն»‏ دون علکه الاد و ما أَحْسَن 2471 علی 23131»աի‏ آارَ العتاد 
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1١ 
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իչ»:‏ ترجمه ]| کافی: حمزه بن بزیع گوید: امام باقر عليه الشلام به سعد الخير نوشت: 


به نام خداوند بخشنده مهربانء اما بعد نامه ات به من رسيد و در آن از دانستن امورى ياد كرده بودى كه تركش شايسته 
نیست. و نیز فرمانبری از کسی که خداوند از خشنودی او خشنود است. و بر خود پذیرفتی آنچه را در كرو آنی» که اگر آن را 
ترک کنی از اين به شگفت آپی که خشنودی و خیرخواهی خدا پذیرفته نباشد و موجود نگردد و دانسته «ՆԱ‏ جز در بنده 
هایی بر كنار از جامعه که دوست مردمند» ولی مردم آن ها را به سبب اينكه ايشان را به ارتکاب امور منکر و غير متعارف 
متهم می سازند» به مسخره می كير ند» و چنین گفته می شود که مؤمن مؤمن نباشد تا در ميان مردم منفورتر از لاشه گندیده 
الاغ باشد. و اگر نمی بود که به تو نيز همچون ما بلا و گرفتاریهای سخت می رسید و جه بسا تو فتنه و سخت گیری مردم را 
مانند عذاب خدا تصوّر می كردىء و از عقیده خود بازمی گشتی» من تو و خودمان را از بر گشت از عقيده حق» به دلیل فتنه 


مردم در يناه خدای گذاردم و هر آينه با دوری محل سکونتت به ما نزديكك شدی. 


بدان - خدایت رحم کند - که به دوستی خدا نتوان رسيد مگر با كينه توزی زیادی از سوی مردم» و به ولابت و پیروی 
خداوند نتوان دست «ՅՆ‏ مگر با تحمل دشمنی بیشتر مردم» که همانا از دست دادن مهر و محټت مردم دنیادوست. در برابر 


دریافت محبت و مهر الھی؛ برای مردمی که می فهمند بسیار ناجيز است. 


برادرم! همانا خداوند عرّوجل در دوران هر یک از پیامبران باقی مانده هایی از اهل علم را مقرر فرموده است. تا گمراهان را به 
هدایت فرا خوانند» و با آن ها در تحمل سختی شکیبایی ورزند. آن ها دعوت دعوتگر خدا را می پذیرند و به سوی خدا فرا 


می خوانند. آنان را بشناس» زیرا آنان را جایگاهی بلند است. اگر چه در اين Ա5‏ خوار شمرده می شوند. 
هماقا اتشان در տա‏ كنات غداء مرذه را زنده من کر داد و یا تور الهى تاستایان را بنا ی سی Լատ մեխա‏ كشتكان տան‏ 
را که زنده کردند» و چه سيان گمراهان سر گشته را که ره نمودند. براق نجات بنده ها از هلدکت» خون خویش را نثار 


کردند. و چه نیکو نشانی از جانبازی خود در ميان مردم به یاد گار ատկ:‏ و جه نشانه های بدی از بنده های گمراه بر آن ها 


بجا ماند. - . كافى ۸: ۵۶ زیر عدد ۱۷ - 

**[ترجمه] 

«f» 

42201351(« قال ա‏ جغر ի‏ عليه السلام: کیت ջա‏ الله كاذل 


ص: س۶ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ١‏ فعجب». 
۲- 7. المستفاد من قوله عليه السلام:« تذكر فيه- الى آخره-» ان سعدا ذكر فى کتابه أنه عرف كذا و أنه قبل منه لنفسه كذا و انه 
تعجب من كذا بأن يكون الى قوله: « و من جيفه الحمار» من کلام سعد و يحتمل أن يكون فعجب أو تعجب الى اختلااف 
النسختين من كلام الامام عليه السلام. و قوله:« أخلاء». جمع خلو- بالکسر- و هو الخالی عن الشى ء و یکون بمعنى المنفرد و 
يقال: اخلاے إذا انفرد أى هم أخلاء عن آخلاق عامه الناس و أطوارهم الباطله أو منفردون عن الناس معتزلون عن شرارهم.( 
المر آه). 

۳ ۳. مخطوط. 


e‏ من اطع :41114854 ل عَلَى չք‏ عم ما 51458 کا طخ الط ی 

قيال لوب մԱ‏ من «յան Թալ‏ من اطا ها هه کھتنا المکروه و من لم 
աաա այա‏ لآ ال بره فد عض تسه که و ամ‏ اميه من عب من Ց‏ 
ازاب أَْتَبَ من ժա չք‏ راکب الاب նամ.‏ له ره اتید ثصب أ )24428248 لکل غَالِ ول ری کل 
عال ابّاک و مُصَا 2 ہے Հա‏ 232125( 


- 
4 


ادا 92 الْقَضَاءُ ضاق :25 بِالْمَوْءِ ՀԱՀ‏ ن یکون 42-11 22 امین 2888 ااس- անմ տան Ամա‏ 
Մ‏ :52 سَخط مَنْ ԱՅԼ»)‏ من آم بوض ین أخيه بحشن الہ لغ رض بِالْعَطيه. 


**[تر جمه ]الدره الباهره: حضرت جواد عليه الہ لام فرمود: چگونه از بين می رود کسی که خدا كفيل اوست. و چطور نجات 
می يابد کسی که خدا در پی اوست؟ هر كس يناه به غير خدا برد خدا او را به خود وامی گذارد. و هر که بدون اطلاع و علم 
عملی انجام دهد» فسادش بیشتر از اصلاحش است. حرکت به سوی خدا با دلها باارزشتر است از رنج بردن و به زحمت 
انداختن اعضا و جوارح به وسیله اعمال. 


هر که پیرو هوای نفس خود «Վեն‏ به دشمن خويش آنچه او خواسته داده است. 


هر کس مدارا كردن را واگذارد گرفتار ناراحتی می شود. هر كس نداند چطور بايد شروع کرد» از رسیدن به هدف عاجز و 
ناتوان می شود. کسی که قبل از آزمودن (به کسی) اعتماد کند. خود را به هلاكت و آینده ای رنج آور سپرده. هر كس 
نذوق دلیل کسی را سرزنش كنل يدوق پوزش و تفاضای گذاشت راضی سے شوق لخزش شهوت برشت ին‏ كلش تیست. 
پایدار باش به هدف می رسی و يا نزدیک می شوی. اعتماد به خدا بهای هر چیز باارزش و نردبان ترقی به هر مقام عالی است. 


وقتی قضا نازل شود فضا تنگ می گردد. در خیانت شخص همین بس که امین خائنان Վեն‏ . 


غنای مؤمن بی نیازی او از مردم است. نعمتی که سپاسگزاری نشود مانند گناهی است که بخشیده نشود. خشم کسی که 


رضای او ستم كردن است. زیانی به تو نمی رساند. 


کسی که از برادر خود به حسن نيت (او نسبت به خودش) راضی شود با عطا و بخشش نیز راضی نخواهد شد. -. الدره 
الباهره: ۵۵ - ۵۶ - 


چا ماد | تر جمه | 
«ծ»‏ 


- 


7 لین ۵۵ نت سس یه اسلم: گت بضیع 92041 ے 2 32841 
قعل ای عير الله و که الله إِلَيه و مَنْ عَمل عمل عَلَى عبر لم ما آفسد كت کا یُضلخ. 


| 


3 قال عليه السلام: مَنْ آطاع هواه أ فو ماه 


Ա‏ عليه کک Հ‏ 0 کات 2 قرف 512 482 الم ادر و من اثقاف الی «նեյ‏ یل الختره 


ر قال عليه السلام: قد 8150« չք‏ سر عك الوس اتباعاً ա‏ 4 


و قال عليه السلام: راکب الشَّهَوَاتِ ՍԱՄ‏ 228 


وَقَالَ عليه السلام: :801« و مضاعبة الشّرير նն մաս ւայմ ճն‏ و աե‏ 821 


4- اتئد فی أمركك- من باب الافتعال- أى تثبت. و التؤده: الرزانه. و كاد يفعل و كيد ای قارب. 
۲- ۲. السيف المسلول هو الذى اخرج من غمده و بالفارسيه شمشير كشيده شده. 
٣‏ ۳. مخطوط. 


ال عليه السلام: الاب 115« Ե-2Ն‏ و هی تزل بِالْقَضَاءِ و )450 Փա‏ عطاء. 


3 قال عليه السلام: إذا رل الْقَضَاءٌ ضاف الا 


َقَالَ عليه السلام: لا تُعَادِى վ‏ ی 4158 بيه و ین الله َعَالَى ծն‏ نْ كان 
علمک به يكفيكة فلا تعاده. 
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قال عليه السلام: ا کن 74102 22122014 


و قال عليه السلام: նան‏ عَلَى قذر الْحَوْفِ. 


3 قال عليه السلام: عر این فی غِنَاُ عن النّاس. 
و قال عليه عليه السلام: نغمة لا تشر کسه մ‏ 8 


و قال عليه السلام: ا يضر ک سخط مَنْ )252112 


3 
0 


0 


قال عليه السلام: ی م تيك لک ار عن շան‏ الکاینه 
و قَالَ عليه السلام: [لا] غرف عن ال ءِ ادا 48 թիլ աուն‏ (1). 


| ترجمه ]اعلام الدین: امام جواد عليه الہ لام فرمود: چگونه از بین می رود کسی که خدا كفيل اوست؛ و چطور نجات می 
ՆՆ‏ کسی که خداوند در پ پی اوست؟. هر كس يناه به غير خدا 57 خدا او را به خود وامی گذارد. وهر كه بدون اطلا و علم» 
عملى انجام دهد» فسادش بیشتر از اصلاحش است. 


هر كه پیرو هوای نفس خود Վեն‏ به دشمن خويش آنچه مايل بوده داده است. 


امام جواد عليه الشلام فرمود: هر كس مدارا كردن را واگذارد گرفتار ناراحتی می شود. هر كس نداند چطور بايد وارد شود از 
رسیدن به هدف عاجز و ناتوان می شود. کسی که قبل از آزمودن اعتماد حاصل کند. خود را به هلاكت و آینده ای رنج آور 
سپرده. 


امام جواد عليه الد لام فرمود: کسی که جلوی رستگاری ترا گرفته» با تو دشمنی کرده است» چون خواسته مطابق ميل تو رفتار 
միջ‏ 


امام جواد عليه الشلام فرمود: لغزش شهوت يرست قابل گذشت نيست. 


امام جواد عليه الشلام فرمود: اعتماد به خدا بهاى هر جيز باارزش و نردبان ترقی بهه هر مقام عالى است. 
امام جواد عليه الشلام فرمود: از مصاحبت شخص شرور بپرهیز زيرا او مانند شمشير است كه ظاهرى زيبا دارد ولى اثرى بد . 


امام جواد عليه الس لام فرمود: حوايج با اميدوارى جستجو می شود و آن حوايج به وسيله قضاى خدا فرود می آید. سلامتى 


بهترين عطا است. 
امام جواد عليه الشلام فرمود: وقتى قضا نازل شود فضا تنگ می گردد. 


امام جواد عليه الشلام فرمود: با هیچ کس دشمنى مکن تا تشخیص دهى بین او و خدا چگونه است. اگر نیک و کار باشد خداوند 


او را به تو وانمی گذارد و اگر بدكردار باشد» همان اطلاع تو از وضع او برایش كافى است. يس به دشمنى با او نيرداز. 
امام جواد عليه الشلام فرمود: در ظاهر دوست خدا نباش و در باطن دشمن او. 

امام جواد عليه الشلام فرمود: احتياط به اندازه ترس است. 

امام جواد عليه الشلام فرمود: عزت مؤمن در بی نيازى از مردم است. 

امام جواد عليه الشلام فرمود: نعمتى كه سپاسگزاری نشود مانند كناهى است كه بخشيده نشود. 

امام جواد عليه الشلام فرمود: خشم کسی كه رضای او ستم كردن است. زیانی به تو نمی رساند. 

امام جواد عليه الشلام فرمود: کسی كه از برادر خود به حسن نيت راضى نشود با عطا و بخشش نیز راضى نخواهد شد. 
امام جواد عليه الشلام فرمود: روز گار برايت يرده از اسرار پنهان برمی دارد. 


هنگامی كه جيزى را ساختی» به آن معرفت پیدا می کنی» اما وقتى جيزى به تو داده شود به خاطر همنشينى اندكك با آن» 
شناخته نمی شود. - . اعلام الدین: ۳۰۹- ۳۱۰) - 


| جمه‎ թու 
حکمه‎ ց باب ۲۸ مواعظ آبی الحسن الثالث عليه السلام‎ 
تحف العقول‎ 


«» 


ل و امن «յմ‏ عليه السلام: الشَّاكرٌ մա‏ بالشکر «թ յական‏ الشکر لاد العم ماع و 


- 


ف (47[تحف العقول ] قا 
الشکر نِعَمٌ و عُفْبَى. 


խո:‏ ترجمه ]تحف العقول: امام هادى عليه الث لام فرمود: فرد شک ر گزار به سبب آن شکر» بيش از نعمتى كه موجب شکر شده 


سعادتمند و خوشبخت است زیرا نعمتها կտ‏ كالا و متاع دنيايند» ولى شکر هم نعمت [دنيا] است و هم پاداش [آخرت]. 


وال عليه السلام: اا ԱՀ‏ 2136« و ا ج ر ع لعفل Ապ աշն‏ قراب الآخره سا توات الآخزه ون بلوض 


٭ | ր‏ جمه |به راستی که خداوند دنیا را سرای آزمون و امتحان و آخرت را سرای ياداش و جزا قرار داده» و امتحان دنيا را 


موجب پاداش آخرت «թա‏ و پاداش آخرت را عوض امتحان دنیا. 
* | تر جمه | 
و ال عليه السلام: لالم التحالم كاد أن 44 علی له بحلمه و إن 7-41 :11516441 ور َف «մա‏ 


*#*|ترجمه |همانا ممكن است از ستم ستمكار فهميده و داناء به خاطر فهمش بگذرند» و بی شك ممكن است حماقت صاحب 


خی «ՅԵԱ‏ اور قش راغامروش گند. 


٭| ترجمه | 


۱- ۱. كذا. و فی بعض النسخ( لا تعرف). 
۲- ۲. التحف ص ۴۸۳. 


٭ |تر -5|425 كه خود را سبكك شمارد و قدر خویش نداند از شر او در امان مباش. 
۷| ترجمه | 


«$» 


Շու 


2 
وا 


عليه السلام: ԱՂ‏ وق այ‏ فیها قَْمٌ و حر آخژون. 


| ترجمه اسرای دنبا مانند بازاری است که مردمی در آن سود برند و جماعتی ضرر کنند. -.[۱] تحف العقول: ۴۸۳ - 


کشف (۱)[ کشف الغمه] ]ین کل յթ»)‏ عن فح بن 7 الجوْجانِيٌ قال: ض گی و با շաա‏ طریق مق فی من مكة لی 
رشان وم سان ر ی العوای کے عة و بول ای الله ی و من آطاع الله بطاح ال طف ی الصو یه تلم 


َليه َرَدٌ շն‏ الصَلَامَ و نی «ան‏ 9317 ما Էյ‏ نی به أنْ قال یا ا نح من آطاع لابق يال այ‏ اوق و تن أ | خط 


الق فا أذ يجن به ջյաի‏ مرحط մնի‏ و إن الخالق ا بوضف «աշյ ա մլ‏ 21742118 برعت աի‏ اليس Հա‏ 
الخواسٌ أَنْ تذ رکه و ارام آن 48 նար տանյ ՆՀ,‏ به جل նայա‏ الوا مود و تعالی عم هئ 
نو نای فی قوبه و قرب فی تایه فهو فی تأیه قرب ب و فی قبه ید کف الکیت قیال كيت و ین م الأ ِن տմ մայա‏ 
չմ 821147 Աա այր 12214208 2.20 Հի այ ք‏ جََالهُ է|‏ کیت Հյ‏ 
يكنهه- مُحَمَدٌ و قَد قَرنه الجلیل باشمه و شَرِكهُ فى عَطائه و أو و جب لِمَنْ أَطَاعَهُ جَزَاء طاعته بقل - و ما تقَمُوا إن آن Նա‏ 
و وله من 0-8( 

وال یخکی َل من ٹوک طاعته و موه ین اطبا Ա)‏ ررایل رنه - با لينا أطخا الله و (ամո) աք‏ کیت 


يُوصَفُ بکنهه من رن الجلیل զա‏ هُم بط اعَه رَسُوله عیث قال را الله و أظكرا 3421 أولى الْأمْر منْكُمْ (۶) و قا ول 
լա‏ ۱ 


ردو ای الله و ی الشول و إلى 7017 գե‏ 4302 لو الله الله َم ركع أن بو وا նամ‏ إلى (պա‏ و 91 8 
خر 


ص: ۳۶۶ 


1-4 كشف الغمّه ج ٣‏ ص ۱۷۶. 
۲- ۲. التوبه: ۷۵. 


۳ ۳ الأحزاب: 2۶. 
۴- ۴. النساء: ۵۹. 
ծ -ծ‏ النساء. ۳ بدون ما بين القوسین. 


ծի النساء:‎ .۶ -۶ 


(26,1: لا‎ 255 ծ) 


اخ ամա‏ اليل جل جال ۷99909 23 մ.‏ 


ناء و մԱ»:‏ 2 ال حلاء 4233 257 الصا ء اها Թ‏ الأشعاء و كنتهما(4) լա‏ الكتى Ա,‏ خلاعا وم այս:‏ إل 


کنر արքա ամաց‏ اد اد الاس աա ակեր «ՄԱ աայ‏ 
այլ: 3550 12425 այնո» 125‏ لمر و تم Բլ‏ ۾ أَمَائَك الله مَمَاتِهُمْ و و اماک حَيَاتَهُمْ إذ 1 
522 فا كان الد املف با« Թ‏ یا ان 227 الله ہے یع 
212.2 20122 قال سَل و إِنْ աա 1 կտա 82 ան կթ‏ نظرک وت فی «մնա:‏ َ أَضْغ ای جج 

բնի) Ձեր: 1‏ شریکان فی քնեց‏ نو ود 
6310 اع فى رک اکن که ال کپ ری مش بن دل 
کل ما کا ند :02 كان عند لالم و کل ما اط علیہ رش ولد ام أصیاز աոա ան:‏ ھک کرد کا 
لم ود علی صذق յա‏ جواز ա‏ یا کٹخ عسی الشَطَانٌ 115« علیک كا زک ی یآ 
282 ترا نک 22 أَرَاد راک عَنْ طریق 41 و صراطه ատամ‏ فلت من بت أ 
زر رون ی رهز ودک وی ود تفت و تب 


2 


- 
212 ոլ 


2 الله‎ եշ کذا هم رٹ‎ չք 


ص: ۳۶۷ 


Հանա 1-4 


1511 الوصی. 


22.2 


ات ہی ےی یج جو بک قال Հն‏ ول «ՀԱ‏ 
کی Է Մթ‏ م لقع كذت ծ‏ لک و تک و ما ضر عي ی اذا لک ۶ مَنْ ملک ادعب ե ալ‏ شنت رحمک 41 Սն‏ 
فخرجث و آنا فرخ يما ككف الله عى م بق الس باهم مم و یذ الله على ما قز ԱՃԲ‏ كان فى յշ‏ الا تر Հեչ‏ 
لد و هو ئک و ین بيه Ն‏ تاره( عبت Ակ‏ کا او ծան‏ :2404 أن لوا و شرئوا إذ كاد 
ذلك 1 2 و չել‏ عير مَنُوفٍ- فَقَالَ اجس Ար 25 ԷՄ‏ بالژشلِ أب آشوه 16 کون و تون و یعون فى انوا و کل جشم 
ا رق وق عم այան‏ لم زس وق بر با ولم کک مب ین اه ا رکب فی 
աննա ան կիտա ամ‏ لم بی و لم بوذ و لم يكن له ՀԵՐ անմա‏ تی ւան‏ جسم լաւն‏ -وَ هو المع 
لِم اللَطِيفُ 2211 الوَءُوفٌ اریم تجا رک و تعالی 22 581817 وا کی و کان ما يُوصَفٌ لَمْ 231522 


ԱՏԵՆ 


512 


55 بر ٩‏ وه مه 


ل قوق ينه و کین مخ 24522 کا الَْشْيَاءَ إِذْ کان لا ն գա‏ 


کیہ 


٭ | ترجمه ] کشف الغمه: فتح بن يزيد گر گانی گفت» در بازگشت از مكه به طرف خراسان در خدمت امام هادى عليه ال لام 
بودم. ايشان عازم عراق بودند. در بين راہ شنيدم می فرمود: هر كس از خدا بپرهیزد» مردم از او می ترسند و هر که اطاعت 
۷۷7یک 
داده فرمود: بنشين. اول سخنى كه ابتداء فرمود اين بود : فتح» هر كه مطيع خدا باشد از خشم مردم باکی ندارد و خدا را نمی 

توان توصیف ان كه خودش توصيف نموده است. چگونه می توان آفرینندہ ای را توصيف نمود كه حواس 
از درک او عاجز است و اندیشه ها او را درنمی ն‏ و در تصور انسان درنمی آید و چشمها او را نمی بیند. بزرگتر است از 


توصیف وصف کنند گان و برتر است از تعریف تعریف کنند گان. 


دور است در حالی که نزديكك است. و نزديكك است در حال دوری؛ ب يس او در حال دوری نزدیک و در حال نزدیکی دور 
است. او كيفيت را به وجود آورده و نمی توان كفت چگونه استء و او مکان را آفریده و گفته نمی شود کجا است؟ زیرا او 
از چگونگی و جاگیری منزه است. او یکتای بی همتا و د بی نیاز است که نزاييده و زاييده نشدہ او را هیچ كس همتا نیست. 
عظیم و بز رگ است. چگونه می توان حقيقت ذاتش را توصیف نمود. 

محمد صلی الله عليه و آله را همردیف اسم خود قرار داده و در بخشش و عطای خويش او را شريكك کرده و برای کسی که از 


| 


او اطاعت نموده پاداش مقرر و لازم كرده است 193 می فرمايد: دو ما 18 الا أَنْ 22 47555411 «ՅՅ‏ -. توبه / ۷۴ 


-. و به عيبجويى برنخاستند مگر [بعد از] آنكه خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بی نياز گردانیدند.] 


و از قول كسانى كه پیروی از پیامبر را ت رک كرده اند و در شراره هاى جهنم در عذابند و پوششی از قطران جهنم دارند می 
فرمايد: «يا لتنا أطَعْنًا 411 وَ Թ.‏ الرّسُولَاا. -. احزاب ۶۶ - ای كاش از خدا و رسولش پیروی كرده بوديم) چگونه می توان 


حقيقت و كنه ذات كسانى را شناخت كه خداوند اطاعت از آن ها را قرين و رديف اطاعت پیامبر قرار داده است؛ در اين آبه: 


«أطيغوا الله و أطِيعُوا الرَسُولَ و أولى اشر مِنْكة» - . نساء / ۵٩‏ - از خدا و رسولش و صاحبان امر از خودتان بيروى كنيد) و 
در این آیه: و و ردو إلى له و الی) الشول و الی أرلى գե ոն‏ كن 7و اسھت ا وس نها ان اش از و دقان 
ارجا داده بودند) و می فرماید: (إنَّ الله یأر کم أَنْ تُودُوا անեմ‏ إلى կամ‏ [خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به 
صاحبانش بركردانيد) و می فرمايد: ԲՈՑ‏ الذّكر إِنْ کم 6844 -. نساء /۵۸-. [ اگ سی Աի‏ کر 


بپرسید) 


ای فتح» همان طوری که نمی توان خداوند عزیز و پیامبر بزرگوار و فرزندان فاطمه زهرا علیهم السلام را را توصیف نمود 
مؤمنى را که تسلیم دستور ما باشد را نیز نمی توان توصیف کرد. پیامبر ما بهترین پیامبر و دوست او بهترین دوستان و وصی او 
بهترین اوصیاء و نام آن دو (پیامبر و وصی او) بهترین نامها است و کنیه آن دو بهترین كنيه ها و شیرین ترين آن ها است. اگر 
بنا باشد فقط همطرازمان با ما بنشیند» هیچ كس نمی توانست با ما بنشيند» و همین طور اگر بنا Վեն‏ با همردیف خود ازدواج 
کنیم با هیچ كس نمی توانستیم ازدواج کنیم. 


از تمام مردم متواضع تر و حلیم تر و بخشنده تر و بزرگوارترند. جانشینانشان از آن دو اين مقامات را به ارث برده اند. کار را 


به آنها بر گردان و تسلیم ايشان باش تا مانند آن ها بمیری و چون آن ها زنده باشی؛ اگر مايل هستی خدا ترا رحمت کند. 


فتح كفت از خدمت ایشان مرخص شدم ولی فردا نیز راهی جستم تا خدمت آن جناب رسیدم. سلام کردم جواب داد گفتم 
اجازه می‌فرمایید سژالی که به خاطرم خطور کرده از شما بپرسم که دیشب پیوسته در انديشه آن بودم! فرمود: بپرس اگر 
خواستم جواب می‌دهم و گر نه جواب نخواهم داد؛ در سوال خود درست دقت كن و در باره آن پایبند و استوار باش و خوب 
كوش بده. هركز از روی لجبازی سوال نکن و متوجه مقصود خود باش زیرا عالم و متعلم در رستگاری شریکند و هر دو 
مأمور به خير خواهیند و از غش و دغلبازی ممنوع شده‌اند. اما مطلبی که دیشب به خاطرت خطور نمود» اگر عالم (منظور امام 
است) بخواهدء با اجازه خدا آن را توضیح مىدهد؛ خداوند بر اسرار پنهان مطلع نكرده است مگر پیامبران و گر ندم را؛ پس 
آنچه پیامبر دارد» امام نيز دارد و بر هر جه ييامبر مطلع است وصى او نیز اطلاع دارد تا زمين خالى از حجت نباشدء كه با او 


علمی است شاهد صدق گفتارش و شخصیت و عدالت او را محرز می نماید. 


ای فتح» نزديكك بود شیطان ترا به خطا اندازد و در مورد آنچه برایت توضیح دادم به خیال و شک وادارد» به طوری که از راه 
مستقیم و طریق خدا بازمانی. چنین به خاطرت خطور کرد: آن هایی که چنین صفاتی را داشته باشند پس خدایند؟ نه» به خدا 
يناه می برم؛ آن ها مخلوق و در اختیار خدا و مطیع اویند. سر به سجده می گذارند و دل بسته پرورد گارند. با توضیحی که 


برایت دادم هر وقت شیطان چنین وسوسه هایی در دل تو انداخت. او را سركوب کن. 


گفتم فدایت شوم رنج دلم را گشودی و آنچه شیطان ملعون به من القا کرده بود برطرف کردی. درست است! شیطان همین 
مطلب را به دلم انداخته بود كه կայ‏ خدایند. 


امام هادی عليه الد لام به سجده رفت. در حالی که در سجده خود می گفت: ۱۱ "راغما لكك يا خالقی داخرا خاضعا ||" (ذلیل 


و فروتن و بی مقدارم در برابر تو) پیوسته در همین حال بود تا شب گذشت؛ سپس فرمود: فتح» نزديكك بود هلاک شوی و 


دیگران را نيز به هلاكت رسانىء اما به عيسى از نابود شدن كسانى كه در رابطه Ն‏ او به هلاكت افتادند» زیانی نمی‌رسد. اينكك 
اگر են‏ برو. فتح كفت من خارج شدم در حالى كه از برطرف شدن اين اشتباه در شناخت آن ها خوشحال بودم و خدا را بر 


اين نعمت ستايش مى كردم. 


در منزل بعدى خدمت ايشان رسیدم» بر یک پشتی تكيه نموده بود و در ին»‏ آن جناب مقدارى گندم برشته بود كه آن هارا 
با دست زیر و رو می کرد. باز شيطان به دلم انداخت که اينها نبايد غذا بخورند و آب بیاشامند زيرا خوردن و آشامیدن یک 
نوع ناراحتى به وجود می آورد و امام ԵԱ‏ گرفتار ناراحتی شود؟ امام عليه الشلام به من فرمود: بنشين يا فتح» ما پیرو پیامبرانیم. 
آن ها می‌خوردند و می آشامیدند و در بازارها راه می‌رفتند. تمام اجسام همین طور تغذيه می شوند مگر خداى رازق؛ زيرا او 
اجسام را به وجود آورده و خود جسم نيست. يكتا و بی نظیر و بی نیاز و شنوا و دانا است. لطيف و خبير و رؤف و رحيم است. 
بسيار منزه است از آنچه ستمگران به او نسبت می‌دهند. اگر آن طور كه آن ها می گویند بود» فرقى بين پرورد كار و يروريده 
ها نبود و بين خدا و خلق و بين به وجود آورنده و به وجود آمدہ؛ ولى خداوند بين خود و موجودات فرقی قرار داده است. او 


اشياء را يديد آورده و جيزى شبيه او نیست و شبیهی ندارد. -. کشف الغمه ۳: ۱۷۶ - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


ال هره( قال أب յէ) Տա‏ عليه السلام: مَنْ 223 عَنْ 25.8 الاخطون տիան‏ 642848 الژض ا ա‏ 
یکفیک و չա‏ ره الس و شِدَهُ القٌوط و راکب الْحَرُونٍ 221 4-2 )0 الْجامل 221 انه الاس فى Ամ‏ بل و فى 


مه مره 


ال خره بِالأَعْمَالٍ. 


ص: ۳۶۸ 


۱- ۱. الخلد- بالتحریکک ‏ الضمیر و الباطن. 
۲- ۲. قلی اللحم و غیره: آنضجه فى المقلی. شاید مراد گندم بریان باشد. 
۳- ۲. مخطوط. 


۴ ۴. الحرون الشموس معرب چموش. 


و قال عليه السلام 2-9 5147 من الم علیہ بل علی ما شنک فد كثرة اي ԹԱ‏ علی و إا لت من 
أخبكك ոմն 20 յամ‏ عن մյ մեն‏ حن اللہ յւ եայ‏ واه لجاز الان اوق كل من لم ينكل الحو 


աշն‏ اه ամ‏ و 2511 عالت անչ)‏ و ا է‏ اع إلى թյո‏ 1239 48 لا و 


Ա 


الطمَع Հա‏ سيه و չգ)‏ فَكامَةُ 226-7 مال و 3 اوت و دی ی ال 


**| ترجمه |الدره الباهره: از سخنان امام على Իւ‏ عليه الس لام فرمود: آن که از خودش راضى شود ناراضيان از او فراوان 
گر دند ٹرانگری) كس ارزو و رضاية به آن چه كفاشة:عى տավա‏ هدس ան ամայի‏ و قدت ایی اس 
مردم» در دنيا با اموالشان و در آخرت با كردارشان سنجيده می شوند. سوار بر مركب چموش» کسی است که اسير نفس 


خويش است و نابخرد كسى است كه اسير زبان خود باشد. 


حضرت به کسی كه در ستایش ایشان زياده روى كرده بود فرمود: به كار خود بپرداز كه ستايش فراوان» شک برانگیزد و هر 
گاه نسبت به برادرت اعتماد يافتى» به جاى مدح و ثنا (در ظاهر)» تیتت را (در باطن) نيكو كن. مصيبت برای شكيبا یکی و 
برای ناشكيبا دو تاست. عاق کردن» از دست دادن فرزندی است که نمرده است. حسادت. ابود کننده نيكى هاست. خود 
بز رگ بینی» نفرت و دشمنی می آورد. خود پسندی» باز دارنده از جستجوی دانش و انگیزه انکار حقّ است. بخلء نکوهیده 
ترین اخلاق است. آزمندی» خوی زشتی است. ریشخند 055 شوخی کم خردان و کار نادانان است. سرپیچی از يدر و ماد 


ناداری می آورد و به خواری می کشاند. - . الدره الباهره: ۵۷ - ۵۹ - 


* | تر جمه | 


«0 عليه السلام: مَنْ 2723 عَنْ تفه کر الساخطون‎ Հյ: و لسن‎ Սն )۲( յմ ՀԱ» 
«Յայա تریکک ما لَمْ‎ աայ و قال عليه السلام:‎ 

وَقَالَ عليه السلام: .18 مع ... ولی مم 624624 

Հայ اسي‎ թայց «4221 59201 عليه السلام: اکب‎ մ յ 

و قال عليه السلام: لاس فى Հար‏ الوا و فی ال خزه մանն‏ 


2 سا وا و Ա‏ 


و قال عليه السلام: الْمِرَاءُ :42.4 الصَّدَاقَهَ الْقَدِيمة و بحلل «Հի «աայ‏ 


3 قال عليه السلام: Սեյ Հա Հայ‏ و ատի‏ خود من : الحقد. 


و قال ա‏ 8 عبد العمید: سَمِعْتٌ Մ‏ لن عليه السلام بقل لر جل 8: 411741 فقال յ‏ کل 880 


2 


۱- ۱. الغمط: احتقار الناس. 


۲- ۲. مخطو ط. 
۳ ۲. فيه سقط. 


قال عليه السلام: اذكه مضرعک 28 يد الک وا Հան‏ بتک و لا حييب «ՏԱՆ‏ 


Սեյ‏ عليه السلام: او که - حسرات 8 باذ نیم العزْم, 


و قال عليه السلام: یاک و الْحَسَدَ اه بين فیک ոՀ‏ هدر كك 

و قمال عليه السلام: ادا كان 5123 )12 فيه لب من الْجور 124 ا 0000 
»52.211 العذل فیس ա-ն‏ أَنْ տեր‏ باح خَيراً ما لغ بقلم 511 Հե‏ 

و ցմ‏ عليه السلام 5221 فی جواب کلام دار بتِنَهُمَا- لا تطلب الصّفًا من کدزت عَليهِ و ا الْوَفَاءَ لِمَنْ 5.25 աան Ս‏ مِمَنْ 
»3« شوء ملک له ամ‏ لب 42 کبک له و قال له و ق ماله ن اعباس (۵ ما فول بثو آپک فيه الما ենճ‏ 


رَجُل فرض الله طاعَتهُ عَلى الخلق 253 طاعَة ԱՄ‏ عَليه. 


و 113 عليه السلام: اقا عم بحشن 2302 و المشوا رَد կշ‏ بالشكر կ.‏ و اما 


55 


نتم شی ء لما مء مُنعت. 


իու‏ تر جمه ]اعلام الدین: حضرت هادی عليه ال لام فرمود: هر که از خود راضی باشد. زياد از او ناراحتند. آن حضرت فرمود: 


بی نیازی به کمی آرزو و خشنودی به مقدار کافی است. 
فقر حرض نفس و تاامیدی زياد است. هر که اسر نفس اق سوان بر هر كب եա»‏ 
نادان اسیر زبان خويش است. مردم در دنیا به اموال مفتخرند و در آخرت به اعمال. 


و فرمود: خودنمایی در بحث و مناظره» دوستی قدیم را از بين می برد و موجب نگرانی شدید می شود. کمترین عیبی که در 


و فرمود: سرزنش کلید دلخوری است و سرزنش بهتر از کینه است. 


و يحيى بن عبد الحمید گفت» شنیدم حضرت هادی به کسی که از فرزند خود پیش آن جناب بد گویی می كرف فرمود: 


نافرمانی برای کسی که به مصیبت فرزند Ցե»‏ نشده. مصیبتی است. 


و فرمود: شوخی سر گرمی سفیهان و کار نادانان است. 
و فرمود: بیدارخوابی خواب را لذیذتر می کند و گرسنگی طعم غذا را می‌افزاید. 


و فرمود: Տա‏ افتاده خود را پیش زن و فرزندت ياد آور که پزشک نمی تواند برایت سودمند باشد و دوست نمی تواند به تو 


نفعی برساند. 
و فرمود: متوجه اندوه تفریط باش تا جلوتر احتیاط لازم را بنمائی. 

و فرمود: خشم بر کسی که ترا اندوهگین و ملول می کندہ پشیمانی است . 
و فرمود: حکمت در طبیعت های Վան‏ نفوذ نمی کند. 


و فرمود: بهتر از کار خوب. انجام دهنده آن است و بهتر از سخن زيباء گوینده آن است و سنگین تراز علم» عالم است. بدتر 
از شر» به وجود آورنده آن است و هولناكتر از هول و هراس کسی است که ایجاد هول و هراس می کند. 

و فرمود: از حسد بپرهیز که اين خوی زشت در تو آشکارا دیده می شود بی آنکه اثری در دشمنت بگذارد. و فرمود: وقتی 
عدل و داد گری در مردم بیشتر از ستمگری بود» حرام است بد گمان شدن به کسی مگر اينكه سابقه داشته باشد. اما وقتی 
ستمگری غلبه داشت. نبايد هیچ كس به دیگری اعتماد کند مگر اينكه بداند او مورد اعتماد است. 


و در بين سخنانی که با مت وکل داشتند به او فرمود: از کسی که با او بدرفتاری کرده ای توقع صفا و پا کدلی نداشته باش؛ و از 
کسی که به او خيانت کرده ای توقع وفا و نه خیرخواهی از کسی که به او بد گمان شده ای. بدان! دل دیگران با تو مشابه دل 


کو السك با ذیگر ان: 


در جواب مت و کل که در باره عباس بن عبد المطلب از ايشان سؤال کرد خانواده شما در باره او جه نظری دارند. فرمود: در 


باره کسی که خدا اطاعت او را بر مردم لازم کرده و اطاعت عباس را بر او واجب نموده» جه می گویند؟ 


و فرمود: با حسن مجاورت به سوی نعمتها بروید و با سپاسگزاری كردن بر آن هاء افزايش نعمت را بجویید. بدانید که پذیرش 
الدین: ۱ - ۳۱۲ - 


| جمه‎ թու 
باب ۲۹ مواعظ آبی محمد العسکری عليه السلام و کتبه إلى أصحابه‎ 


تحف العقول 


»|« 
ف (۲)[تحف العقول] قال عليه السلام: մ‏ تمار 2:84« بھاؤک و لا تُمازخ «Հոն ատ‏ 


ص: ۳۷/۰ 


.١ -١‏ یعنی عباس بن عبد المطلب. 
۲- ۲. الج لتحف ص ۴۸۶. 


٭ |[ ترجمه آتحف العقول: با مردم جدال نكن تا شكوهت ,67 و شوخى و مزاح نکن تا بر تو گستاخ شوند. 


#* | ترجمه | 
«Ծ‏ 
قال عليه السلام: مَنْ 25 52201571 من ՆՀ‏ لَمْ տյա ամր‏ عَليه عى «ն‏ 


**| ترجمه آکسی که در يايين هر مجلس و محفلى می نشیند» تا زمانى كه برخیزدء خدا و فرشتگان پیوسته بر او درود می 


بد > | ترجمه ] 
«f»‏ 


و کب عليه السلام: լթ‏ سل لا مَنْ ال آي أو այք մեն յանա‏ من طلب وله الاب لب ضفت لب 
و من صَبز اط اليد َِ و اس տիա‏ سس ան (35:41 ցն:‏ هو اما يم أو لب 


չն վ 


իո:‏ ترجمه ]امام حسن عسکری عليه الہ لام در پاسخ به مردی كه از او جوياى معجزه و برهانی [بر امامت ] شده بود» فرمود: 
کسی که جویای دلیل و برهانی شود و به آن برسد» سپس از شخصی که دلیل خواسته بر گرددہ دو برابر عذاب می شود؛ و 
کسی که صبر بيشه کند. از جانب خدا «շն‏ می شود و خدا حمایتش می کند. مردم عادت دارند نامه های جعلی بنویسند و 
پخش کنند» از خدا خواهان راہ حقیم كه يا تسلیم و انقياد است. يا هلاکت و نابودی. 


چا ماد | ترجمه ] 
«f»‏ 


5-3« |« خض աաա‏ 222 لاف الشیعه «ՅՑ‏ عليه السلام Այ‏ خاطت الله քա‏ ناس فی «ույ ւան չն‏ عَلَى 
سبل تجا مشک باق متعلق بقوع الأَصلٍ 23 بر شَاكك و ماب աան մաթ: են նամ‏ الہ َم کراکب 
لحر يفرع کا Հաննան ա մայա‏ بهم ليان թն‏ ارد على أل الح 855 :3 իմն‏ حصداً 


من عند գատ‏ 1 مَنْ 25 یمین و մա‏ فان الرَاعِىَ إا اراد آن «Հա‏ عنم جَمَعَهَا باون ھی و 51« 22501 و طلب 
աքն «ռեյ‏ يَدْعُوَانِ إِلَى «Տվ‏ 


**[ترجمه ]در پاسخ به نامه یکی از شيعيانش که اختلاف ميان شیعیان را به اطلاع امام حسن عسكرى عليه الشلام رسانده بود» 


نوشت: همانا خطاب سخن خداوند تنها با خردمندان است؛ مردم معتقد به من جند كروهند: يكى صاحبان بصيرت و بينايى كه 


در راه نجات بوده اند و به حقّ جنكك زده اند» و بدون اينكه شكك و تردیدی داشته باشند» به شاخه اصل آويخته اند و جز من 
هیچ پناهی نجويند. و كروهى دیگر -3 و حقیقت را از اهل آن نگرفته اند؛ آرى آنان همجون مسافران دريايند كه با امواج 
آن به حركت در می آيند و در آرامش و سكونش آرام می كيرند. و كروهى دیگر که به خاطر حسادتى كه دارند» شيطان بر 
آنان جيره و غالب گشته. كارشان انكار اهل حق و دفع حق به باطل است. پس آنان را كه تمايل به راست و چپ دارند رها 
كن. مبادا اسرار را فاش كرده و رياست طلبى کنید؛ كه آن دو موجب نابودى و هلاكتند. 


وروی 


و قال عليه السلام: من توب التی لَا تفر یبیل أوَاحَدٌ (ռք Սլ‏ 
تم قال عليه السلام: الاک فی الاس 281 مِنْ بیب الم علی المشح الْأسْوَدٍ فی Հյ‏ مه (۳). 


*: | ترجمه ]از جمله گناهان نابخشودنی اين است که گفته شود: ای كاش جز بر اين گناہ مواخذه نشوم» سپس فرمود: شركك 


در ميان مردم از حرکت مورچه بر روی پارچه ای سياه در شبی تاریک پنهان تر است. 


4- 21.1 من عاده الناس أن یکتبوا كنا مزوره و بنتشرونها. و العطب: الهلا كك 

۲- ۲. أى قول الرجل المذنب ذلك إذا قيل له: لا تعص. 

-٣‏ ۳. المسح- بالكسر-: البلاس و التقید بالاسود تأكيد فى اخفائه و عدم رژیته بخلاف ما إذا كان غير الأسود لانه այ‏ یمکن 
أن يراه إذا كان أبيضا. 


٭| ترجمه ](بسم الله الڑحمن الرّحيم) ի‏ اسم اعظم خداوند» از سياهى جشم به سفيدى آن نزديكتر است. 
թու‏ ترجمه ] 
«Մ»‏ 


و وج فی بغض Հեյ)‏ عليه السلام لا قؤم ین یتیه فی ارہ ما ییآ ین آبائی ավման լել‏ شک که 


ՀԼ‏ 22 فَإِنْ كان 135 اش اا م (թ:‏ فشک مَوْضِعٌ و إِنْ کان مما ما اص ّث أمُو ا 


ما مَعْنَى هَذَا «Տայ‏ 


#*[ترجمه ]زمانی جماعتى از شيعيان در امامت امام حسن عسکری عليه ال لام دچار اختلاف شدندء ايشان نامه ای بدين 
مضمون نوشتند: هيج يكك از يدرانم مانند من دجار مصيبت شكك و ترديد اين كروه از شيعيان نشده بودند» يس اكر اين 
امامت که به آن معتقد بوده و دیانت ورزیده ايد» موضوعی موقتی و پایان يافتنى بود» جاى شک داشت. تا زمانى كه امور 


خداوند جاری آست: امامت نیز Հայը‏ و باقی خواهد بود؛ دیگر ای ین شک چه معنایی دارد؟! 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


ر ال عليه السلام: 2122 21 ն աշ‏ 
եայ շն‏ ری عَلَى Լեա‏ 
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٭٭[ترجمه]دوسٹی و مخث نيكان با یکدیگرہ پاداش و ثواب آنان است. و دوستى اشرار با نيكان: برتری نيكان است. و 


خصومت اشرار به نيكان» زيب و زيور نيكان است. و دشمنى نيكان با اشرار» موجب رسوايى اشرار است. 
٭ | ترجمه ]| 
"۹ 
قال عليه السلام: ِن الَواضع الم علی کل من مو به و الوس 83 شرف الْمجِلِس. 
իու‏ ترجمه ]از نشانه های فروتنی: سلام كردن به همه و نشستن در "յան‏ مجلس است. 
թո‏ جمه ] 


«Ն» 


قال عليه السلام: من լոյ‏ الضحک من չմ‏ عجب. 


| تر جمه ]خندہ بی دلیل وی مورد از جهل و نادانى است. 


| جمه‎ թու 
(Ե 
حسته آخماها و إن رای 422 أفقاها.‎ Հե و قَالَ عليه السلام: ِنَ 588 )2282 48( جار إِنْ‎ 


**[ترجمه ]از جمله گرفتاریهای کمرشکن؛ همسايه ای است كه چون خوبی يا كار نيكى ببيند آن را پنهان سازد» و چون بدى 


سينك آن را افشا نماید . 
* | ترجمه | 
(ԵԾ‏ 


աա.‏ 322 قوی الله و الوح فى دينك و մա:‏ و ِذق Համ‏ و اء լ Հեն‏ من نمكم 
20312 و طول اتود و شن الجوار بدا 225212 الله عليه و آله لوا فى عشانرجع و اشْهَدُوا այա‏ 
աւա‏ 


و ادوا وا خشوقهم قب الیل منکم ! إِذَا ارح فی دینه و 279123 حدیثه و ادى لاه و عشن له مع الاس قبل ًا شتیع 


ہووت و لا تَکوُوا تَا جروا ان مودو وفوا عن 12 قییح թեն‏ فنا مِنْ ՀՅ յար‏ 


اق շաա‏ کنا ئن الک 21 عق فی كتاب اللہ و وة ین 10434825 անման,‏ ود یو 
داب 7231 4943 25801833 و 58213318 41215 23128 صلی الله عليه و آله فان الصَّلما علی رَشولِ الله عَشْرٌ 
مات اقظوا ما 
ص: ۳۷۲ 


-١‏ ۱. الفواقر: جمع فاقره أى الداعیه العظیمه فكأنها تکسر فقر الظهر. 
۲- ۲. الضمیر يرجع الى المخالفین أو յն»‏ الناس. و فى المصدر كلها بضمیر الخطاب. 


**[ترجمه ]امام حسن عسكرى عليه الت لام به شيعيان فرمود: شما را به رعايت تقواى الهی» يرهيز در دين» تلاش و كوشش در 
راه خد راستگوپی؛ يس دادن امانت به کسی که به شما اعتماد كرده - خوب باشد يا بد - طول سجده و خوش همسایگی 
سفارش می كنيو زبرا مود صلی ال علیه و اله وميل همین دستورات را آورده است+ و (اینها را) در میان قوم شود يريا 
کنید. در عزایشان ش رکت» و از بیمارانشان عیادت و حقوقشان را رعایت کنید؛ زیرا هر یک از شما که در دینش پارسا؛ و در 
كلامش صادق بوده و امانت را يس دهد و اخلاقش را با مردم نیکو دارد و سبب شود گویند: او شیعی مذهب است» همین 
امر مرا شاد و خرسند می سازد. از خدا بترسید. و پسندیده و نیکو باشید نه بدنام و رسوا. دوستی و محبّت را به سوی ما جلب 
نماييد و زشتی را از ما دور سازید. زيرا هر خوبی که در باره ما می گویند ما اهل آن هستیم و هر بدی که درباره ما می 
گویند ار ما به دور است. ما را در کتاب Ա»‏ سال و با رسول دا صلی اللّه علیه و اله و سم خویشی رس است و از 
جانب خدا پاکی و طهارتی «Հա‏ غير ما هیچ كس دعوی اين مقام نکند جز دروغگو. بسیار ذکر خدای گویید و در فکر 
مرگ باشيد و زياد قرآن بخوانید و بر پیامبر صلوات فرستيد» زیرا صلوات بر پیامبر ده حسنه دارد. سفارشاتم را به خاطر بسپارید 


و شمارا به خدا می سپارم» و سلام و درود من بر شما باد. 
թո‏ جمه | 
»¥« 


و ال عليه السلام: لیس 355 کثره الصّيَام و الصّنَاءِ و այլ‏ الْبَادَهُ 543225 فى أمر 1« 


* | ترجمه ]عبادت به کثرت روزه و به فزونی نماز نیست. بلکه به تفکر بسیار در امر خداوند است. 


عطی عَسَدَۂ و ان اتل خانه (۲). 


#[تر جمه آچه بد است آن بنده ای که دو رو و دو زبان است. برادرش را در حضور می ستاید و در غیاب بد گویی می کند؛ 


اگر پاداش بابد بر او حسد ورزد و چون گرفتار شود تنهایش گذارد. 


| جمه‎ թու 


«14» 


Շու 


23 
وا 


իճ:‏ ترجمه آخشم کلید هر شڑی است. 
թու‏ جمه | 


«15» 


ال عليه السلام لته فى աոա‏ و این مراکم بام فی .541 بین طَهرَاتيكم 61707 Լան‏ بام فی 


ջ‏ مل 
و 12 - 


յա‏ تا علکم ای 51 գե‏ مرت و أَْرَكمْ اه من ادل كليل 2:82 ամ‏ أَهْلَ 824 Տ‏ يمهم من أَبْمَانھم 
25 44 و لَِشُومَا فى չգնան‏ و ال عليه السلام لَهُمْ وا بهذا شيعتنًا. 

*؛* | ترجمه ]امام حسن عسكرى عليه الشلام در سال ۰ به شيعيان فرمود: تاکنون چون در ميان شما بودیم؛ دستور ما به شما 
اين نوف که انگشری را به دست راست كتيده ولی اکتون با فرا Ծայ‏ دووان ածած‏ تا زمانی که خداوند خود كان ما و شما را 
ظاهر و آشکار سازد» انگشتری را به دست چپ كيده که آن از بهترین نشانه های شما بر ՀԳ)‏ ما اهل سک است. پس 
شیعیان در حضور آن حضرت عليه الشلام انگشتری از دست راست بیرون آورده و به دست چپ خود کردند. حضرت به آنان 
فرمود: اين مطلب را به شیعیان ما بگویید. 


| جمه‎ թու 
۷ 


کے لے 


عليه السلام: أقل النّاس اعد «ՀՀ‏ 


Շու 


3 


٭ |ترجمہ]آسایش «Տ‏ توزان از همه مردم كمتر است. 
۷| ترجمه | 


«1/» 


ا 


و ا :زاناس من وف عند اله اغب الاس تن գմ‏ .12224 رَد الاس من ترک ارام 151 


اجتهاداً من رک այո‏ 


**[ترجمه ]پارساترین مردم کسی است كه در امر شبهه ناک توقف کند و عابدترین ايشان کسی است كه واجبات را انجام 
دهد. زاهدترين ی آنان کسی است كه از حرام دورى كندء و يرتلاشترين مردم کسی است كه كناهان را رها كند. 


* | ترجمه | 


- 


5-2 


233315 شرا ف 


4 أغطا 


«31» 


ՀԵՀ عليه السلام: کم فى آجال نو‎ մն) 


7 
Մ 


ան քյան յցա‏ طی «ա:‏ وا بُ رک حريصٌ ՄԱ‏ 251 غك خر 
وَقَاةُ. 


VY ص:‎ 


٦٦‏ فی بعض النسخ! حذله). 
۳۳ أى بينكم و فی جماعتكم. 
۴- ۴. الحقود: الكثير الحقد. 


**#[ترجمه ]یی شک شما را عمرى كوتاه و روزهايى محدود است و م رگ ناكاه و بی خبر سر می رسد؛ هر كس خوبی و 
خيرى بيافشاند» خوشی و سعادتى درو کند» و هر كس بدى و شڑی افشاند» ندامت و يشيمانى درو كند. زارع و کشاورز را 
همان باشد كه افشانده است» کندرو از بهره اش در نمی ماند. و حريص آنچه از او نيست درنمى يابد» و هر کس كه نعمتى 


يابد خدايش ارزانى داشته» و هر كس از شرّی محفوظ ماند خدايش او را حفظ كرده است. 
* | ترجمه ] 


«ՆԻ» 


- 


و قال عليه السلام: الْمُوْمِنْ بر که عَلَى الْمَؤْمِن و ԹՀ‏ الکافر. 
* | ترجمه |مؤمن براى مؤمن مايه برکت و بر کافر حججت و دلیل است. 


* | ترجمه | 


«¥1» 


و ال عليه السلام: قلاخ فى مه و كم الککیم فی له 

**[ترجمه |انديشه و خرد فرد احمق در دهان اوء و دهان فرد حكيم در انديشه و خرد او است. 
#[ ترجمه | 

ՓԵ 


و قال عليه السلام: ا «ՏԱՀ:‏ )33 مَضمون عَنْ عمل مفژوض. 


| ترجمه ]مبادا روزى تضمين شده» تو را از عمل واجب باز دارد! 


**[ترجمه ]هر كس از وضوى خود تعدّى كند (زياده از مقرّر بشويد يا آب بريزد) همانند نقض كننده و باطل كننده آن است. 


] ترجمه‎ թու 


«ff» 


Շու 


23 
وا 


عليه السلام: ما ترک ال عَزِيرٌ الا 05 و Ամ‏ به ذلیل الا 


**| تر جمه ]هیچ عزیزی حمّى را رها نساخت و حقی را زیر پا نگذاشت جز آنکه خوار شدء و هیچ فرد ذلیلی به حقّ تن در نداد 
جز آنکه عرّت یافت. 


| جمه‎ թու 


ن۵ 


Շու 


3 
ما 


عليه السلام: صدیق اجهل تب 
* | ترجمه ]دوست فرد جاهل» رنج و زحمت است 
**[ترجمه] 
»۶« 
و ال عليه السلام: حَضْلَنَانِ لیس Ա83‏ ی 2 «Ակ ծամ‏ و تم 511 
** | ترجمه أهيج جيز برتر از دو خصلت: ايمان به خداء و سود رساندن به برادران نيست . 
**[ترجمه] 
»۷« 
و قال عليه السلام: »35 علی وَالِدِهِ فى 23522 55242811 
**[ترجمه]كستاخى فرزند بر يدر در ایام کود کی مايه ناسياسى او در ایام بزرگی است. 
#[ترجمه] 
«A»‏ 
قال عليه السلام: یش ِنَ لدب هافر عِنْدَ الْمَخرُونِ, 


۷| ترجمه |اظهار شادی در حضور فرد غمگین» دور از ادب وانسائت است. 


- 
շա ոթ ԿՅ o من‎ 


و قال عليه السلام: عبر مِنَ ԱՀ‏ ما |15 215 بغضت [ տագայ‏ د 28 مِنَ الْمَوْتٍ ما 0381 بك أخببت ճամ‏ 


#*[ترجمه |بهتر از خود زند گی آن چیزی است که چون آن را گم کنی از زند گی متنفر شوی» و بدتر از مرگ چیزی است 
թու‏ جمه | 


«Էշ» 


و قال غلية عليه السلام: رياه الْجَاهل و 52157 د عَنْ عَادَبِهِ كالمُغجز. 


٭|ترجمه]آموزش دادن به نادان و ترک عادت معتاد همجون معجزه است. 
* | ترجمه ] 


«ԷՖ 


Շու 


3 


عليه السلام: لاضع :25« 1 شد եչ»‏ 
*##[ترجمه |فروتنى و تواضع نعمتى است که هیچ كس به آن حسادت نمی کند. 
٭| ترجمه ] 


«ՀԾ 


22 


Շու 


2 


عليه السلام: մ‏ تکرم رل بمَا Յո‏ 
**[ترجمه ]هیچ كس را به گونه ای كه موجب زحمت او شود احترام نکن. 
##[تر جمه ] 
«Է»‏ 


մ" Փ 


و قال عليه السلام: Աաաա ՀՅ Նա ն‏ ند مان 


**#[ترجمه ]هر كس كه برادرش را در خفا و ينهانى اندرز دهد» بدون شک او را آراسته» و اگر آشکارا موعظه كند رسوايش 


ساخته است. 
۷| ترجمه | 


«Էֆ» 


«յ 


له մ‏ و له فيا نغمه Կ, շմ‏ 


Շու 


3 


عليه السلام: ما من يليه تل الا و 
#٭[ترجمه آهیچ گرفتاری و بلایی نيست جز آنكه نعمتى الهى آن را احاطه كرده است. 
٭| ترجمه | 
«A»‏ 


قال عليه السلام: ما أ بالْمُويِن ۾ أَنْ تكون له رغه تذله. 


|[ ترجمه آچه زشت است برای مؤمن» تمايل به جيزى كه مايه خوارى او است. -. تحف العقول: ۴۸۶ - 


ف (١)[تحف‏ العقول] 26 عليه السلام إلى إشححاق بن إشماعيل لاور 22 نا ال )٢(‏ و یاک بستره و ولاک فی ججمیع 


یت کر مم سے سم 253 بَابُع اخسان الله Էա‏ 


VF ص:‎ 


.۴۸۴ التحف ص‎ .١-١ 


۲- ۲. هو ثقه من أصحاب أبى محمد العسكرىٌ عليه السلام و ممن كانت ترد عليهم التوقيعات أيضا. 


و 315 مثلک من قذ رَحعه الله و Է-ն:‏ بصیرتکک աա‏ وا 28 բա:‏ نغعته دُخُولَ الْجَنَّهِ و لیس من نغمه و إِنْ جل «ոի‏ ها و عَظم 


Խորն: علیها مود شکرما‎ Հա» ث‎ Հոտ մ و امد‎ լ աշե: 
سبیلک علی اه و‎ մշ علیکک من رَحْمَتهِ و جاک مِنَ الْھلکھ و‎ 11 ա աԱ ա الح الہ آفصل ما مه امه إلى‎ 
ام الله راک‎ 


Հա‏ و Նա:‏ نرکا خب مله ն շի ատա բա‏ زا و کات نكم فى րմ‏ اماضی عليه السلام 
մ‏ عقی الہ و فى ամ‏ کر ثور کشم یه ան‏ یر تخشردی اي ولا فسوی اون مساق 
رع من عذه الا آغنی هر فى اجره آغمی و أضل با با نعاق ي + نمی الصا و لک سی رت الى فی 
شور و یک قول اللو فى شخکم کنابه جک اي 2 الم فول رب لم 2-5 أغمى و هد کنث Նոա‏ قال کذلک 
یتک ԿՀ Ան1‏ و کذلک ام سی 0ع) و ی اقم من مہ الله عَلی առա տպարան Ժամն‏ 
بقل من تلف ین 401 2890 553 و آبائه աԱ‏ الم ين علوم տամ‏ العلم و رخ ال و رکا ینب یک ھا 
ی تبون ան Լյ‏ ومکم عن الق ص يفون و و بلاط نون و بِنِعْمَهِ الله 52315283 من يؤْمِنُ يبغض 
لتاب و بكم ագ‏ نما جزاه من یفعل ذیک یکم وین عبرم إل زی فی العیء الا و لول عرذاب فى ՄՀԱ‏ 
ذلک و الله ամ տեի‏ إن الله به و ա այ‏ 3 علیکم 21 մ‏ برض ذلك علیکم յա Հա‏ 


ص: ۷۵ 


۱-۱. فی بعض النسخه فأنا آقول؛ 

«մյ فی بعض النسخ١ وانها أيم‎ ٦٦ 

۳ بعض النسخ١ ١‏ يا ابن إسماعيل). 
۴ ۴. طه: ۱۲۶. 


۵- ۵. تاه يتيه: ضل و ذهب متحیرا. 


یل ԱՑ»‏ إن هو علیکم ليميز . .. یت اليب و ليلق . . ما فى ص دو رکم و لیمتعض ما فى قلویکم لا ای 
شمه الله و َال فََاِلکع فى 22825 علیکم الج و ار و ام الصا و یا رگا و الم و الاي و عل كم 
Նկ‏ تشون به أَْوَابَ الْفََائْضِ و مفتاحاً ای سبيله- و ا محمد صلی الله عليه و آله و աա աչն‏ کشم عیازی 2( 
كَالْبَهَائم لا تغرفون فَرضاً ین ایض و هَل تذل (ճա‏ 


մլ‏ من باب Աճ‏ م علیکم Ան անը‏ 10:55 له فى کتابه ايوم 4483 بتكم و Հա‏ علیکم نغمتی و ضیث 
كم թամ‏ دي 2278 علیکم 41150 حقو ات رکم باه ليجل کم ما وراء هوركم من آژواجکم و أنوالکم و ما کلکم 
و عشاریکخ قال اله ل لا أشكلكم այյ մլ Նան‏ 8« ۴ (4۴ اون من بل թան‏ عن 722 ԹՅԱ‏ 
e‏ کب یہب سن 


و مِنْ بغد إِقَامَتى کم թթ)‏ بْنّ عَبده(ع) 


دی سوج رپ بت وکس 


ار زیم Հայտ‏ و و 


ص: ۳۷۶ 


.١ -١‏ الحیاری- بالفتح و الضم-: جمع حیران. 

۲- ۲. فى بعض النسخ! قر به). 

۳- 7 المائده: ۵ 

۴- ۴. الشوری: ۲۳. 

۵- ۵. فى بعض النسخ! معاذ کم». 

۶- ۶ إبراهيم بن عبده و محمد بن موسی النیسابوری کانا من أصحاب الهادی و العسکری علیهما السلام و روی الکشی- ره- 
کی եզո տանքը‏ 


صر کم عَلَى أف ركع 213 այի‏ 5142 و و فهمت الم ամայ‏ 2 ما ہُو فی 22212368( 


Ք 


ն8‏ و حَوْفاً من خشیه الله و رُجُوعاً լյ‏ طاعه الله اغملوا ما شم - یری الله عملکم 425253 الْمَؤْمِنُونَ թ‏ :5952 إلى عالم 
لیب و الشهاه فيكم بنا قزر تعملون (۲) 


- 
ع 


وَالْحَمْدُ لله 27 الْعالمین و صلى الله على مُحمّد و آله أجمعين. 


کش ۳ [رجال الکشی]: عکی بَغض اقا تیاور رج لا شرحاق بْنٍ մտա)‏ من أبى ՎԿ‏ عليه السلام وقي فوح 


- 


عليه السلام ն‏ إِسْحَاقَ بْنّ إشماعیل سرا الله و یاک بره إلى آخر ابر مع 8 و աթե)‏ اوتا فی ա‏ تاربخه ع. 
**[ترجمه آتحف العقول: نامه آن حضرت به اسحاق بن اسماعيل نيشابورى: 


خداوند ما و شما را در پرده خويش پوشانده» و تحت توتجھات خود در تمام امور قرار داده است. نامه ات را دريافتم. خدا تو 
را رحمت كند. ما به شكر خدا و نعمت او خاندانى هستيم كه بر دوستان خود دلسوز بودہہ و از [ديدن] احسان و فضل پیاپی 
خداوند بر آنان شادان و خرسندیم. و هر نعمتى كه خداوند تباركك و تعالى به ايشان می دهد را به شمار می آوريم؛ پس 
اميدوارم که خداوند نعمت خود را بر تو و امثال تو (آنان كه خدا ايشان را مورد رحمت خود قرار داده و همجون تو بينايشان 
ساخته) به كمال برساند. و كمال نعمت خود را ورود به بهشت مقذر فرماید. و هيج نعمتى هر جه والا و ارجمند باشد, اداى 
فك اعد ملس ճայի‏ تاش مان اک سر غا کاانتدر սաա‏ اا7 مر از ما չո‏ هنا قفن 
حمد و سپاس می گویم» زيرا رحمتش را بر تو ارزانی داشته و از هلا-كت نجاتت 355 و راهت را در عبور از آن « گردنه» 
هموار ساخته» و سوكند به خدا كه آن گردنه ای سهل العبور نیست. كارش سخت و راهش دشوار و گرفتاریش بز رگ باشدء 
که ذکر و باد آن در وشته های پیشینیان هست ری شک برخی از شما زمان امام پیشین - علیه التبلام - تا وفتی که 


درگذشت و تا همین روز گار که من در آن هستم» کارهایی داشتید که نزد من» در آن امور نه پسندیده بودید و نه توفیق يافته. 


يس ای اسحاق» به يقين بدان» هر كس که از اين جهان کور خارج شود در آن جهان نيز كور است و گمراه تر. ای اسحاق» 
منظور نه کوری چشم است «ՏԱ‏ کوری دلهایی که در سینه ها است و این همان سخن خداوند در کتاب محکم او است که در 
بیان زبان حال فرد ستمگر می گوید: رب لِم حشوتنی أغمى و 13 کنب بص یرا٭ قال کذلکک نک آیائنا կեան‏ و کذلک 
اْو تٌسی» - . طه / ۱۲۵ و ۱۲۶ - [می گوید: «پرورد گارا؛ چرا مرا նն‏ محشور کردی با آنکه بینا بودم؟» می فرماید: «همان 
طور که نشانه هاى ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی. امروز همان گونه فراموش می شوی.») و کدام آیه بز رگتر از 
حورت خدا است بر خلقش و امین او در شهرهایش و گواه و شاهد او بر «ԽՄ Վ‏ يس از پدران گذشته اش յտ‏ 
نیا کانش و اوصیایش که سلام و رحمت و برکات خدا بر تمامشان باد؟! يس به کجا سر گردان شده اید؟ و همچون چارپایان 
به کجا می روید؟! آیا از حقٌ رو گردان و به յեն‏ مایلید؟ و به نعمت خدا کافر شده اید؟ يا از شمار کسانی هستید که به 


بخشی از کتاب ایمان آورده و به بخشی دیگر کافر شده اید؟ 


سزای برخی از شماء یا دیگران که چنین می کنند» جز خواری در دتا و عذاب طولانی در آخرت جاوید نخواهد بود؟! سو گند 


به خدا كه آن رسوايى بزركك است! به راستى كه خداوند وقتى واجبات را از سر بخشش و رحمت خود بر شما واجب 8 յո‏ 
نه برای حاجت و نياز بود» بلكه از سر رحمت و مهرورزی خود. که جز او معبودى نيست. بر شما است تا آلوده را از پاک جدا 
كنيد و نیات درونتان را آزمایش كنيد و «թ‏ را در دل داريد خالص و پاک سازید تا در رسیدن به رحمت او بر هم پیشی 
كيريد و در بهشت ای جایگاه هر کدامتان بر دیگری [با توجه به اعمال] برتر آید؛ بنابراین فریضه حخ و عمره و برپایی نماز 
پرداخت ز کات روزه و ولایت را بر شما واجب فرمود و بر شما دری گشود تا در فهم فرایض از آن یاری طلبید و تا کلیدی 
در تحصیل آن باشد. اگر محمد صلی الّه عليه و اله و سلّم و نیز اوصیای از فرزندانش نبودنده شما سر گردان و حیران همچون 
جاريايان» هیچ یک از واجبات را نمی شناختید. آيا راہ ورود به هر شهر جز از در آن است؟ يس آنگاه خداوند» يس از 
«ւա ծն յն‏ اباقان تا ات وا ان سر افيه آ کت تکم دینک و մատ‏ ھک աաա‏ ووفدیت اكه 
թար‏ دینا» -. مانده /۳-: [امروز کسانی که کافر شده اند. از [ کارشکنی در] دين شما نوميد گردیده اند. يسء از ايشان 
مترسید و از من بترسید. امروز دين شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم» و اسلام را برای شما [به عنوان] 
آیینی بر گزیدم.) بنابراين حقوقی را برای امامان خود بر شما واجب ساخته» و به رعایت آن امر فرموده است تا هر جه از زن و 
نال وھ تق ՆՅԱ‏ درس Աաաա ան ԱՆՆ ախակ‏ لا شلك ակ Նման‏ 3553 
الْقَوبى» -. شورى / 7 -: [بگو: «به ازاى آن [رسالت] ياداشى از شما خواستار نیستم» مگر دوستى درباره خویشاوندان.+]ء و 
بدانيد هر كس كه [در اداى اين حق] دريغ ورزد» به خود بخل ورزيده و خداوند , بی نیاز و توانگر است» و شماييد كه فقير و 


نيازمنديد» هيج معبودى جز او نیست» و بی گمان این بحث با تمام آنچه برای شما و بر عهده شما بود به طول كشيد. 


اگر نبود كه خداوند می خواهد نعمت خود را بر شما تمام کند يس از وفات امام سابقء دیگر نه از من خطى ديده و نه 
كلامى مى شنيديد. شما [هنوز] در كار آخرت خود غافليد و يس از آنكه ابراهيم بن عبده را براى شما منصوب داشتم و نامه 
ای كه توسّط محتد بن موسى نيشابورى به سويتان ارسال كرده ام - که خداوند در هر حال ياور ما است - مبادا در باره خود 
كوتاهى كنيد كه از زيانكاران محسوب خواهيد شد؛ يس دورى و هلاکت باد آنان را كه از اطاعت خدا روى بر گردانده و 
اندرز امامان را نيذيرفتند» که خداوند شما را به طاعت خود و پیامبرش و صاحبان امر فرمان داده» اميدوارم خداوند به سستى و 
بی توجهیتان رحم کند» و شما را بر اعتقادتان يايدار سازد؛ جه جيز آدمى را نسبت به پرورد كارش غره كرده است؟ اگر 
نا« 
به طاعت خدا بازمی گشت. هر چه خواهید انجام دهیده الک و ره 42 8 ردو إلى عالم الب و الها فيد م ہما 
گر այնմ‏ س تو ۹۴7و يه ژودی دا و ոնա‏ شا را شوآمند دید: آنگاه աա‏ دانای الا آشکاره 
باز گردانیده می «եջ»‏ و از آنچه انجام می دادید به شما خبر می دهد.»)» و الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و 


اله أجمعين. -. تحف العقول: ۴۸۴ - 


کتاب مختار رجال کشی: از بعضی افراد مورد اعتماد نیشابور نقل شده است که از جانب امام حسن عسکری عليه ال لام 
توقیعی برای اسحاق بن اسماعیل بیرون آمد که آن حضرت عليه Փա‏ در آن فرموده بود: خداوند ما و شما را در پرده 
خويش پوشانده» و تحت توجهات خود در تمام امور قرار داده است...تا آخر خبر با تغییرات و زیاداتی که در ابواب تاريخ امام 
حسن عسکری عليه التلام در آن کتاب نقل شده است. 


#* | ترجمه | 


«Է» 
լ... عليه السلام: إن لاء م مشدارا فان‎ ՀՏ աա ՀՅ. ال باهر( قال أَبُو‎ 
ہ7"‎ ۵٥۵۷ 538: ون تھی ٹہ اھ وھ" و‎ 


كيدا مَنْ آظهر عَدَاوَتَةُ- خسن الصٌُورَہِ ور 7 07 Հւ‏ امع անա‏ 
ؤمجوۃ الاس لع ينال لت Քայ‏ ومیل Հավ աճ աա,‏ لوب 18536 70ھ "و 


tp: 
15 

0 

օ 


յո: 55‏ خير من ալամ‏ من եմ‏ شره من آکتر الْمتَامَ رَأى Հմի‏ 


الظاهر أنه عليه السلام يعنى أن طلب الدنيا كالنوم و ما يصير منها كالحلم. 


- 


و قال عله عليه السلام: Հաւ կոյ‏ ۶ و مک յմ)‏ راعه اقب مَنْ لم بجر 


VY ص:‎ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ! لصدعت». 

۲- ۲. اقتباس من الآيه الوارده فى سوره التوبه: ۱۱۶. 
۳-۳ مختار رجال «ՀՏ‏ ص ۴۸۱. 

۴ ۴. مخطوط. 


ویر بہت ۶+ ی ԱՆԵՆ:‏ 0 


و 0 7257 Ատ‏ تا کتبا علی ظهر کتاب قد ص ذا 1235 الم تي էե‏ ا الاو وت 
ال 2 و وٹ ای و ميوت ای وف اليد کاو رت لم فی բեն‏ 


--.- 


ր 3 1 «նր‏ 3 سََلْفَجر 1 էս‏ سد يَعْلَ ۳ ین چا այրը‏ 3 ین من یت 


٭| ترجمه |الدره الباهره: حضرت امام عسكرى عليه الشلام فرمود: سخاوت اندازه دارد» 51 زيادتر شد اسراف است. و احتياط 
و دورانديشى نیز اندازه دارد» اگر زياد شد ترس است. اقتصاد و ميانه روى اندازه دارد» اگر زياد شد թա‏ است. شجاعت 


اندازه دارد» اگر اضافه شد تهور و بی باكى است . 


در ادب تو همین بس كه از آنجه از دیگران خوشت نمی آيدء پرهیز كنى. از هر زيركى که آرام است بترس. اگر مردم Ա»‏ 
عاقل بودند دنيا خراب مى مانك. 


بهترين برادران تو کسی است که خطای تو را نسبت به خود فراموش کند. ناتوانترين دشمنان از لحاظ مکر و حيله دشمنی 


است كه دشمنى خود را آشکار نمايد. 


زيبايى جمال ظاهر است و عقل خوب داشتن» زيبايى باطن. هر كه به خدا انس داشته باشد از مردم وحشت دارد. هر كه در 
برابر مردم پرهیز ننمايد از خدا يرهيز ندارد. كارهاى زشت را در خانه ای قرار داده اند و كليدش دروغكويى است. هر گاه 
دلها در نشاط باشند آن ها را به عبادت عادت دهيد و اگر فرار (اكراه) داشته باشند آن ها را رها كنيد. رسيدن به کسی كه به 
او اميدواز تی نهر است از همتشيتى با کسی که اق قر او فر اماق تی کسی که راد در خر اب ناش غراھای بريشان 
می بيند. (ممكن است منظور امام عليه الالام اين باشد كه دنياطلبى مانند خواب است و آنجه حاصل اين تلاش است مانند 


خواب ديدن است.) 


و فرمود: نادانى دشمن و حلم» قدرت است؛ کسی که به وسيله حلم جرعه جرعه خشم خود را فرو نخورد» آسايش دل را 
نجشيده است. اگر آنچه مقدر است بايد انجام شود» زارى و اندوه برای جيست؟ از سفره كريم که برخوری تو را دوست مى.. 
دارد اما برخورداری از سفره شخص يست تو را نزد او بی ارزش می کند. هر كس طعا با ورع باشد و آراسته به بخشش و 
نيك وكارى» دشمنانش از او تعريف می كنند و در يناه تعريف و تمجید» از نقص و انتقاد در امان است. 


یکی از اشخاص مورد اعتماد گفت» در يشت كتابى دیدم. به خط امام عسکری عليه الشلام نوشته است: بر قله كوههاى بلند با 
كامهاى نبوت و ولایت بر آمديم و طريقه هاى هفتگانه را با نور جوانمردى روشن كرديم. ما شيران بيشه شجاعت و باران ژاله 


سخاوتيم. در ميان ما شمشير و قلم در دنيا و يرجم حمد و علم در آیندہ است. فرزندان ما پیشوایان دين و هم سوگندان يقين و 


جراغهاى روشن امتها و كليد جود و بخششند. موساى كليم به زيور برازنده نبوت آراسته گردید چون ما او را وفادار يافتيم» و 


روح القدس در بهشت آسمان سوم از ميوه هاى تازه رسيده جشيد. و شيعيان ما گروه نجات «ՅՆ‏ و پاکانند؛ يشت و يناه و 
حافظ و نگهبان برای ما و عليه ستمگران همداستان و متحدند. به زودی» يس از تمام شدن دوران طواويه و طواسين» چشمه 


هاى زند گی بعد از شراره هاى آتش بر آن ها می جوشد. 

| ترجمه‎ իո: 

آقول 

هذه حکمه بالغه و نعمه سابغه تسمعها الاذان الصم و تقصر علیها الجبال الشم صلوات الله علیهم و سلامه. 


##[ترجمه ]این حکمت ամն‏ و نعمتهای سرشاری است که به گوشهای کر و ناشنوا می‌خورد و کوههای ՎՆ,»‏ کوتاه تر از آن 
است که بر قله آن برسد صلوات الله عليهم اجمعین. - . الدره الباهره: ۸ - ۶۵ - 


| جمه‎ թու 
«f» 
ոյ բա, العشکری عليه السلام: مَنْ مَدح عير المشتجق فقذ قامَ‎ Մա اعلام الدین (۲) قال بو مُححمّدٍ‎ 


و قال عليه السلام: ا غرف امه الشاك و لا كر մ կան‏ 


و قال عليه السلام: افع الم 12324 ذت احمل پشکنک 00 لكل بزم رذق جدیدا و الم أن բել‏ فى الْمَطَالِب تب 
با و ورت اب و العا اضہز تّى يتح الله لک կաա‏ الول فيه فما ավա անշ ազատ‏ 
الْمَحُوفٍ فَرُبَمَا 30« نوع [نؤعاً] مِنْ أدب الله وضو յա‏ 


ص: ۳۷۸ 
.١ -١‏ کذا. و الصاقوره: السماء الثالثه. و باطن القحف المشرف على الدماغ و المراد الأول. و الباكوره: أول ما يدرك من 


الفاكهه. و أول كل شی ء. 
۲- ۲. مخطوط. 


ատ‏ عا تمرم لم نذ رک و انا الها فى 238837 لک բալ‏ بالق ՀԱ‏ ےج تی 


ԱՆՆ Ը ՏԱՐԱ سیت‎ Ա: 


ن لِلمُخا 


Հին‏ اف 


6. 


و قال عليه السلام: - یز رانک مَنْ یی دک )55 إخسائك له 
E,‏ مق գե‏ عداوته. 

وَقَالَ عليه السلام: مش الصُورَهِ մաշ‏ ظَاهِرٌ و هی յայ‏ جمال Հեն‏ 

وَكَالَ عليه السلام: أَولَى النّاس եի ա պե Հան‏ 

و قال عليه السلام: مَنْ الل «ԱՆ‏ اشتوعش անի‏ و له لس لته ین النّاس. 
و قال عليه السلام: Հ.‏ الْحَبَائْتٌ فى بیت و الکذب կյա:‏ 

وق عليه السلام: ذا Այն այն) «րա‏ و | رت فردعوا. 
و ال عليه السلام: اللاف بمن ترجو :28 ین لام مع من لا وک 
و قال عليه السلام: Արմ‏ > ححصم و الْحلم حكم و لع یقرف رَاحة القلوب من لَم برغ ՀՆ‏ عم غضص الصَّبر و Վայ‏ 


و قال عليه السلام: مَنْ رکب طَهْرَ الباطل ترّل به دار ԱՅ‏ 
و قال عليه السلام: الْمَقَادِيرٌ لاله لا دتم մակ‏ و 4050 )42822 մ‏ تال بالشره و تفع بل ناک ԿՏ‏ 
ال عليه السلام: թն‏ الكريم يحت بم يتيك یه و برک من و ال լան‏ اعد کت کا یچ 


عليه السلام: مَنْ 833154 2-2 و الْكرَمٌ طب Նի չար‏ له کر ջա.‏ عا عليه و اضر مِنْ 4 بحشن الا 


- 
1 


313 طیب الطعام. (رغب به عليه السلام على صوم النهار و قیام الليل). 


*| ترجمه |اعلام الدین: حضرت امام عسكرى عليه الشلام فرمود: هر کس بستايد كسى را كه شايسته (ستايش) نيست» خود را 


متهم كرده است. 
ور «մամա‏ تمن شتاسد مك سياسكران وسباسكرزارى تی کٹد نگ عارف: 


فرمود: جلوی سوال و درخواست (از کسی) را تا موقعی که برایت امكان دارد بگیر زیرا هر روز را رزق جدیدی است. و بدان 
که التماس ارزش را از ميان می برد و موجب رنج و خستگی می شود. صبر كن تا خداوند دری را بگشاید که به آسانی وارد 
آن شوی. چقدر نیکی به گرفتار نزديكك است و آسایش به بیمناک ترسان. گاهی ممکن است تغيير زند گی تأدیبی از جانب 
خدا باشد و بهره ها درجاتی دارد. يس در مورد میوه ای که نرسیده. عجله مکن» به موقعش به آن خواهی رسید. بدان! آن 
كين که تدبیر حال تو را می کند بهتر می‌داند جه وقت براق تو صلاحیت دارۍ په حسن انتخاب او اعتماد کن تا اوضاعت 


خوب شود. نیازهای خود را پیش از موقع» با عجله مخواه که موجب تنگدلی و ناراحتی و ناامیدیت می شود. 


سخاوت مقدار معینی دارد و اگر بر آن افزوده گردد اسراف است. احتیاط اندازه دارد و اگر از آن گذشت ترس حساب می 


شود. میانه روی محدود می باشد و اگر از آن تجاوز کرد بخل به حساب می آید . 
امام حسن عسکری عليه الشلام فرمود: شجاعت اندازه ای دارد و اگر از آن گذشت بی باکی است. 


امام حسن عسکری عليه الشلام فرمود: مبادا افراد باهوش كه چشم بر هم نمی گذارندہ به تو آسیبی برسانند. اگر اهل Ա»‏ عقل 
داشتند (و آن را به کار می بستند» هرگز دنيا آباد نمی شد بلکه) دنیا خراب می كشت 


امام حسن عسکری عليه الشلام فرمود: بهترین برادرانت کسی است که بدی ات را به خود از ياد ببرد. 

امام حسن عسکری عليه الشلام فرمود: آن دشمنی ضعیف ترين نیرنگ را دارد که دشمنی اش را آشکار کرده است. 

امام حسن عسکری عليه الشلام فرمود: نیکویی چهره» زیبایی ظاهری و نیکویی خرد. زیبایی باطنی است. 

امام حسن عسکری عليه الشلام فرمود: شایسته ترین مردم به محبت» کسی است که (مردم) به او امیدوارند. 

امام حسن عسکری عليه الشلام فرمود: آن که با خدا انس یاہدہ از مردم بگریزد. و علامت انس با خداء وحشت از مردم است. 


امام حسن عسکری عليه الشلام فرمود: پلیدی ها در اتاقی نهاده و کلید آن» دروغ قرار داده شد. 


امام حسن عسكرى عليه الشلام فرمود: هر كاه دل ها با نشاطند» (علم و معرفت) را به آن ها بسپارید و هر كاه كريزانند» آن ها 


را واكذاريد. 


امام حسن عسكرى عليه الئرلام فرمود: رفتن در پی کسی كه به او اميد داری» بهتر از ماندن با کسی است كه از شرّش ايمنى 


ندارى. 


امام حسن عسكرى عليه الت لام فرمود: نابخردى مايه ستيزه» و بردباری باز دارنده (از آن) است و کسی که جرعه هاى خشم 


را با بردباری فرو نخورد» آسایش دل را نشناسد . 
امام حسن عسكرى عليه الشلام فرمود: هر كس به باطل گراید وارد خانه يشيمانى شده است. 


امام حسن عسكرى عليه الالام فرمود: مقدرات جيره و غير قابل اجتناب با زور جلو كيرى نمی شوند و ارزاق تعيين شده با 


حرص به دست نمی آبد و خودداری جلوی وسيدن آن ها را نمی 58 
امام حسن عسکری عليه الشلام فرمود: بخشش کریم تو را محبوب او می کند و بخشش فرومایه نزد او خوارت می سازد. 


امام حسن عسکری عليه الت لام فرمود: آن که پارسایی خوی او و احسان زیورش باشد» ستايش نیکو را از دشمنانش به یاری 


کرد و در «Ե‏ باد كردن نیکویش, از خرده گیری ایمن بماند. 


عليه الشلام ترغیب و تشویق به شب زنده داری و روزه گرفتن است.) 


امام حسن عسکری عليه الث لام فرمود: رسیدن به خداوند عزیز سفری است که درک نمی شود مگر با شب زنده داری. هر 


کس نگهداری مال را بلد اف بخشیدن را نیز نداند. 


امام هادی عليه الس لام به مت وکل فرمود: صفا و صمیمیّت را از کسی که با او کدورت داری و خير خواهی را از کسی که به او 


بد گمان هستی مجوی که دل غير تو برای توء مانند دل تو برای اوست. - . اعلام الدین: ۳۱۲ - 
իճ:‏ تر جمه | 

باب ۳۰ مواعظ القائم عليه السلام و حکمه 

روایات 

»ا« 


ال الْبَاهِرةُ من لضاف الطاهزی: مما کته عليه السلام جَوَاباً لاشیحاق بن աջա‏ 4,542 رَجمة الله ա‏ ظُهُورٌ ارف 


و 1 
- 


نون و آُگا ال وَادِثٌ الْوَاقِعَهُ 22514 فيا ԱԱ ատոմ‏ 22 علیکم و انا يه الله و و اما 
اون بِأَمْوَالنَا فمن յար‏ تھا کیت کل اک زا أن نخس تة یع میت و جرا فى جل إلى وفت 
ال աա‏ 7 یت و نا عه ما وهم من هقالع و جل تال يا ها ամի‏ 81 31528244 


- 


` 


إلى الله و کت الونا 


کف 


ان عن [ ۾ کم د۵ إل لم يكن ատակ ատ անմ‏ .21-21-22 621 »2212 گا بیعه 
لاي من الطواغیت فى 28 و آگا وجه ۂ انماع بى 2821 فَکالالیضاع دس 6 ԱՅ:‏ 22 ال ار لاب و ای ծե‏ 


- 


՝ 
کت‎ 


ՀԱ լոն كما أَنَّ او مان‎ 251 թն 

٭ |ترجمہ]الدرہ الباهره: در جواب اسحاق بن یعقوب بن یعقوب به عمرى نوشت: اما ظهور فرج در اختيار خداست» وقت 
تعيين کنند گان دروغ می گویند. اما در پیش آمدها به راويان حديث ما مراجعه كنيد زيرا آن ها حجت من بر شما هستند و من 
حجت خدايم. اما كسانى كه اموال ما در اختيار آن ها است» هر كس مختصرى از آن را حلال شمارد و بخورد آتش خورده 
ب رت براق یں پ رد بر ԱԱ‏ ہکات اما علت 
تفاق غیبت: خداوند می فرماید: يا اھا չի‏ 181 لا شلوا عن 142804 ورک [ای کسانی كه ايمان آورده اید از 
جيزهايى كه اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناك می کند مپرسید) به كردن هر یک از آباء گرامم بيعت یکی از 
طاغوت هاى زمانشان بود. هنگامی كه من قيام و ظهور نمایم؛ بيعت هيج كس بر عهده من نيست؛ اما كيفيت بهره مندى از 
من مانند بهره بردن از خورشيد پنهان در زیر ابرها است؛ و من امان ساکنین زمينم همان طور كه ستاركان امان اهل 


آسمانھایند . 

| ترجمه | 

باب ۳۱ وصيه المفضل بن عمر لجماعه الشيعه 
روايات 


«» 


ف 4200[ تحف العقول]: أوصِيكم بِتَقْوَى الله ده لا شریک لَه 59025457 մ‏ 21 إل الله 
ص: ۲۸۸۰ 
.١ -١‏ مائده: .٠١١‏ 


۲- ۲. التحف ص ۵۱۳ 


ون تمد 721 شوه اقا الله و ولوا 12 շա‏ 833 روَا الله 1ی 32027 ولا کنا 
Հա‏ و یر اله فی جمیع أو رکم و ازضوا باه یا لکم و չն: ԵՄ չճա‏ بِالْمغزوفِ و اي عن نکر 
ծկ չաթ:‏ ريشو إختاناًو وا هن اتا لك و افوا الاس խեն‏ بو بک أا و աե:‏ م بحسن ما 
Խան‏ علو و نکم أخزى آن لا եա‏ علیکم سا علیکم بالق فی دين اللہ 0713 عَنْ مك اریہ و شن ԱՅ‏ لِمَنْ 
صجکم بر کا اؤ قاجا ألا و علیکم بالوزع մն‏ قن :17451 ագատ ք3‏ لعواقها 44 չա‏ عَلَى 
حَدُودهًا. 


ا وا تُقَصْروا فيا فوض الله یکم و بت برص ی عنکم ան‏ رمغت Աա Մ‏ عليه السلام قول 14252142 


ت 


تكوئوا عراب له من մամ‏ ڈ فى »42125885 بم «Ա‏ و علیکمباتقضد فی ای و ار و وينوا يبغض الد 
على اه کی تر مفث ابا عود اله عليه السلام ول աւա‏ يبغض تہ علی ترذہ و ا تکوئا كا على الاس علیکم بلب 
بجمیع »22555801 2220 ليه وا کم ای ان ایا عي الله عليه السلام كان يول إن քա‏ سوه ای 
08 تا افرص الله علیکم من الصَلَاٍوَ الوم و یر ایض اله و و رکه الفروضه ی ها ناخ اله عليه السلام 
ال یا قصل Ցան ի‏ ُو ار اه فی لها و ای SS Հաաա‏ 
مه و ا ر մամ‏ بفشکم 


و یا کم و التَصَارُمَ 


ص: ۳۸۱ 


-١‏ ١۔‏ فى ر بعض النسخ١‏ و لا یبطئن؛ و لعل المراد و لا ينسأ بعضكم بعضاء يقال: بطا عليه و أبطا أى أخره. و التصارم التقاطع. 


ان ابر من 


լց 


ժու 21 52:17 25013‏ ود الله عليه السلام يسول و الله لا ترق رجلمان من պի չն Թեա‏ 
ا هما وَ له 241 ما آفعل 605« աճ.‏ ال له مب (۱) Հեչ‏ فتاک մայն‏ ما بالالعظلوم 4124 ՄՀ‏ و 
Յար Համ‏ أبى و ُو ول ذا ازع Մանչ տաշ» այա‏ زج الوم لی صاحبه عثی 4028( 
أخى ածա (802 2: Համ‏ هل لله جارك Մա:‏ حكم Սարեն անմա‏ "ً0 ہے 
ար: 272‏ آل աա‏ عليهم السلام و للم و عطوقع ین ال ی عله اله َم فى أ وَالِكُمْ و آخیتوا لَه - دلا 
اس մն‏ محمد ای մ Հաչ‏ نله عليه السلام فول ارق افیا على کاب 2 
ՆԱ:‏ مایم وا امنا و قَصَرُوا عن 08 ԹԵՅ‏ الله ی ارو فرقهآعبونا و مروا մամ‏ يضرا عَنْ فنا 
մ աքե‏ يما اله بطرم كرا يبلط عتم البو و الس و نرق رن و عوکر٠‏ 05 :11712221 ա‏ 
فلا ولیک من و تخن مہم ولا تَدَعُوا ՎՀ‏ آل محمد عليهم السلام مِنْ ولگ مَنْ کان نیا »14 غِنَاهُ و من كان فَقیراً 
یر ره کمن մ‏ نفد اله له معا այլ.‏ فلیصل آل مُحمّدٍ و شِيعَتَهُمْ Էն‏ خوج ما تبون له من ماله- EE‏ 
ی ی اش یم رگ و زی بدت مهاعد إن ضوع د وك و عد الم 
ہی 12 یا سل کم اص یکت Հ.‏ و قلیل շն «2481 յար սն‏ الشْيعَهُ 141 کل աա‏ 


اکا وآ خم و يَشَمُونَ عزضی حتّی ان بَعْضَهُمْ استقبلنی 32237 بَعْضْهُمْ فَعَدَ لی فی 


پک 


دہ 
9 
مارم 


2 


2 


1 


۱-۱. معتب- بضم الميم و فتح العين و تشديد التاء المكسوره- هو مولى أبى عبد الله عليه السلام بل من خواص أصحابه و 
أيضا من أصحاب الامام السابع عليه السلام» ثقه و قد روى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: موالى عشره خيرهم معتب. 


` 


سکک الکوفه Ն)‏ ضزبی و رمؤنی بكل բ օկ‏ بی ذلك ամ‏ له عليه السلام ‏ لا رَجَعْتٌ | فی اله 201« کان أَوّلَ 
12:54 تشلیمه غل آن قال با լամ‏ ما هدا الذئ 21 أن ملاع یلو لک و فیک فلت و ما عَلَيَ من تلهم قَالَ 

جل بل ڈیک علوم اف بون زس هع لک فك إن أن حبك فيل - Ատ տանան մ յմ‏ شيعه ما عفرا مِنْ 

ویک و Ա Աե‏ وضف الله نیا չպ‏ ما مغ աան ջար‏ إلا من کف لسن وعمل لخالقه و را جا سيه و 


اف الله حى خبفته Հայ‏ أفِيهغ مَنْ قم ص ار Հ.Մ‏ زا من کثرء الا أو تھا ԱՅՆ «Մ‏ 
اوح 3 ՀԾ‏ می ایام أذ 2204 طول المت و الشکوت ո)‏ فیھم من شذ 2 
տվ:‏ لشیم تع فة اب ال و تیمها ون له و موق یا 8 ابیت نی թաթն» ՄՅ‏ 
0412 فینا = تد رت روج تہ ۱ 
پیک مرک أن ՍԻՆ‏ یک و 38 بابک تم մ‏ تلظر Հց‏ بیت و لکن Ել‏ جاوک 186 ե‏ نهم فان ن الله 18 جعلهه Հաք‏ 
Ա ՅՅ Ն.‏ ل ل ا 
4 الله ս‏ صلخت կան‏ 


| ترجمه آتحف العقول: شما را سفارش می كنم به رعایت تقوای خداوند یگانه بی انبازه و گواهی دادن به وحدانثت او و 
بند گی و رسالت محمد - صلی الله عليه و آله - از خدا بترسید و سخن ستوده بر زبان رانید و جویای خشنودی خدا بوده و از 
خشم او بيم کنید» و مراقب سنتهای الهی بوده و از آن پا بیرون ننهيد» و در تمام کارهایتان از خدا بترسید و به تقدير الهی به 


سود و زيان خود تن دردهید. 
آ گاه باشید! و بر شما باد به «امر به معروف» و «نهی از منکر). 


آگاه باشید! و کسی که به شما نیکی کرد بر احسانش بیافزایید. و از آن كس كه به شما بدی کرده در گذرید. و با مردم همان 
گونه رفتار كنيد كه مابلید با شما رفتار کنند. 


و به نیکوترین وجه ممکن با مردم آمد و شد كنيد» و شما شایسته تر به آن شیوه ايد که راه اعتراض بر خود ببندید. و بر شما 
باد به فهم و انديشه در دين خداء و پرهیز از امور ممنوع و حرامش و خوش سلوکی با همنشین؛ جه خوب باشد و جه بد. 
آگاه باشید! و بر شما باد به رعایت پرهیز سخت و شدید. که بی شک معیار و قوام دين همان پرهیز گاری است. نمازها را در 


اوقاتش به جاى آرید» و واجبات را بر اساس حدودش ادا كنيد. 


آگاه باشيد! و در آنچه خدا بر شما واجب داشته و بر شما پسندیده كوتاهى مكنيد كه من خود شنيدم امام صادق عليه الشلام 
می فرمود: «در دين خدا فكر و انديشه كنيد و چون باديه نشینان نباشید. زيرا کسی که در دين و آيين الهى انديشه نکند خدا 


نيز در روز قيامت به او نظر (ԱՏՀ‏ 


و بر شما باد به ميانه روى و اعتدال در حال توانگری و حال فقرہ و از قسمتى از دنيا برای آخرت کمک و يارى طلبيد» كه من 


خود از امام صادق عليه الشلام شنيدم می فرمود: «توسّط پاره ای از اين [سرا] برای آن [سرا] يارى طلبید» و سربار مردمان 


نباشیداء بر شما باد به نيك وكارى و خوشرفتارى با معاشران و افرادى که با ايشان آمد و شد داريد. 


آگاہ باشید! زنهار؛ از ستم حذر كنيدء كه به راستى امام صادق عليه الم لام پیوسته می فرمود: «مجازات ستم از تمام بديها 


سر بعتر است). 


مقرّرات գի‏ اعم از نماز و روزه و ساير اعمال را انجام دهید» و ز کات واجب را به اهل آن پرداخت كنيد که امام صادق عليه 


الشلام فرمود: «ای مفضلء به يارانت بگو ز کات را به اهلش دهند و من خود ضامن چیزهای پرداخته ايشان هستم». 


بر شما باد به ولایت آل محمد علیهم الترلام» ميان خود آشتی و سازش كنيد و غیبت یکدیگر مکنید. به دیدار هم رويد و 
دوستی كنيد و به یکدیگر احسان نمایید. با هم اجتماع نموده و گفتگو کنید. مبادا از هم چیزی را پوشیده داريد» زنهار! از قطع 
ան‏ و قهر نمودن با هم بيرهيزيد که من خود از امام صادق عليه բայ‏ شنیدم می فرمود: «به خدا سو گند هیچ دو فردی از 
شیعیان ما به قهر از هم جدا نشوند جز اينكه یکی از آن دو مشمول بیزاری و نفرین من شود و بيش از آنء با هر دو آنان چنین 
كنم (نفرین کنم). يس معتّب (یکی از دوستان و اصحاب نزديكك آن حضرت) عرض کرد: قربانت گردم: آن فرد (البنّه) ظالم 
و ستمکار است؛ اما آن دیگری که مظلوم و ستمدیده است چرا؟ فرمود: برای اينكه او برادرش Ս‏ آشتی با خود دعوت نمی 
کند. از پدرم شنیدم که می فرمود: هر كاه دو تن از شیعیان ما با هم ستیزه کنند و یکی بر دیگری ستم کند. بايد آن ستمدیده 
نزد رفیق [ستمگر] خود رفته و به او بگوید: ای برادر! من ظالم و ستمکارم نه توا تا اينكه جدایی ميان آن دو از بين رود» و بی 
شک خدای تبار ک و تعالی حکیم است و عادل و داد ستمدیده را از ستمگر خواهد վան»‏ 


تهیدستان شيعه آل محمد صلی الله عليه و اله و سلّم را نه تحقیر كنيد و نه ستمء و با مهربانی به ايشان هدیه و پیشکش دهيد» و 
از آن حفی که خذاوند:در مال شما یرای آنان չա‏ داشته به اشان داده و از اسان خؤد ո չք‏ منذشان ازن و آل محمد را 
وسیله روزی خود مسازید. که من خود از امام صادق عليه الشلام شنیدم می فرمود: دوستداران ما سه گروهند: «يكك فرقه ما را 
به چشمداشت ظهور قائم ما دوست دارند تا از دنیای ما بهرمند شوند» يس سخن ما را نقل کرده و آن را به خاطر می سپارند 
اما در عمل از کار و کردار ما کوتاهی می ورزند» يس خداوند آنان را به دوزخ محشور می سازد. و فرقه ای دیگر که ما را 
دوست داشته و سخن ما را به كوش می 5 ولی از کردار ما کوتاهی نمی کنند تا بدین وسیله از مردم روزی خورند» پس 
خداوند درونشان را پر از آتش ساخته و گرسنگی و تشنگی را بر آنان چیرہ سازد. و فرقه ای دیگر ما را دوست دارند» هم 
گفتارمان را به خاطر می سپارند و هم دستورات ما را اطاعت می کنند. و در عمل نیز با ما مخالفت نمی ورزند» يس ايشان از 
ما بوده و ما از آنانیم». 

بخشش و هدیه به آل محقرد علیهم Չայ‏ را از اموال خود ترك مگویید» توانگر در حدٌ ثروتش» و تهیدست به اندازه 


ناداریش» يس هر آنکه خواهد خداوند حاجتهای ضروری و مهم او را بر آوردہ سازد. بايد به آل محمد و شیعیانش» از آن 
بخش از مالش که به آن نیازمندتر است عطا کند و صله دهد. 


هر كاه کلام حق و درستی به شما گفتند خشم مكنيد [عصبانی نشوید]» و به خاطر اينكه اهل حتق آشکارا و علنی حقّ را به 


شما گویند» با آنان خصومت نورزیده که بی شک فرد مؤمن از [سخن ] حقّی كه به او گویند به خشم نيايد. 


یک بار نزد حضرت صادق عليه الث لام بودم. ايشان فرمود: ای مفضل» یارانت جه اندازه اند؟ گفتم: اندكند. چون به كوفه 
با زگشتم» شيعيان بر سرم ريخته و جامه ام را سخت پاره کرده» و مرا غيبت و بد گوبی نمودند» و آبرويم را ربختند تا آنجا كه 
یکی از آنان در مواجهه با من به رويم حمله کرد و دیگری به قصد زدنم در كوجه هاى كوفه كمين کرد و به هر تهمتى مرا 
متهم ساختند؛ تا اينكه آن مطالب به كوش حضرت صادق عليه ال لام رسید. يس چون سال بعد به حضور آن حضرت 
رسیدم. اؤل سخنى كه پس از سلام به من فرمود اين بود: ای مف لم» اين حرفها كه در باره تو كويند و گزارش آن به من 
رسيده چیست؟ گفتم: هیچ كدام بر من ضرر و زيانى ندارد» فرمود: آری» آن حرفها به ضرر خودشان است» آيا به خشم می 
آيند؟ بدا بر احوالشان! تو فقط گفتی كه يارانث اند کنده نه» به خدا سو گند آنان شيعه ما نيستند» و گرنه از سخن تو عصبانی و 
ناراحت نمی شدند. همانا خداوند شيعيان ما را به اوصافی غير آنکه ՎԱԼ,‏ تعريف 555 و شيعه جعفر نيست مگر کسی كه 
زبانش را حفظ نماید و برای خالقش کار کند و به اقايش اميد بندد و در خور خحدای یگانه از او بترسد. وای بر آنان! آیا 
նան»‏ کسی هست که از լայնա‏ نماز همجون کماتی خمیده كشعه باشد؟ با از شدت ترس دیرانہ و خيران؟ با از هراس و 
خشوع چون دیده از دست داد گان؟ يا از روزه و صیام فرسوده و لالغر؟ يا از بسیاری خموشی و سکوت چون گنگان؟ يا 
میانشان کسی هست که خود را در شبها با شب زنده داری به عبادت. و در روز با روزه به زحمت و رنج انداخته باشد؟ يا از 


ترس خدا و شوق به ما اهل Հա‏ خود را از خوشی و نعمت دنیا محروم دارد؟ 


کجا آنان شيعه ما هستند» در حالی که با دشمنان ما ستیزه می كنيد تا بر دشمنی و عداوتشان بیافزایند. و آنان همچون سک 
زوزه کشند» و چون زاغ طمع ورزند و من اگر خوف آن نداشتم که آنان را بر تو تحريكك كنمء تو را امر می کردم که به 
خانه ات روی و درب خانه ات را بر آنها ببندی و تا آخر عمر ايشان را نبینی! ولی چون نزد تو آمدند ايشان را بيذير» که بی 


شک خداوند ایشان را حجت بر خودشان ساخته و توشط آنان نيز بر دیگران احتجاج فرماید. 


مبادا اين دنيا و آنچه از نعمت و شکوفایی و خوشی و ملک آن را که مشاهده می كنيد شما را فریب دهدء زیرا مناسب و در 
حون شما نیست؛ به خدا سر گند که «ան:‏ اهل آن هم نیست! و الحمد رب العالمین» و صلی الله على ճաշա նա.‏ و اله 
الطاس وم = قح اقل اه 


| ترجمه | 
باب ۳ قصه بلوهر ويوذاسف 
روابات 


«» 


كك (۱! کمال الدين] عَنْ أبى .2 احم بن الْحَسَن الْمَطانٍ عن الْحَسَن بن عَلِیٌ الْعَشکری (Ս‏ قال: دنا 15 7 رکریّا أن 
ملكا من مُلُوكك اند كان كثير اند واسع Ճայ‏ 


TAY ص:‎ 


.١ -١‏ كمال الدين ص ۳۱۷ مع اختلاف فيه. 
۲- ۲. هو أحد مشايخ أبى على القطان. 


مَهِيباً 11815 مُطَفَراً علی الْأَعدَاءٍ و کان مع :80« عَظيم (գը‏ 


فى رات الا و ամա‏ پا مُوثرا لها تا 7 و کان حب الاس 244141 تیه من زین له حال وَعَمَنَ 
یه و ամ‏ افاس 28280141 تیه من امرۂ برها و رک أخرة فیها- و کان قذ آضاب ملک فیا فى մշտա‏ 
یا ہن ہتسر ہہ 
صعب و ذَلُولٍ و Յա‏ رت یم وه تفگ م قوی دک ما أَصَاب ա‏ لضف ւան‏ من اط 


.- 
է - 


«ՏԱ» 2 72‏ 111813« له فاشتطال عَلَى الاس و بس جم ہہ وت اي 
عِنْدَهُ լ‏ 4122 کان (9ննե‏ لا بود لَه 17-55 كان 


الدین ی آزضه گیل كرو ف کم ամ ինչ մա ոտանա‏ فَأقْصَاهُمْ ماق لی مله و 


ոնն»‏ ذهب و فضه و Լ‏ و سرهم و ետ‏ ت Ան չաման‏ رای اس دک مه سا رَعُوا 


ای 51451125Լ‏ و الاش تِخْفَافِ بأخل الڈین تم 13:51 ى سال یومع رَجُلِ ین ال ն‏ کانث لَه م Հաճա մեե‏ 
رفیعه و 91551517 بت ین به على 1148 ء و خو و بکرمه فقیل له یی امک إِنّهُ مذ حلع الیو حى نها و لحق 
الاک فل دیک علی الْملك و Մ «2 գե‏ 41 آزسل «կ‏ فأوتی به- لا نظر 41 فى 23 «Տայ‏ تخشعهم 


.١ -١‏ النهمه- بفتح النون- بلوغ الهمه و الشهوه فى الشی ء و يقال: لله فى هذا الامر نهمه» أى شهوه. 
۲- ۲. المئناث: التى اعتادت أن تلد الاناث و كذلك الرجل لأنّهما يستويان فی مفعال. و يقابله المذكار و هی التى تلد الذ کور 
كشيرا. 


)»2273 (۱) و قال Համ‏ و عبون أهل مَملكتى و وَجهِهم و أن Հարավա‏ ت اهلك و 


- 
کا‎ Ք.» Ք 


مالك و ات أل e Աաաա այա ատյ Վայ‏ 
ینوی فشال | ل ابا لک ان م یکن لی թն‏ 

هم و یت ածը‏ عدو العشل و ا ہے با میک رک تہ 
ی ԱՏԵՆ‏ ادك ا فی Տն‏ ی عبت عل اغ فى دلب یی لکد ساب قَالَ ایک نیک ی یتک 


ر 


فک «Տն‏ حى تمغ قولی بر غضب ثم و با աման‏ 


0 7ی 


طم الوب دی و لیس 83508 من رعتتی ان «Տ‏ نَفْسَهُ أَحَلَى 2315 ذلك و لکنی | 12 إمشاكة لته 


| 
Մ աւտար‏ وله و الع اكم عليه و 612 نا أخكم لوک 214858 ینک այ Հաշվ‏ أ كدب فان 


رم و 


یک اراک կ/‏ امک انی إلا :25 و لا لحب إلا 15 قاض - و لیس علیک من «Ա‏ قاض لکن عندک Լ‏ 
ՅՆ‏ لحك ايوم تل و آنا فة يم راض կատա‏ شین ال امک و کا ولیک 1480 մ‏ ای آزشی եա‏ 
لک ճշ‏ گا الذی Մ‏ مشفق ե‏ هواک تال الملک ք‏ ما بدا تک անայ‏ دک و عتی کاق هذا زایکت کل 
رپ وہہ ی ی 
ی ما تری و لک 7 25 8 غت تا ول Հա‏ ب թայ‏ ان քամ‏ لا ى ء یا ونر «եմ: «Ատամ‏ 

յամր 10221811 22 Մ 3‏ الاح Հն‏ ن 2 و من لم مر 221121 ٤ Հա‏ لم աա թ:‏ برض 
23120 لا ی ء و الم 2 هو الَخرة و لام ی 2 هو الا كاه هذه الکلمه عند 24 71 ց‏ الف քեշ‏ اة 


-١‏ ١۔.‏ النساکت: العباد. و زبره أى زجره. 


Աա Աա աա աաա ա ՅՈ‏ مت 
ناو کیت لا جکرن ها سا زهی 320312 اضات կն‏ ره ین أن ری ճետ աա 51 «ՀՏ‏ من )52 


إن وی شور فى مخ فى عؤته و فيه و عابعة إن اب اتلم ين زور و به وَإِنْ رَأى اور فى ե‏ 
ما َو ین الب أن ՄԷՆ‏ عليه الم ین نیزوره بالعال 40 كان )10 کذلک բ-ն‏ الاس بان لا بیس شن منها من 


- 
- 
5. 


ե 81556415: و قربا‎ ԱՆԱ: Հ شرشماً و ما مها ینآ خلاطها و أَصَ‎ վճա بٹھا- و کیت لا يَكونٌ‎ մու 
Աւ» ما کو ضا بعزت امه الات ه و الطاعون (۲) و ال كله و لام - - و کیت لا کون نها‎ գեւ եչ ծայր كرة‎ 


وا دده رق կտ‏ ما رتو نار کیت لبون »1562 و لغ بر فیها عر قط إلا رت կն‏ دا طویلا َير أن انام ال 
يز 5 ام لذن طول عق اس بم یناث Ապ‏ فَاضَابَ حاجته կե‏ فَهُوَ 635 كل یوم و یله و ساعه و طوفه 


ین 21846 علی تراله تاج و غلی ՀԱՅՑ մա‏ و علی سیت و أن ن 21223 من الْقَوَاعّدِ 0195 3 :11 
الگ ث لی »1284 «յ‏ بکل ما րվա‏ 


ص: ۳۸۶ 
.١ -١‏ المربط- بفتح الباء و كسرها- موضع ربط الدوات. 


۲- ۲. الذبحه- بضم الذال و فتح الباء و العامّه تسكن الباء- ورم حارٌ فى العضلات من جانب الحلقوم التى بها يكون البلع. و قال 


۳۹۹ ایک بها էին «Հյ‏ اعا تقطی ատակ:‏ ذلك )2.3 الَالیَة لِمَنْ کر ال وت بعد «Տ‏ لی 2258 


- 


5. 


54 62 امور بعد 225« 54468872 կմ:‏ و )8558 بغ 42210480 )4728 54 أَطَاعهَا 87 ھا اذاه بم 
اتمتها و کنیا هِى الْمَؤكبٌ 212289( 


الاب ا ا مز چی N‏ 07+" لت انا 


ہے رت رت رت ۳7۳35 ۱310 نیت ہی مت من ام لاي 


بن Լա Հե )۲( ՀՏՀ‏ هی Յան:‏ ولت أكون و نا ى هرذ له عم թայ‏ تضحکه إِذْ ضحکث له و و ی 
هی تشه إِذْ مت տայք‏ تبکبه ذا ՀԱՑ‏ و با هی 13 بيطت رده با لعطیه ادبم نها Մն‏ بيا هو فيهًا 


| دا 


دل 
تلف 


- 
o e 


կաա այտա»‏ ماه و یا هو فیها معطم إذ صَاوَ مخفو ور ا աաա‏ وضع یا ى له فطع 
Բ‏ 


إِذْ »82 կր ջա‏ مَسْرُو 3 نه و بنا هو فیها այ թել ծան‏ هو فيا عق )83011 


قاف لها من دار إِذْ كان 112 Կե‏ 5 دوه لقع افاج قنی راید 2ذو38 ՈՑ‏ ےدک ہت 


غلال 212 3 تفع لجل علی لیر وه یی به فى شین 


- 


ԱՅ 15712‏ 2131 بأشورَه الب մեչ յատ‏ فی ا 


5 


شه եա‏ ش له الاح 42 յ‏ 4 ارات 8712 و تجعع له العلا و الععازت ատն‏ عليه اراح و الوادت عَسْيَهٌ 


- 
28 Ք 


յ 224‏ له قربه աայ Հարմա‏ عو نیب ربحة عُذوة و تن աա‏ موم لسطوانها 2 Հանք‏ 


6- 


و աաա‏ 
ص: FAY‏ 
.١ - ١‏ القموص - على وزن چموش- و بمعناه. 


۲- ۲. فى بعض النسخ١‏ استتمسكت). 
۳-۳. فى بعض النسخ« و بينا ھی تشمته إذا تشمت منه). 


آعادينها و 42 من أَعَاجیھا و 117 էյն‏ من Թ կեա»‏ طض بح الکف 422( و ն «83 2ՆՆ Հ‏ دت و وی ما غوی و Տե‏ 
سے ےج ہت لو تو 
2 0550 562 الأفاضِلٍ Ik‏ 562 ارت( کل ԱՅ‏ مِنَ الجذب إِلَى الخشب () و م ազան‏ 
الوس ای امه و من ՀՆՑ‏ إلى ال اء و من ԼԱՅ‏ ی الْحَفْضِ 2115 نی էլ‏ مهم فى لک اقب بهم فى خخ 
شب و تَرَعَتْ ينهم الو عادو إلى أبس 283.238 أدب Հերի‏ - اما قزلک 2«Հայվք‏ إِصَاءَه ال و 
رکه ան‏ لم 03:21 801 بل صلم و շպ 045223 «Յան‏ مشحورء ا آغر بها الال من 
)52 اء و الا من ԱԲ Սեն‏ انجلی 72 Հաաա‏ بالعین اله حوره يا 2 TT‏ 
ربا من نَ الْعرَباءِ فا այի‏ کت ԱԱ‏ فارگ و رگا و اخوّان و خلطاء այ‏ هم سباع شرا( 


ا مه له إا أن تا کلیی و اکل بى غیر أن حاف գյա‏ فی ذلک علی قر الہ نهم աոնէ‏ فی ده الشوزم(۴ و هم 
کالذئب فی ااه و اهمه وَمِنّْهُْ کالکلب فی չմ‏ الُضيصه و գե‏ کالعلب فى 421 و القرقهفلطزق واد ات 
نز اتک Ար‏ الیک فی عظیم ամն‏ من ملك كك و ره من تیک ین ایک و مودک و حا یتک و أَهلٍ 


م مم 


طاعتک այի‏ فى اَم رکه عرفت آلک 1525 1 մտա մ‏ من جم جمیع أل ն‏ و ذلک آنکک ذ غرفت Ա Հա ՅԱ‏ 


TAA ص:‎ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ" الفجره مكان البررہ). 

۲- ۲. الجدب: القحط» مقابل الخصب. 

۳- ۳. الضارى من الكلاب ما لهج بالصيد و تعود أكله. 
۴ ع. السوره: الحده. 


عدو تک و أن 24201215 آوتیت الک (ւա 45 կե‏ 
من ال 


շյան عنقا علیک ین كل‎ ԱԱՀ «յայ բայ ة لكك من‎ նամա لک لین‎ ար յան 


۲ حل 6 «Յո:‏ قایتک وجرذت 1( նտ‏ ععلون ععلا بجر مَغلوم بخرضون مع 81482 7225 من ԺԵ‏ 
5353 من ار ود »25 إِلَى یل ام سک و تراک مورت إِلَى نوم Հե‏ ك دك اک ےھ 


- 


عه را هم 


کبک لَهُم انك ودی لهم کل ԹԱՅՑ այր‏ عت 


- 


-- 2 


یع یع کک نک براض تن نت حبدت կե‏ ذلك فلس ملهم اه براض 281 ԱՆ‏ العیک وید لا آغل 


գրեն ooo ہے‎ 


ال وفع کا تعن یت بن لو րածական‏ لم يكار أذ آنه م هآ وفع անատամ‏ 
و و آغمل չը‏ بأججور لا تقد و لا ال العمل աաա մնամ‏ إن لت و نو بضری إِنْ عمیث و جضبی ان Հտ‏ 


2223 إن 22( 


غوانی دا قرغ و قد نا عن այք‏ الْمَحَانِى (۴) 1 յայ‏ لایر و الْمَكاسِتٍ لال մաշտ‏ 


قاع و تافص و ام گے میک و إخونی 3 ری و ای 5 ճա‏ و الط 


۰۱-۱ فی بعض النسخ! الحشد» و هو الجماعه. 
۲- ۲. الکد: السعی و الجد و الکدح ذ فى العمل: المجاهده فیه. 


611212 بها الملک التى «ՀՀ‏ آنا لاش :4 չվա‏ حت بها و میدیزها ای ما قذ مرمفت Ց‏ رفض ավ:‏ عرفنها و 
31201551« هو الس ծն:‏ کت ت ՛‏ تحب տեն: Հոթ ան 72:52 «22131288 վ4‏ إلى 


նամա բակա‏ ب اذیا ره العیک علیه ال آن َال له بت ا یا ولم طق إل شتا و 
بد ےت ن ء من ما تی نک فا مَفسد و ول ملک فی لک յտ ակայն‏ عام لغ بو 


- 


- 
8ھ رم 


N ԱԱ رو وج رک و‎ չե2 و جمالما و‎ 70+08 բ 
մյ 217 ن انا اتی كات بھی کا ھی الى و بے ۱ توا على یوت أ انه‎ 2 
«Այ بلكل و المرب مه و ی لام يُوذَاسْفٌ و ججمع الم و المي ایم يلاه فر اون اه أ نهم یجذون‎ 
من ار و مره مالا يع اد قط فى اض الھلد و وا علی 80« جمِيعاً 812 رجا قال ما اط اسف و اه‎ 8 
Թա فی الدَّين و امَك و دا‎ Նպ وَالَْطْلَ ای 20810127 12 الام لا شرف الْخِرَء و لا 221 لا أنْ کون‎ 
رجات الآ خره انی 25721221 18 تبلقة لسن يبه شيا من شرف الدیا و هو 1.5 555 الآخزه 3 ذلك القول من‎ 
منم فى نَفْسِهِ و آغلمهع و أَدَقهم‎ Ժա مک موق كاد أن بنْعْصهُ رور انم و كان ام الى أ خر ہڈلک‎ 
()ո3եյ 5, ها و > حير رل‎ աղ (Ամ ده و ار اميك‎ 


و الحم کل Հաաա մԱ Ց ՈԹ‏ ۲ خر و لا حزن و لا موض ,22:80 تفتاد ذلك Յա‏ 
40845 :221 :6 ملعم أن لَا یطقوا Խա‏ زد کر 2 ld Մարատ‏ 
َلك 256 إَى «այ‏ 


ص: ۳۹۰ 


۱- ۱. جمع الظثر: المرضعه. 


22 5 


«ՏԱՅ و ایک وَأ فاو زوا من دک و 7 1 بَعْض هم مِنْ 25 38315 امک عِنْد دیک فا عَلَى‎ ր 
كان ا و لامكدنة و لکوت‎ անվա سو‎ Հատ کال علی انيه و 514 لک الملک وزير فد كنل‎ 
بج ام و يَوْضَوْنَ‎ Ըն նյանն بو غل و لا کڑانی فى شه ئ ۽ من علمه و یه وکا الوزیزعع ذلك رجا لیف‎ 


«ՏԱՀ 22-1:‏ وراه ԱՄ‏ وله و ծայ) «Ե Տյու‏ بمكانه Բ‏ إن اميك رج 1376 աջա‏ 
لک 21219 به فی شخب ین ան‏ علی رل 841211 ره 21 رجلیه 341 վա‏ شَجَرَءٍِ ل بستییغ : َرَاحاً(١)‏ 


.23212 عَنْ شأنه فَأَخْبَرَه քած‏ 322.2 2792 فَقَالَ ا له الول 22 ایک و اخمانی إِلَى مترلک کک 
دی մաման‏ الُوزیژ | ԲԱ‏ و ان لغ 4-1 دک مفعة و لکن یا هذا م 24 կոա Ս‏ ل լիտ‏ عم أو تخر 
առ‏ فَقَالَ الو جل 122 ریق )218 (۲) فقال وَ کف توق اكلام د سس աաա‏ 


41523 و آمر بعفله إِلَى مترله و مر 4 با بُ له 22 اد کات 838« اعتال با ملک لیر‎ 62 35 ոյ) 
0 Ցա գե մատ مور هرا و نامع ریغ على‎ 


لب «ն‏ عتبک من :5-15 فَهُوَ يُصَانِمٌ الاس علی 55« و یغمل «ն‏ 5ب فان أَرَدْتَ أن تغلم مع دق دک اوه 8921 بدا 
لك أن توفض الک و «ԱԱ «ՏԱՅ չմ‏ ستری من فرجه لک ما قرف Հ» ST‏ 


այյ ԱՅ 551»‏ و Լ‏ لاک و مب هم ՍԵՑ‏ فيه من اجه 31 175 هم يَظْفَرُونَ بحاجتهم م ول «ՀԱՍ‏ 


ص: ۳۹۱ 


.١ -١‏ أى لا یستطیع تحولا. 


رج ہر ۵ اج ՀՈՎԱ‏ روہ وہ رس 


امک و انی د کرت ترا مَضی من دک فلع أج د مَعى Հե‏ طانلا و قذ عَرَفْت أنَّ د لی بَقی .0361 مضی 81 پوشکه آن 


نمی 4801 14 շամ Մառ‏ فى دی :18151712 فى حال الاجر عم وبا علی սա‏ ان من عَمَلِى 
فى الا و قد یا لی آن اع بای و اَی անան‏ ما ربك قال رق الوزیۂ لک رقه شییده Հր‏ 
اليك ذَلِك مهتم ال ابا اميك إِنَّ الباق و إِنْ کان عزیزً هل أَنْ يُطلَبَ ود ان Հոլ»‏ ينه هل أن برض و 
ع ارات մկ: ն‏ رجو աա‏ الله کک Անա‏ شرف اجره ال تکبر ذلك علی الک و و بن کل مقع و لم 
յի տատա‏ فى وجهد- - اصرف إِلَى أَهْلِهِ کیب նլ»‏ لا بذری من أَبْنَ մյ‏ دَهَاهُ (۱) 


و لا يَدْرى ما دَوَاءُ «ՏԱ‏ فِيمَا | Տո»‏ علیه فسهر 511« 20 ա‏ 8 کر الو جل اذى 2183 رت الام د շն ակ լն‏ به 
ال له نُك كنت ՀՌ‏ ت لی درا ین ثي الکلام کال بلج ո «թաք‏ ۽ مق دک ال ոյ‏ نَم Ցու‏ 
7 دا الک ا ملكو و فتن صَارَ ملكا (չն‏ ش کلک يها يتنى 2145 անմա‏ تید یعیی و یی و ան‏ 
ی علی تفیتی و علی جر جییع الاس حَمّى إا کات هذا یز انتلكاثة Տամ‏ ليدأً- Հք‏ حبرأ نه بعد مان له لايق ل 
یک میب أو ع ال ازیز عم قغانی شس و قال لی كذ و كذ فلت له کذا و کا ال ین اهنا جاه ات و و أَنَا اد تقه إن 
شاه الله غم أنَّ ايك قد 4412թ‏ ثحب آن بنجبی է‏ مو عن مُلْكه و تفه لت فيه َإذَا كان جند البح فاطرخ eT‏ 


- 
' 


لیک 2233 բիչ տատան‏ اف رام كك و اض ն‏ و جھک إِلَى باب امک «ՏԱ ծն‏ 
سیذغو بكت و «ՕՆ:‏ 11.2 2212 فل 4 :111 3345 یه و ا 


ص: ۳۹۲ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ" ما دهاه؛. 


ی ادان չնա‏ صاحبه بشی ۽ إا واتاة فیه و صر علیه و Եե‏ ای 5عزتبی 1« ատաման» մ‏ 
لک فَفَعَلَ 2 ذلک 88 ء عن تفس امک ما کان կ)‏ علیہ թ‏ از امک 24 اک يِن جميع اء و دم بل 
دوا فی Մնանք‏ -8 إن ملک کوج دات یرم مقط بدا մա‏ على شخضینِ بن تعد سل ماق بوتا 
مذ ما بیدگان َال ها ما بالکما نہ تُحْرُجَا مِنْ بلادی - قلا قد تا رمك و تخل علی عبیل اروج قال و لم رجا 
չն‏ ان و 2Ա2.»‏ یس 51 جح ا رال الک إن من حاف الْمَؤت أمررع بغر 
دَائ و لا اد ա.‏ شی ‏ من 4.18 قَالَ «Հայ‏ و كيف մարմ‏ الْمَوْتَ و 


ար աՆ աան աԱ: Հաա رسا‎ 5 


` 


قد ).2558 | 


(32 


| ان 


ֆո 


فليا تان آذا 5182« و لیا 375 من أن بعینک ԿՏ Հավ‏ على افا ճան‏ الک 213 بهما 
(ր‏ و وا با و ۳ Հար‏ 


անտենա شا إلى ناه یت ان الم أخصق من با فى‎ յ Բեք Ատանա 


ااا 


بخرقا الثار وَ أذِنَ فى أَهْلٍ 


- 


` 


د 


006 


کته بۇد بش ا هلوک ما لیس فيه گر موب وا رو نا و أوتى اعام ین الم 


ان 


وا 


- 


20 64122 يما أوتى اه ِن ذلك أ بعر ل Փա‏ 


աաա թո 252‏ اَم بعضرمع یه فى աայ ամ‏ یه من օյ‏ و ار Հայ չարա:‏ 
عَليه اوتّات لذّلکک 40094268 قرب فلت ء اق ա‏ 


.օ 


الحفظ سيا كانَ عند الاس من نے لعج انب و کال اه 


ص: ۳۹۳ 


ا خرف 


- 


یط خی منی سی 583161 بالسّنّ و النَجْربَهِ علما قال շին‏ له ء علی ամին ամայ‏ آفری ժման‏ 
أباة թյ‏ 135 45« و :26 52 سیب عضره باه 2 قال ادا لايق قله و ما كات մեմ‏ عَلیه و کی غر أن لس 
շե.‏ لک من -« Ց իթ‏ - کان فى առ:‏ 57 280166 هو راهم به و کان الام لَه یس قطيع الام فى 
از այ 5յ ԱՆ‏ ام وَافَ عَه اكلام فی بَغض الیل باللين و أخبر ره 


ւտ 251 7‏ الملكك سائر | Սեվ‏ آ لی فق տմ ամի‏ 


.-. 


اہن حر رک تنم منکه ՀԱԱ Ակ‏ 
فَعَرَفَ الْحَاضِنٌ مه ՆՍ‏ و طمع مِنْهُ فى աան նն‏ ل ա‏ 
1 الام دیک و طبق عليه լան‏ عله أ ՄԷՇ‏ ُو كَالَ 81521416 کنت ضا فد رَأَبِتٌ فى تَیعی و الاب عالی أذ كر 
,5 ذلك ما 551 و اعرف با لا کر مه ما آفرف- - و أنا غرف آئی لم أن علی کر الما و نك لم تكن علی هذه ال 
و ا آنت کین լլ վտ‏ لد و َیکیزک 2:11 ن حالكك նը‏ کنت أَرَذتَ أن تخفی ۶ 2 21 رال ոա‏ علی «ԱՏ‏ 
433 کنت خبترتیی 7212 و لت بینی و بین الاس لکلا توق نف ی ای ամե‏ 52 بعض رک لیا و 
فی له ا تخول بی و یه Ա Ն ԴԵ Բանք‏ پت و Մ‏ 81 

անն E‏ بعا تَکرة من ترک و մա‏ کی 429481 رضاکک على ما بو 


- 


عم 


نف به و لا 


| 


ص: ۳۹۴ 


۱- ۱. الحاضن فاعل من حضنه أى جعله فی حضنه و الحضن ما دون الابط الى الكشح أو الصدر و العضدان و ما بينهما أى 
الحافظ و المؤدّب. 


. ہہ ود یت 7 


45 و بت فقال یا بی Ատյան‏ أُنْ 


۱ 


کان راک فی عر دیک 158 ر աճ մատա ժան ենն‏ 
وا عَنْ طریقہ کل علظر قییح 764615 له عازف و الاه «Հմա ստր յեն‏ بلک کد Աֆ. Յայտ‏ 


زر 9و 


Ա او‎ նանա Յան زم علی‎ 


- 
| و աի Յո‏ :2 - - 7 - هو - ع .2 


ամն‏ 1 1:33 دعب 45մ‏ اضر جلد و دعب عاء وجهه و عمج تَثظرۂ و الاسر آغمی ده قاد فلا رأی لک اف مر 

لقع و عا نها ِل 184014 من شرفم بایان ժն մտց‏ رماتو َال ان مکی و | 12 շամ Ա)‏ غیر 
այ‏ قالوا تعم ոմա‏ يمن ՖԱ‏ من تفیه آن լե Հոմ‏ هَذًا قالوا Մ‏ و الصرف بومید مهموماً ولا مخزوناً بايا ատա‏ با هو 
فيه من مُلکه و ملک أبيه قبت بسک ԵՄ‏ ثم رکب وه الى کے کہ »112952 ան‏ 
ایض غرة و اسوك وله و فص 231( بر بجر جع ال ما 
اَی قَالُوا فى ائه مو أو تخو ذلک و قال ما وزاء لک 6 Տր‏ ث قال ما خی ین ال ون ما بر من الّْمُذُہ الوا لو 
ی رن ی یذ فی قلي ین مار اون ետ:‏ و الشته انا عفر Մաո‏ اه 
անայ դէ‏ 486 فی اله و ما آشوع )82 فى الم فصو العام و ւն:‏ کلام աա‏ یه 2 լ‏ 


1 


` 


2 


- 


ص: ۳۹۵ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ( فأتى عليه رجلان من السئرال». 


۲ ۲. تقلص أى انضم و انزوی. 


ԱՆՆ‏ پت ہو رت 


شَهَوَاتَا و کان فی لک يُدَارى أَبَاهُ و بلط عِنْدَ لته وو مع نلک 2 قد أ 
ա 1... ۰" 0 ٦‏ 
کا تزع بقل آهم 91122663 مرا اجره هم کلام و لم کا دزی ما هو արան ամմա‏ 


2 - տ 


ووم աայ‏ الك عن ոա:‏ لض բշ) բեյն‏ ادا ազան‏ يوا أَشحَاضهُم يلرو اج و هَل سنه فی 
ւա‏ الله یمه اط ةا نی دول ال فاختص 1 الک ےت աա»‏ و ار کالرجل امس اه تی ل 


- 


له ما و اع ره فى 132090 E մայն‏ فهمه همه و له وراه فی Ա‏ و نها عله بل 
تك زجلا 11441885 4 ازع أزض ժա‏ ها سراندیب [بَررَئدِيبٌ] و كان ركلا ան‏ سكا کت اھ سی آئی 


- 


افو حو لا ثم عم إلى راب ابن لكك Ա Ա‏ و بس زع اليج جار 915523 باب اثن «Համ‏ حى 
۳ 9 ۶ہ کو ا یہ ان 2 ' ալե‏ .2 اف به بِلؤْمَرُ حَنَّى ات 


ہصح 2 


2 
الق لقن այան ատ աթ Հաաա աւ‏ مب ամյա‏ شم و ذای ين أ 


ُقَوّى مق الضعف و تَعْصِمُ مِنَ الْجنُونِ وَ تن عَلَى | و و م أو بوذ عدا خو آعز ق بها من Յա‏ فان ریت تن 175 
دک دوه فان کان لَه ԱԺ‏ حاجة ՀԵ‏ علیہ 120 بت 22 վա‏ متلعتی لو قذ نظر EET Կ)‏ 
աա մանա կախ ան աոկա սան:‏ ی 221 ليها 


- 


7 ք 


- 


` 


Ք 


کر 42:55 قال )1 


9-2 


«արի, Սն մթ մլ)‏ ےت .54 63 :23:52 2 «Հայ‏ صَحِيحٌ 
او ا ےت 2 - بعْجبهُ کات له مَبِذُولَهَ عَلَى ما بح وَ إِنْ کان عَير دیک 
5000 7 كت" و عَظِيمٌ لا بمفک أَنْ رم 0 Հայե:‏ - فَانْطلَقَ الْحَاضِنٌ إلى ابن ”اف ا 
عبر الرجل 722 قَلبٍ ان کہ هذ وعد عاجته شا طز թյա‏ على لیا ین سک مر و کر فان يذل 
دا ا تھا به ملحي գիւ ոա‏ لول علیہ յամ‏ معة նմ»‏ کب هلان նամուս‏ انعر فی 
یا الط متلعتی 40 دنت أذحلنی علیہ انط به تی ՀԱ մանի‏ - فلا ڪل علیه տանյան մա, յն‏ 
میک اجه و اضر الحاضل و عد ՀՏՀ)‏ عند امک اول ն‏ ال له յլ‏ 6835 با ناهیک زذتبی فى اجه علی ما 
62 قرف ال ایک ا ن «Տի‏ 525« لعظیم ما رجؤت عند که յլ Սմ‏ 51 فلت 508« بی 5618 


5 


جلا من الْمُل وک فی بَغض Հան‏ ُغرف بالختر و بُڑججی ԱԹ‏ هو بیۃیژ يما فی 5« إِذْ عرض له فى میتیره رَجُلَانِ ծեն‏ 
աշ ՀԱ‏ الخلان Հաթայ‏ ٿر ايوس وال فلا Աժ չե:‏ امک لَمْ یمالک ان ԱԱՀ,‏ 50 اهما و صافحهما فلا 
رَأى لک 83377 اشد جَرَحْهُمْ Ա»‏ کت مک ت فا 0۹ 315-221 جریا աան‏ إِنَّ امک آژزی 2328 Բլ‏ 
مفلکته و خر 35:52 Ր‏ 5255 ين قرا على «Տ-):‏ کیلما یمود و له علی ԼԷ: շնա‏ دیک 3 امل «Հեյ Հեն‏ 


- 


- 
گے 23 


աաա Մարա‏ سخط علیہ الیک ام راض عل ات وف Հավա մ‏ إا ا ب د ام أَمَرَ «ՏԱՍ‏ متادیا و 
کان کی متادی յ‏ فنادی 3.3 ا کات Re E‏ )1517 ْله شت ال رید 
لک و لبس ياب الْمَؤْتَى 5183 اب الک و هُوَ یکی յ:‏ ف Հն ԱՏՀ»‏ ذلک امک ԱՏ Ա3‏ 


- 


:5 له امک 155 


ص: ۳۹۷ 


23Ն‏ ار 17 رح بن չա‏ ای ین 


2 


- 


هلم أله یس تک ی 25 اک علیہ ثم كم تلوموتنی عَلَى وی 
25012 حِيِنَ ترت إِلَى ստ‏ إلى و ժել‏ مت لدع توت و 
անչ տն»‏ تم ات ےج چون աա‏ ن مها الب و تین արյան.‏ فوع ملاع 


2 
2 


ود و .8 
ox»‏ 

Է` 

ել 

یا 

اما 

مه واه 
րւ‏ 


1١ 


۵ و 2 ۹ 
سے حر ا A‏ ل ا ل ا و 


ےر ہے وت وٹ 
آکزوا այկ «աթ‏ فان یکین قعرض ليو کرت ارگ و ابرقم کیج 5ز نا قی շան ենն‏ 
ՆԱՎ‏ ماوت ՏՄ‏ من لَهُمَا لِمَضْلِهِمَا و تابوتی յայ‏ ا ا 58 աժ‏ لردالیهما Թ «Հան մա‏ هَذًا لعلمکم էն‏ 4 
ածելը‏ تم مر տա‏ امار فرعت عَنْهُمَا 2 Ա Նան‏ 2 ل ...` 
553 شم يات ما و ارم و مُما մա‏ لماو جکتهة و صق այ այի)‏ ای 12414 من اقوت و الَو و 


շմ.‏ مس ام 


յա 1288 الم بل شوم منظرهها و 350 بريجهمّا و‎ տան Ա աթ 2: ادعب‎ Հան 1: 8 «անյ, տչ 


- 


لموک و ان مل աը այր լմ‏ الكشوه و الاس و واا ا کاو ون و کل و جزرا و سای واع ار 
3 »8 و أف من اجب قال ւ. Թա‏ ها و «Տակ Մետ‏ تم قال بلوعر 12 ملک بَا ابن ատ «Հեյ‏ 
ամ‏ به من الله و لبشر արամ աԱ‏ اتک ہر յմա‏ لے عرج پذره 


նայեն‏ که و ره وق 2225 حاف الطريق ی قَلْمْ Հն Դ ծեն‏ يلٍث] آن 4833 الطیز و وفع 225 علی صفاء قد أَصَابَهَا 
321 


ص: ۳۹/۸ 


سس رض رد کے ے رأزض کات مکی بت 8« عنَّى سل و کاة أن 
مت 4412 աա‏ اشوک فانط و ما ما کان :20834 یه و إن کان فِا աան‏ و طاب و رَكى فرع حال اْحکمه 
و اما یرفن الکلمام و و Յամ‏ مه علی 412 الطریق فالقطه յեմ ԱՅ Հեյ‏ المع :4 ա չո‏ ص حا و ما ما وم 


ہے կանեն Աա‏ تب ی ԱԱՀ‏ تہ 122 


شضاق وَایته- و ما مرا كا مه و 81504 թ աաա րան «գեյ 224 «ն‏ 
HET ՀԱՆ յէ‏ ۳ ایر اب و تیم مه انب 517 14259223 մայ: ՃԵ‏ 5 ِقشع السَّهَوَاتِ و تطهیر 
ի 22.2 աԼ)‏ 


قوب ون نیال ان امک نی آزجو أن مر 


رو أَهْلَِا بها قال لور بنا أن Աչ:‏ حمل عا ليه فيل աա‏ 


4 لسعم i‏ و یت َاضرث لی 501178 


այա‏ حتّی չե թկ Հաա‏ ای بثر لى ա‏ بِعْضْئَينِ تابتین علی 71745 و وفع قَدَمَاهُ علی 


- 


՝ 


Մշ 36‏ قارب و 

روس ڪات فلا 1.52 այ‏ كين قدا فی اط لها مرن տանան‏ شما ճմ‏ لاخر أ նախ‏ 

ետա قفر ابر إِذًا ب بین اضر ت ۵ که ری‎ ատա لن ن جر‎ այմ ա աճման 

ّى آغی կ յամ‏ علیهما Հն‏ ن ٤‏ من յա‏ ال تلم من لک العمل Կն‏ تا طعم նյմ‏ تال من لذه վաց‏ و عَلَاوَتِه 
عن الفکر فی آثر ای նայեմ տան‏ یبادزته و اه عن الین 211 այն մ‏ کیت աաա‏ وقوعه فی لاه 


- 
س 4 


.١ -١‏ أى شديد الشهوه یعنی فيل مست. اغتلم الشراب: اشتدت سورته. 


۲- ۲. الفاغر الفاتح فاه. 


الْجِزِدَانُ մ‏ و اه ُرِعَانِ فی 1-0 و أ كا الأفاعى 4251 َال خلاط 312251 هی الشموه م لاله مق )04017522 و الرّيح 
الم ا کا يَذرى ضایها کی قي ٠‏ ےر ل ار ل و 
۳۴ ۹ ۹ 9 و َا من 1 العطعم و مرب و الم Սե, արան‏ 


1 
0 


یک نا ال عجیب و نا بیع 72 մե‏ بدا و ճմ Աշա‏ یاهاون بعا بث ْفعَهُ فيهَا قال յն‏ 

:411722 رجلا کان لَه اه راء و کان قد ۸۲ թոր»‏ علی لاس مجبیعا و کس .تر 
ُشْعَل ليلهُ وَنََارَهُ فى عاجته و کان لین 8 کون اول مره و هو علی ڈلک بيب ایض مه بر و 

يَحْدُمُهُ و بطیه و یتذل له و لا یل 53156742 لت تقو աժան‏ لیس [ ՈՐՆ‏ جح 
لأر «ԱՅԱԶ Թ Հաա մյ‏ اه جلاوزة ՀԱՅ‏ لوذبا ب قرع إلى تیالو ال 534 عرفت ایثاری اک و 
ՀԱՆ‏ ی لک و هَذًا الوم ؤم عاجتی տկ‏ دا دک قال ما آنا لكك بضاجب ود لی أطر حاب յեն‏ لک مُم ايوم 
ետա‏ ےد لمق کال قذ عرفت رای 

اک و فی ہیک و حزصدی علی Յա‏ و رذا ؤم > اجتى ایک فما دا عند ک نت ման‏ او عق մն‏ 2358 
رک اغیڈ میک و الم 1842 لدی یی ویک و أن طریقی 2 َير طریقک إلا ّى ا ترس ود ہے 
مرف إِلَى 2846 լ‏ منک م قرع إِلَى ամ «00 այ‏ کان یره و يَغصد يه و یف ալ‏ ابام رَس 


4 2 ملک لَمُستح و 551 الْحاجة اضطرئیی |لیک فما دا لی عِنْدَك قَالَ: 


۱ 


ع 
2 
2 
| 


Ք. ص:‎ 


سی ۔ لی 


لک دی امواتاة و «Տ յն Հաաա‏ و ق նմ‏ علکه յայն‏ و یا 28 ամ «ՀԼ‏ ا بَحُدُلک و لا ب يمك فا 
ہووت کت 2313 6 علیک کل تم ازض لک بَغد ذلك به تی 

Փա‏ لك به ատ‏ أَزبَاحاً كثيرة :فلك اليم علیی من 4895 أضعاف ما وضخت عى بل نی و ای فكو أن کون قن 
وو و و وت ور ور رہ 
قرطت فی այն‏ الالح أ ی ՀԱՃԱ‏ و ա‏ لقرین 91541 աշն տ:‏ الول هو الما و اين انی مر 
լ‏ و 8371 و لقرینْ ال و العمل աայ‏ قال ابن «Տամ‏ إِنَّ 12 و الق امین فرقنی متا دياو غرورها و صاحنا 
تزور Ակ մանի,‏ ال ը‏ 50 َل ميتو أو لول ریب թեմ‏ باریم یلکوت عیهع له فا یشک مك 
انم عیهم Կա‏ بهم «-ար մը‏ ات آخرجوه من նյմ կաս‏ مرها تیا ԱԱ գամայն ժԹ‏ 
Լան‏ ین مکو وا و نا و می و دی նաւ մլ Մ‏ رجلا آحرَ فملکوة لهم لگا ری թր‏ مرت 
فوع տամ‏ بهم و طلب Հուն թշն նրա ԹԱ‏ 2 9 .41235182 أن بر ای 
մն‏ فی تیه تبرج մանկ‏ الَو մա‏ ی بخرزه فی المکان اذى 28411227 Աա‏ 
كما و العو بقع و رز تفعل ما قال له الؤججل 22113 وس قال بور و ی اجو اَن کون 11314831 با ابیَ 
مک ای لم ایس بار اء ولم ب 2 :55 յանն‏ أا ال الى ՀՅ.‏ و لک عِنْدِى 2011 وَ الْمَغرِفه و لو قال ابن 
الملک صَدَفت یا اكيم «Տ: մ‏ 83 و أَنْتَ «ՅՅ‏ التَجُلٌ 


ص: ۴۰ 


-7 
ա 


و نت طلیتی التی کنث طلبتها قصعت لی ռի‏ لآ خره تام ما الا قلعفری 81212« անկե ՈՆՑ‏ علی فانها و 
بر ری فكوا و لع يرل أ هه Ss‏ 
اجره صاب կկ‏ حَلَ علکوتها و کیت لا تزع فی الما و مذ آناک له من մ‏ ما آناک و كذ ری أ աա‏ نها و۱ 
ՆՆ‏ و لا اماع به فَالْحَوٌ :451 و 52 215 و الشّمُومُ له و 
2156 حقو աայ այնքա յամ‏ ور اک وت 


- 


ՀԵ Հան و مان‎ թ կե «Ա: طایع فی‎ տ 2 وجل منها‎ կ) «55 ۽ 5 الجا و الأْرَاضٍ َو من بها‎ Է ա. 
շն չն ՅՆ անն լմ جو و جى الجوع و لاو 2217 و الد و الوم م و لوف و‎ տան یی لش‎ 
أَبُھا الْحَكِيم أ‎ «Տայ تسه قلیلا كيرا قال ابن‎ Հաա كنك‎ Անա Նատա ԱՅՑ بعیدا قرب و مَا‎ մարն آن جد نجد‎ 2521 


را الوم ամն‏ كان اى عنم بالار و نامه շթ:‏ ضر اك فَقَالَ 22 قال 0« օն‏ الاس | جْتَمَعُوا علی عَدَاوَتهم و 


...1 : 018« با ابن «ՀԱ‏ فى شوم اش 


ատ յրն‏ ی أن ولوا فیعن يَصدُقٌ و ԱՄ‏ ب و غلم و لا ا ավարի)‏ ار و յամ‏ یوم و لا 
այան‏ یضبز 481 254 و لیب 2:21 անն |» Ա‏ هم لاس علی اة لیف لاب مک 


یت ان ان على زير یک اب ی جما على چیفه نش ها و 


يهار بعص ها بَغضاً աա:‏ 571 و ناس فبینا هی تقبل ն‏ لجيه اد دنا زج Տա մե‏ ۱ هن յ ւն «Այա‏ 
3448 22« جمیعاً مُعَاوِيَاتٍ عَليه و لیم لجل فى Հժ.»‏ حاجة 


ص: ۴۰۲ 


و ا ارا ناهن فیها 24513 غرفن մե Յէ‏ فاشتوعفن مله و استالس 2145 يبغض و )5 كن ԵՋ անջեչ ՀԱՅՏ:‏ 
هن من قبل أن ب نر الول Հոն‏ قال է յլ‏ ايو ԱԼ քե‏ و ل موف الکلاب 252« رجا ամ‏ یلو علی 
الاو روت تام یوت لا տ‏ و مكل Հաաա թյ‏ جتمعث علیه الکلابٍ و لا حاجة له فی յետ լար‏ صاحب 
الدّين الى 62501128 منوا لیس ՅԱ‏ فیقوا Համ ՏԱՅ‏ دّلکک الاس من أَنْ عادونه 501464« دهم فان 
عجبت فأعجبت [فَاعْجَت] من لاس 288 մ‏ همه لهم Ա մլ‏ و حَمْعْهَا 26387 20317 ք պն «Սայ:‏ لد روا من قذ 
ترکھا فى բզ‏ تخلی عنها کاثوا 4 41 18 علیہ و 11 Ա»‏ لیم ժն կա բում այ|‏ سه մ‏ ان الک أذحض 
ین تعراژن امین علی 2 من لا աա‏ لهم عليه ال ابن الک ՅԵՏ‏ لحاجتی ՀՆ‏ 
Հ:‏ ال خاط الْقَابَدَهُ 5158 یمه و يش مته ժ‏ 12« بالطعام الى بكرن Հ.‏ و الق Ք տտ Համ‏ 
الطعاء م عَلَى اط تم ض و بات د و لم ی ան‏ ولمم و لکن վնա‏ 
այ նան‏ بل علیہ աա Հարմա‏ الطعام նա ԱԵ‏ لغم الطعام ‏ يثرن و وی و بخمل ԱՅ‏ بث اهر و جل و 
قال ان ن امک ا ԷՏ Ա:‏ أخميزنى ترا կերաման‏ و الشاب ال الیم ծար‏ تکام من ال وک كان عظیم 


o 


چہ الأ Աա ՆՆ... ալն: ան»‏ 
اله و تار ال رر الاثقال «Անա, չմ Ան‏ اشرب حوا Ցա‏ فرب و ساق افر 


2 5 


عند الْمَسَاءِ إِلَى أَجَمَهِ علی կեն գի ւնա‏ م آهله و ده و 25« 2825 5402 تذل فا 


ےت 


օ 


يلعا 


ՇՀ. 


بضهلا : քաշն 2 ԱԺ‏ ےج تر يد زاحاً و گا թմրում պն‏ 
աոատ 121011‏ روج «լ‏ لمکان 68380 كان د 261842 Հա եան‏ وخ ی 
هم عام و لا مَعَهُمْ راد و لا( امد غازجیاع يون من اش ای قد կամ‏ قعکت بطلکه تین - مد أعد Հ‏ 
E‏ فی ار 58« գ‏ ذلک یم خر قال «ամ յյ‏ إا مُْرفُونَ علی اک جمیعً و إن بھی بَغض ا و ملک 
ա‏ کا حيرا ین آن َلك جییم و مذ ریک آن آعبل 63 աշ‏ مِن هول این نجع وت ل و لوا տնտ յ‏ 
ՍԱՐԱ‏ 85121586« هل الصا ئی لا بیع աաա‏ 2 لا تستطيع الع رکه ان وجذا ای الک 
مہا و طاوعنُْ رن قح بعض أَونادہ و وض موه هم هوهق لک «Հայաս‏ بلک المضطر أ اكل الكلب 
82 باز أ م کل կուտամ‏ ال ان امک بل کل այ‏ قالالعکیم کڈیک أكلى و شزبی ا ابن نلک فى 
ادن - قال َه ابی لكك أ այան‏ تذغونی لبه أا الیم أ هو شین + ء تقر اقاس في وله و باب على اختازوة 
تا کت ےت 7 


رت و قوب ال و حول ماه هذى نتم ایض على տաս մ մացանույմ‏ .2 
لَهُمْ عَنْ آوانهم م داع لهم ای طاعه رَبهْ و نیک ی ! من که عکشوع دده عن غير ոա‏ بر աԱ‏ 
عل کی لا ركه ین هلا 89 2314 مک Հաշ‏ ما م ال اكيم لد من الاس من تفکر قبل 

مجی յո,‏ علیهم السلام Լն‏ و هم مَنْ 825 ال بغ مجیٹھا նչն‏ و نت یا اب «ՏԱՅ‏ من 54 بعفله Հեն‏ 


ص: ۴.۴ 


ال ابن յթ «Տ‏ تلم اح دا من الاس 81 اَی فی الب رکم ԱՐՏ մա‏ فی لاد کم չատամյտ Ան‏ 
عم هم قوم نون Թան ան‏ 13 تیوه بغ الهم فاختلت مہا و ملع մմ‏ 5 ابلك کیت միլ»‏ 
بلق یلم و یا آناکم کا اھر յ)‏ من عیث نامع قال العکیع թի‏ که աւա‏ عند اهر و جل و هیارک و 
12 کا الَْاد هه و 24 و شوه حتّى 28112144 كما 21 աե մ‏ و تع با و لم بف بوا و قله آحَرُونَ 
مشاه و شُزوطلہ و لع َو ی الہ و لم یکن اہم فيه Հավատա‏ وه و Հաննա‏ 
ا کون ԹԵՄ գե‏ ات تا کون کال یح բա»‏ ر ایکون کالجازع من Ան‏ کا تحن عق ագամ‏ تم َال 
اكيم نیس بجری علی لان ملع می الیو الم و الدّعَاءِ ی այկ թն‏ 2 لِك عن աջի ցո‏ 
دی ع اک ذا و که فرق ییا و هم մանած վկ աայյմա աար ժամ Մ (քամ‏ 
տն‏ 48:35 250.2 مع 71 125 չբն «Եշ‏ فی Հա օք)‏ علی 1-« مخفو :42 كان أَل شوه 
մեի: Աա արի 34‏ واضسخ 08857 ԱՀա‏ فرقهفهم و لا Յա‏ 238 ال عليهم السلام إا بوا رالات 
بهم و اوا له تبازک و تعالی علی աա տավ աա‏ ری وک 
و هی هم و مکتب մատ անական ա ՀԱ‏ و لا تب 114 8 11512« 48 50« بعرثرة اعا 
ره لهات و بش یهن ایام تلفغ نید այք‏ شخت وو ل تایه اذو 
«Կ.‏ و یی بنهم աջ մշա մ‏ الیم نیتخف به أل اجه و լեմ‏ یل الیلم و یرال و اسل 
5521 عرفو إا الْجَهْلَ. 


ص: ۴۰۵ 


۱-۱. فی المصدره آهل الحق». 


و یراد لها اشتغلاء و 24 و չան)‏ حُمُولَا و 112548 معالع الله تمارک و تعالی عَنْ و جوهها 131551 سبيلها و ՀԱ‏ 
لک َو «յ‏ موق شدهة 2163 تأوبله ون بصفته تا كود 124« 8նմ‏ حکامه- کل 412 جاءتٍ الول تدعو 
]لها 14 5871 فى تلک 121 مُحَالِفُونَ لم فى آخکامهم و ستيرتهم و لد 2:12 ւ. կշ‏ 
جس رت رج جو وو ا یو ی 5 

الْحكمَه هی لا و هى Աա‏ و یم کی մ‏ علیهم 3ջ կն‏ »12 و ستیرتنا ՅԵՆ Ա‏ 7[ 
այան‏ درا ینب لتاب إل e‏ مه ոն‏ بل الکتاب տառ Ճա»‏ الا «ՏԱ‏ 1( 


- ھ٤‎ 


ال ایو و الول عليهم السلام وق فى زان وق ցն)‏ ال الیم Ալ‏ مكل دک լետ‏ :448 كانت لَه أذض عواث ا 


522 123 08 5551 سل բե‏ كاري ره لیا را عیدا ا لک ان وان يدوت تھا 
Ն»‏ 8« 8313 7 نم تیم له ملک ألوّانا من الس այնր‏ و أنْوَاعا من الزَّرْع مَعْرُوفةَ 0141թ‏ ا նյա:‏ سى 


- 


فد - قح اء الشول الدف أذ «ՀՎ.‏ إلى 511481 այա Ան‏ و عمرها فد غرابها و տմ‏ فیها و ین 


سوت الى و با م تاق تھر الا Այ‏ 02 تبت الوس و اص الو م کم با ئی مات تمه و نام وه من 
يَقُومُ مُ مَقَامَهُ و خلت من بَغْدِهٍ خلت الوا من Հել:‏ و الم بَعْدَهُ و غلبو عَلَى 2 էն‏ الْعَمْرَانَ و 25 انار قيس الْعَوسٌ و 
هنک خن اك جع على لي دروخرب ازیو أزعل نی سول آخر بخبیها աք)‏ و կյա:‏ كما 
کانث فی չն մե‏ و جذّیک اليا و سل عليهم السلام ٦ որ‏ وخر لاسن بغ الاحد يض لځ աա‏ 
فساده 


له و ان لا یت կտ‏ من قبله بت մ‏ :12128« یه و مره 


ص: ۴۶ 


5:96 الک | بخص الب բանմ:‏ جاقث با تفت به أم نعم قال بلوعز ِد ايء լ յայ)‏ جاعث :81 Հե‏ 
الاس کمن աա‏ كان ամ տատվե‏ ينهم و ما 28/2 أن يکود له عر و جل «մանանա‏ 
31253" من ՀԱ»31‏ و ال ذلك کل չն‏ كان فی اسيل خر ال دم (1)تیض بیضاً كبر و ان Հաաա‏ 
فاخ կ»‏ و كان քեն աան 214 ծնան Բան‏ دک մ‏ جد با ین 3381 آخری 12 Ցան‏ 
رجہ ԱՆՆԿԱՏ‏ ےو ہو ریہ ہت 
نع راجاق طَالَ مكتٌ فراخ قدم 2222 ակմ‏ فراخ الطیر و انس իկ‏ كان ծա‏ اذى ՀԱ‏ نے رف فيه قدمٌ 
ی مکانه مر بأغش اش الطب و کارا աշն վանկ‏ فا و Ամ‏ و فا Ա Հար‏ 378282 فراع ما كان 
لا ین فراخ Հա‏ لم يِه ما لم یکن بل راج و الم يكن նանտ աաա‏ یه من جاب من فاه مب 
فاخ و کلک 1:20 نتفرضون الاس ج ۲ Նշ»‏ بذعانهمقیجییهم լիմ‏ الجکمه و ال عغركتهم ՀՏ) լե‏ - کل 
չե‏ الى Ա:‏ بضوته գտ‏ اليا و յ 25 Ե ժո‏ پِدُعَاِھغ و յո‏ ایض Ժոռ)‏ فى տակ‏ الطير مل الحکمہ و م 
տ զորա 25211212 ԷԹ չն:‏ 052.8" ول مجى :123 أ الله عر و جل جعل ՑԵ‏ و له ین 
نف و اي تام یج جهن اقاس 5 عام می ամանից‏ وم و َع لما بريد նա‏ 
Վ»‏ و مواقع محتججه و انب ال إا جاءث و أَطْهرَث دغوتها ایهم من لاس աԱ‏ لم աճ Հար‏ و ذلك 
ما جَعَلَ الله عر و جل علی دَعْوَتهِمْ مِنَ الضیاء و Փայ‏ 


قا ամն‏ العلی أ ریت անս‏ به سل و Հարոն‏ أنه لیس 


ص: ۳۷ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ« قرم» و لعل الصواب» قرلی». 


- 


پککمام الاس و کلسم الله 831732 کلام و کلام ملمانکته کلام قال الیم أ مرا رَأَيْتَ لاس لما أَرَادُوا أن 44 بَئض 


- رم 


չել 7011‏ کا 7910 هاو باه و دبا ِا لم دوا الاب و لطیز تختول Հոն‏ يم الى هو كلامهم 


57 


فوص جوا م من النقر 2273 و الرجز [الرّجْرِ] ما یلوا به ححا չգո‏ و ما عرفوا نها ثطیق Հաշ‏ و کدّلک الاد يعجزوا [يَعْجِرُونَ] أَنْ 
یلوا کلاع 


الله عر و جل و کلام ملانکته علی کنهه و کالہ و لطفه 412 قَصَارَ ն‏ تراغ اس هم من الَصْوَاتٍ الى سَمِعُوا بها ՀՏ‏ 
նշ‏ با وضع الاس لوب و لت و لم չա‏ دک الصَوْتُ كان 821« المخيره وق تلك աակ‏ .315 کون الك 
նր վա Հան‏ ره այ‏ یمه و կեն Մ‏ وفع կյա‏ على مَوَاقِِهَاوَ لوغ ما اجب الله رو جل على الاد فيها 
մանի ՅԱՅ‏ لفكت عون وو کا و کانت ԷՏ)‏ لِلصّْتٍ تفا و رُوحا ա ՅՅ Յամ»‏ كلام الْحكمَهِ و Մշ‏ 
Սե»:‏ به هم من قول ذلك تقاط أت امه فى عِلمهع َا ال عام باخ Ան‏ ین عَالِمٍ թած‏ الم إلى الله عر و 


جل տմ‏ جاه من عنده و گذیک امه هذ ییون من الحکمه و للم աա կանն‏ و لکن 18 دی فضل َل كما 
أ الاس الود مِنْ ضَوْءِ الشّمْس ما َو به فی معا يهم و մ3 քամ‏ یرون أن անո‏ بأتضارمم قهی 48 لیر 
الظاهر աշա աի աշ»‏ فَالنّاسٌ قذ يُحِبُونَ «մ գե ա‏ مِنْ مَاھا وَ ل 551 عَوْرَهَا و هی 834 لزامِرہ ای աար:‏ 
ամք‏ لا يَعلْمُونَ կածան կռա:‏ 823253 و أغظم ما وص اا يه كله- می متخ باب کل یر بجی و الج 
من کل անո‏ و هی شراب ԵԺ‏ مَنْ شرب مه لم ب مُت بدا و մարյա‏ ای من մգ աճեր‏ يسْقُمْ ամ‏ و لطریق 
المد کیم اذى من کرلک շան լա ջն մամ‏ اذى Յամ‏ طول اقکرار من کمک մազ‏ عن العمی و من 
اعتضع به فار و ای 211 الوم ای قَالَ ما بال չա‏ احکمه 71 123« بعا وت ین Լա)‏ 2813 


5 


ص: ۴۳۰۸ 


و الازتقاع و له و المع و الکترال 7 ՅՅ Մայի‏ بها الاس کلم ՅԱՆ»‏ اكيم լուայ‏ الجكمه كمل الشّمْسٍ 
الطالعه علی - یع الاس ایض و دهع 03483 فمن را Համոն‏ و لع يل یه ակա)‏ 02 
یدمع و من لم برد ակ քան‏ حك ا علیها ولا تمت ԱԲ‏ جمیعا و حول ین الاس و بين تفع بها و 
ار در ار تہ ا إن أن اس ياف ون فی کک وَالَّمْسَ 


ظاهرة Հավ‏ عَلَى Ա‏ بص ار النَاظِرَہِ 2912 الاس عَلَى امائ مَنَازِل ۶ 455 ال وا ر الَذِى يَنْفَعهُ الضُوْۂ و یو وی عَلَى 


228 نهم սամ‏ القریب թերա‏ دی وت عل شع أذ شعن نش عت شياو ب : منم المريض البضر 1 
عد فى اغنان و ًا فى أض حاب ابر ر کدّلک الْحكمة هن 2 هس الْقُلوب ادا طلعت تفر ق علی յն յամ‏ الْبِضَرٍ 


«մ‏ عقون Հ-ի‏ یکوُون من Ամ‏ يَعْمَلُونَ با و مترل Տտ այրն‏ باکت عن یی لاريم الحكمة و 
ԿԵՑ ա»‏ كما ينبو وء الف عن تیان լամ մո»‏ ترض الب լվա Լեա: չան չեն ամի‏ و بنتوی ՀԹ‏ 
Տակառ ամա‏ و ااطل و نآ تن نم یه شش و من اکتا وگن یی عا قال ان اک کول متم 
թր‏ اْحكمة تا جیب կլ‏ تّى Հմբ Աե (ննա) «մ‏ و پراجنها ال بلزعز تع 81:12 ՀՅ‏ فى الْحكمه 
در ےت | حہ 
225 قَالَ ابن «ՏԱ‏ و کیت 5-5« 525« :ԱՏ‏ 2 من طول دَهْرِهِمْ قال بر 7 و ه لعلمهغ بمو ضع کنامهع ریما 173 55« 
من مرو նակ Հա‏ 235 عریکة وحن ا" شرتماعاً من أييكك 25 ان الول ليعاش [ ايش ال طول արը ոէ‏ 


Ա 


الاشتیناس :و )2542 و )12302 و 1 یمق Համ 2 ն ամ‏ و لحکعه 


ص: ۴۹ 


۹۹ ۹9۹ 2.2 موی‎ 7 e 


و کان قد لقی هل الین و سَمع كلامهُم و عرف ԼՑ‏ حابم م و نمطم ایهم ել‏ و ا 


و اه و کان الک لا یمه ما ين ارہ و کا الوزیز له ضا لكك أ մ‏ له ی يو 


Ակտ ترجد امام و عطمها و د‎ «Ամ ն չար յտ متس ک‫ - ان‎ ամյա 


1 20 


طریق الْجَهَالَهِ و لضلاله 225 364 الوزیز علی ایک من َلك و افتم په و استشازفی ذَلِكك أضعابة و رنه الوا ا ا 
رت աա նան‏ کل و اوضه لا فانک ալ‏ تیه هُ علی فیک و تيه علی اَل دینک فا 


ے سے 


و 


- 
1 | 


անյ‏ لما بغ 25 به و لا Հյեջ ոջ‏ -قَلَمْ یرل الْوَزِيرُ علی اه امه ه به مُصافباً له رَفیقاً به رجاء أن بد 122 یلص که و جد 


گی 


لِلکلەام مَؤْضِدعا قيِفَاوضَهُ و کات «Տայ‏ مع ض اه նայա‏ مرها قریبا حسنّ السَيرَهِ فى رَعِيِهِ حريصاً ե‏ إِضلاجھغ سیا 
ورمع قاضطعب اوزیژ یک علی նա Մտա‏ نه ثم إن اليك մն‏ زیر ذات یل 41 من յայ‏ بَعْدَ ما ծը) անա‏ هل 
«Հ‏ ےت 7 ۳ 3 ار անան‏ َصَابُْ فى ոյժ մարմն ոա»‏ کم رکبا աշ‏ 
رن ےت ہیں طبه بل իճ‏ العلک ای ضوء الار تودُو فی تاج مره ա‏ 
زیر اد 01212, 224 Է ժն‏ نمی عَتٌی 13 ա աչ «եր կե‏ دک Ա.‏ نها ی 3-25 ودا تقباً կմ‏ 


لار و فيه 585 من 86 تم ترا فى յմ‏ ین يت ا يراشا الول արան մոտա մն‏ 


ص: ۴۰ 


١-۹‏ فی المصدره و زهاده عن الدنیا». 


տ -‏ ت 


ان ین Հա‏ المزبله مک علی տոյ ան‏ َيه SS‏ لوو 


- 


2 Ա 


ره فى ճա յե‏ و لباسه قَائِمَهَ ա‏ 411 تشقیه إذا استشقی կե‏ و تو 
կշ‏ 123542 و ها ԵԱ»‏ أَنْفُ هما بالحشن մայ‏ و ها նտ‏ و لس کت و الطب ما لَا եշ‏ - فَقَامَ 
الک علی (ր «եւ,‏ 23383 25 زک لک و Աաաա‏ لته و |غجابهعا با ما فيه م انقرف الک ՍԹ յյ)‏ 
اناك نا تم و ِب اتلد من ال5 شور ای بات صا موی له ع نی ԱՀ‏ بط تعان کل له 
مل کردا ام )5 لک مته و و فوصه فال կի ԱՑ‏ امک أن 0115 وت لور و بكرن يلكك و ما 
تی فبه بن اجه و ازور فى آغین من یغرف العلکوت الما շշ վեբ‏ یله و مل 12 لَه ین لین رها و 
کون مَسَاكِتنًا و ما شيدنا منها عند 2 من يجو مساکن աաա‏ تواب յե տն‏ فا لار فى آغیت و کون ادن ند مر 
یرف الطَهارَ و ال ار و Տայ‏ و الک մե‏ ترد مَذہ لته لعل فی غیت و یکون կալա մ‏ با نحل فيه 
کتعیتا من اغتراب 718 نحص ین ամա‏ فيه قال املك و هل 21121558« أا ال այժ‏ نم ال اليك من عم 
ال այի‏ أَهل الدّین ای 1222 غلک اجره و تیمها 1745 قال 814« و ما ملک اجره قال الوزیژ 223.2 الى لا بؤْسَ 
e ee eo eee‏ 
մ ՅԱՆ ՀԻ)‏ وت بغدها و ملک الیل زَوَالَ له ای می داز ابا و داز الْعیوَان ایی لا اتقطاع لھا و ا عر 

000 َر و ول عن Հավատա‏ 62483 31111 التب و 219 و اوح و الما و لمت 212212 «Հն‏ 
اجره و աւ‏ یا الملک. 


فص له ۱ ضَرَبَ 21« ԱՏ ա) գ‏ شرب و هر 


لا خؤف بَءْ 


ص: ۴۱۱ 


ال «Հն‏ و هَل تذ کون .11215 مطل و ی وله یلا ال اریز 01441604 طلا ین وجه այկ‏ 


ոմ‏ من بابرا ظفر با قال الملک ծ) «Տառ ն‏ ن تخبرنی بیدا 18 اليم 94 ایر یی من :83« إجلالک و )452 لطانک 
ՆՆ Ն‏ رك العمل به فى إِصَابته و كذ نجتهد որսն‏ 


Մշ Ա Քա اها امل أذ او که ك فى ذ کره و التُكرير ر ال اليك بل آمك أن ل‎ ռն 


هارا و لا աայ‏ و لا تمك 6 Ն.‏ عجیبٍ կամ‏ به و թեմ‏ عَنْ مثله و کان سبیل ذَلِكك امک و الْوَزِير 
ل وا ال ا اك ابا جی بدن ب من ذه قور عق Աաաա‏ ی بِالْهَرَبِ مک فی 
جَوْفٍ الیل عیب با تک ان تَذْهَبَ قال գն‏ و کیت չայ‏ الاب معی و տառ‏ شتتى و لیس لی مجخڑ بأوینی و ل 
تو وج وو ۳ .1 الا 
نیو و ار من آوض إلى أزض وی وغیفا ی دا ال ار بن المي ای أزجو ان َموي ای واک قان այն‏ أما اک إن 
ատվ ատ‏ كنت Տնտ‏ :625 20 ای նու 10 մն յուշ‏ و كينا ان ذلك 3111« أن ف كان 


من اد عیام 558 أبُوه أن 2233 اه عم 4 աշ ար‏ و مال թր էն‏ 23181 وم طلغ :1 ամ‏ 26 حرج 
تس رت ےت و على پاپ جح 
یک وق ك بتو یقاب الوا و آت کی ան.‏ 1 


կատ 22585 ք|‏ کر ها 


1 


տմ ԱԵ‏ 213 رت هَارِباً من 


մե ատամ 


ص: ۳۲ 


1-ը «ՀԱՏ ՅՅ 2233‏ جع ار ا ےے رت عا و ا 
تیب ա‏ ذلك أن اهلك 5552 أن կնտ‏ لھا همقل تین معکم فى مثزلكم هت ال لشیم إِنْ 312 فیما تقول 
فاطرخ عنک زیک و جلي ی هیده قال Յի լաճ‏ 805« 1217 أطمارا 87 من թյան‏ فلت هاو فة ՇԱՆ Ա‏ 


22. շշ - و‎ աք > - و‎ 


278715 له بال ՀՎ‏ حى فتش عقله 21.529 :2 »1416 45 Հաա Մ‏ علی Ճան‏ - فَقَال لالخ أمَا اذ 


اختوتنا و ضدیت با فق معی աա մլ»‏ هقف مث وت و ان : զե»‏ اضر هو արա‏ 


سے 


تا 

<<« تيه و قال إن کل ան‏ لک فاضرتغ به ما թթ Համ‏ ای نت و أضاب ای ما کان 
3 06218 ضاحب Ել լամա‏ لمح 25 լխ‏ هدا լայ‏ حمّى وتق بهقعلک 32 աւք‏ 
تفتيش عَفْلِى աան‏ ما عند ک فى ذلك ال ՀՏՀ‏ لو كان 20012 رایت - لاقت ملک ան‏ الْمُمَافَهَهِ و لکن فَؤْقَ 


وان 


- 
ع 


سنه فد կտ‏ :48 اَی فی 40118 فی اف و عِلم ما فی թեան‏ نی اف إِنْ کلف اه ان آکون ՀՆ ԱՑ‏ 


و انا 282.528 اه و حاف ر بابک فى کل لمل فكو فى تفسک بدا و انعط Այս‏ وک ԿՏՀ‏ و نت ամ)‏ 
շան‏ دیق لھا ُورده َلك عشک 22 15448 اود و انا و علیک بالاخيراس فی دک 277.455 و لمل إِلَى 


اله و تی و اجتھڈ فى اما ای تن ھا شا نع ی անա‏ وک فی اروج إا رفت و ثرا لی 
دا Ժան «Տ.‏ عَادَ اكيم إِليه تلم و تت0 نْ قَالَ- أَسألُ الله 1078 لَمْ يكن هله شى 
մամ 41-15:‏ مَعه شی ۶ و الباقی 238 لا اء لَه و աթ‏ 18 لا می له و الوا لد المد ա‏ یس مَعَهُ غَيرهُ 
ՆՆ.‏ 


PX 


ص: ۳۳ 


۳ )3 اع أن «Հաչ:‏ ملكا մ:‏ اماما فى الہک ան‏ 
ای و ترا من 4 و راما فى الا وم وی յանր 6 բնա) ան‏ پا و بعك لی ما وع ال 
ՏԱ:‏ علی 501 322 0 يي ے تس 


ան‏ له حَاض عَة و أمُورَن یه 81433212 ہے ےج ہے فی ا سرت 
Արան:‏ نی لكك من العم تال انا عر مه ամ‏ لک ابن اميك و قال ابن ال تع عشره 22 Յի իե‏ 
ع ترا أرَى من اک ان Ա ԱՆԱՆ Ա Ը Հմա‏ وو جو 
الا կամ:‏ لین العمل پو و ای ال و َم یکی تک لی من تن թման‏ دیک قای نت 
وا ےئ աոաք «գմ‏ از جج رت 
العو ئی فی العمی و الم و البكم و ضَغف الحیاه وله )18 Ան‏ مارم فی «ԵԶ‏ 8085 فی الاشم قَالَ اب الک لین كنت 
ا کر ياك بلک عیاه و ا بطة ما یی کک أن کر ما کنو من ամ‏ مؤت و ا ا راء مكروهاً- قالالعکيم تفریری فى 
الدَّخُولٍ علیک بنفیتی با اب الک 2 م ա 12841385 շե‏ دینی 08« عَلَى انی لا ری տան‏ ونا 3ك ابی هذه 
لاه برا٥‏ و ا ما تم مق ամ‏ مكروهاً فکیت 242 فی չա:‏ مَنْ 13 ترک حه գր) կե‏ من الْمَوْتِ ճե ո‏ 
فْسة Այա‏ تری ՅՆ‏ الک أَنَّ صاحت الدّین 251 ԱՄ‏ ین յա‏ ماله و ما لا یب فیها لاله  43(‏ اختعل مِنْ 
Ս‏ 


Ա 


تب الْعبَادَِ ما لا Հեյ‏ 


۱ 


ص: ۴۴ 


-١‏ ۔ فى ر بعض النسخ! و أبصارنا البه خاشعه). 
۲- ۲. کذا. 


بب اد ےا ےت لابق فک 
بها اتحكيم 484118 آن یرل یک العزث ين تد ال اكيم بل ئ یر 4 نی أن بزل بی الله دون عي اه من 12222 
ՀՔ աակ‏ اهما ین الله عر و جل ճակատ‏ اب و عمل الکسی յամ այ‏ كا موقت بالل Լամ‏ 
212 20 بح գյ‏ نما 257 سد المزت من ال#عاء و بزهد فی السا Ա)‏ اف غل Հաա‏ الشهواك ԱՎ‏ و Համա‏ 


- 


3 


ه٤‎ 


لله یا َو يِب المت مراوزة ین دک - فقال ابن الماک اد 12 لخلیق أن اد Լ2) Հե‏ خرف پک وق الاه 
قاضربٍ لی վո‏ میا مرو و غکوفیا علی անտ‏ قال کیم ارجا 54 له نان یره و ین 208« إِذْ رای فى 
«եյ‏ ذات یم قُوراً واقعاً غلی شجره من شجره الم ان էլամ‏ من تعرقا 221 لک فنضب فا ԱՔ ւ:‏ عم Հող‏ 
فة ال عر ول մազե,‏ إصاجب «Օլյա‏ بهم نی و لیس فی ما يمك ین جوع و یک ین ضعب هل 
تک في Աա‏ هَمَمْت به ال الول ا و قال اض موز ی سبيلى ամ «ԱԼ»‏ گیعاب إن نت حفظتهنٌ تن یر لک 

بن أل ال هو لک ال لك شردنی هنال موق على ما وک - ا تاس عَلَى «Ամս‏ و لا تفن بما 
ا کون و تانق لا فضی الکیمات خی մա‏ قارف علی بتغض յան‏ تم ال թա‏ تلم ما قانک یی 
«ամ‏ اک 13 اتک չք‏ عظیم يديم من الأثر ال رل و ما داك قال الط مور آز کنت قَض یت عَلَى պման‏ 
շը:‏ - لاش برجت من حَؤْص تی در 5125 فکان ک فی لک غتی ա Ց: թյ ա» աչն‏ مت 
نما علی ما ا و ال وغ علکک ما عضی و هله اطق بك إلى عثرلی ֆուն‏ که وكرم منواک 1141 له الم مور الها 


الال ما اراک عفطتیی دا առք‏ 


ص: ۵ 


تدا لح ال عقت նամա աաա մամ ջան‏ اث عل مز «Ց‏ 
و الهم و رَعَمُوا انا هی ՍԹ 6822 ա‏ م Հա ԱՆ: ս‏ 12 با ایکون էք ոն‏ مله ما لزع صَاجب աա‏ 
ծ ՎՈՒ‏ امک 312 آگا انام نی لَمْ أََلْ عا عَارفا بأ مرها رادا فیها آيساً من یرما շն‏ بالّذٍی تَدْعُونِى إِليه و اذى 


" ֆ 
Է 


:452 لک ما هو قال بلور جماع الین 21 ابد ما مغر له عر و جل و ال العمل پرضوانهقال ա‏ ملک و کیت 
211272 و جل قَالَ ال :8238« 15128352 Ն‏ لیس لَه ريک ل رل کردا ربا و ما واه یو کو لخاد 


مه و ما سواة ملگ و اذ باق كا سواه فان و 


- 


و 


صحف و لا يُعْلبٌ و لا يَعْجِرْ و لا بَغجزة شی ء لم تتنغ 


35 
١ہ‏ 
وا 
>( 
ا 
է:‏ 
١ہ‏ 
اما 
١ہ‏ 
اما 
Ք‏ 
١ہ‏ 
وا 
وک 5 
ԱԴԵ‏ 
١ہ‏ 
3 
وا 
ح؟ 
Ն‏ 
رط 
Տ.‏ 
ىا 
«Լ‏ 
۴ 
نی 


جے ہہ وا ہت 
یره ال وال و لا لَه امان و لا تیر من حال ای حال و ا لو مه 2 مَكَانٌ و لا բոմ‏ به عَکانٌ وَ لا کون م من مکان فرب 
مه الی مَکانِ و لا یف عَنْهُ شین ٤‏ عالم لا یخی عليه شی ۶ قدیژ ا موه شین : و أن ره لوأف و الؤحمه 141416 
انا اه نقذ أطافة و Նրա աաա աան կազմա աա մանա‏ 


سے 


ال این «ՏԱ‏ فَمَا بوص ی اراد 363 من աչն‏ قَالَ ՀՏ»‏ یا ابن «ՏԱ‏ أن «թ‏ و لا «աա‏ و أنْ 28 عَی رک ما 
276822 ایک و تکف عَنْ غَی رك ما تحت آن كف عَنْكك فی مثله 40180 947 114.4 ,12218342 
ناء الله و ریه ծն‏ لا تعدو سهم قال ان «Հմ‏ زذنی أَبّهَا الحکيم تزهِيداً فی 217011 فى يكالها قال السك ای Մ‏ 
07 2ھ ز وب و وا ون حال إلى حال و أت لها فيا رفا ամ տայ յամ‏ ا 
تغدها شما անեն:‏ وها و ی ا و وا یفده هذا و عزا متا دنا و ا یناہ هذه و նա աա‏ و ها 
مآ و ت ՍԱՀ‏ کی و گار ها وتو سقاما Քեշն‏ و արմատն ենա‏ نر ولا حر خر یت أن 
لقع با اة պր‏ ظهرلی ավե‏ اب عى یلا َف پارا بات ز կերավ‏ برها بعاد ها و 


صُدُورَهَا بورودها فعذرتها Ա)‏ عرفتها و فرزث կե‏ لما بت اد - بيا 252122 Ա.Հ: ԿՅ‏ مخبوراً(٢)‏ 


و ملكا مَُشرورا(۳) فى خفض و دعه و نِعْمَهِ و سره فی د «ՀՔ‏ من Հեն‏ بے ہی من مُلکه و بَا من شرلطانه و 
وی تو لدم په اسر ما کا ՅՆՔԱ‏ ما کات تا ون ُلكها و با و ف 6 جم 


۱- ۱. الحتف الموت من غير قتل و الجمع حتوف. و الراصد: المراقب. 
۲-۲ آی مسرورا و الحبر- بفتح الحاء و کسرها- السرور و الجمع حبور و آحبار. 


٣‏ ". فى بعض النسخ! مشعوفا). 


یکن րամ 9 ԱՆՆ‏ 0126 نها :7212 لا عمّارا 3կ12ն‏ 


ան 2 


Այ‏ فان الْمَوْت نَازِل و الظاعِنّ մ‏ مَحَالَه رَاجل նաթ‏ جمع فيها مرف ا اط در 


Մ լքեր 225.5‏ و ذ کره նան‏ و خت به աե‏ و ده լ ԱՆ‏ شرفه وضدیعاً و 825 و մե‏ سر ھجت 


անշ տա‏ قال ل الع 1 اي" و هار یش رِعَانِ فيه و الِارتِحَالَ من الدّئَْا حثیت قَرِيبٌ و ابو إِنْ طَالَ ام 


ایو تضق اش مه 
٥‏ عو 


աք‏ عربة و այան յար նտ‏ ره و بوم ماله و وى وله و بفرخ دوه و يبد هو برش كاج 
ولا بر بدي مار رو رہ یت و 1283 کت 


مرو 


45.515 ,45 508 اجه و մամ‏ العضبه ا تنس Հայ‏ بدا و رد مه اد و الم نها خی على ال لیب مِنْ 
ی اه թյ ար արար‏ الى Մ աա կակաոն‏ 5:27 امهم ما ضحم و یلمع عا 
տաց 1-8‏ عضه ملع و کرم من آطاعة կե‏ فّلك یل لیب أن 248 تفعه فى جمی ԱԹ‏ 
هرا و أن تحبا و إن کرعث عَلَى روم وتا فيا Հ‏ حَبَتْ و کرعث و علی اجیتاب مَضَارُهَا و آن يَجْعَلَ 80« عن تفیته 
توب و قابا من کانمن شزو آختنث و من گنها ملع ام و با بن Ք‏ ی الل الفا وده عل 
من آموره وخ بصوابتا و بٹھی 21 عن թած կաւ‏ عمل و فم فی رأبهبکیا مه عه ծրա‏ رو بلق 


յյ Ա‏ اجب و تن لعف هو لش نیز عل ير ان اللہ کت و تعنی յան:‏ تک او 


ا 


ԱՆ 


513 


ص: ۴1۸ 


15 و بل تج اربهم 6228 فی اک لَِأَهْوَاءٍوَ الشَّهَوَاتِ و لیس‎ ալա ՀՐԱ عند دو الاب مرا‎ այ 
ա +885 ա Ն... 


ՍՈՖ րմն: ا عَنْ محم مع اليم‎ խր 


یره من ملاهی لاد لا يز ذا وخ رب سد وا յ‏ لشب رو արամ‏ 
ال ԱԱ ՆԵՆ Ն‏ حى «յլ այ‏ ما هُوَ فيه تَضْعِيفٍ عَمَلِهِ عِنْدَهُ وَ ա‏ 


لشت نت تری نک لا Ա» Տ:‏ انز و نایدا تی سک و تشقیها فیما لا طَاقَهَ لک به 
بوذ الاح ضرزع كثيراً ین الاس فاخترم من أن ԷՄ‏ اكتسَات جلم ما له ատա քած,‏ بت مه فانک فى دار قد 
اسو علی 51 لها ծման‏ باون »4 و موه ضلالته و վե‏ مَنْ قَدْ ضرب علی سغعه و عفله و قله رکه Համ‏ میا ول 
ال عن عم ما جهل .2« و إن لعائتهم կան (քա աաա ԱՅ‏ فى اه մամ քած ս‏ دم بغض 
و مُوَالَهُمْ و :354 ضَ لاهم بأشیاء من الق لبس عم دِينَهُمْ 421.3 لف عیفھم ینک وا ا 
«տալ 35256‏ الاس թաթ:‏ شون و 822 وا بحصی կուտ‏ 
تر ےت ی اعت و تع را على ع و رر لب ئ لبيك مث إن اله 


` 


ص: ۳۹ 


«յա‏ 2« و لا :571« ՏԱՄ‏ عِظم «յտ‏ هو آغلی من دإ و أجل و زو عَم و آنع و اف قت لاد مِنْ 
علمه ما أَحَبٌ و أَطْهَرَهُمْ من 1 علی ما راد و الهم عَلَى تفرفته 52142235« մատակ‏ كن و ٍغتام ն‏ أخدَتٌ قَالَ 
الک و ما له Ել Սմ‏ ریت նջա ն.‏ غاب عنکک 12 Հոր‏ بعقلک 151 ضاف کا لک 2228 و الأدض و ما 


جس 2 
- 
-. 


ԵԵ»‏ ُ من زین وھ َال انم تأغزنى 8 اكيم کر ون او و جل یدب اقاس ها به مغ ون 
الما و لجع و افو المکاره أؤ بعر در قالبلوهز ا بل در قال շն‏ عن Հալման‏ ا անյ‏ رو جل ین 


01 


- مز 
ہے 
أو خی ضرع ری 


الهم ری و له رو ل ԵՊ‏ جب اواب տալ»: բամ‏ و الاب աան‏ من عم قال انی Ատ‏ 


لأس و من جوز عن أنت هع و عن مم و عن ս մեմ այւ:‏ أعلَهُم أَنْصَ هُهُمْ من تفیه و որթի‏ مَنْ 


کان Խաչ)»‏ عذل أل العذل له جورآو .61 هم 025154« آختها() و քա‏ تن كَانتٍ աաա‏ 


و 


الْخَطَاءَ ացու դատա աան ացմ‏ شیم بانط ال ع و جل نح کال تن وان الاس بعاإِن 
د ےس بے تا ات 


شع ا 


Մ - 


Ց ن المح و إن کان فی 8820 قال .4 آخبزنی‎ ամյա و إِنْ کا فی‎ բայ كبحن‎ մ لسخطه ثم قَالَ‎ «Յամի 
هيه و أَْلمُمْ‎ աա لل عرو جل فى ره بت‎ լած աա هع‎ շը խյան مع وی‎ Աա الى ا‎ 
بالشّقَوَهالْعَامِلُ بعغصيه اللہ اا رک لطاعته 210 لته علی رضی الله‎ 

ص: ۴۲۰ 


۱- ۱. الاهبه: العده يقال أخذ للسفر آهبته أى آسبابه. 


222 2 2 


2 قال տն‏ النّاس عم 112724 ատման ամ‏ )22181 من 24/1 | بِالسَيّدَاتِ- قال فَمَا 


մաՀ)‏ و նյ‏ قال ամայ‏ صذق الہ լար)‏ و لول Հե‏ و ՅՆ վա‏ و Ամ‏ شوه اله و سُوءٌ الْعمَلِ و الق ول 
لس ցն‏ 231.2« 0 الِاقْتصَادٌ فى الْهمّه قال فما شو յքի:‏ قال الکذب قَالَ ما ٴ 1,2 յամ‏ قال م մամաս‏ 


Կ 


շմ‏ یت ات .3 فى اه ال اک زا انیو րատ‏ اما و الف عن ُو الى فيه ابع و الم فی الجر 
قال فا لاء قال ճայ‏ الال فى سيل الله عر و جل قال فما ارم eT‏ م ն‏ موق عَنْ Կա‏ 
ամ‏ عبر وجھھا ال շյա‏ کال :38 լ‏ الا و الماح إلى امور الى րտա‏ 272 062-122 63 
թայմ ծկ չու 46004125‏ الم 228 و կած‏ ال ما Արաղ աան լ քնան լամ‏ 
ال 518414 قال أن يكنات չայ‏ تسه فلا Ստ‏ بهواه նան‏ و لدینه 2 موق -قال 41 الزجال գատ‏ فى الصاح قال کلم 


م م وه 


TS TT 


` 


ԼԱՐԻ 3 աի 


ص: ۴۱ 


բոա: ՍԱՐ: շաա անն 2196‏ بل قال բն Հար‏ الَو لاثم աայ Հոյ‏ عواقب الْأور فى ازتکاب 
الشات Կ 16321048 20881 թամ‏ لحا فى تخاب بلك اور Հայ‏ و الوم مزونه ال الم و մմ‏ 
العمل بهمّا و م2 48:22 عَنْ ԹԵԼՆ‏ 12717 5:21 211 217253 17,124 و قوب ال و աչ‏ مِنْ أن 
تكس մանա‏ .عرصم اور فان մա Տամ‏ ملد وی նն‏ 80122384 

الْكَكنَةُ 


ہے 


քայ‏ علي الْاده الکت ته و Տումի գեյ‏ حر ےی ہے تہ 
ہت ہے լաք ԱՏ այի թան‏ ال ا ما 
ت و ليب 18 عت و ترک تال ԱԿԱ Մ ճրա ամա‏ و اناد ميل اوش على یل ال و تون 
فس عَلَى أَنه إنْ عمل حيرا جزى به و إِنْ عمل شرا جزی به و ره اوق و دود فى وی و عمل աղան‏ کف 
النّفْس عَن اتراع الْهَوَى و ركوب ագա‏ و حمل 8,1 22 و الد بِالْحَرْم 254315 فَإنْ ناه لاء اه و ہُو 2:15« 
رم لب موی رن نت یت 
لونارو اة قال տաւն‏ لشیم ا մն‏ مب الصّالِحِينَ աին‏ 51 ا e‏ 
արիշ‏ حضوم أل մ‏ ترک [ازتکت ]لوب قال ابن الم آغبزنی أ اقفضل 1-4 ئل لزا ԱՅ.‏ تا 
412531 60 خسن فان أدب لین 4104 չասի «նյ չար ծան 7 նման ան‏ قال أى «ն‏ ,421 کا 
بل الخريص یی ՀՅ‏ من ՔՆ 37.282, աայ 00:48 Համա անմ աան‏ ع و ل كال ای «ն‏ 


و ےك 7- 


سرخ تلا قال قلوب الم وک 31 7 لوق لا 


7 


- 


Շ.` 
ہي‎ 
5 


6 


ص: ۳۳۲ 


Ի. ճե ւյն آفحش قَالَ 2۶۱ روا مو ه قال فَأَىٌ شئ ء آشرغ انقطاعاً قال :357 الفاسق‎ չջայ أی‎ տարն Ս» 
شئ ۽ أَسَدٌ 7 5ئ لماوع َال 2 - ۱ ال 0 قَالَ 0 لن‎ ան حون قال لِسَانٌ الکاذب قَالَ‎ 
و 58 ۱ ت‎ 7 ٤ լ 


شق قرش لد 2 للعین قال ال ل ج شوب ی دهع أذ ոթն‏ اذ ع فى ن 
فال )252112 ا وا جه اوه لین لا ագե ե:‏ قال 6 الْحَفْض آشقض 94 221222 بحظه و تیاه بالشالحيق 2 


ه 


قَالَ اڑ نامک ԻՏԱ‏ فرع لی :483 8 رَد شتا کک عن ականը երմ‏ اله عر جل رن ی تاک 


»ر ع 


نے یم و 


به الا و یی من الین ما کنث آيسا ال اليم سل աշ‏ بدا لَك قال ان الملک 2151 من أوتى ԱՆ «Հնի‏ و دب 
աայատայմն ակտե 83. թնչ 25ե»‏ أن کا رجا و لآ تل ین ايه بلک فى տկ:‏ ال ای 
155 و اغطائه نَفْسَهُ կոգ ն‏ 5-2 لوغ لاه فيا տ)‏ 5.4 تلک الشَّهَوَاتِ առ‏ بها անն» տք‏ ا ری اش կ‏ 
فیها و لا تربده ال վյ:‏ خباً لھا و اغتوارً بها و عجبا و حا لال ն‏ هو ددع یدرک فی ڈیک إلى أن جهل 22111 


و أَغْفَلَهَا تیمها و կե կշ‏ قَسَاوَ մյան:‏ بی و شوء رأي Տա անե)‏ َه یمن :26 ین أَهْل الدين و الِاسْتحْفَاءِ الق 
شمه هم ار لوج بن مه و دا تہ هل بطع له إنْ طال 2 مره فی աջա‏ و الْخْوُوج من إلى ما 


Ն. 


و یی Ս‏ 
լայ‏ فيه ՏՅ‏ ن و له يهاضي و الط جيل 5 اروم յան‏ ین این 28 քն‏ لب موه مق تلف ین 
دونه و ար‏ اقزات فن ما ան‏ ال اكيم 1 عرفت هَذِهٍ الصّفَه و ما دعاك ای عذه «մն:‏ 


ص: ۳۳۳ 


57 55« مک , بش لكر 131 ا آوتیت տո‏ و تحص ضت به من الم فال Հեն) 218 «-Ն2 Ալ ՀՏՀ‏ 


و - 


` 
` 


ایک و 111 :46 یہ لا بم لت عن و այխադ ակնա յմ ե վամ‏ 


- 


չ- 


علی یل ریہ و طبعه و واه عع قر وت ین تواب الله تعالی ذْكره فى Հին գ» ԿՈ‏ الل علیک 4 آخت یک ريد بُلوغ 
աեր» չտամ‏ لاذه و «Ե:‏ عظیم 594 انم րամ ամսա)‏ لَه من عدا اب الله ی لاه و راحو اد 
فی تلكوت ان ا قيال ای الماك Մ‏ تحرم Այ»)‏ حر ہو رت فی اھ ےی مھت 
922381 بذ رکه Հաճ կք ելի‏ الد ره و ادا حبن մ/մ‏ عَنْهُ ما նչն‏ م له علی یقن و زج ազն ա‏ 
دید չիպ ատմ‏ ليل الیل فب ال اكيم أما ينا فنا لا مسر حتف له ակո E‏ 
ام فيه ارو و کا عات انا شا افد 494947 فة نان و الأ و لحمو و وَل بن 


- 


Ն` 


1١ 


يمان و ما مر به نایار و اه و فی کردا ق ل الطمع لسك فی عاجیک إن شاء الله و رَعَمُوا نه كان فى زَمَنِ من 


م 


رمان ملک عَيِیم الصَوْتِ فی العلم زفیق تاش ق حب الوذ فى أو و الإ ع رعتته عاش بلک زان خر حال نم ملک 


---- 


۱٠٠۴ہ‎ 


و هم 


مجرعث عليه امه و کان باهرا له حول FEES‏ َمَنَجَمُونَ و الكهتهُ أنَهُ էԱ‏ وت ہت ُم 15655 ذلك فى ցե‏ 
مق الم كم ا دکرة مرن و لهت و ولت بن أي լամ‏ عم اتو جنڈ ماده رة موب و ای و 

Յար 133 و رین ی قالوا لام متهم إِنَّ 12 الْمَؤلُود اما 2 هبه من اللہ تغالی‎ ագե الم‎ լա ծլ թամ 
الله عر و جل فد‎ տա» اش قير وَإن کا‎ 


0 


ے ہے 
و ԲԱ‏ 
- 
- 


254 ال إِلَى مَنْ أغطا کموة و تلم فى الشکر لمن َرَفکمُوۂ قال لم մ մանա‏ الل بازک و تعالی و ان 
Աթ Վ‏ یره قال ծի ոա‏ کان ال عر و جل هو یی وب لکم فقس آزض يتم عبر یی أغطاكم 221213 الله اذى 283 
تکم ات لیم ای ՏՅ ԱՄ: աան‏ و روا نها չանի‏ ی فلکم 1885 تصیحتکم و مرونا بار كم قَالَتِ չաժի‏ 
إا ری لكم أن تداع اع رقا الان بالْمََاضٍ .2019 الد کر յ‏ مزضاه اهر و جل و شکره են.‏ 
تس هعلیکم աի‏ شك ركم الا 82 لکم ما کان نكم Հն‏ اوه ا تحمل ւմ‏ کل لیقع به 
فا թ Արարատ թամ‏ له يکم و تغضود من 68211241 قرشم علی تيال 
«մտ E աԱ‏ ا اه ՏՅ‏ عظمث Ավե արա աան մԱ ատ նան աթ‏ 
արամ‏ نشکلها وضع աժ աայ ա‏ عَنْ عمل الاب فازضوا نا فی الژنجوع عَنْ ذلک եջ‏ یوما و ا ُكلفُونا کل 
«յա.‏ - قالوا لَهُمْ մ‏ مَغشر الشَفَهَاء أ سم أا اجهل و ٍغوان الصَّالٍ حبنَ حَنْت علیکم افو ہوت-ے 


َم 4 E Տա‏ وَالْقَادَ ده الع اء կ‏ جير من تَغْنيفكع Սղ‏ بعففره اتلد 3123 ԱՄ‏ 5:28 تخیبر کم نا بعفوه لا 
و لا قدو مضغفا و لا يوا له َا إا ամ անի Տլ‏ عَفُوهِ و حلمه و 7 ամա ա»‏ أو اجتهذتا فى Յա‏ بل ای 


ذلا هرانا من ամ ՆԱ)‏ حاجنا وع اللہ عو و حول با عابشا و زجعتا کما շյա այ Հունա‏ 
وهم لواو صَامُوا دوا 2521 ԱՆՆ.‏ 4488 إن الى 2« 212 20 


سم 


کی کا فا 8122 «ՅԱ‏ یکون بعر و کون باذ یک اک سار ری 
IT ա կտա‏ سر سس 
نع «ն‏ من ضِدَّهِ 

ص: ۴۲۵ 


١-١‏ . أنبه- بشد النون-: عنفه و لامه. 


ی کیک و تال موق نا دیک من قبل امام ارو الْمشتررى نا الام يكير ا يُوصَفٌ عَطَمَيهُ و مرج Մ‏ 
2312 لا ջա Յա‏ و طلم ذ فی کم و عم و انب الاس ոա‏ واه علی دک و أَبْعَض الاس إِليه مَنْ 
اله فی شی ۽ مِنْ الک و ار ساب و الک و الْقدرَءِ 4017 و لر فا رورا و اغجابا بما هُوَ فيه و ری ما بد و 
ատ 122 283: թշ‏ و تما 42 تم جوع نتداء بن بات العو 5Նաշյ‏ الْجَوَارِىَ و الّمُکدُرَاتِ و ՀՀ‏ 
القطبعات տայ‏ )6 


- - 
21 ի أن‎ | 


3 د ان که الاجر و յանգ‏ لام الین Խնդ‏ فى جذميه رمم أن يوا د هم و یت یو بأختن زیتتهع و 

ہے Յաշա մամա‏ غ رنه الب قْضا و ا ور وله و جشرون وم و عرضه ون را 
زوا յմա‏ حيط اله قد زین 2 یکرت թ‏ 22 و ص نوف الْجَؤْهَر ի ֆայ‏ و فاخره 213 بض روب وال فأخرجث من 
الْحَرَائنَ ԵԼ)‏ سماطين (۲) 


ماع مجلسه- و مر جُنُودَهُ وَ أْصْحَابَهُ وَ 35/5 و 2465 و تباب و عَظمَاءَ թ‏ بلاده و عُلَمَاءَهُمْ فعضوا فى أخسن Էբ‏ و جمل 
جک الهم و تس لح فرت انه و کیت خيولة فی غُذتھم تم وفوا علی رازه و مَراتِھم ص مُوفاً وَ راديس و نما أرَادَ رَعْمِهِ أَنْ 


مه و Ք‏ 


աՆ»:‏ تن تس هتسه و رز ب له تم թեա վաո‏ علی مفلكيه շա‏ له شجدا ال لیفض 
Յան‏ نظوت فی أل مفلکتی | ای عنظر حسن و بی 118151 ضوزه وجهی دا بآ յլե:‏ وجه ԱՅ‏ هو Հ:‏ 


- - ۵ 


عر կա‏ 5210 له طَّعْرَة يَضَاء ین لخيته كراب 11 بین Եկ»‏ شود و اش مها 4 و ره 80222190 
ظهرت الاب و الْحَْنُ فى 233:Թ3‏ السُرُور مه د م ال فی تفه مدا ین یل شَبَابى و ین لی أن مکی فی աա‏ 
Ել‏ 

ص: ۴۲۶ 


.١ -١‏ أى تام الحسن. 

۲- ۲. نضد المتاع - بشد الضاد و تخفيفها- رتبه و ضم بعضه الى بعض متسقا أو مركوما. و السماط: الشى ء المصطف. و سماط 
الطريق جانباه. 

۳- ۳. الذعر: الخوف و الفزع. 


وول عن յ»‏ مکی تم մն‏ َذء այ ամա‏ و ول 2:01( 


لم یمه عنّى حَاجِبٌ و لع Յա‏ 8 حَارِسٌ فَتَعی إِلَى 254 و أَذّنَ لی برَوَالٍ مُلکی ما րմա Ժա քա‏ و قات 
يذ[ ئوک 
տայ Լք 130 7 ԱՀԱ ան մյ ա‏ و անարատ նայա ճմ‏ نت الجفع و و ضع الرّفِيع و 
ذل بیع 41114418( 


مخمولا تم جمع «յլ‏ جنوه وَ دعا 2ատ յլ‏ فقال ջանիկ‏ 


- 


` 


و لب لی بل ثم մ:‏ عَنْ مجلسه حافياً ան‏ 
2 فيكم وَمَا 


يكم مد مَلککم و وليت مورک قالوا له بك ملک الْمَحْمُودٌ عظم :531 12127015 
مرا باش رك - قال طرقیی عَدُوٌ تحبت () 


Եւ. 
` 
3 

ԵՐ 
اما‎ 

Բ" 


- ع موم 
- 


Ա 


نس 


اص و 
5-9 
سب 


تمصع 
۱ 


` 


تم այյ‏ مته ی برل بی و كم یی و نی կին‏ املك أب هذا لآ زیآغ گا زی قال շատ‏ بزی له 
الوا ها الملک 22.12 کما ری و نت کن و Աաաա‏ كك մ 2511, Նա‏ 
نی بکم و وخ ال فی عبر կաա‏ جین كم و جعکه لب جنه و انا ՄԱ 28 ՀԱ‏ و رفغت شرفکم و 
تك ابا ون کیک անա‏ من ار و تخزشونى ام تم أ 0 ك بتشیید ժամկ‏ و تخصد ين الْمَدَائِنِ و 
له مِنَ الصاح و" 


Ք 
ԱՃՆ و که‎ 


ص: ۳۳۷ 


و 


ասպի ժաման 


۱- ۱. فی ՄԶ»‏ النسخ! رسول البلی». 

۲- ۲. آناخ البلاء على فلان: آقام عليه و آناخ به الحاجه: آنزلها به. آناخ الجمل: أب رکه. 
۳- ۳. طرق القوم: آتاهم لیلا. 

۴- ۴. نحاه عنه أى آبعده عنه و آزاله- و النجده: الشجاعه و الشده و البأس. 


عه - 


و الاخقاظ و لم أكن آخشی أن آراع معکم و لا 5581 522 علی Յան‏ م تُكوفٌ مُطِيفُونَ به فطرفث و ام عزلی و 
ای و 2 م معی ր‏ كان 12 ضعف [ م خفاً] یلک كما اذ أخرى یه էլ‏ کانث عَْلهَ نك كما شم بأل لیکو و 


շն‏ بأل «ո‏ - قَانُوا با ملک آما شین * يق َة الیل و له فیس بوَاصِلٍ الک إن شاه الله و تحن أحهاة و آگا ما لا 
մմաաոննամն8ա7‏ عه قال آ لیس انك نکم لقفتقونى 21022 5441( : 
ہے ԹՎ‏ و ոա կ»‏ ویو وی رد کس 


- 


ار دیز کا عرزت و يديل نا یل و تي وک و تمغ شاه نت وذ کوٹ ہی 


- 
5 
0 
ہم١‎ 
` 
3 
3` 
` 


و ٤ه‏ ےو سی 45 5 2 


Յա أن بطم ی متفاء وره و ذکر أنه تیزم جیشتی و موحش آنیتی و يذهب عى و يؤتم [یوتم] وی و‎ ա 
من الاس‎ «Տո ալ «Հան վո ն - ա ՍԱՄ ԱՆՆԱ E 
ا کا .18184 ین جیلو فی کف لیک نی‎ չայմյ. اه لا به و لَا قَوَهَ لَنَا عَليه‎ տ :այնն و الماع و الم وَدَوَابٌ اَْرْض‎ 
١ الوا اقا فكي ۾ دون لک تطيقوئة قالوا و ما هو قال‎ 

قَوىٌّ لَطِيفْ و دک ينور ین اْجشم ےہ ٹس رح وت 


- 


کٹ قَالوا و ما هو قال ما كد شعو فق وك القضاء الوا با ملک و ن اغات الصا Հա չն:‏ مَنْ 15 کار فلع 2 قال 61 
ری ی بت 


و 
تهم 


բ EEE 


يلعا 


جاع و اراك و مود الوا بها ալ «ՀԱ‏ 28:13 هذه ال չե.Ֆ‏ 


յն 2212 5‏ الَسدِيدَ ما ذا الى تُرِيدُ- قال رید էն նէն‏ هدهع و ينوا 


ص: ۳۳۸ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ« و ان حجب لم بحجب». 


«գեա‏ عَنَى الْمَوْتٌ و لا ء Մոր‏ البلی عن ص شم خبتى وتیل بهم քամ‏ ضخیتی 1) و لا يُْدُونى إن مث وَلَايَُلمُونى 
إذ جشث و تقتوق لی մամաս‏ لهؤت قدأو أا مک و من مین وض فک قال مم ذبن մամ‏ 
با 1 
الم الال و المع و العمی فی 61782( فى موَافقيكم- َاُوا کیت ڈاک վմ‏ اليك قَالَ صارٹ طب م بای فی 
الاش یکگار و فلکم علی الجنع و طاعتکم 20 فى ատն ՍԱՄ‏ رن لاد و ریخ աճում‏ 
درون 81395 յում այրն ան‏ جمشع لی ترا یی ولم 212855 قن يلك այա‏ 
میا ضر و «Հ‏ موده 73314 44 վ/551‏ علیکم لا حاجة و ا تو وين 
مالک و فی 68 إجاہٹک و لیس کا أن تع علیک 8 աի‏ مكات վայ‏ کشکو تا عن աար‏ سينا 313 لملکتا و ماک ՄԱ:‏ 
EAS‏ وقد رن Հաաա‏ بالذی ل ین زأیک جع لک ال ور ی ن و اذكو ما یا کم عبر 
աժ»‏ 25-20 إِلَى اليؤم ՀՀՀ. Նխ‏ و ՃԱ‏ و آنا աա թյ‏ هما و کنث إلى الهؤم ԴՇ‏ هرا لها و أن ջամ ջար‏ 
كنك إلى او م ملكا .12:61 صدوث علیکم ممل وکا و բթ մ1‏ 2 و اَم من مملکنی لاه الوا ابا المیک սմա‏ کنت 
կյո‏ کنت Պատա‏ - قال كنت ملو کا لهوای مَفْهُوراً ամմա: քան‏ لش هواتی فَقَّدْ فطع تلك الطاعه نی կ:143‏ 
تحلت վմ «ամ 16 նայն‏ العلک աճն մա‏ 2833 11183221 و ود մմ‏ عَنْ ری و 
ա 4:551 111011 այն տամ‏ كر أنّه قذ ստանի: աայ‏ 


ص: ۴۲۹ 


.١-١‏ فی بعض النسخ« و لا يستحيل بهم الاطماع عن نصیحتی» و فى بعضها« لا یستمیل). 


- 
՛‏ 
ینا ین 


تینی الْمَوْتٌ الوا «ՀԱՅԱՑ‏ و مَنْ هدا الژشُول الَّذِى قَذ أناك و لم 735 هُوَ :212 24112 لا 8,2 قال م 
SS‏ و أَمَا مقدفة )552 اء الذى هذا الينام 
»8 الاب ملک تدع مملكتك و مه ل «Տ:‏ و کف لَا تَحَافُ اللہ فى յատ‏ أميك أ لست تلم أن نَّ أَغْظم տն‏ 
اتیضلاح الاس و نس անան չմնամ լաւ‏ ل تخا 7 ثم و فی لاک الْعَامّهِ من տրամ ատամ‏ 
من الاجر فی ص اح «այ‏ لمت 28 215 العبا5ه ال و 4 العمل الاس فک ابا اميك ما فی يديك մե‏ 


علی աաա Հայ‏ ھا دی رک نن لك ین الجر بقذر تا عضخت ا عت أَبّهَا Ասա կլ «ՀԱ‏ بن صَلاج 


շշ‏ خی 
5 5 


Ծ 


68 و 


կայ Լ2 «82‏ َرَت աոա‏ ند حملت من الم فیهم آغظم Հմա,‏ دیب ین թն‏ فی اه دک ا 
لست «Հավք‏ 8 51242 الْعلَمَاءَ قالوا م SNE GE NS‏ تو جب عاضا ده 


و ی الم ین وَفْضِ خرذه ՅՈԹ‏ نت ել‏ و եր‏ لقا فى աա «1 մ ճն‏ عاکا لک اھ لتك أن غ 


22. 


Ս «ՏՅ:‏ م «ՀԱ‏ 11 هُو ال 1142 شرف ال و له قال ՏԱԼ ամ Հայ Տ. Հաաա‏ کنث انم 
لب امک ՄՆԱ չճա‏ فيكم و الجر من الله Թա‏ فی Արա‏ 84 16539 ونی Հաա‏ 


- - 
ع 3 ع 


ن أب باْوخرده فیکم ثم جییما لا لی الیو ذهوابها و یه وا آم أذ ծ‏ يك ای الا ای أن 121112 
آزفضها إن فلت دک آتانیالعوث علی 03085 عن سریر مکی շն:‏ 2530 و کسانی ար)‏ بغد الاج و لمنشوج 
لذب و فيس 224 و من տպիչ «Աաաա ավ‏ الكرامه طبر շան մ‏ یس مهی أخد متك 


- 


ծ) 


«աի. 


فى الوخد 1 آخرختمونی من الْعُمْرَانٍ و َشلهتمونی ی الحَراب. 


ԷՐ. ص:‎ 


ہے ا 


و ամ տա չեն:‏ و تجاح ات و - حشرا 50 فاکلث مِنّى ամա‏ فزقها الام و ضاز جَسَدِى دُودا و چیه دز #الدل 
لی علیف و الع ն‏ غرث أَشد کم با ال اہ كع إلى فى و ال یت ՄԱՄԱ‏ بن عتلى Կամ‏ 


- 
5 م مدن« ير 


یویلک الحنر و یی اه -و فد کج تقر آن تفتمونی من عدُوّی الضّارٌ 24:61 لا نم ۶٦ Նե‏ و لا #3 


Հոն 


عَلَى دک لک و ئا سَبِيلَ تکم կաա Սան մանն‏ جع بالخداع و 2523 لی :221537( 
َقَانُوا վէ‏ امک الْمَحْمُودٌ لما الّذى کا کما اتک لست الّذى کنت 12:41 الّذى اند لک و :21102 5-2 341 ան‏ 
0131 تعيض قال اتا فيك مر 88( دک و مقارفکم )اوقم اک 214« فى ملك ود نود 
بیتیرته و ادوا فی الاه ՅԱ Հան‏ 11211415 56311 مُلَكَهُعْ :2 علک 801« الملک وَقَدْ صَارَ فیهغ 18 
الشیزہ ان و تین سمه فکان جبیغ ما عاش أَزبعا و ین مرن قال ատ‏ شررزث بنیذا Յայա Հար‏ 

ذ یزور و لِربَى شک ال العکيم رَعَثوا أنه ا ملک .5 امک الشالحیق کات 1 منود بو ال ول و 
:4715 و کان فى ملک أبيه 112 من زانهم و ارق فيا بيهم و تْمَص دربن աան‏ کال یه علی تفوی الله عرو 
աւ...‏ لاج سے جج شا 


- 
زد 


- 


Հան 


2 
ո ۴ 7 2- 65 - - 


ՀԵՐՑ‏ ہج و أظية و أطفاة ی «ատա‏ وجل و كر اوآ ف 
قشل مَنْ عَبَدَ الله وَدَامَ :2242 نت مده نى |ոչ‏ الاس عا کانوا عليه من الق بل 


ص: ۴۳۱ 


۱- ۱. الشراک: آله الصید. 


و لا پد کر بيهم اشمه و لا حت بُونَ ن لهم կյ‏ عير امل Ն Ն»‏ ہم աո‏ 
աայ գած‏ الله عر و جل շն‏ ل يكن من قل ա‏ العو یلو به و ا ագաթ‏ ملک أنساة اله :4 ժ401‏ 
տոյ‏ کان لیا و کر شکر ա Լաւ‏ ضځو و یف (۱) 


ثلکه و شوه وَ أَطاعُوهٌ فیما أَمَرَمُم يه و أ شرغوا إِلَى ՎԱԶ‏ - لم يرل علی دک نا 71253502 ամ‏ بد الله عر جل فیهم 
1 : 


و 


3 


| 


دم 


پے کات յ Հայան քիչ,‏ ضالخ վամ Լա‏ له له جع لَه ما ری من «ԱԶ‏ فی دینه و نشبانه ما 206 الله 


Ք 
- م‎ 


علیه و كان کلما راد |8 سا که کا وعد هزم یکن بی بن بلک الہ او یز زجل آغر فی کڪ أذض «ՀԱՀ‏ 
մմ‏ مَكائهُ وا يدْعَى باشمه قحل 


ات یوم علی «ՀԱՍ‏ بجمجمه لها فی اه فلا جلس عَنْ یمین الک կոր‏ عَنْ تیب م وتا پر جلہ لم رل ոտա‏ 
تن رر ےر ہے ےوہ 
ذلك غا كنيد 3 : حصت إِلیہاَبضاز جلسانه و استعدّتٍ العرس بأشیافهم ամն ՆԱՅ‏ نله و الیک فی دک مالک 
لع په و قذ 34« الوک فى 685 ազե)‏ جیژوتھع 283 ذَوى 590 նայ ԱՀա)‏ جمازه آزضهع ليكو 
«Հ‏ آغون لنجلب و دی ԹԱ‏ ہر مک ماج سر لک انیم یه تخت[ 
ہے ԱՆՆ ԱԱ» Ա.‏ و لا یه نْطِقَهُ فى شین ء من انها اذل مع تلك 

Կն 4508 «24 و جعل فی اخدی‎ 68. Յա: 


ی 


.١-١‏ صحا السکران: ذهب سکره و آفاق. 
۲- ۲. ف رک الثوب: دلکه الشی ء عن الثوب آزاله و حکه حثی تفتت. 


راب فی عین تک առայ‏ ثم 121 «ՅՅ‏ رر رت ما زأی امک Հան‏ 
ԱԱ‏ سه دسو باشعا Ն‏ 


- 


کڈ 7 


مكل աճ‏ كمل لعز Ն...‏ ی ام وک յո:‏ کلم ككل կն‏ 


ل ԱՆ‏ و 31 هوَاءَ الاس 222 մեց‏ 67413 يض طرعان فى «նի‏ 


- 


ատը նան թյ وجذ فی‎ Մ Հեմ ی وى الل عمل ال بالط ش و له و إن کان ای هر‎ «ա վ5. 29 ծն 
արա ատմ այա մատակ են Հրատ وئر على‎ Հա ور‎ 


لور |835 بوت به نِه աաա‏ ره :85 الوک نی նն աւ Ա425Ա8»‏ ف متها إل و 
աշ‏ ہرک کت «նյ‏ إِنْ کان من جماجم الْمُل وك 


ر 


ար տոն 0‏ جماچم الما ین ان کرام[ 1 աե:‏ میا َمَعَلْتُ دک 
իկ‏ اما م أش كنك من ԱՀ‏ شي شتا فلا وَأ Հ:‏ 51« دعوث عوداً 6212 մե մա‏ نها دا هی فى حال واه ند 
ا وط بش ولیک انیت الكت اء فت الهم ԱԶ‏ قلع أذ նե‏ علماً بها ہد թ:‏ 
أ ى ڑا مک أ 


5 2 


ախտ աթար درم‎ ման 


a 


Զ 


حىب 


¥ 


أحتٌ أنْ 


به 
աար‏ مل آم مجتتجمة مشكين վր‏ ھا غیانی أ٠‏ قرع کر فی վկայա‏ کاٹ 
على ی۶ ۶ھ 


یر 
اا 
ھ۶ 


ا ا 421351 ما وق الكَمَاءِ مَذَّهَهِتٌ 8« ما الّذى 000 093 6833 من 


2 


թ‏ الی فیها(۱) 31 մ‏ يكن يماو شئ ن 2 لاه قَبضَة من راب فان أخبز رہ کے انها مس آو تھا یی سک 


ա ակն Հ այչ دري و صاع تساکین‎ աակ قد د وج ذتها سط قبور الملوي تم‎ շն «Տ: 
کان من بھاء الک و‎ ա արջը کانث‎ ամ) جماجم الوک اٹک أ دیک اليك‎ ԿՆ ա كما قت و إن‎ 
و مخ اواب و‎ րմն وما‎ գամ بر إلى عال كله‎ աք «կք جماله و رنه فی مثل ما آنت فيه الوم فعاشاک‎ 


© ور 


کلک الدُودُ و طح بغ ԱՅ‏ ب الْعرَّه دلي و تترعک ակե ՏԵ‏ ین أذبعه َو پوت ملکک و بل 

کے و Հան‏ اک մատ 32 8Ա13‏ 3 و بکرم من մա‏ و بستیشر أخداؤك այ‏ آغوانک و بخ ن ارات 51467 
մ 56»:‏ تنغ و ان Մ այո‏ تقبل و إن َناك դատ ան Մ‏ بوک աա‏ بساک ամ‏ 01 و آقلک وشک 
| تن زوا برك لا شیع املك ذلک قرع کا و السکیٹ عياة ب 5 کی و بول و يدعو անան թկ‏ ال ՑԱ‏ 


22 22 2 2 


علم أنَّ ատ‏ شرکفکن من الملکک و قَوْلَهُ قذ انع فيه راه دُلک جُرأ عا له و تکریراً لها قال فَقَالَ 4 «Հայ‏ جاک الله نی 
رو جڑی من زلی ناشیا شرا آعنری آذ عَلِفتُ تي 
تو هوا أل الْمَضْل յայ‏ میم له پالکیر و بَقّى له إِلَى أن فارّق 17 մ‏ قال ابن الْمَلِكِ زذنی من լաւ‏ قال الحکیم 23 


صر و 3 


012242 دوک عر عل أ 22217 لا بد شین ما بلج به الاس أن هم إن أن اه وَ‎ աան 


2. ۳۳ 


طال :83 այտա» չին: «ն‏ رد اه 


3 


- 
ع 


աայ‏ پمک «այա‏ ہہ عد 


`. 


خطا աթ‏ يَوْمَ خطوء ان ا نون 9/۶ فال تهرفون تم خطا لاله قال ع 528 ք‏ عاد Հատ‏ 
ու»‏ 
.١ -١‏ يعنى فمها. 


۲- ۲. آی لا زوج لهن: 
۳- ۳. ترعرع | ام قفا وت 


առ անտ լր 


ամե աւն یکن‎ բնա աան աչի عبر نی دا روا فی شأنه‎ ٠ թմ 90 امین‎ ոմ میک‎ աա: 
جغل‎ տնել مهم ایکون‎ ԱՀ: إن أن‎ «Էյ فان فی‎ Հաա» فيه لمع إلى‎ օո ری الیک 4 یس‎ 
եյ ما عذا الا‎ աայ 8:60 عشدہ رض جيه و الرس فاتی الشوق‎ անտ عتّى | ال‎ - ՀՑյա մ عله زاس‎ 
ماک قال ما أَمَائَهُ قالوا کر و ی )1 مه و دنا أجل مات قَالَ و کان ص جيحاً عتا بهشی و با کل و یشرب الوا عم ثم عضی فاذا‎ 
ےو تی شی یرب جح و‎ 
رل مَريض‎ նա فسَألَهُْ ما‎ աՀա ա و‎ «յեն مُستلق مشتلی] علی ظهره فَقَامَ‎ այե َو بنج عریضی‎ նի ամ الوا عم‎ 
فد العم ِلد ڈیک نیب‎ անա: ածք աք ال ا و کا را جیحا تم رض او عم نو اللہ ین‎ 
Ս الییت انرتلقی علی اه ینز ای حَمَبٍ رف ابیت ویو‎ տանա دا هو بالشوقِ وه دوه و دوا به دوه‎ 
վան جمل هرذ الحَمَبُ عليه یا و فی‎ ք کانث مجر تم ضازث عد ہا تم قطع ثم یی ذا الت‎ ՍԱՄ: کیت كان‎ 
ی امک‎ ան- سل الملک لیام لین به اروا ل تلم 1283 6-3 الا عع وق وق فی کلام ما ته إلا وشواسا-‎ 
ہجوت‎ ՆԱ ہے ےت سے‎ 


ملک و ره دعب عله ای تری و بل وغل و بو عك الملک فى ն‏ بل و AOE‏ 
مِنْ أخمن لاس و աա»‏ ترجه وه قلق ՆԱ‏ قن «Հյ‏ غورد 121 للع ون ییون ծյոր ۳ ՈՅ:‏ فلا مرمع الم 

ազգա 

ص: ۴۳۵ 


.١ -١‏ جلب القوم: ضجوا و اختلطت اصواتهم. و الجلاب و المجلب- بشد اللام-: المصوت. 


ہس نوک ہس تی وس ین وس 313 «ՏԱ ԱՏ‏ 
9" یرذا րայ‏ قلا ՀԷ:‏ عَليه فالطفی به و اقُزبی مه و تحيبى یه աո‏ لت )1 Հ.‏ 


3 


حَدَّتْ ն‏ مِنْهُ و այ‏ الیه فقال العلامْ علی رِسْلِك (۱) 


فاد الل طویل بَارک ال فيك و اطبری 5116 و نرب ամ‏ الطعام յաթ‏ با کل فلا فرع جعلت 15 تفر Սա‏ 
ساب րն ԱՄԱՆ‏ الام رج ین البیتِ و نت لب »452-225 25 حرج و وگ فی يئه له َم یبن 
أل 27242044 «ՀԱԱՀ‏ 42 لک الاب 2 کانث عليه یه و لس یاب العام و نکر جه دة و رجا անաչ‏ 
ال دیله ԿՅԱՆ‏ ّى اذا قزب Հաշ‏ خن սա:‏ اسب فك Հնի «ան‏ عة բա‏ توجترفا اتمه այնմ‏ ین روک 
16 كان عندی )2212 قطلب العام ملم 512 Հն‏ لما شم ی ՀԱՅ‏ و صَاحِبَهُ ՍԱ‏ تم جعلا ییتیزان الیل و یَکشنان النَهَارَ تى 
رجا من مرلطان أبيه و و وق ى «Հե‏ مان آر وق كان بذک امک ای ضارا ی 234012 Ա‏ جل لھا أنْ نا 
ամ զ»:‏ مَْ هوته [عَوِبَئهُ] و رضیثه و بی لها 82 ال 8,8 عَلی الطَرِيقٍ فهی կթ‏ جالسه 25 այ‏ 32 ال انت 
ينوا می نلک 5283 յլ‏ اعام یطوف فی الشوق و ص اه مع فی «ԱՅ‏ َل յլ‏ 714 قد وی وج 
4« مروجی անչ‏ اس ա‏ 4252 أم մազա‏ لها ناتک قد هویث ا ومن تقول ا وك اٹ 


2 موه 


ِا 2-2 تنظر إِلى العام ار 8 Հ ۰ Ն‏ غلاما أل 


ԱՀԱ ամ ک6ا‎ Ա Հա աաա 1 աարի: 
տյա ال لام و شواک 870.2 من مسَاكين الاس فَقَالَ الک لیب و ما‎ 
۴۳۶ ص:‎ 


۱-۱. أى على مهلكك یعنی امهل و تأن. 


.» 


Ք 


ՇՊ « 
سی‎ 


پ۴ 


9۰2۶ 
- 
یت 9 


الما 02009 ان يَصْدُقَهُ 2-23 «Հն չն‏ 82 ای و ین 
و لا یم بهم نم زجع امک ցատ յլ‏ ث زجلا که ابن ملك و ما له اجه فا راون یه بعت اه فقيل أ له ٍن 
میک دخ وک قال العلا و ما «Հան‏ عُونى و ما لی یه اجه و ما ری من آنا الق ب ب علی کزه هی دَخَلَ 


- 


علی ն «Հն‏ بکزیتی .225 | 044 125942 الک 80721 արան‏ الحجاب ՀԱՅ Սամն‏ 
50325 لخیر اد لی ابه قد وَغِبَتْ فیک آر بد أن أرَوْجَها 5ն «Տե‏ کن مكنا 13 و տայ‏ و شراک - - قال աչայ‏ 
لی فیا موی یه عاج تن «Թ‏ شر لک :1 404 ال ال ال لقم زوا մ‏ تلكأ ناملوك ان آ 32142 


كان لاه أَضدقاء 1722 4 طعاماً و دَعَوْ زه یه خر مع مَعَهُمْ فا کلوا و شَرِبُوا سی 20:52 Հան ք Թրա‏ فى وَسَط ան‏ 


ع ہے 


Ե» ՅՆ 


کک ہو 


َد کر أَهلَهُ ՀԱ‏ عاز ندا إلى 82074 մեն‏ فا و եկաւ‏ مه աա այն‏ على الطریق فطلي آنه 
լոն‏ حه ذا هو بیج ی خی لک لما كان به 4:58 رياح 822 هو پعظام կաա մ‏ ره «Վար‏ 
فاذا هُوَ بجت. 13.14 مات կա‏ و قذ أذوح فحيتبه 13481( ւյ‏ جانه Ճան‏ تلق و له و جعل Համամ‏ يله مق حین أَقَاقَ و 
չն:‏ جین نظر յին‏ علی Հռ մա»‏ یب و ربح ميو قد دنس یه و 11118341 فيه من موی حرج و به من الوم 
806 به من اس أن اه լկ»‏ باب ال Ն յն քատ «ա‏ 22425 2 اَل فرآی أنه Հան ամա‏ 
م Ակա նձա‏ وي کے ا رَاجعاً Այլ‏ کان فيه و 
هو بش د ع قال նա‏ أنا هو ات امک ی ان 


12 5.62 230.281 و اضف لها ابا «Տան‏ 


Ա 


ص: ۴۷ 


لام تخرج إن َي 28« յ ցամա‏ ما قد ساق الیک من الب و الژزقِ جک اتی «ՑՄ‏ 
لو قد أ تا و ما قم الله عر زج ها من امال و لته لت قتظر العام ی امک قال لا այյ‏ لكك مثا قال بَلَى 
قال إِنَّ «ՀԱՅ» 28151712 եչ‏ فد روا وا حائط մթ‏ لوا Մաս այտ‏ را له قط وم 
و من ذب موتو ա‏ تالا نج شین آغلی من هذه الله هى دعب مَخُْومَة دعب و ամ‏ فبها فضل ین ی 


و لکنی ارج «յ‏ 5-5« 9.84 میک 01( )2216 رید أن تکلمک و تخر لیک 117 225 5171 قبلک Սա‏ 


տե‏ قاختعلوتا و مَصَوا با աՆ ՄԱՅ ԱԵ ՆԷ‏ بض م بغضا ակն‏ دا فى وت علا 1 43 فى وُجُومِهم 
یمه جمیین مرک الله վի‏ ملک 238 اع دا غلم չքի‏ ما وه بذجل يده فی تک اه و یه ِن الى ال 
آ ال արմ շն‏ اجره یا ان لی 92541220 اکلہ اه ز قذ تفر ان و ی جمالی و خشبی و یب و 
را سم الله عر و ل ى ین الع ال لم Ցա‏ أن جيب قشم )014829 إن ای ربد أن تحرج |لیکک و تو ج إلى 
:12 قط قال لخر إِنْ أَحَبَتْ ث فَحَرَجَتْ علیہ و هى 016 وجها و دا و طزفاً و َیکلا 22212 العام و قات «Ամ‏ 
ا 10 յթ‏ أو امل آزآخمن و هذ کوک و نک تقر الم ی المي تال أا آضرب لیا 
سو وَعَمُوا ,0 
ՏՆ‏ بح بجر 254 بدلکک ԷԱ»‏ 2 ان اعا قا 753800 շյան‏ آحی ای و 


نال وا و کات لاعت : 42 الاد و 22121 و انطلقَ 


ہے ۹ - 


د ملكا ատյան յամ‏ ملک آخَرُ 0ھ ج۰ 


օ 


- 
- 
1 


چاو سس 


912 لا یم عله ا 0 


ص: ۴۳ 


Աա) ա:‏ و Աթ լոյ‏ دنامن «ՏՏ Հաշ‏ الملكك չք‏ امک մ ջն այե‏ باروج له ور له մա‏ تارج من 

ախակ يبيعُوا النّاسَ ی و مارم فی‎ Տան فيه و نو ماع و أمر‎ աա յա الام فى ذلک‎ մթ ամ 
تی این فد حصا قَرمى بها‎ 1 Տատա աննա թ: بلع انتمل و‎ աՆ لاس‎ ատամ 
ینظر ما بی ین تفس آخیه فضاح جین أَصَابنهالعصَاۂ تر ےت تو ےت ہت‎ 
یا نک و ما دا لک و ما بتاک تکلفت و لخن 11814 جين و يط ربك و بڑمییک کل من بر بک بحجر و رتاک‎ 


մե ատր Մանո, مِنْ أمرى علی جَهَالَهِ و و كا هذا على‎ "ԱԾ إن الاس‎ մա կե بخضام فصخت‎ լոյ ւա 


2 


و ماع و قال لاس إِذَا کان دا نا ونی ار علیکم بز اع آم روا մե‏ قط 7120« 3 ّى Ել‏ كان مِنَ لد عدوا 
عله ؛ بأجميهع ջն‏ از ُوا و ر معا و الانحاتِ و کل صِنْفٍ մյ թմեն ւոն տկեն ամր. «նա‏ 
20 آعاه فقطم 41122 آنا آذاویک Հոմ‏ و رج ین մմ‏ جعل ն‏ جراحايه 15 ان مه عى այ‏ 
ամ 2-5‏ عَلَى الطريقٍ ثم قال له سر ےو ارو ےت ےئ 
ԱԱ‏ فظر إلى الشجره ածք‏ راا نا عر عونا و فی ավար‏ تم سیف و تلك الشیوف مشلولة բն Ա:‏ 
يرل يحل و حال 12122 بْضن من جر դեն‏ به و تحص و ساز ّى تیار تیک نیت کت ل غات 


مر 2 2 ا 


الال 52« ԱԺ‏ 122 وا .14152245 ا الیک ا کر յլն‏ ما شد عاین و ھی قال ا ال ای ամ‏ 
مِنْهُ- فیجاء الْعْلَام انلع ص حبه من الوم قال اذ کڑنی ناو ات نُكحنيهًا فقال Հայի‏ لا «ՏԱՍ‏ 1 125 ول نی اد تنکحنیها 


- 


ՓԵ 


- 
ےر 


յ 


5: Թ ԱԽ 


անմա 216 قَالَ‎ 810 յա ملک‎ 


ص: ۴۳۹ 


ال 2551 کا فی 5213 حرف فساژوا فى 22 یی و اما تم ամայ ՀՑ‏ جزیره فى ابر Ա»‏ الغیلان 
وا کلهم سواه و اه لخر إلى الجزیره و كانت الا رق من الجزیزہ نی մ‏ 26 ولا قهویها و تکحها عى Ց‏ 
کا من الصوح 44988 եմ Ակա նա‏ دیک )2 آخر اعد ان ԱԱ աՆ‏ 
ԸՆ‏ 2 -- 

الشاجل إا هو Հա‏ قاقی أغلها و աաա‏ بهم فحعلوه ّى -- وا به أَهله- Հա ժն 314 441126 ծմ «2 ջն‏ 1 
ےرت ےت سو وہ 


2-65 


).22 أنه فیمثرله و له ջան ԵԱԿ‏ جلسث عنده و لت له ما آقیت فی سفرک هدا قال մմ‏ بء خلضیی الله مه و 
قص Ա‏ دلک فَقَاَتْ و قذ تلشت قَالَ نَع ات آنا امه و جن لخد ک ա‏ لها آنش دک الله ان «ԱՅՆ «Օմ‏ 
ی مکان وج ճայ դան‏ فانطقا ԱՀա‏ علی ملک Աաաա մանկան‏ 
و ین أعبٍ الاس ال م ال کرقنی و کره ص خبتی نطو فى ارا ما رَآهَا ابلك Հ «ԱՈ‏ جمالهافخلا رل ساره و قال 
8 یت دح كس ےج ՀԱՆ‏ 


| 2 


الشخر ده و فطعث 81281 وغيلةة إلى صَوَ نها أ رى ايا امک أعدا يعم բ ԱՔ‏ بطق այ‏ قال لا قال الْحَاطتُ 


ای 


قم ی رکشل و وی تن 


با ےت تہ ال و بت ալ‏ ده ما هو فيه عك یه 
Հեն մշ‏ فا ل لَه إن ابتك 94181424 «Բ‏ 12117412 و ال ركه دمم ا کزان 


ص: ۴۴۰ 


د علو پم 


مد بوكر رجع ای عثرله و اتلف الی بوذاشت եկ‏ عّی »25415 له اباب و له ն‏ الشبیل Թ‏ تَحَوّلَ 5 تلك չա)‏ 
).1251 الله 


2 


.سا <<« َو إِلَيه 

298 ملكا من الملایک قلعا رای مه خلوه هر که 70+ لھ 231225 ات انب بين الام 
الالمین الفا قن + من الْجَهَالٍ یشک بائحته م مِنَ ال و 4լ‏ الحَلق به یی لوک بر کک و أَذْكرَ لک ما ան‏ عنک مِنْ مور 
804« و آخرتک շա ՅԱ‏ و مَشُورَتَى ոմ)‏ عَنْ յթ‏ الغ علک الا وا Յա‏ واتقا و ازْمَدُ فى الملک الرَائلٍ 
و ان 2.0 اذى لوغ و عاق Է‏ و ار و .211288 մ‏ ول و رح Հա անմ ամ‏ 
یز و کن անա‏ مُفبتطاً الک تکون ماع الّاس تَدْعُومُم م ی 221 Ան‏ مرمع بوذاشف 26 32121725 
سادا و ال یأر մա: ա‏ مغ ی وه نو و کر آکنه عون و لِمَنْ Հ‏ 


- - 


ا աթ,‏ بين ման‏ كلك بای یت 2 ہہ 0 չմ‏ ثم أخر جك فيا 
լ‏ 


- 
3 


وج آئی الک فى عون յհ‏ اقاس یا قا ماخ و اکر دک قم و ےک 
ل" مل شَابٌ 14 کل كذ ատկ գէն‏ له وال أب 
الث ر ՀԼաշի կտ‏ الہ يم الکامل و کٹڑکتا اوک کی ك ملك و بلاک ազա մ‏ فرح تحت 


- 


با عَامَهُ وَ أ ا ئکڑوۂ فس كته وذاشف و ال له افكث الک فی بلادک و دار آهل تفلککت Ան‏ آنا فداه یت ցմա‏ عامل ما 


کان لک فى عَمَلِى Ա»‏ ثم کب 112 ما فص ی الله له أن ատ‏ تم 41 رل عَنْ فرسه 25841533 و یتکی أسَدَّ البکاء و 
պաշ‏ عَنْك و بای یداب َو وب 2187 317« کیت 52112 و الأذن 
کن وخ دك Անգ‏ وج کک كيف բոն աա‏ الاو اب علی 


پت 


- - - و 


تعکک մա‏ شرت اه لا کرامه لی بغ دک و لک ان ترکتیی و لَه ذب بی معکک ՀՒ‏ فى الصَّحْرَاءِ و لم 23 مَۂ کنا 

سا ئک اون و افو قال کت ات SS‏ ہہ 
տան‏ ایک ثم برع عَنْهُ لهاس «Հեյ‏ و 21:85 5233 قال لَه امس یابی 21217 له الى کان بجعلا فی رَأَسِهِ و قال 
եյ‏ بِھا «Տա‏ و فریتی و إذا أنه فاش րատոր:‏ المعو وه لعا ظرت فا ی 
թա‏ رَغبث فی الیاقی و زج دت فی թ‏ و لما اش تبان لى أ 
4-2 7:12 الْقُربَا و انْقَطَْتٌ տ յ‏ و حتبی 500 որ‏ 


الات و الاب فش کته و 2ار وت له فرسه و տնե‏ طول تقل فاه و رت 211( 5259« زا دق աճ‏ ۳ 


:»533 خی لک و تی اک անն թառ‏ ا ور 
E E‏ 
قد اجتمع ամս եյ կմ‏ که قمر پذیک الْمنظر ونر SS‏ 
الجر البشری الى 15 Կ)‏ و عین الما بانحکمه و للم و لو قاس ای մլ ոա‏ و ون աԺ անա‏ هو فائه 
48514415 من الملائكه | 


Nh 


اد 


ص: ۳۴۲ 


عليهم السلام یو بین بد بو ան‏ رُم نی رعو فى جر الشماء ‏ آوتی من «ՀՐԱ‏ ما عرف به الا ول و رش 


)17421 و ینت نو 153.301 ատա‏ من Տայ‏ ارب فمکت فی تلک الَا جي «յ‏ 312 
25 سولابط Հ Աճ‏ وَالِدَهُ و خر :25 هو 71111 فا کرموة و بو و اجتمع | له քի‏ ده 0 ذوی قَرَابتِهِ و حشمه و 
Հան ԱՅ 2518‏ هم لكام كير ترش میا وق منم աակ‏ رخ ای ریم 
اش یماع جکمه الله عر و ل ایی هی ور انس و و الم اذى هُو الیل علی سبي اراد و ՀԵՏ Սամ‏ ا 
سل اذى بين الق و յիմ‏ و الاي و الى و اغلدوا أن ذا مر خی مق ایآ الله ع و جل على րյան‏ 
علهم السام و ارون ای فحص ال عر و حل په فى «ՀՀ: աայ նկ արյան‏ عَليِنَا و فيه حلاص Հա‏ 


ԼԶ وھ‎ 


ار جهن այն ծամ յամ Հ մ‏ الكماواف و لا تتخلها اعد ال ամն‏ و عمل الْحَیر فَاجْتَھدُوا فيه لذ ر کوا به الواح 
դին‏ نم و لاه تیا قمع آیدا و تن آم نکم ակ‏ ایکون تاه աթար‏ :4553 30488 و مس 


3 e 


مَوّاهب لو يكن |یتانکم طمعا فى علکوت السَمَاوَاتِ و رَجَاءَ الْخَلَاص و طلب النّجَاءِ من الضلاله و لوغ الراحه و الج فى 
اجره قن ملک الوص و վա 4 նան ամ) իտա‏ لک 22313 87 وقف علی كَبّانِ الدّين 241 لَا يَدِينٌ 


- 


إلا باق قن المت արխ‏ جت اد کم و هو 2.8 د أَروَاحكع 51 يُكبكبهَا مع աչն‏ و الما أنه كما أن չել‏ آن 55 
على الغا و اجه من ااا الم ای 1223 կ‏ ا بو ین 5,2 թամ‏ الجلین مْکدّلک الإنْمَانٌ لَا ն ւն‏ 


لاہ و յան կշա‏ و «Ավո 284463») մատա‏ اف تھ مغو 281352 و اغتبروا و 
اغْبدُوا ابر ն‏ دَامَتِ 44211 و افْطعُوا المسَافة مَا دَامَ الیل գեր:‏ ار و اشلكوا ԱՀՀ‏ دام المضباځ 


۳۳۳۵ 


و زوا ین 8 ال مع الشاك و شار کومم فی այ) ի‏ الالج 3/3 4 8536 أغوانا و[ 25226 ՀՏՍԱՀՆ‏ 
یروا معکم ملكوت الور و الوا او Ցան աաա‏ و کمن توش | إِلَى Աշան‏ و شوب الْخُمُور و شوہ الَاءٍ 


- 


e سس‎ ԻԱ کر‎ Աա ՈՆ 
281 ւլ مر عو‎ 


لے یم ی تی ՇՎ‏ عى تبر تایآ ھا و كت على 81 ամն‏ لی عع مد وت 


۲ 


ای لور و دعا قبل բ‏ نك تیدا له انك لك - یاب ای كات يَخدُمهُ یوم عليه و کان زجلا كاملا فی اور كلهاو اَم 3:12 
ال هذ دا اَی عن ات و انوا Հայ‏ و لا تَرِيعُوا ء عن ال «ԱՅՆ ՄՆԵ)‏ | يا a‏ 


Հա 141 رآ لی اکارت وه إلى العشرق‎ նյանը 

**[ترجمه ] کمال الدین: محمد بن زكريًا گوید: راویان اخبار چنین روایت کنند که در زمانهای گذشته در هندوستان پادشاهی 
بود که لشکریانی فراوان و کشوری پهناور داشت. مردم از او می ترسیدند و بر دشمنانش پیروز بود و با وجود اين مردی 
شهوتران و اهل عيش و نوش و پیرو هوی و هوس بود. هر كس از این شیوه دنیاپرستی او تمجید می کرد نزد او عزیز و 
گرامی بود و هر كس کار دیگری به او پیشنھاد می کرد و از فرمان وی سر می پیچید. دشمن و فریبکار به حساب می آمد. از 
دوران کود کی و نوجوانی به پادشاهی رسیده بود و دارای انديشه ای اصیل و لسانی بلیغ بود» تدبیر امور مردم و اداره كردن 
آن ها را نیکو می دانست و مردم هم او را به اين صفت شناخته بودند و منقاد و مطیع وی بودند و هر سخت و آسانی در برابر 
وی خاضع بود. مستی جوانی و مستی پادشاهی و شهوت و خودیینی در وی جمع شده بود و پیروزی بر دشمنان و تساط بر 
مردم و انقیاد آن ها نیز بر آن افزوده بود. مردم را می کشت و حقیر می شمرد و چون مردم او را می ستودند و كارش را 
تمجید می کردنده بر عجب و تكبر وی می افزود. همتی جز دنیا نداشت و دنیا هم به او روی آورده بود و هر جه می خواست 
به آن می رسید» جز آنکه فرزندانش همه دختر بودند و پسری برایش به دنیا نیامد. پیش از آنکه وی به سلطنت برسد دين 
رواج «ՅՆ‏ بود و دينداران فراوان شده بودند. شیطان دشمنی با دين و دینداران را در نظر وی آراست و به واسطه ترس از 
پادشاهی خود. بر دینداران آسیب رسانید و آنان را تبعید کرد و بت پرستان را مقژب کرد و برای آن ها بتهایی از طلا و نقره 


ساخت و آنان را محترم و شریف شمرده و بر بتهای آنان سجده کرد. 
چون مردم چنین دیدند به پرستش بتها شتافتند و دینداران را خوار شمردند. 


روزی از روزها پادشاه احوال یکی از شهروندان مورد عنایت و صاحب منزلت خود را پرسید و می خواست او را معاون خود 
در بعضی از امور قرار دهد و او را احترام و تکریم کند. گفتند: پادشاها! او از دنیا کناره گیری کرده و به جمع زاهدان «Հայը‏ 
است. اين گزارش بر او كران آمد و به دنبال او فرستاد و او را آوردند و چون او را در لباس اهل زهد و ریاضت دید به او 


تندی کرد و دشنام داد و گفت: مگر تو از چاکران در گاہ ما و از رجال و اشراف مملکت ما نیستی؟ 


چرا خود را رسوا کردی و خاندان و اموالت را تباه ساختی و دنبال زیانکاران و بیکاران را گرفتی و خود را مضحکه و ضرب 
المثل کردی؟ من تو را برای کارهای مهم و يارى رساندن در امور خطیر آماده کرده بودم. گفت: ای پادشاه! اگر من بر تو 


حقى ندارم. عقلت بر تو حقوقی دارد. بدون خشم و غضب گفته مرا كوش كن و يس از فهم و د رک» به هر جه خواهی فرمان 


ده كه غضب دشمن عقل است و ميان فهم و صاحبش حايل می شود. يادشاه كفت: هر جه می خواهى بگو. 
زاهد گفت: آيا تو مرا سرزنش می كنى كه بر خود كناهى كرده ام يا سابقه كناهى بر تو دارم؟ 


پادشاه گفت: نزد من كناهى كه بر خود كرده ای از بز ركترين گناهان اسٹ و کسی از رعایای من »3 ندارد خود را به 
هلا-كت بیندازد و من از او صرف نظر نمايم. اگر تو خود را هلاک كنى مثل اين است كه یکی از اهل كشور مرا كه مسئول 
حفظ او هستم هلاكك كرده ای و از تو بازخواست می كنم چون خود را به هلاكت افكنده اى. زاهد كفت: يادشاها! تو نبايد 
بدون دليل عليه من حكم كنى و دليل بايد در محكمه قاضى طرح شود و در ميان مردم كسى نيست كه عليه تو داورى كند 


ولى در وجود تو قاضيانى هستند كه من به داورى بعضى از آن ها راضى هستم و از داورى بعضى دیگر بيمناكم . 


يادشاه گفت: آن قاضيان كيانند؟ كفت: آنكه به قضاى او راضيم عقل توست و آنكه از قضاى او بيمناكم هواى نفس توست. 
يادشاه گفت: هر جه می خواهى بگو و راست بگو و بگو از جه زمانی اين عقيده را پیدا كرده ای و جه کسی تو را از راه به در 
كرده است؟ گفت: من در نوجوانی كلامى را شنيدم كه در دلم نشست و مانند دانهاى در دلم «ե,‏ دوانيد و Վեյ‏ کرد تا به 
غايتى كه مى بينى» درختى بارور كرديد و آن جنين بود كه شنيدم مردى مى كفت: نادان ناجيز را جيز به حساب مى آورد و 
چیز را ناجيز می شمرد و کسی كه ناچیز را واننهد به حقيقت نمی رسد و کسی كه حقيقت را نبيند به وانهادن ناجيز خشنود 
نباشد و آن جيزى كه حقيقت است عبارت از آخرت است و آنچه که ناجيز است عبارت از دنياست و اين كلام را پذیرفتم 
زيرا می ديدم كه حيات دنيا مرگ و غنای آن فقرو شادى آن اندوه و سلامتى آن بيمارى وقوّت آن ضعف و عرّت آن 
خواری است؛ و چگونه حيات آن مرگ نباشد در حالى كه حيات آن برای مركك است و انسان يقين دارد كه حياتش برجيده 
شده و خواهد مرد؛ و چگونه غناى آن فقر نباشد در حالى كه هیچ كس چیزی را به دست نمی آورد مگر آنكه برای آن 


نيازمند جيز ديكرى مى شود كه از به دست آوردن آن كريزى ندارد. 


برای مثال» مردى که نیازمند مركب سوارى است. چون آن را به دست آورد نیازمند علوفه و تيماردار و افسار و ابزار می شود 
و چون آن ها را به دست آورد» برای هر كدام آن ها نيازمند اشياى دیگری می شود كه كريزى از آن ها نیست» يس نياز 
جنين فردى کی به يايان خواهد رسيد؟ و چگونه شادى آن اندوه نباشد» در حالى كه هر كس یک وسيله شادى يافت» از 
ناحيه همان شادى دجار اندوه مضاعف می شود؛ اگر به واسطه فرزند شاد است بايد در انتظار اندوه بیماری و مركك و آسیب 
وی باشد؛ و اگر به داشتن مال شاد است» هراس تلف شدن آن افزون بر آن شادی است و جون چنین است» بهتر آن Լեն‏ که 
کسی خود را به آن آلوده نسازد. و چگونه سلامتی آن بیماری نباشد در حالی كه سلامتی آن از اخلاط است و نزدیکترین 
اخلا.ط به حيات خون است و خون خودش مايه م رگ ناگهانی و درد كلو و طاعون و درد اعضای بدن و بیماری قلبی می 
شود. و چگونه قوّت آن ضعف نباشد در حالی که قدرت مضوّات را گرد می آورد. و چگونه عرّت آن خواری نباشد در حالی 
كه هیچ عزتی دیده نشده است جز آنکه برای اهل خود خواری طولانی به دنبال داشته است. علاوه بر آنکه ایام عزّت کوتاه و 
ایام خواری طولانی است و سزاوارترین مردم به مذمّت Ա»‏ کسی است که بساط دنیای او گسترده و حاجتش روا شده است» و 
هر ساعت و هر لحظه منتظر است مالش از ميان برود و نیازمند شود و خویشاوندیش ربوده شود و آن جه گرد آورده غارت 


شود و آنچه ساخته است از بنیان منهدم شود و مرگ به جمع او راہ يابد و مستأصل گردد و به همه عزیزان خود داغدار گردد. 


يس نزد تو ای پادشاه» مذعت می كنم دنيايى را كه آنچه عطا كرد باز می كيرد و وبال آن بر كردن آدمى می ماند» و بر هر 
كه جامه ای يوشانيد از او می کند و وی راعريان می سازد» و هر كه را بلند كرد يست می گرداند و به جزع و بی تابی می 
افكند و عاشقان و طالبان خود را ت رک می كند و به شقاوت و محنت می افکند. و گمراه کنندہ است کسی را كه اطاعتش 
ամաս:‏ ند وان اکر سی سے 48 «զեն արտն‏ ناماد كن աա‏ کی انيف سر کسی 
مصاحبی است خائن و بی وفا و راهی است لغزنده و منزلی است در غایت پستی» گرامی دارنده ای است که کسی Ս‏ گرامی 
نداشت جز آنکه عاقبت وی را خوار ساخت. محبوبه ای است که هر گز به کسی محبّت نکرد. ملازمت او را کنند اما او ملازم 
هیچ كس نگردیده است. به آن وفا کنند و آن غدر و مکر می کند. و به او راست می گویند و او دروغ می گوید. با آن در 
وعده وفا کنند ولی آن خلف وعده می کند. و با هر كس که با آن راست است کجی می کند. و قدرتمندان آن را به بازی 
می گیرد. در حالی که به کسی طعام می دهد ناگاه او را طعمه دیگری می سازد. و در حالی که او را خدمت می کند ناگاه او 
را خدمتگار دیگری می گرداند. و در حالی که او را می خنداند ناگاه بر او می خندد. و در اثناى آنکه او را به شماتت 
دیگران وامی دارد نا گاه او را مورد شماتت قرار می دهد. و در حالی که او را بر دیگران گریان می سازد ناگاه دیگران را بر 
وی گریان می کند. و در هنگامی که دستش را به عطا می گشاید ناگاه او را به مسألت و گدایی وامی دارد» و در عين عت 
او را ذلیل می کند» و در عین بزرگواری او را خوار می سازد و در اثنای بزرگی حقیر می سازد و در اثنای رفعت به پستی 
می افکند و بعد از آنکه مطیع او شد نافرمانيش می کند. و پس از سرور به اندوه می افکند» و يس از سیری به گرسنگی مبتلا 


می کند. و در Լ»‏ حیات می میراند. 


يس اف باد بر خانه ای که حالش جنين و کردارش چنان «ՎԵՆ‏ صبح تاج سروری بر سر شخصی می گذارد و شب روی او را 
بر خاک مذلّت می مالد. شب دستش را با دستبند طلا زینت می دهد و صبح دستش را به بند می کشد. صبح بر تخت 
پادشاهی می نشاند و شب به زندانش می افکند. شب فرش دیبا برايش می گسترد و صبح خاک را بستر او می گرداند. صبح 
آلات لهو و لعب برايش مهيا می کند و شب نوحه كران را به نوحه اش وامی دارد. شب او را به حالی می افکند که اهلش به 
او تقزب جویند و روز کاری می کند که همانها از او گریزان شوند. بامداد او را خوشبو می سازد و شامگاه او را مبدّل به جيفه 
گندیده ای می گرداند. چنین شخصی در Ա5‏ پیوسته در ترس از سطوت ها و قهرهای آن است و از بلایا و فتنه های آن نجات 
ندارد. نفس از چیزهای تازه دنیا و چشم از امور خوش آيند آن لذت می برد و دستش به گرد آوری متاع Ա»‏ مشغول است اما 
به زودی مرگ فرا می رسد و دستش خالی می ماند و دیده اش خشكك می شود. رفتند و افتادند و نابود شدند و به ՀՏՆ‏ 
آمدند و دنیا دیگرانی را به عوض آن ها می كيرد و به بدل آن ها خشنود می شود و امتی را در خانه های دیگران جا می دهد 
و مانده خوراک جمعی را به جمعی دیگر می خوراند. و اراذل را به جای افاضل و ناتوانان را بر جای خردمندان می աա‏ و 
اقوامی را از تنگی عيش به فراخی نعمت می کشاند و از پیاده روی به مر کب سواری و از شدّت به نعمت و از تعب به 
استراحت می رساند و چون آن ها را غرق اين نعمتها و راحتها کرد منقلب می سازد و آسایش و قوا را از آن ها باز می ستاند 


و آنان را به نهایت عجز و فقر و سختی می افکند. 


و اما ای پادشاه! آنچه گفتی که من اهل خود را ترک و ضايع کرده ام» من چنین نکرده ام» بلکه به آن ها پیوسته ام و برای آن 


ها از هر چیزی بریده ام و لیکن بر دیده من 212( پرده غفلت آويخته بود و كويا دید گانم مسحور بود؛ اهل و غریب را از 


يكديكر تميز نمی دادم و دوست و دشمن خود را نمی شناختم و چون پرده سحر از پیش دید كانم برخاست و دید كانم صحيح 
و بينا شد» ميان دوست و دشمن و يار و بیگانه تميز ին‏ شدم و دانستم آن هايى كه اهل و دوست و برادر وآشنا می شمردم 
جانوران درنده ای بودند كه همگی در مقام اضرار من بودند و همتشان بر دريدن و خوردن من مصروف بود و لیکن مراتب 
آن ها در اضرار به حسب اختلاف قوت و ضعف مختلف بود؛ بعضی در تندی و شدّت مانند شير بودند و بعضی دیگر در 
غارت كردن مانند گ رگ بودند و بعضی دیگر در سر و صدا مانند سگ بودند و بعضی دیگر در حبله و دزدی مانند روباه 


بودند و مقصود همه آن ها اضرار به من بود لیکن از راههای مختلف. 


ای پادشاه! تو با این عظمتی که داری» از ملک و پادشاهی و فرمانبران از اهل و لشکر و حوالی و حواشی و اطاعت کنند گان؛ 
اگر در حال خود نیک بنگری خواهی دانست که تنها و بی کسی و از جمیع مردمان روی زمين حتی یک دوست هم نداری؛ 
زيرا می دانی که آنان فرمانبردار تو نیستند «ՏՆ‏ دشمن تواند» و آنان كه رعیت و فرمانبردار تواند گروهی پرحسد از اهل 
عداوت و نفاقند که دشمنی آن ها بر تو از دشمنی جانوران 1335« و خشم آن ها بر تو از خشم طوایف دیگری که مطیع تو 
نیستند بیشتر است و چون در حال فرمانبران و یاری دهند گان و خویشان خود بنگری» در می یابی که آن ها کار تو را برای 
دریافت مزد انجام می دهند و همگی آن ها تمایل دارند که کار کمتری انجام دهند و مزد بیشتری دریافت کنند و چون در 
حال خاصٌ ان و خویشان نزدیک خود بنگری» می یابی که تو مشقّت و زحمت و کار و كسب خود را برای ایشان بر خود 
تحمیل کرده و نسبت به آن ها به منزله غلامی شده ای که آنچه كسب کند. قدری مقزر به آقای خود دهد؛ با اين حال هیچ 
یک از آن ها از تو راضی نیستند هر چند همه مال خود را بر آن ها قسمت کنی» و اگر مقزری آن ها را از ایشان بر كيرى البنّه 


با تو دشمن خواهند شد. يس معلوم شد که بی كس و تنهایی و خویش و مالی نداری . 


اما من که صاحب اهل و مال و برادران و خواهران و دوستان هستم» مرا نمی خورند و برای خوردن مرا نمی خواهند» من 
دوست ایشانم و ایشان دوست من و هر گز دوستی ميان من و آن ها زایل نمی شود و ایشان ناصح و خیرخواه منند و من نيز 
ناصح و خیرخواه ایشانم. نفاق در ميان من و آن ها نیست» ايشان به من راست می گویند و من هم به آن ها راست می گویم و 
دروغ در ميان ما نیست. با یکدیگر دوستی داریم و دشمنی در ميان ما نیست. یکدیگر را یاری می کنیم و همدیگر را فرو نمی 
گذاريم. آنها خواستارخیر و خوبی هستند و اگر من نیز خواستار آن شوم خوف آن ندارند که من بر آن ها غلبه كنم و خير 
ايشان را از آن ها باز گیرم و آن را به خود اختصاص دهم و فساد و حسدی در ميان ما نیست. ایشان برای من کار می کنند و 
من نيز برای آن ها به خاطر اجوری کار می كنم که هرگز تمام نمی شود و آن عمل پیوسته در ميان ما برقرار است. اگر گمراه 
شوم آنان هادیان منند» و اگر نابینا شوم آنان نور بصر من خواهند بود. و اگر بر من بتازند دژ استوار من خواهند بود» و اگر به 
سوی من تیر افکنند سير من خواهند شد و اگر بترسم اعوان من خواهند بود. من و ايشان در فکر خانه و مسکن نیستیم و 
خواهش آن را از دل به در کرده ايم» ذخایر و مکاسب دنیا را ترک کرده و آن را برای اهل دنیا گذاشته ايم و در تکاثر با 
کسی منازعه نمی کنیم و بر یکدیگر ستم روا نمی داریم و دشمنی و تباهی و حسد و جدایی در ميان ما نیست. ای يادشاه 
اینها اهل و خویشان منندہ برادران و نزدیکان و دوستان من اينها هستند. آن ها را دوست می دارم و از غير آن ها بریده ام و 


چون آن ها را شناختم. کسانی را كه مسحورانه به آن ها می نگریستم رها ساختم و درخواست سلامتی از آن ها را کرده ام. 


ای پادشاه! اين است دنیایی که تو را از آن خبر دادم و در حقیقت يوج و ناچیز است و حسب و نسب و عاقبت آن چنین است 


كه شنيدى. جون دنيا را به اين اوصاف شناختم تركش كردم و امر اصيل حقيقى را كه آخرت باشد شناختم و آن را اختيار 
كردم و اگر بخواهى آنجه را كه از اوصاف آخرت كه امرى اصيل است دانسته ام Հալ‏ تعريف کنم» پس مهیای شنيدن باش 


تا بشنوى آنچه را كه نشنيده ای . 


اين سخنان در دل سنگ يادشاه هيج تأثير نكرد و گفت: تو دروغ می گویی و به حقيقتى نرسيده ای و به غير از تعب و رنج و 


يكف رای ههام روا روز وو اک هه سا که کی Տատաամանչրր‏ ان արարման ա‏ کر 
لس ان 


و در این انا يس از آن كه پادشاه از داشتن فرزند ذكور ناامید گشته بود برای پادشاه پسری متولّد شد؛ پسری كه در زیبایی 
و جمال و نورانیت روز گار مانند آن را ندیدہ بود و پادشاه جندان از ولادت اين فرزند خوشحال شد كه نزديكك بود از 
خوشحالی قالب تھی کند و پنداشت. بتهايى که به عبادت آن ها مشغول بوده آن فرزند را به او بخشيده اند و جمیع خزائن 
خود را بر بتكده ها قسمت کرد و فرمان داد مردم به مت یک سال به عيش و نوش مشغول شوند و آن فرزند را بوذاسف نام 
نهاد و دانشمندان و منجمان را گرد آورد تا طالع مولود را ملاحظه كنند. آنان يس از تأمّل گفتند: از طالع اين فرزند چنین 
ظاهر می شود كه از شرافت و منزلت به مرتبه ای رسد كه هيج كس در سرزمين هند به آن مرتبت نرسيده Վեն‏ و همه منتجمان 
بر این سخن اتّفاق كردند جز آنكه یکی از منجمان گفت: گمان من اين است كه اين شرافت و بزرگی كه در طالع اوست 
مربوط به بزرگی و شرافت آخرت او باشد و می پندارم كه او بيشواى دينى باشد و در مراتب اخروى صاحب درجات عاليه 
شود؛ زيرا اين شرافتى كه در طالع اوست مربوط به شرافتهاى دنيوى نيست و شبيه شرافت اخروى است. اين سخن بر يادشاه 
كران آمد و او را محزون ساخت و نزديكك بود شادى او در ولادت فرزند իլ)‏ كردد. منيجمى كه اين سخن را گفته بود» در 
نظر او از همه منتجمان دیگر راستگوتر و داناتر بود. بعد از آن فرمان داد شهری برای آن پسر خالی کردند و جمعی را که بر 
آنان اعتماد داشت - از دایگان و خدمتکاران - برای او مقر کرد و به آن ها سفارش کرد که در ميان خود سخن مرگ و 
آخرت و اندوه و مرض و فنا و زوال بر زبان نیاورند تا آنکه زبانش به ت رک اين سخنان عادت کند و این معانی از خاطرش 
محو شود؛ و فرمان داد كه چون آن پسر به حدّ تمیز رسد از این باب سخنان نزد وی نگویند تا مبادا در دل او تأثير کند و به 
امور دين و عبادت راغب شود. و مبالغه تمام در اجتناب از اين قسم سخنان به خدمتکاران خود نمود تا به غایتی که هر یک را 


جاسوس و نگهبان دیگری قرار داد و از ترس آنکه مبادا پسرش به جانب دینداران راغب شود بر آن ها غضبناکک گردید. 


و آن پادشاه وزیری داشت که جمیع تدابير سلطنت را متحقل گردیده بود و به او خیانت نمی کرد و هیچ جيز را بر خیرخواهی 
وی ترجیح نمی داد و در هیچ کاری از کارهای او سستی و تکاهل نمی کرد و هیچ کاری از کارهای وی را ضایع و مهمل 
نمی گذاشت و با وجود اين مردی لطیف الطبع و خوش زبان بود و به خبر و خوبی اشتهار داشت و همگی مردم او را دوست 
می داشتند و از وی خشنود بودند و لیکن مقرّبان پادشاه بر او حسد می بردند و بر او تفوّق می طلبیدند و قرب و منزلت او نزد 


پادشاه بر طبع آنان گران بود. 


وزير و مرد زمینگیر 


روزی از روزها پادشاه به قصد شکار بيرون رفت و آن وزیر در خدمت او بود. وزير در ميان 535 به مردى زمینگیر برخورد که 
در ياى درختى افتاده بود و ياراى حركت نداشت. وزير از حال او يرسش 455 كفت مرا جانوران درنده آسیب رسانیدہ و به 
اين حال افكنده اند و وزير برای او دلسوزى كرد. آن مرد گفت: ای وزير! مرا با خود ببر و از من محافظت فرما كه از من 
سودى بسيار عايد تو خواهد شد. وزير گفت: من تو را محافظت می کنم» هر چند اميد سودى از تو نباشد» و لیکن بگو كه جه 
منفعتی از تو متصوّر است كه مرا به آن وعده می دهى؟ آيا كارى انجام می دهى؟ و يا اينكه هنری دارى؟ آن مرد گفت: من 
رخنه سخن را می بندم تا از آن فسادى بر صاحب سخن مترتّب نشود. وزير به سخن او اعتمادی نكرد و دستور داد تا او را به 
خانه برند و معالجه كنند تا آنكه پس از مدّتى امراى پادشاه برای دفع وزير آغاز به حيله گری كردند و تدبيرها نمودند تا 
اينكه رأى همگی بر اين قرار كرفت كه یکی از آن ها به يادشاه جنين بگوید: اين وزير طمع در هلاكت تو دارد و می خواهد 
پس از تو يادشاه بشود و ييوسته احسان و نيكى به مردم می كند و مقدّمات اين امر را فراهم می سازد. و اگر خواهى كه صدق 
اين مقال بر تو ظاهر شود به وزير بگو: كه مرا اين اراده يديد آمده است كه ترک يادشاهى كنم و به اهل عبادت ببيوندم و 
هنگامی که این سخن را با وزیر می گویی» شادی و سرور را در سیمای او خواهی یافت. و این حیله را براق آن کردند که 
رقت قلب وزير را در هنكام ذ کر فنای دنیا و مرگ می دانستند و می دانستند که اهل دين و عبادت را تواضع بسیار می کند و 


محتت بسیار به ایشان دارد و جنين پنداشتند که از اين راہ بر وی ظفر یابند. 


پادشاه گفت: اگر از وزير چنین حالی را مشاهده کنم دیگر با او سخن نگویم و چون وزیر به خدمت وی درآمد. پادشاه 
گفت: تو می دانستی كه من بر Ա5‏ و به دست آوردن ملک و پادشاهی حریص بودم» اکنون ایام گذشته خود را ياد می كنم و 
می بينم كه هیچ نفعی از آن عاید من نشده است و به زودی همه چیز زایل خواهد شد و در دست من چیزی نخواهد «ԵՆ‏ 
حال می خواهم که برای آخرت خود توشه برچینم چنان که برای تحصیل دنیا چنین کردم و به عتباد ملحق شوم و پادشاهی را 


به اهلش واگذارم. ای وزیر! رأى تو در اين باب چیست؟ 


وزير از استماع اين سخنان رقیق القلب شد به حدّى که پادشاه نیز آن را دریافت» سپس گفت: ای پادشاه! آنچه باقی است و 
زوال ندارد» اگر جه به دشواری به دست آید» سزاوار است آن را طلب کنند؛ و هر جه فانی است و نابود می شود اگر جه 
آسان به دست آید» سزاوار است که آن را ترک کنند. ای پادشاه! رأيى نیکو داری و امیدوارم که حق تعالی شرف دنیا و 
آخرت را یک جا به تو بدهد. اما اين سخنان بر پادشاه كران آمد و «Տ‏ 33 را در دل كرفت ولی چنین اظهار نکرد كرجه 
وزير آثار گرانی و تغتر را در چهره پادشاه مشاهده کرد و محزون به خانه خود باز گشت و ندانست که سبب اين واقعه جه بوده 
و چه کسی اين دام را برای وی گسترده است و چاره آن چیست؟ در آن شب یکسره به اين حادثه می انديشيد و خواب به 
چشمانش راہ نیافت. ناگهان سخن آن مرد به خاطرش آمد که ՀՅ‏ بود» من رخنه سخن را می بندم. او را طلب کرد و گفت: 


تو می گفتی که من شکاف سخن را سدّ می کنم» آن مرد گفت: آری مگر به چنین چیزی محتاج شده ای؟ 


)73 گفت: آری من از آن هنكام كه او به پادشاهی نرسیده بود تا امروز که فرمانروای مملکت است مصاحب اين پادشاه بودم 
در این مّت از من دلگیر نشده بود زیرا می دانست که من خیرخواه و مشفق اويم و در همه امور خير او را بر خير خود ترجیح 
می دهم تا امروز که او را از خود بسیار دور يافتم و گمان ندارم يس از اين با من بر سر شفقت آید. آن مرد گفت: آیا برای 
این امر هیچ سبب و علتی گمان می بری؟ گفت: آری» دیشب مرا طلبيد و آنچه گذشته بود به او باز گفت. آن مرد گفت: 


اکنون رخنه سخن را دانستم و آن را دی كم تا فسادی از آن حاصل نشود ان شاء انه 


بدان ای وزير كه پادشاه گمان برده است که مى خواهی پادشاه دست از سلطنت بردارد و تو بر جای او بنشینی» چاره آن است 
که بامداد جامه ها وزینتهای خود را فر وگذاری و کهنه ترين لباس عاد را پپوشی و موی سر خود بتراشی و به اين حال به در 
ان کات رو Լ Քանոն‏ هد د و | علت رام عم Աաաա‏ یکی ان همان ی انت ھدود 
مرا به آن فراخواندی و سزاوار نيست کسی چیزی را برای مصاحب خود بپسندد و خود با آن موافقت ننماید و بر مشقت آن 
صبر نکند. گمان من آن است که آنچه دیروز فرا می خواندی محض خير و صلاح است و از این حالی که داریم չք‏ است. 
ای پادشاه» من مها شده ام هر وقت اراده فرمایی برخیز تا متوجّه آن کار شویم. وزير به گفتار آن مرد عمل کرد و به سبب 
31« سوء ظنّ پادشاه լ‏ گشت. 


آنگاه پادشاه فرمان داد جمیع عتاد را از بلادش بیرون کنند و آن ها را به قتل تهدید کرد و آن ها هم گریختند و مخفی شدند. 


روزی پادشاه به عزم شکار بیرون رفت و از دور دو مرد را مشاهده کرد و امر به احضار آنان فرمود و چون آن ها را آوردند؛ 
ديد دو نفر ՆՆ‏ و زاهدند. به آن ها گفت: چرا از بلاد من بیرون نرفته اید؟ گفتند: رسولان تو فرمان تو را به ما رسانیدند و ما 
اینک در راہ خروجیم. پادشاه گفت: چرا پیاده می روید؟ گفتند: ما مردمی ضعيفيم» چهارپا و توشه نداریم و به اين سبب از 
ملک تو دير خارج می شویم. پادشاه گفت: کسی که از مرگ می ترسد و مركب و توشه هم ندارد بیشتر شتاب می کند. 


گفتند: ما از مرگ نمی ترسیم بلكه سرور و روشنی چشم ما در مرگ است. 


پادشاه گفت: چگونه از مر گک نمی ترسید و حال آنکه خود تی گویید: رسولان تو آمدند و وعده کشتن به ما دادند و ما 


اینک در راہ خروجیم آيا این گریختن از م رگ نیست؟ 


گفتند: ما از ترس مركك نمی كريزيم» و از تو ترسی در دل نداریم و لیکن از آن می كريزيم که مبادا خود به دست خویشتن 
خود را به هلاكت اندازیم و نزد خداوند معاقب باشیم. پادشاه از اين سخن به غضب آمد و فرمان داد تا آن دو را بسوزانند و 
بقیه عابدان را نیز دستگیر کنند و به آتش سوزانند و روسای بت ծնայ‏ هت خود را بر دستگیری غاد و زهاد مصروف 
کردند و جمع کثیری از آن ها را در آتش سوزانیدند و سنّت آتش زدن مردگان از این زمان در سرزمين هند جاری شد و در 
سر تا سر هندوستان تنها گروه اند کی از عابدان و زاهدان باقی ماندند که نخواستند از آن بلاد بیرون روند و غایب و مخفی 
شدند تا بتوانند هادی و داعی دیگران باشند. پسر پادشاه بز رگ می شد و در نهایت قوّت و قدرت و حسن و جمال و عقل و 
علم و كمال نشو و نما می کرد و لیکن تنها به او آدابی که پادشاهان نیازمند آن هستند آموخته بودند و هیچ سخنی از مركك 
و زوال وفنا نزد وى نگفتند. دانش و هوش و حافظه اين پسر به حدّی بود که نزد مردم از عجایب محسوب می شد و پدرش 
نمی دانست که از این حالت و مرتبت فرزند شاد باشد و یا محزون؟ زیرا می ترسید که فهم و «անն‏ باعث حصول آن امری 


شود که منتجم دانا در شأن او خبر داده بود. 


و آن پسر به فراست دریافت که او را در آن شهر محبوس کرده اند و از بیرون رفتن او ممانعت می کنند و از كفت و شنود با 


مردم بیگانه او را باز می دارند و پاسبانان به حراست و حفظ او قيام کرده اند. از این رو شکی در خاطر او به هم رسید و در 


سبب آن حيران ماند و با خود گفت: اين جماعت صلاح مرا بهتر می دانند. اما چون سنّ و تجربه اش افزون شدء با خود 
انديشه كرد كه اين جماعت را بر من فضيلتى در عقل و دانايى نيست و مرا سزاوار نيست كه در كارهاى خود تقليد آنان كنم 
و تصميم كرفت چون پدرش به نزد او آمد حقيقت را از وی بپرسد؛ ایا بعد از آن با خود گفت» اين امر از جانب يدر من 
است و او مرا بر این سر مطلع نخواهد کرد بايد از کسی پرسش كنم كه اميد روشن شدن اين امر از او داشته باشم. و در زمره 
ԺԱ»‏ او مردى بود كه از ساير خدمتكاران مهربانتر بود و این پسر به او انس بيشترى داشت و اميدوار بود كه حقيقت اين حال 
از ناحيه او معلوم گردد» يس ملاطفت و مهربانى را نسبت به او افزون كرد و شبی از شبها با نهايت ملاطفت و نرمى با او آغاز 
سخن كرد و گفت: تو مرا به منزله پدری و از هر كس دیگر به من نزدیکتری و بعد از آن» گاہ از روى تطميع و كاه از روى 
تهديد سخن می كفت تا آنكه گفت: گمان من آن است که يادشاهى يس از يدر به من خواهد رسيد و در آن حال تو در نزد 


من یکی از دو حال را خواهى داشت. يا مرتبت و منزلت تو از هر كس بيشتر خواهد بود و یا بدحالترين مردم خواهى بود. 
مربّى گفت: چرا خوف آن داشته باشم كه نزد تو بدترين مردمان باشم؟ گفت: 


اگر حقيقتى را از من ينهان كرده باشى و فردا آن را از دیگری بشنوم» به سختى از تو انتقام خواهم گرفت. مربّى آثار صدق را 
از كلام يسر يادشاه استنباط كرد و مطمئن شد كه به وعده خود նյ‏ می کند. آنگاه حقيقت حال را به تمامى از گفته منجمان و 
آنچه كه پدرش از آن ها منع كرده است به او بازكفت. پسر پادشاہ از او سپاسگزاری كرد و آن راز را مخفى نگاه داشت 7 


روزى كه يدر به نزد او آمد. 


بسر گفت: ای يدر جان! اگر جه من كودكم اما خود را می بینم و اختلاف احوال خود را می نگرم و به آنجه برايم ياد آورى 
نشود و تعريف نگردد آكاهم و می دانم پیوسته در اينجا نخواهم ماند و تو نيز بر این منوال يايدار نخواهى ماند. زود باشد كه 
رو زگار تو را از خود بگرداند» اگر مراد تو اين است كه امر فنا و زوال و نيستى را از من مخفى داری» اين امر بر من پوشیدہ 
نيست و اگر مرا از بیرون رفتن حبس كرده ای و از اختلاط با مردمان بازداشته ای تا نفسم به غير اين حالت مشتاق نشودہ بدان 
كه نفس من از شوق آن جيزى که ميان من و او حايل شده ای بی قرار است. به حدّى كه به غير از آن خیالی دیگر ندارم و 
دلم به هيج امر دیگر الفت نمی كيرد. ای پدرا مرا از اين زندان خلاصى دہ و از امور مكروه بر حذر كن تا از آن دورى نمايم 
و رضای تو را اختيار كنم. 


جون يادشاه اين سخنان را از يسر شنيد دانست كه او از حقيقت احوال مطلع شده است و حبس و منع او موجب زيادتى حرص 
او بر خلاصی می شود. آنگاه گفت: ای پسرا مقصود من از منع كردن تو این بود كه آزارى به تو نرسد و جيزى که مكروه 
طبع تو باشد به نظر تو در نيايد و هر جه می بينى موافق طبع تو باشد و هر جه می شنوى باعث سرور و خوشحالی تو بشود و 


اگر ميل تو در غير اين استء من هيج جيز را بر رضاى تو اختيار نمی كنم. 


بعد از آن يادشاه فرمان داد كه يسرش را بر مر کبهای Հայ‏ شده سوار كنند و از سر راہ او هر امر ناخوش و زشتى را دور 
سازند و در طريق او أسباب لعب و طرب را از دف و نی و غير آن ها فراهم آورند و جنين كردند. و پس از آن شاهزاده بسيار 
յուր‏ كتامح نیت او كشن و كدان مي كرض 


روزى شاهزاده در حالى كه موكلان از او غافل بودند بر راهى عبور كرد و به دو نفر سائل برخورد که یکی از آن ها بدنش 
ورم كرده و رنگش زرد شده بود و آب و رنكك بر صورتش نبود و منظرش به زشتى كراييده بود و دیگری نابينايى بود كه آن 
دیگری دست وی Ս‏ گرفته و راه می برد. چون شاهزاده آن ها را دید بر خود لرزید و از حال آن ها پرسش کرد گفتند: 
صاحب ورم دردی در اندرون دارد که اين حالت را در وی ظاهر کرده است و آن دیگر آفتی به دیده هایش رسیده است و او 
را շն‏ ساخته است. شاهزاده گفت: آيا اين آفتها در ميان ساير مردمان هم هست؟ گفتند: آری. گفت: آیا کسی هست که از 
این آفتها ایمن باشد؟ گفتند: نه. شاهزاده غمگین و محزون و گریان به خانه خود باز گشت. در حالی که عظمت پادشاهی و 


شاهزاد گی در دید گانش خفیف گردیده بود و چند روزی در این حال و انديشه بود. 


بعد از آن دوباره بر مركب سوار شد و در اثناى راه پیرمردی را دید که از پیری پشتش خم و حباتش متغتر و مويهايش سپید و 
رخسارش سياه گردیده بود و از ضعف پیری گامها را کوتاه بر می داشت. شاهزاده از دیدار او شگفت زده شد و از حال او 
حالت پس از آن چیست؟ گفتند: مرگ. گفت: آنا برای آدمی آنچه از عمر خواهد յ.»‏ نخواهد شد؟ տաք‏ بلکه در 


اند ک زمانی بدین حال می رسد که می بینی. 


گفت: ماه سی روز است و سال دوازده ماه و انقضای عمر صد سال و جه زود روزها ماه را پر می سازد و چه زود ماهها سال 
را پر می کند و جه زود سالها عمر آدمی را فانی می کند. آنگاه به خانه خود با ز گشت و این سخن را مکژر بر زبان جاری می 


کرد. 


شاهزاده سراسر آن شب را بیدار بود و خواب به چشمانش نمی رفت. او دلی زنده و پاک و عقلی مستقیم داشت» نسیان و 
غفلت بر او چیره نمی شد و بدین سبب غم و اندوه بر وی غالب آمد و دل بر ترک Ա5‏ و خواهشهای آن نهاد و با اين حال با 
يدر خود مدارا می کرد و حال خود را از او مخفی می نمود و هر کس سخنی می كفت بدان كوش فرا می داد تا شاید 
کلامی بشنود که موجب هدایتش باشد. روزی با آن شخص که راز خود را از او پرسیده بود خلوت کرد و از او پرسید: آيا 
کسی را می شناسی که حال او غير حال ما باشد و طریقی غير طريق ما بپیماید؟ آن مرد گفت: آری» جماعتی بودند که آنان 
را عباد می گفتند؛ ترک ԱՅ‏ و طلب آخرت می کردند و ایشان را سخنان و علومی بود که دیگران آشنای به آن ها نبودند» و 
لیکن با آن ها عناد ورزیدند و دشمنی کردند و به آتش سوزانیدند و پادشاه همگی آن ها را از مملکت بیرون ան‏ و معلوم 
نیست کسی از آن ها در بلاد ما باشدء زیرا از ترس پادشاه خود را پنهان کرده اند و انتظار فرج می کشند تا چون به عنایت 
الهی امر دين رواج كيرد ظاهر شوند و خلق را هدايت کنند؛ و پیوسته دوستان خدا در زمان دولتهای باطل چنین بوده اند و 


سنت و طریقه ایشان همین بوده است. 


شاهزاده از اين خبر دلتنگ شد و حزن و اندوه عمیقی بر وی مستولی گردید و مانند کسی شده بود كه چیزی گم کرده باشد 
و چاره ای از آن نداشته باشد. و آوازه عقل و علم و كمال و تفکر و تدبّر و فهم و زهد و ترک دنیای شاهزاده در اطراف عالم 
منتشر شد. اين خبر به مردی از اهل دين و عبادت رسيد که به او بلوهر می گفتند و در سرزمین سراندیب زند گانی می کرد. او 
مردی عابد و حکیم بود. بر کشتی سوار شد و به جانب سولابط آمد و قصد قصر شاهزاده را کرد و ملازم آنجا شد. لباس عبّاد 


زافق بر کت و ور زی 19582 نه دز خانهشاهراده آمة و شد.می, کر Ն‏ آنکه دوستان و باران و اهل չած‏ را شتاعت 
و چون لطف مربّى شاهزاده و منزلت والای وی را دانست» وی را زیر نظر كرفت و در خلوت به او گفت: من مردی از تاجران 
سراندیب هستم و چند روزی است که به اين ولایت آمده ام و متاعی گرانبها و نفیس و ارزشمند دارم و در جستجوی مرد 
»23 بودم و تو را بركزيدم. متاع من از کبریت احمر بهتر است» كور را بینا می کند و کر را شنوا می گرداند و دوای جمله 
دردهاست و آدمی را از ضعف به قوّت می آورد و از دیوانگی حفظ می کند و بر دشمن يارى می دهد و کسی را سزاوارتر از 
شاهزاده ندیدم تا کالای خويش را به وی تقدیم کنم. اگر مصلحت می دانی اوصاف متاع من در نزد وی بازكوء چنانچه اين 
متاع به کار او آید مرا به نزد او ببر تا به او بنمایم که اگر او متاع مرا ببیند قدرش را خواهد دانست. مربّى شاهزاده به حكيم 
گفت: تو سخنی می گویی که ما تاکنون از کسی چنین سخنانی نشنیده ايم و نیکو و عاقل می نمایی و لیکن فردی مثل ما تا 


حقیقت چیزی را نداند آن را نقل نمی کند؛ تو متاع خود را به من بنماء اگر آن را قابل دانستم به شاهزاده عرضه خواهم کرد. 


بلوهر گفت: من در دیده تو ضعفی مشاهده می كنم و می ترسم اگر به متاع من نظر نمایی دیده تو تاب دیدن آن نیاورد و 
ضايع شود اما شاهزاده جوان و دیده اش صحيح است و بر دیده او این خوف را ندارم. نظری به متاع کند» اگر او را خوش 
آید در قيمت آن با وی مضايقه نمی كنم و اگر نخواهد» نقصانی و تعبی برای او نخواهد بود. متاع عظیمی Հայ‏ حیف است 
شاهزاده را محروم گردانی و این خبر را به وی نرسانی. آن مربّى به نزد شاهزاده رفت و خبر بلوهر را به عرض رسانید. شاهزاده 
در دلش افتاد که نیازمندیش از ناحیه بلوهر زایل خواهد شد. آنگاه گفت: چون شب شود الله آن مرد تاجر را در پنهانی نزد 


من آور که اين چنین امر عظیمی را نمی توان سهل شمرد. 


۰ 


ن مربّى به بلوهر پیام رسانید که برای ملاقات با شاهزاده مهيا باشد. بلوهر سبدی که کتابهای خود را در آن می گذاشت 
برداشت. مربی گفت: اين سبد چیست؟ گفت: متاع من در اين سبد است مرا به نزد او ببر. او را به نزد شاهزاده برد و چون 
داخل شد سلام کرد شاهزاده در نهایت تعظیم و تکریم سلام او را پاسخ كفت و آن مربّى خارج شد. حکیم به خلوت نزد 
شاهزاده نشست و گفت: 


ای شاهزاده» مرا زیاده از غلامان و بزرگان اهل بلادت تحرّت فرمودی. شاهزاده گفت: تو را برای آن تعظیم کردم که 
امیدواری بسیاری به تو دارم حكيم گفت: اکنون که با من چنین سل وک کردی» يس اين حکایت را بشنو. 


در گوشه ای از دنیا پادشاهی به خير و خوبی معروف بود روزی با لشكر خود به راهی می رفت كه به نا گاه دو نفر را دید که 
جامه های کهنه پوشیده بودند و اثر فقر و درویشی در آن ها ظاهر بود. چون نظرش بر آن ها افتاد از مركب فرود آمد و ایشان 
را تحت كفت و با آن دو مصافحه کرد. چون وزراء اين حال را مشاهده کردند غمین شدند و به نزد برادر پادشاه که بر او 
جسور بود آمدند و گفتند: امروز پادشاه خود را خوار ساخت و اهل مملکت خود را رسوا نمود» برای دو نفر يست و بی مقدار 
بر زمين افتاد. سزاوار است که او را ملامت نمایی تا دیگر چنین نکند. برادر پادشاه به گفته وزراء عمل کرد و پادشاه را ملامت 
كرفو تاوقات تی سر ات ای لے گت و اوقت | یت كه بادشاء رای و کرو انیت و با انگ سنہ اسك راف تایه 
خود بر گشت و چند روز بر این منوال بگذشت. بعد از آن پادشاه به منادی خود که او را منادی مركك می گفتند فرمان داد تا 


ندای م رگ در خانه برادر خود سر دهد. طریقه آن پادشاه چنان بود که اگر اراده قتل کسی را داشت به آن منادی فرمان می 


داد که در سراى او ندا كند. يس از اين نداء نوحه و شيون در خانه برادر يادشاه بلند شد ց‏ او جامه مركك يوشيد و به در خانه 
پادشاه آمد و می گریست و موی ريش خود را می كند. چون يادشاه از حضور او مطلع شد. وى را طلبيد و چون آمد بر زمين 
افتاد و فرياد واويلاه و وامصيبتاه برآورد و دو دست خود را به زارى و تضرّع بالا آورد. يادشاه او را به نزد خود خواند و كفت: 
ای بی خرد! آيا از نداى آن منادى جزع می كنى كه بر در خانه تو ندا كرده است به امر مخلوقى كه خالق تو نيست بلكه برادر 
توست و تو فی دانی كه در پیشگاه من گناهی نکرده ای که مستوجب کشتن باشی و با ابن حال مرا ملامت می کنی که چرا 
بر زمين افتادم در حالی که منادی پرورد گار خود را ديدم و من از شما به گناهانی که بر دركاه پرورد گارم کرده ام داناترم. 
برو من دانستم که وزرای من تو را بر این کار برانگیخته و فریب داده اند» زود باشد که خطای آن ها بر ایشان ظاهر گردد. 
آنگاه فرمان داد تا չկ»‏ تابوت از چوب ساختند و دستور داد دو تاى آن ها را به طلا زینت کردند و دو تاى دیگر را به قير 
اندودند. سپس از آن دو تابوت قیراندود را از طلا و باقوت و زبرجد پر ساختند و دو تابوت زينت شده با طلا را از مردار و 
خون و فضله آکنده کردند و در آن ها را محکم بستند. آنگاه وزرا و اشرافی را که گمان می برد ايشان او را بر آن عمل 
ملالمت کرده اند فراخواند و تابوتهارا بر آن ها عرضه کرد و گفت: اينها را قيمت کنبد آن ها گفتند: به حسب ظاهر و 
بی ارزش است. پادشاه گفت: اين رأى شما به واسطه میزان علم شماست و فرمان داد تا تابوتهای قیراندود را گشودند و به 
واسطه جواهرهایی که در آن ها بود خانه روشن شد. آنگاه گفت: مثل اين دو تابوت مثل آن دو مردی است که شما حقیر و 
خوار شمردید. لباس و ظاهر آن ها را حقیر شمردید و حال آنکه باطن آن ها از علم و حکمت و راستی و نیکویی و سایر 


مناقب خیر آ کنده بود» مناقبى که از ياقوت و لؤلؤ و جواهر و طلا برتر است ւ‏ 


ند از آن فرمان داد تان تهای Լան ՍՏԵ‏ و اهل ملس յնա մեյ‏ و گت تعفن آن չն‏ غود زر ատեմ:‏ 


شدند. پادشاه گفت: اين دو تابوت مثل آن قوم است که ظاهرشان را با جامه و لباس آراسته اند و باطنشان از انواع بدیها از 


قبیل جهل و کوری و دروغ و ظلم آکندہ است که از اين مردارها به مراتب رسواتر و شنیع تر و بدنماتر است. 
همه وزراء و اشراف گفتند: ای پادشاه! منظور شما را يافتيم و به خطای خود واقف شدیم و پند گرفتیم. 


آنگاه بلوهر گفت: ای شاهزاده! این مثل شماست که مرا تحت فرمودی و اكرام کردی. شاهزاده که تکیه زده بود چون این 
سخن را شنید راست نشست و گفت: ای حکیم» باز هم از اين مثلها با زگو. حکیم گفت: زارع بذر نیکویی را برای کاشتن می 
آورد و چون کفی از آن را بر گرفت و پاشید» بعضی از آن ها بر کنار راه می افتد و بعد از اندک زمانی مرغان آن را می 
ربایند و بعضی دیگر بر سنگی می افتد و بعد از اند کی که خاک و رطوبت بر روی آن است. آن دانه ها سبز می شود و به 
حرکت می آید و چون ريشه اش به سنگ رسد عبات خود را از دست فى دهد و خشک می شود. و بعضی دیک بر زمين 
پرخاری می افتد كه چون رویید و خوشه داد آن علفها و خارها بر آن می پیچد و آن را ضايع و تباه می سازد و تنها آن 
بذری که بر زمين پاکیزه واقع شده است» هر چند اند ک باشد. سالم می ماند و رشد می کند. زارع همان حکیم است و بذر او 
انواع سخنان حکیمانه او. و آن دانه هایی که بر كنار راہ می افتد و مرغان آن را می رباینده سخنی است که كوش آن را می 
شود ون دل اثر تھی كنداو աա‏ کہ یر گی می افند كه اند کی غاك واوطوينة يز նամա‏ تک اش نک من شود 


سخنی است که کسی آن را بشنود و او را خوش آید و به آن دل بدهد و آن را بفهمد اما ضبط آن ننماید و مالک آن نشود. 


و آنچه كه رويد و خار و علف آن را «Ա‏ كند» سخنى است كه شنونده آن را دریابد و ضبط كند و چون هنگام عمل به آن فرا 
رسد» خار و خاشاكك شهوات و خواهشهای نفسانى مانع او گردد و او را تباه سازد. و اما آنچه سالم ماند و به بار آيد» سخنى 
است كه عقل آن را دريابد و حافظه آن را ضبط ՎՏ‏ و شخص عزم كرده باشد که به آن عمل ՎՏ‏ اين در وقتى است كه 


ريشه شهوات و خواهشها و صفات ذميمه را از دل بركنده و آن را تطهير كرده باشد. 


شاهزاده گفت: ای حكيم! اميدوارم آن بذرى كه در دلم كاشتى از آن قسمی Վեն‏ كه نمو كند و سالم ماند. مثل دنيا و فريب 


بلوهر گفت: شنيده ام كه مردى را فيل مستى در قفا بود و او می گریخت و فيل هم از بى او می شتافت تا به او رسد. آن مرد 
مضطرٌ شد و خود را به جاهى افكند و دو شاخه در كنار آن چاه روييده بود و به آن ها آويخت و پاهای او بر سر مارى چند 
واقع شد كه در ميان آن جاه سر بر آورده بودند و چون به آن دو شاخه نظر کردہ ديد دو موش بزركك به كندن ريشه هاى آن 
دو شاخه مشغولند» یکی سفید و ديكرى سياه. و چون به زیر پای خود نظر کرد ديد كه جهار افعى از سوراخهاى خود سر 
بیرون كرده اند و چون به قعر چاه نظر افکندہ ديد ازدهايى دهان گشودہ است كه چون به قعر جاه درافتد او را فرو بلعد. در 
ارق ال ان مره سر ترآ وود وح نايس ل دو شاه لساك مل ویو وی و اسان تغل بوعل کد و ات 
فيو ذاو راز مار ھا غافل اکت که کی اررامی کد و ادیک كردن كو امر و اڑا ձայն‏ که جه رمان او رای 
بلعد. 


Ալ‏ آن جاه دنياست كه از بلاها و آفتھا و مصيبتها آکندہ است. و آن دو شاخه» عمر آدمی است. و آن دو موش شب و روزند 
كه او را به سوى مرگ می کشانند. و آن چهار افعى اخلاط اربعه اند كه به منزله زهر کشندہ اند از سودا و صفرا و بلغم و باد 
و خون و صاحب آن نمی داند كه جه չն)‏ از آن ها به هيجان می آيد. و آن ازدها مرگ است که منتظر است و يبوسته در 
طلب آدمی است. و آن عسل که او را فریفته و از همه چیز غافل کرده »5 لذتها و خواهشها و نعمتها و عیشهای دنیاست از 


خوردنی و آشامیدنی و بوییدنی و لمس کردنی و شنيدنى و دیدنی. 


شاهزاده گفت: اين مثل شگفتی است و با احوال Ատ‏ مطابق است» برای ԱՅ‏ و آنان كه فریب آن را خورده اند و در آن سستی 


می کنندہ مثلی دیگر بیان كن . 


بلوهر گفت: روایت کرده اند که مردی را سه همنشین و رفیق بود. یکی از آن ها را بر همه مردم ترجیح می داد و برای او 
انواع سختیها و شداید را تحمل می كرد و خود را به مهلکه می انداخت و شب و روزش را در برآوردن حوایج او سپری می 
کرد. رفیق دوم كرجه به پایه رفیق اوّل نبود امّرا او را نیز دوست می داشت و به وی ملاطفت می کرد و او را خدمت و اطاعت 
می نمود و هر گز از وی غافل نبود. اما رفیق سوم را جفا می کرد و حقير می شمرد و از محبّت و مال خود بهره اندکی به وی 
می داد. ناگاہ برای مرد حادثه ای رخ داد و محتاج به اعانت رفیقان شد و مير غضبان پادشاه نیز فرا رسیدند تا او را ببرند. آن 
مرد به رفیق اول يناه برد و گفت: می دانی که من جه ایثاری در باره تو کرده ام و چگونه خود را فدای تو نموده ام» امروز روز 
نیازمندی من به توست. جه کمکی می توانی کنی؟ گفت: من مصاحب تو نیستم» مرا یارانی دیگر است که گرفتار آن ها 


هستم. امروز آن ها به من نزدیکترند و لیکن ممکن است تو را دو جامه دهم تا از آن منتفع شوی. 


سپس به رفيق دوم يناه برد و كفت: مكرمت و ملاطفت من نسبت به تو معلوم است. پیوسته خواستار مسرّت و شادى تو بودم و 
امروز روز نیازمندی من به توست. جه كمكى از تو ساخته است؟ گفت: آنقدر به كار خود گرفتارم كه نمی توانم به تو 
رسید گی کنم» خود برای خويشتن فكرى کن و بدان كه آشنايى ميان من و تو بريده شده است و راہ من با راه تو مغاير است و 


ممكن است كه چند كامى به همراه تو بيايم اما سودى از آن عايد تو نخواهد شد و به دنبال كارهاى مهمتر خود خواهم رفت. 


آنگاه به رفيق سوم يناه برد كه در ایام وسعت و راحت به وى جفا می کرد و او را حقير می شمرد و التفاتى به وى نمی نمود و 
به او گفت: من از روى تو شرمنده ام» و لیکن احتياج و اضطرار مرا به سوى تو آورده است. آيا در جنين روزی می توانی مرا 
کمک كنى؟ گفت: غمخوار و حافظ تو خواهم بود و از تو غافل نخواهم شدہ تو را بشارت باد و چشمت روشن باد كه من 
مصاحبى هستم كه تو را فرو نمی گذارم و از تقصيراتى كه در باره من كرده ای دلگیر مباش كه آنچه به من داده ای برايت 
ضبط كرده ام و به آن هم راضى نشدم» بلكه با آن اموال برايت تجارت كرده ام و سود بسيار به هم رسانيده ام. اكنون جندين 
برابر آنجه به من داده اى از براى تو نزد من موجود است. بشارت باد تو را و اميدوارم اين اموال تو باعث رضاى يادشاه كردد 
و تو را از این ՀՆ‏ بزرگی كه پیش آمده است خلاصى بخشد. آن مرد چون احوال رفیقان را مشاهده كرد كفت: نمی دانم بر 
كدام یک از این دو حسرت خورم؟ آيا بر تقصيرى که در باب رفيق نیک كرده ام؟ يا بر رنج و مشقّتى كه در باب رفيق بد 
متحقل شده ام؟ آنگاه بلوهر گفت: رفيق اوّل مال است و رفيق دوم اهل و فرزندان و رفيق سوم عبارت از عمل صالح است. 


شاهزاده گفت: اين سخنى حق و ظاهر است. در باره دنيا و فريب خورد كان و دلبستگان به آن» مثل دیگری بیان كن. 


بلوهر گفت: شهرى بود كه عادت مردم آن شهر جنين بود كه مرد غريبى را که از احوال آن ها اطلاعى نداشت بر می گزیدند 
و یک سال بر خود يادشاه و فرمانروا می كردند و آن مرد چون بر احوال ایشان مطلع نبود» گمان می برد هميشه يادشاه خواهد 
نوده جون ՀԱՅՑ աման‏ اورا عریان وک كاك وی قر از سی այա‏ کردند وه لاو Տեա աճա‏ من شد 
كه هركز به خاطرش خطور نكرده بود و از آن يادشاهى و سرورى جز وبال و اندوه و مصيبت برای وى باقى نمی ماند. یک 
بار اهل آن شهر مرد غريبى را برای یک سال برای خود امير و پادشاه كردند. آن مرد با فراستی كه داشت» دید در ميان ايشان 
بیگانه و غریب است و با کسی مأنوس نیست. ناچار به دنبال مرد خبيرى از همشهريان خود فرستاد و او را يافت. او نیز سر اين 
قوم را برای وى فاش ساخت و گفت: صلاح تو در آن است كه تا آنجا كه می توانى در طی اين یک سال از اموال و اسباب 
خود به آن مكان كه تو را خواهند فرستاد ارسال كنى تا چون به آنجا روى اسباب عيش و رفاه تو Աջ»‏ باشد و هميشه در 


راحتی و نعمت باشی. پادشاه نیز به سفارش آن مرد خبیر عمل کرد و آن را قرو نگذاشت . 


آنگاه بلوهر گفت: ای شاهزاده! امیدوارم که تو آن پادشاه باشی كه با بیگانگان و غریبان مأنوس نشوی و به پادشاهی چند 
روزه دنیا فریب نخوری و من آن کسی باشم که برای دانستن صلاح خود طلب کرده ای و من تو را راهنمایی می كنم و احوال 


دنیا و اهل آن را به تو می شناسانم و ياور تو خواهم بود. 


شاهزاده گفت: ای حکیم راست گفتی» من همان پادشاه غریبم و تو آن کسی هستی که پیوسته در طلب او بوده ام. اکنون امر 
آخرت را برایم وصف كن که به جان خود سوگند که آنچه در باب دنیا گفتی محض صدق و حقيقت است و من نیز از 


احوال Լ25‏ اموری را مشاهده کرده ام و زوال و فنای آن را دانسته ام و ترک آن بر ذهنم خطور کرده است و در نظرم حقیر و 


بلوهر گفت: ای شاهزاده! ترک Լ35‏ كليد درهاى سعادت اخروى است. هر كس طلب آخرت كند ودر آن را که تركك 
دنياست بيابد» به زودى در آن سرا يادشاهى خواهد يافت و چگونه در اين دنيا زهد نورزی در حالى كه حق تعالی عقلی چنین 
به تو كرامت كرده است و تو مى بينى كه اهل دنيا آن را براى اين اجساد فانيه كرد مى آورند و بدن نه ثباتى دارد و نه قوامى 
و هیچ ضررى را نمی تواند از خود دفع نمايد. كرما آن را می گدازد و برودت آن را منجمد می سازد و بادهاى سموم آن را 
از هم مى ياشد و آب غرقش مى كند و آفتاب مى سوزاندش. هوا به تحليلش مى برد و جانوران درنده او را مى درند و مرغان 
آن را به منقار سوراخ می كنند و به آهن بریدہ می شود و به صدمه ها در هم می شکند. و قطع نظر از عوارض خارجی» 
معجونی است كه از بيماريها و دردها و مرضها تركيب شده است. جنين شخصی در گرو اين بلاها و منتظر آن هاست و پیوسته 
از آن ها ترسان است و از آن ها سالم نیست. همچنین به هفت آفت قرین است که هیچ بدنی از آن ها خلاصی ندارد: 
گرسنگی و تشنگی و كرما و سرما و درد و ترس و مركك. و امّا آنچه از امر آخرت پرسیدی. امیدوارم آنچه را در اين دنیا بعید 


شاهزاده گفت: چنین می پندارم که آن جماعتی که پدرم ايشان را کشت و به آتش سوزانید و از بلاد خود بیرون كرد 
اصحاب و ياران تو بودند و طریقه تو را داشتند. بلوهر گفت: آری. گفت: شنیده ام که جمیع مردم بر عداوت و مذمّت ایشان 


اتفاق کرده بودند. بلوهر گفت: آری جنين بوده است. گفت: ای حکیم» سبب آن جه بوده است؟ 


بلوهر گفت: ای شاهزاده, اما آنچه در باب بد گویی مردمان نسبت به آن ها گفتی؛ جه می توان كفت در باره جماعتی که 
راست گویند نه دروغ عالم باشند نه جاهل» آزارشان به مردم نرسد نماز بسیار به جای آورند و خوابشان اندک باشد و 
روزه كير باشند نه مفطر و به انواع ԱՅՆ‏ مبتلا شوند و صبر پیشه کنند و در احوال ԱՅ‏ تفکر کنند و عبرت گیرندہ و دل به مال 


و اهل نبسته و طمع در مال و اهل مردم نداشته باشند؟ 


شاهزاده گفت: يس چگونه اهل Ա»‏ در عداوت ايشان ճն‏ شدند در حالی که در ميان خود كمال اختلاف و نزاع را دارند؟ 
بلوهر گفت: مثل ايشان در اين باب مثل سگان مختلف و رنگارنگی است که بر مرداری جمع شده باشند و بر روی یکدیگر 
فریاد می كنند و با یکدیگر در می آویزند. در اين هنكام اگر مردی به نزديكك آنان بيايد» آن ها دست از نزاع برداشته و Ջե‏ 
شده و بر آن مرد حمله می آورند و بر روی آن مرد می جهند و فریاد برمی آورند» در حالی که آن شخص را با مردار ایشان 
کاری نیست و منازعه ای در آن جیفه ندارد»؛ اما چون آن مرد را غریب و بیگانه می شمرند از او وحشت می کنند و با 


یکدیگر انس و الفت می گیرند. با یکدیگر اتفاق می کنند هر چند پیش از آن در ميان خود اختلاف و نزاع داشتند. 


بلوهر در دنباله گفت: آن مردار مثل չա‏ دنیاست و آن سگهای رنگارنگ مثل انواع اهل دنیاست که برای دنیا با یکدیگر էջ‏ 
فى کنند و حون یکدیگر می ریزند و اموال خود را برای تحصیل اعتبارات آن صرف می کنند. و آن شخص که سگان بر او 
حمله می آورند و او را به جیفه ایشان کاری نیست. مثل دینداری است که ترک دنیا کرده و از آن کناره گرفته و با ایشان در 
امر دنیا منازعه ندارد» با این حال اهل Ա5‏ با او دشمنی می کنند زيرا که نزد آنان غریب است. اگر تعجب کردی پس تعيجب 


کسی را ديدند که دنيا را برای ايشان رها ساخته و از آن دورى كرده است. با او منازعه بيشترى دارند تا آن جماعتی كه با آن 


ها بر سر دنيا منازعه می کنند. ای شاهزاده! اهل دنیای مختلف الاحوال در منازعه كردن با آن جماعت جه حجتى دارند؟ 
شاهزاده گفت: بیشتر سخن گوی و نیاز مرا برطرف ساز. 


بلوهر گفت: چون طبیب مهربان ببيند که بدن را اخلاط فاسده ضايع کرده است و بخواهد آن را تقویت کند و فربه سازدہ ابتدا 
پھر طنذآفاق մմ աոա աա‏ کوش ی کرت ات شاترک ی کته زرا کیاد Նա‏ وچو اخلط նան‏ 
بدن» اين غذاهای مقوّی باعث قوّت مرض و زیادت فساد بدن می گردد و نفعی برای قوّت نمی بخشد؛ بلکه ابتدا او را به 
امساكك و پرهیز فرا می خواند و برای دفع اخلاط فاسده دوا تجویز می کند. و چون اخلاط فاسده را از بدن زايل کرد برای او 
طعامهای مقوّی تجویز می کند و در اين هنكام مزه طعام را درمی یابد و فربه و قوی می شود و می تواند بارهای كران را به 


خواست الهی نردارد. 


شاهزاده گفت: ای حکیم» از طعام و شراب خود برای من با زگو و حکیم پاسخ وی را جنين گفت: روایت کرده اند که پادشاه 
بزرگی بود که لشکریان و اموال فراوانی داشت و به نظرش رسید که برای زیادتی ملک و مال خويش با پادشاهی دیگر به 
کارزار بپردازد و با جمیع لشکریان و اسباب و اسلحه و اموال و زنان و فرزندان خود به جانب آن پادشاه روان شد و اثفاقاً آن 
پادشاه مخالف بر وی ظفر يافت و بسیاری از ایشان را کشتند و پادشاه با بقیه لشکر خود منهزم شدند و با زن و فرزندان خود 
می گریخت. تا چون شب درآمد در نیستانی كه در كنار نهری بود با عيال خود پنهان شد و اسبهای خود را رها کردند تا مبادا 
به آواز آن ها دشمن بر مکان ايشان مطلع گردد و شب در نهایت خوف در آن نیستان به سر بردند و هر لحظه صدای سم 


اسبهای دشمن به كوش ايشان می رسید و موجب زیادتی خوف آن ها می گشت. 


چون صبح فرا رسید» در آنجا محصور بماند و نتوانست بیرون بیاید» زیرا عبور ازآن نهر ممکن نبود و از ترس دشمن نمی 
توانست به جانب صحرا برود. يس او و عیالش در آن جای تنگ بماندند و با نهایت مشقّت از سرما و گرسنگی روبرو بودند و 
هیچ طعام و توشه ای همراه آنان نبود و فرزندانش از سرما و گرسنگی می گریستند. دو روز بر این منوال بگذشت تا آنکه 


یکی از فرزندانش از اين աե‏ هلاک شد و او را به آب انداختند و روزی دیگر بر این حال سپری گردید. 


آنگاه پادشاه به همسر خود گفت: ما همه مشرف بر هلاکت هستیم اگر بعضی از ما بميرد و بعضی دیگر زنده بماند بهتر از 
آن است که همگی هلاک شویم. مرا به خاطر رسيده است که یکی از اين طفلان را بکشیم و او را قوت خود و باقی اطفال 
قرار دهیم تا خدا ما را از اين «Ն‏ نجات بخشد و اگر اين کار را به تأخير بيندازيم طفلان ما لاغر و ضعیف می شوند به غایتی 
که از گوشت ایشان سير نخواهیم شد و چندان ضعیف شویم که اگر گشایشی روی دهد از غایت ضعف طاقت حرکت 
نداشته باشیم. آن زن نيز رأى پادشاه را پسندید و یکی از فرزندان خود را کشتند و گوشت او را خوردند. ای شاهزاده! گمان 
تو در چنین حالی به اين مرد مضطرٌ چیست؟ آيا از آن رو که گرسنه است و به طعام رسیده است» مانند سگی حریص بسیار 
خواهد خورد يا به ան‏ مضطرّی که به ضرورت لقمه ای خورد. اند کی خواهد خورد؟ شاهزاده گفت: او اندکی از آن را در 


نهایت سختی خواهد خورد. حکیم گفت: ای شاهزاده! خوردن و آشامیدن من در دنیا چنین است. 


شاهزاده گفت: ای حکیم. به من بگو آيا اين امرى كه مرا به آن فرا می خوانی» مردم آن را به عقل خود يافته اند و بر امور 


دیگر ترجيح داده اند يا آنكه حقّ سبحانه و تعالى مردم را به آن فراخوانده است و ايشان نيز او را اجابت كرده اند. 


حكيم گفت: امرى كه به آن دعوت می نمايم بلندتر و لطيف تر از آن است كه از اهل زمين باشد يا مردم به عقل خود تدبير 
آن كنند» زيرا كار اهل دنيا اين است كه مردم را به اعمال دنيا و زینتھا و عيش و رفاه و وسعت نعمت و لهو و لعب و خواهشها 
و لذّتهاى آن بخوانند. بلكه اين امرى شگفت و دعوتى پرتو گرفته از جانب خداى تعالى و هدايتى مستقيم است که اعمال اهل 
دنیا را در هم می شكند و مخالف طريقه ايشان است. و زشتى و بدى اعمال ايشان را ظاهر می كند و ايشان را از هوى و هوس 
و خواهشهای نفسانى به طاعت پرورد گارشان می خواند. و این امر برای کسی که آگاھی جويد روشن است و از غير اهلش 
ينهان است تا آنكه خداوند حق را بعد از خفايش ظاهر و دين حق را رفيع گرداند و مذهب اهل جهل و فساد را يست گرداند. 


شاهزاده گفت: راست كفتى ای حكيم. آنگاه حكيم گفت: بعضى از مردم هستند که به فطرت مستقيم و فكر درست خويش 
پیش از آمدن پیامبران -3 را در می يابند و به آن راغب می شوند و بعضى دیگر هستند كه بعد از بعثت پیامبران و شنيدن 


دعوت آن ها اطاعت می کنند و تو ای شاهزاده» از كسانى هستى كه با عقل و فراست خود به حقّ و حقیقت رسيده اى. 


شاهزاده گفت: آيا غير از گروه شما جمع دیگری هستند که مردم را به ترک دنیا فراخوانند؟ حكيم كفت: در بلاد شما نه» و 
ایا در غير اين بلاد جمعى هستند که به زبان اظهار دين می نمايند ولى اعمالشان اعمال دينى نیست و از اين رو راہ ما با راہ 
آنان مختلف شده است. شاهزاده گفت: به جه سبب حقٌّ تعالى شما را سزاوارتر از آن ها به حق نموده است و حال آنکه آن 
յո‏ شگفت آسمانى از یک محل و یک سرچشمه به شما رسيده است؟ حكيم كفت: حقٌّ به تمامى از جانب خدای تعالى است 
و حقّ تعالى جمیع بندكان را به سوى خود خوانده است» پس جمعى قبول كرده و به شرايط آن عمل کرده اند و دیگران را به 
فرموده الهى به آن راہ حقّ هدايت نموده اند و ظلم و خطا نمی كنند و آن را فرو نمی گذارند. و جمعى دیگر قبول كرده اند 
اما آن را جنان كه بايد بريا نمی دارند و به شرايط آن عمل نمی نمايند و به اهلش نمی رسانند» و ايشان را در اقامت حق و 
عمل نمودن به شرايع عزمى و اهتمامى نيست و آن را فرو می گذارند و كران می شمارند؛ پس فروكذار مانند حافظ نیست و 


تبهكار ան‏ مصلح نيست و صابر مانند جزع كننده نيست و از اين جهت است که ما به حقّ سزاوارتر از آن ها هستيم. 


سيس حكيم فرمود: بر زبان آن جماعت امرى از امور دين و ترك دنيا و دعوت مردم به سوى خدا جارى نمی شود مگر آنكه 
آن را از اصل -3 فرا گرفته اند چنان كه ما نیز از اصل حق فرا گرفته ايم و لیکن فرق ما و ايشان در آن است كه آن ها در 
دين بدعتها احداث كرده اند و طالب دنيا شده اند و دل بر اعتبار آن بسته اند. و تفصيل اين حقیقت چنان است که سنّت الهى 
جنين جارى بوده است كه در هر قرنى از قرون گذشته پیامبران صلی الله عليه و آله و سلم برای دعوت خلايق به زبان هاى 
مختلف و گوناگون فرستاده شده اند و چون دين ايشان رواج می كرفت و اهل حقٌّ به آن ها می گرویدند و همه بر یک امر 
مستقيم می شدند راہ حق واضح و دين و شريعت آن پیامبر آشكار بود و هيج گونه اختلاف و نزاعى در ميان آن ها نبود و 
چون پیامبران رسالتهاى پرورد گارشان را تبليغ كردند و حجت الهى عليه ال لام را بر مردم تمام نمودند و معالم دين و احكام 
آن را به پا داشتند خدای تعالى با انقضاى آجال و سر آمد روز گارشان آنان را قبض روح كرد و بعد از رحلت آن پیامبران؛ 


اقتشان زمانى كوتاه بر طريقه آنان ماندند و دين آنان را تغییر ندادند. و لیکن يس از مدّتی مردم تابع شهوتهاى نفسانى شدند 


و بدعتها در آن احداث كردند و علم را فرو گذاشتند. عالم بالغ ره يافته آن ها خود را نهان می ساخت و علمش را آشکار 
نمی نمود و چنان بود كه نامش را می دانستند و به منزل و مأوايش پی نمی بردند و قليلى از ايشان كه در ميان مردم بودند 
اهل جهل و باطل آن ها را سبک شمردند و بدين سبب علم پنهان ماند و جهل ظاهر گردید و هر جند قرنها بيشتر می گذشت 
جهالت زيادتر می شد تا به غايتى كه مردم به غير جهل راهى نداشتند و جهّال غالب شدند و علما خمول ذكر كرفته و اندكك 
شدند و معالم دين الهى و احكام شرايع الهى را تغيير دادند و از جاده شريعت منحرف شدند و با این حال دست از كتاب و 
دين بر نداشتند و به كتاب չգ)‏ اقرار داشتند؛ اما به تأويلات باطله و موافق غرضهای خود معانى آن را تحریف كردند. مڈعی 
اصل دين بودند ولى حقیقت آن را ترک كردند و احکام شريعت را تباه ساختند و بدين سبب اختلاف در ميان هر دين به هم 
رسيده است. يس ما با هر صفتى از اوصاف آن ها كه پیامبران نيز به آن فراخوانده اند موافقيم اما در احكام و سيرت با آن 
جماعت مخالفيم و ما در هيج امرى با آن ها مخالفت نمی كنيم جز آنکه ما را بر آن ها حجتها و دلايل واضح از كتابهايى كه 
خدا فرستاده و در دست ايشان است می‌باشد. يس هر یک از ايشان كه به حكمتى متكلم شود آن حتجت ما بر ايشان است و 
آنچه از آثار دين و كلمات حكيمانه بیان می کنند. گواه ما بر بطلان آن هاست؛ زيرا آن صفات همه موافق سیرت و صفت و 
طريقه ما و مخالف آداب و طريقه آن هاست. آری آنان از کتاب الهى جز لفظى و از ياد خداوند جز اسمى نمی دانند ودر 


حقیقت دیندار نیستند تا իթ‏ آن را اقامه کنند. 


شاهزاده گفت: چرا پیامبران در بعضی زمانها مبعوث می شوند و در بعضی زمانها مبعوث نمی شوند؟ حکیم گفت: مثل آن 
مثل پادشاهی است که زمين مواتی داشته باشد که هیچ آبادانی در آن نباشد و بخواهد که آن زمين را آباد سازد و مرد 
کاردان ساعی امین خیرخواهی را به آن زمين بفرستد و به او فرمان دهد که آن زمين را آباد کند و در آن انواع درختان بکارد 
و انواع կան)‏ به عمل آورد و نام درختانی چند و بذرهای թթ‏ را به او بگوید و سفارش کند که جز آن چیزی در آن زمین 
نکارد و بفرماید که در آن زمین نهرها جاری کند و حصاری بر گرد آن زمين بکشد و آن را از فساد و خرابی مفسدان 
محافظت کند. يس آن فرستاده بيايد و موافق فرموده پادشاه» درختان و زراعات بکارد و نهری عظیم جاری سازد و درختان و 
زراعتها بروید ويه یکدیگر متصل شود و بعد از اند ک زمانی آن مرد بمیرد و کسی را جانشین شود سازد؛ اما جمعی از آن 
جانشین اطاعت نکنند و در خرابی آن زمين بکوشند. نهرها و درختان خشكك و زراعت تباه گردد. چون پادشاه از نافرمانی آن 
جماعت و خرابی آن زمين خبردار شود فرستاده دیگر تعیین نماید تا احیای آن زمين نماید و آن را اصلاح کند و به آبادانی 
ال بركرداند و بر این منوال است فرستادن حقّ تعالی پیامبران را که چون یکی از آن ها رفت و بعد از او امور مردم تباه 


گردید» باز دیگری را برای اصلاح آنان بفرستد. 


شاهزاده گفت: آيا آنچه انبياء و رسل از جانب حقّ تعالی می آورند» مخصوص جمعی است و يا آنکه شامل جمیع خلق می 
گردد. بلوهر گفت: هر كاه انبياء و رسل از جانب خدا مبعوث شدند. عامّه مردم را فراخواندند؛ هر که اطاعت ایشان کرد 
داخل در زمره ایشان است و هر كه نافرمانی آن ها کرد از آن ها نیست. و هرگز زمين از وجود کسی که در جمیع امور 
اطاعت عق تعالی ՆԱ‏ خالی نخواهد بود و او از پیامبران و رسولان و یا اوصیای او خواهد بود و برای این امر չե»‏ است: 
گویند در ساحل دریا مرغی بود كه به آن قرم می گفتند و بسیار تخم می گذاشت و بر جوجه آوردن و تکثیر آن بسیار راغب 


بود و زمانی فرا رسید که بر چنین امری توانا نبود و چاره ای جز اين ندید که جلای وطن كند و به سرزمین دیگری مهاجرت 


نمايد تا آن زمان منقضى گردد. و از خوف آنكه مبادا نسلش منقطع گرد تخمهای خود را بر آشيانه مرغان دیگر متفرّق 
كرد. آن مرغان نيز تخمهاى آن مرغ را با تخمهاى خود زیر بال و پر گرفتند و جوجه هاى آن مرغ با جوجه هاى دیگر سر از 
تخم درآوردند. چون مدّتی گذشت. آن جوجه ها با جوجه هاى قرم الفت گرفتند و با یکدیگر مأنوس شدند. چون ایام 
مهاجرت قرم از وطن خود منقضى كرديد و شبانه به سرزمين خود با زگشت: بر آشيانه هاى آن مرغان عبور می کرد و آواز 
خود را به كوش جوجه هاى خود و جوجه هاى دیگر می رسانيد. جوجه هاى قرم چون صداى او را شنيدند در بى او شدند و 
جوجه هاى مرغان ديكر هم كه با آن ها مأنوس بودند به دنبال آن ها رهسيار شدند و تنها مرغانى كه جوجه او نبودند و با 
جوجه هاى او الفت نكرفته بودند» از پی آواز قرم نرفتند. و چون قرم محبت فرزند بسيار داشت» جوجه هاى خود و جوجه هاى 
دیگر را به جانب خود جلب نمود. همجنين پیامبران دعوت الهى را بر همه مردم عرضه می نمايند و اهل حکمت و عقل اجابت 
ايشان می كنند» زيرا فضيلت و رتبه حكمت را می دانند. يس مثل آن مرغ كه به آواز خود جوجه ها را فراخواند» مثل پیامبران 
است که همه مردم را به راہ حقّ می خوانند؛ و مثل آن تخمها كه بر آشيانه مرغان يراكنده کرد مثل حكمت است؛ و آن 
جوجه ها كه از تخمهاى آن حاصل شد. مثل دانايانى است كه بعد از غيبت پیامبر به بر کت او به هم می رسند؛ و مثل ساير 
جوجه هاى آن مرغ كه الفت گرفتند» مثل جماعتى است كه اجابت دعوت علما و حكما و دانايان در زمانه پیش از بعشت 
پیامبران می نمايند؛ زيرا حق تعالى پیامبران را بر جميع خلق تفضيل دادہ است و از برای هر یک از آن ها حتجتها و براهين و 
معجزات و كراماتى چند مقرّر فرموده كه به دیگران نداده است تا آنکه رسالت ايشان در ميان مردم ظاهر گردد و حيجتهاى آن 
ها بر خلايق تمام شود. از این رو هنكام بعثت پیامبران جمعی به آن ها می كرويدند كه بيش از آن اجابت علما و دانشمندان 
اهل دين نمی کردند و این برای آن است كه حق تعالى دعوت پیامبران را روشنى و وضوح و تأثير دیگر داده كه به دعوت 


دیگران نداده است. 


شاهزاده گفت: ای حکیم» اگر تو می كويى که آنچه پیامبران و رسولا-ن می آورند کلام مردم نيستء مگر نه اين است که 
کلام خدای تعالی نیز کلام است و کلام ملایکه نيز کلام است؟ حکیم گفت: آيا نمی بینی كه چون مردم بخواهند به بعضی 
از حبوانات و با مرغان مطلبی را بفهمانند - مثلا نزديكك آیند ويا آنکه دور شوند - از آن رو که حبوانات و مرغان سخن 
ایشان را نمی فهمند. صدایی چند برای فهمانیدن آن ها از صفیر و اصوات وضع می کنند تا به آن وسیله مطلب خود را به آن 
ها بفهمانند» و اگر به زبان خود سخن گویند آن ها نخواهند فهمید. همچنین بندكان چون از فهم کنه کلام ذات اقدس الهی و 
لطف و كمال کلام ملايكه ناتوان هستند آن ها شبیه به سخنان بند گان کلام خود را به آن ها می رسانند و به آن نوع سخنی 
كه در ميان ایشان شايع است» حکمت را به آن ها تفهیم می کنند؛ همانند آوازهایی که مردم برای فهمانیدن حبوانات و مرغان 
وضع کرده اند و به امثال اين مصطلحات که در ميان آن ها جاری است. նտ‏ حکمت شریفه را برای آن ها توضیح داده و 
حجت خود را بر ایشان تمام کرده اند. و جایگاه اين اصوات به حکمت مانند جسد و مسکن است و جایگاه حکمت به اصوات 
مانند جان و روح است و لیکن اکثرمردم به غور و کنه کلام حکمت نمی رسند و عقل ايشان به آن احاطه بيدا نمی کند و به 
این سبب تفاوت و تفاضل ميان علما در علم حاصل می شود و هر عالمی علم را از عالمی دیگر فرا گرفته است تا آنکه به علم 
الهی منتهی می شود که از ناحیه او به خلایق رسیده است. و بعضی از علما را آن قدر از علم و دانش کرامت فرموده که آن ها 
را از جهل نجات می بخشد و تفاوت مراتب ایشان به قدر زیادتی علم ایشان است. و نسبت مردم به علوم و حقایقی که از آن 


ها منتفع می شوند ولی به کنه آن ها نمی رسند. مانند نسبت ايشان به آفتاب است که از روشنایی و حرارت آن منتفع می 


شوند و تقویت ابدان و تمشیت امور معاش خود می کنند و دیده اكتان از دیدن قرص آفتاب էջն‏ است. مثل دیگر این 
حکمتها و علوم» مثل چشمه ای است که آبش جاری و ظاهر و منبعحش معلوم نباشد ولی مردم از آب چشمه فایده ها می برند و 
حیات می يابند ولی به اصل منبع آن واقف نیستند. و مثل دیگر آنء ستارگان درخشان است که مردم به آن راہ می جویند امنا 
جایگاه آن ها را نمی دانند و حکمت شریف تر و رفیع تر و بز رگ تر از جمیع مثالهای مذ کور در فوق است؛ آن کلید درهای 
خير و خوبی است که آرزو می کنند و موجب نجات و رستگاری از شروری Հա‏ که از آن پرهیز می شود و آن آب حیاتی 
است که هر که از آن بنوشد هیچ كاه نمی ميرد و شفای جمیع دردهاست که هر كس خود را به آن مداوا کند هرگز بیمار 
نمی گردد؛ و راہ راستی است که هر كس در آن سالک شود هر گز گمراه نخواهد شد» و ریسمان محکمی است که آویختن 
بدان آن را کهنه و فرسوده نمی سازد و هر كس به آن متمشک شود کوری از وی زايل شود و رستگار و مهتدی خواهد شد و 


به عروه الوثقی در آویخته است. 


شاهزاده گفت: چرا جمیع مردم از اين حکمت و علم که آن را به اين درجه از فضل شرف و رفعت و كمال و روشنی وصف 


كردىء منتفع نمی شوند؟ 


حکیم گفت: مثل حکمت مثل آفتاب است که بر جمیع مردم از سفید و سياه و کوچک و بز رگ طالع می گردد و هر كس از 
دور و نزدیک بخواهد از آن منتفع شود نفع خود را از او منع نمی کند و او را از روشنی خود محروم نمی سازد و هر كس 


حکمت نیز در ميان مردم تا روز قيامت چنین است و همه مردم می توانند از آن بهره مند شوند هیچ كاه حکمت از کسی منع 


فيض نکرده است و لیکن انتفاع مردم از آن متفاوت است. چنانچه مردم نسبت به انتفاع از نور آفتاب بر سه قسم اند: 


بعضی دیده سالم دارند و از نور آفتاب بر وجه كمال سود می برند و اشیاء را به آن می بینند. و بعضی دیگر کورند به حلّی 
که اگر چندین آفتاب بتابد از آن بهره ای نمی برند. و بعضی دیگر بیمار چشم اند كه آن ها را نه می توان کور شمرد و نه 
سنا. 


حكمت نیز اين چنین است؛ آن آفتابى است كه بر دلها می تابد. بعضی كه صاحب بصيرت اند و ديده دل ايشان روشن است 
آن را می يابند و به آن عمل می کنند و بعضى دیگر كه ديده دل آن ها كور است. دل آن ها از حكمت تھی است زيرا آن را 
انکار كرده و نيذيرفته اند همچنان که آن کور از آفتاب عالم تاب بهره ای نمی برد. و بعضى دیگر كسانى هستند كه دلهاى 
آن ها به افتهاى نفسانى بيمار است و از نور خورشيد علم و حكمت بهره ضعيفى مى برند و علمشان ناجيز و عملشان اندكك 


است و چندان ميان نیک و بد و حق و باطل تميز نمی دهند. 


شاهزاده گفت: آيا کسی هست که چون سخن حق را بشنود اجابت ننمايد و انكار کند و بعد از مّتی اجابت و قبول نمايد. 
بلوهر گفت: آری» بيشتر حالات مردم در باب حكمت جنين است. 


شاهزاده كفت: آيا هيج كاه پدرم جيزى از اين کلام را شنيده است؟ بلوهر گفت: گمان ندارم شنيده باشد» شنيدن درستى كه 


در دل او جا كرده باشد و خيرخواه مهربانى در اين باب به وى سخن گفته باشد. 


شاهزاده گفت: جرا حكما در اين مدّت مدید پدرم را به اين حال گذاشته اند و Սա‏ اين سخنان حقّ را به وى نگفته اند؟ 
խակ մատա ԱՅՆ, յոյն‏ اس جردا فى վեն Նաման‏ کل سیخ گا ونا کے کا تار 
بهتر باشد ت رک كنند» كسانى كه انصاف و مهربانى و شنوايى بهترى از يدر تو دارند. حتی ممكن است دانايى با کسی در تمام 
عمر معاشرت كند و در ميان ايشان نهايت انس و مودت و مهربانى باشد و هیچ جدايى نباشد مگر در دين و حكمت. آن 


حكيم دانا دلسوز و غمخوار او باشد» اما وى را قابل نداند تا اسرار حكمت را به وى باز گوید. 


گویند يادشاهى بود عاقل و مهربان و پیوسته در اصلاح امور خلايق می کوشید و انصاف را در باره ايشان مراعات می كرد. 
این يادشاه وزيرى صادق و صالح داشت كه او را در اصلاح امور ياور بود و رنج او را مى كاست و محل اعتماد و مشورت 
وى بود. آن وزير در كمال عقل و ديندارى و يرهي زكارى و دورى از دنياخواهى بود و با اهل دين ملاقات می كرد و سخنان 
آن ها را می شنيدو برتری آن ها را می دانست و محتت ايشان را به دل و جان قبول كرده بود و او را نزد پادشاه قرب و منزلتى 
عظيم بود و يادشاه هيج امرى را از او مخفى نمی كرد و وزير نيز با يادشاه جنين بود وليكن از امر دين و اسرار حكمت و 
معارف جيزى به پادشاه اظهار نمی كرد. بر اين حال ساليانى گذشت و وزیر هر گاه به خدمت پادشاه می آمد به ظاهر بتان را 
سجده می كرد و مثل «ն‏ تعظيم آن ها می نمود و ساير لوازم كفر را به جاى می آورد. وازغايت مهربانى به آن پادشاه» 
بيوسته از كمراهى او دلگیر و غمكين بود. تا آنكه روزى با برادران و ياران خود كه اهل دين و حكمت بودند» در باب 
هدایت پادشاه مشورت کرد ايشان كفتند: 


مراعات حفظ جان خود و دوستانت را بنما و اگر می دانی که قابل هدایت است و سخن تو در او تأثير می کند با او سخن بكو 
و از کلمات حکیمانه او را آگاہ ساز و گر نه با او سخن مگو که موجب ضرر او به تو و اهل دين خواهد شدء زیرا ՆԱ‏ فریفته 
تاففاهان شك ور اتی اسات اس هار فقوت سس ا فان ها یر امن وا اچاد سے روط Հար‏ 
بود تا در محل مناسبی او را نصیحت و هدایت کند و پادشاه نیز كرجه گمراه بود ولی در نهایت تواضع و ملا۔یمت بود و 
رو زگار خود را در مقام رعیت پروری و اصلاح امور و تفقّد احوال ایشان سپری می کرد و وزير و پادشاه روز گار را چنین می 


گذرانيدند. 


شبی از شبها بعد از آنکه مردم به خواب فرو رفته بودند» پادشاه به وزير گفت: بیا بر مر کب سوار شویم و در شهر بگردیم و 
احوال مردم و آثار باران هايى كه در اين ايام فرو باريده است» مشاهده کنیم. وزیر گفت: بسیار خوب. و بر مرکبهای خود 
سوار شدند و در نواحی شهر می گشتند. در اثنای راہ به مزبله ای رسیدند که شبیه حياط سرایی بود. پادشاه نوری را دید که از 
گوشه آن مزبله می تافت. و به وزیر گفت: اینجا داستانی استء پیاده شویم و نزديكك رویم تا ببينيم جه خبر است. پیاده شدند 
و رفتند تابه نقبی رسیدند که شبیه غاری بود و از آنجا روشنی می تافت. مسکینی از مساکین در آنجا بود. و به گونه ای که 
متوځه نشود به او نگریستند. مرد درویش بد قيافه ای بود که جامه های بسیار «ՎՏ‏ که در مزبله می افکندند پوشیده بود و از 
زباله ها متکایی برای خود ساخته و بر آن تكيه زده بود و در پیش روی او ابریقی سفالین و پر از شراب بود و ساز و طنبوری 


Հայտ‏ ذاشت و نی نواخت و زنشن که‌دربد تر کیب و كيك لباسمانند خودش بدا دو ثرا برش ایستاده بود و هز كاه 


شراب می طلبيد ساقى او می شد و هر كاه ساز می نواخت آن زن برایش می رقصید و چون شراب می نوشيد او را به مانند 
پادشاهان تخت می كفت و آن درويش زن خود را سيّده الْنّساء می ناميد و هر دو یکدیگر را به حسن و جمال می ستودند و 
به اندازه ای در سرور و خنده و طرب بودند كه زبان از بیان آن قاصر است. پادشاه و وزير آهسته بر روى ياهاى خود برخاستند 


و رال ان دی اانه یکت ظا کردم وار աաա‏ ان هافر آ աաա‏ کرد راز كفك 


پادشاه به وزیر گفت: گمان ندارم که به من و تو در تمام عمر اين اندازه لذت و سرور و شادی رسیده باشد که به اين زن و 
مرد در این شب رسید و می پندارم که اين برنامه هر شب آن ها باشد. وزير آن را غنيمت شمرد و فرصت را غنیمت شمرد و 
گفت: ای پادشاه» می ترسم که اين دنیای ما و پادشاهی تو و بهجت و سروری كه به اين لذّتهاى دنیوی داریم در نظر آن 
جماعتی که ملکوت دایمی را می شناسند مانند اين مزبله و اين دو نفر باشد. و کاخهای ما كه سعی در بنا و استحکامش می 
کنیم؛ نزد کسانی که در پی مساکن نیک بختی و ثواب آخرتنده Հան‏ این غار در چشمان ما باشد و بدنهای ما نزد آن کسانی 
که پاکی گی و حسن و جمال معنوی را ادراک کرده اند مانند بدن این دو بدت کیب زشت در چشمان ما աճն‏ و تعب آن 


کیان ار ակուտ անագան ամի‏ کک و مدع ماما شابن ارك در مس رسال մորն‏ کات 


پادشاه گفت: آيا جمعی را که بدین صفات موصوف باشند می شناسی؟ وزیر گفت: آری. پادشاه گفت: آنان جه کسانی 
سا وز نر کش د ہدارا كنا کتک ی اد قا անա աԱ աթի‏ اسان ազո‏ نادشاه کت 
ملک آخرت چیست؟ وزیر گفت: نعمتهایی است که پس از آن هیچ گونه سختی نیست» و غنایی است که فقری يس از آن 
وجود ندارد» و سروری است که اندوهی در ورای آن نیست» و صختی است که هیچ مرضی در پی ندارد» و رضایی است که 
خشمی در پس آن نخواهد بود» و امنی است که به ترس ՄՍՆ»‏ نمی شود و حیاتی است که مرگ به دنبال ندارد» و پادشاهی 
بی زوال است. آن سرای بقا و دار حیاتی است که انقطاع و تغیر احوال در آن نیست و خداوند از ساکنان آن بیماری و پیری و 


شقاوت و درد و مرض و گرسنگی و تشنگی و مرگ را بر داشته است. آری ای پادشاه» اینها اوصاف و اخبار آخرت است. 


پادشاه گفت: آيا برای داخل شدن به آن خانه بابى و راهی می شناسی؟ وزیر گفت: آری. آن خانه برای هر كس که آن را از 
راهش طلب کند مهیاست و هر كس از در گاهش به آن درآید. «ՀՍ‏ توفیق خواهد یافت. پادشاه گفت: چرا مرا پیش از اين به 
چنین خانه ای رهنمون نشدی و اوصاف آن را برایم بیان نکردی؟ وزیر گفت: از جلالت و هيبت پادشاهی شما حذر می 
کردم. پادشاه گفت: اگر اين امری که وصف می کنی واقع شود سزاوار نیست آن را ضايع کرده و خود را از آن محروم 
نماييم و لیکن بايد تلاش کنیم تا به اخبار صحيح آن دست يابيم. وزیر گفت: اگر شما رخصت فرمایی در بیان اوصاف 
آخرت مداومت كنم و آن را مکژر با زگو كنم تا يقين شما زیادت گردد. پادشاه گفت: بلکه تو را امر می كنم كه شب و روز 
در این کار باشی و نگذاری که به کار دیگری مشغول ہباشم که آن امر عجیبی است و نمی توان در آن سستی کرد و نباید از 


چنین اموری غافل بود. و راه آن پادشاه و وزیر راہ نجات و رستگاری بود. 


شاهزاده گفت: من از انديشه راه نجات به هیچ امر دیگری مشغول نخواهم شد تا به آن واصل شوم و با خود چنین انديشه 
کرده ام که شبانه هر وقت بروی با تو بگریزم. بلوهر گفت: تو کجا طاقت آن داری که با من بیایی و چگونه می توانی بر 


رفاقت و مصاحبت من صبر ييشه سازی در حالی که مرا خانه ای نیست که در آن آرام گیرم و مركبى نیست که بر آن سوار 


شوم و طلا و نقره ای نيندوخته ام و هنگام صبح در فكر فراهم ساختن غذاى شب نيستم و به غير از اين كهنه جامه لباسى 


ندارم. در شهرها به جز اندكى نمی مانم و از شهرى به شهر دیگر گردہ نانى نمی برم. 


شاهزاده كفت: اميدوارم آن كس كه به تو جنين توانايى و صبرى داده است به من نيز كرامت کند. بلوهر گفت: البته اگر 


مصاحبت مرا اختيار كنى» شايسته آن خواهى بود كه مانند آن توانگری باشی که دامادی مردى فقير را اختيار كرد. 


بوذاسف گفت: داستان آن چیست؟ بلوهر گفت: روايت كرده اند كه جوان ثروتمندى بود كه دختر عموى ثروتمند و زيبايى 
داشت و پدرش می خواست پیوند زناشويى بين آن دو برقرار کند. اما آن جوان موافق نبود و كراهت خود را از يدر مخفى می 
كرد تا آنكه ينهانى از شهر خود فرار کرد و متوجه بلاد دیگر شد. در راہ دخترى را ديد كه لباس كهنه ای در برداشت و بر در 
خانه ای از خانه هاى فقيران ايستاده بود. از او خوشش آمد و عاشق وى شد به او گفت: ای دختر تو كيستى؟ گفت: من دختر 
پیرمرد فقيرى هستم كه در اين خانه است. جوان ثروتمند پیرمرد را فراخواند و به او گفت: آيا دخترت را به ازدواج من در می 
آورى؟ پیرمرد گفت: تو از فرزندان ثروتمندانى و با فرزندان فقرا ازدواج نخواهى كرد. آن جوان گفت: از دختر تو خوشم 
آمده است» در حالى كه می خواستند دختر ثروتمند زیبایی را به ازدواج من درآورند و از او خوشم نمی آمد و از دست آنها 


گریخته ام. دخترت را به ازدواج من درآور که از من خير و نیکویی مشاهده خواهی کرد ان شاء الله 


پیرمرد گفت: چگونه دختر خود را به تو بدهم در حالی که ما دوست نداریم او را از ميان ما ببری و علاوه بر آن گمان ندارم 


که خانواده تو هم راضی باشند که اين دختر را به نزد آنان ببری؟ جوان گفت: ما با شما در همین منزلتان می مانیم. 


پیرمرد گفت: اگر راست می گویی» زيب و زیور خود را بیفکن و جامه در خور ما بپوش. آن جوان چنین کرد و چند جامه 
کهنه از جامه:های آنها گرفت وخ ری كرد و ا ایشان پشست؛, یمر داز اخوال جوان يرسق کردو «շն‏ گفتگو را باز کرد تا 
عقل او را بسنجد و دانست كه او عاقل است و آن کار را از روی دیوانگی انجام نداده است» آنگاه به جوان گفت: چون ما را 
بركزيدى و به ما راضی شدی و درویشی ما را پسندیدی برخیز و با من بیا و او را برد. آن جوان به ناگاه درپشت آن منزل خانه 
ها و مسکنهایی را دید كه در نهایت وسعت وغايت و زیبایی بود و در سراسر عمر خود چنان سراهایی را ندیده بود و خزاینی 
را دید که آنچه آدمی به آن محتاج است در آن ها بود و کلید تمام خزاين خود را به او داد و گفت: جمیع اين خزاين و 
مساکن تعلق به تو دارد و اختیار آن ها با توست. هر جه خواهی کن كه جوانی نیکو هستی و به سبب ترك خواهش به تمام 
خواهشها خواهی رسید. 


بوذاسف گفت: امیدوارم من نيز مثل آن جوان باشم. آن پیرمرد عقل آن جوان را آزمود تا بر او اعتماد کرد و چنین می نماید 
كه تو نيز در مقام آزمودن عقل من هستی. بفرما در باب عقل من بر تو جه ظاهر شده است؟ حکیم گفت: اگر اين امر در 
دست من بود» در آزمودن عقل تو به همان مکالمه اوّل اکتفا می کردم؛ اما بر من لازم است که از آن سّتی که پیشوایان 
هدایت و امامان طريقت مقزر ساخته اند پیروی كنم تا به غایت توفیق و علمی که در سینه هاست نايل شوم و من می ترسم که 
اگر مخالفت سّت ايشان کنم» بدعتی را احداث کرده باشم. من امشب از تو جدا می شوم ولی هر شب به در خانه تو می آیم. 
در باره این سخنان تفکر كن و از آن ها عبرت کر و بابذ که فهم خود را ملاک قرار دهی. استوار باش و در تصدیق شتاب 
کک ին‏ و کر وی ساوت پر تر طاشن Յար‏ ور گار ان کا مه موه ہنا կրա‏ 


را از حق به باطل سوق دهد و در مسائلى كه می پنداری در آن ها شبهه وجود داشته باشد انديشه کن» آنگاه با من در ميان 


گذار و هر كاه عزم بيرون رفتن كردى مرا آكاه ساز. و در آن شب به همین مقدار اكتفا نمود. 


حكيم بار دیگر به نزد شاهزاده آمد. سلام کرد و او را دعا كفت و نشست و از جمله دعاهاى او این بود: از خداوندی 
درخواست می كنم كه اوّل است و قبل از همه اشياء بوده و هيج جيز پیش از او نبوده است و آخر است و بعد از همه اشياء 
خواهد بود و هيج جيز با او باقى نمى ماند. باقى است و هركز فنا در او راه ندارد. عظيم و بزركوارى است كه عظمت او را 
تهایت չտայ‏ بكانذاق اميت که احلای در خداوندی یا او ٹراہ نیست. و قاهرى است که همتايى برای او وجود ندارد و 
پدید آورنده ای است كه در آفرينش کسی را شريكك خود نساخته است. و توانايى است كه ضدّى ندارد. صمدی است که 
مانندى ندارد» يادشاهى است و هيج كس همراه او نيست تا تو را يادشاه عادل و پیشوای هدايت و رهبر يرهيزكاران قرار دهد 
وتنها اوست كه تو را از كورى ضلالت می رهاند و در دنيا زاهد و دوستدار خردمندان و دشمن كمراهان می سازد تا آنکه 
تو را و ما را به آنچه بر زبان پیامبرانش از بهشت و رضوان وعده فرموده برساند» كه رغبت ما به سوى خداى تعالى آشکار و 
خوف ما از او نهان و ديدكان ما به سوى كرامت وى باز و گردنهای ما در طاعت او خاضع و جميع امور ما به او باز گشت 


خواهد كرد. 


شاهزاده تحت تأثير اين دعا قرار كرفت و رغبتش در امور خير افزون گشت و از كمال و حكمت و دانایی آن حكيم متعتجب 
شد و پرسید: ای حکیم» از عمرت چند سال گذشته است؟ او گفت: دوازده سال» شاهزاده به خود آمد و گفت: فرزند دوازده 


حکیم گفت: آری از ولادتم شصت سال می گذرد اما تو از عمر من سؤال کردی و عمر عبارت از حيات است و حیاتی 
وجود ندارد مگر در دين و عمل به آن و دوری از Ա5‏ و از آن زمانی که به اين حالات موصوف شده ام تا حال دوازده سال 
می گذرد و پیش از آن به سبب جهالت در زمره مرد گان بودم و آن را از عمر خود حساب نمی کنم. شاهزاده گفت: چگونه 
کسی را که می خورد و می نوشد و حرکت می کند مرده می خوانی؟ حکیم گفت: زيرا با مرد گان در کوری و کری و 


گنگی و ضعف حیات و فقر شریک است و چون در صفات با مرد گان شريكك است. لا جرم در نام هم شريكك خواهد بود. 


شاهزاده گفت: اگر تو این حیات ظاهری را حیات نمی دانی و به آن غبطه نمی خوری» سزاوار نيست كه مرگ را هم مرک 
بدانی و از آن کراهت داشته باشی. حکیم گفت: ای شاهزاده» اگر به اين زند گانی اعتماد می کردم خود را به جنين مهلکه ای 
نمی افکندم که به نزد تو بيايم» با وجود آنکه می دانم يدرت بر اهل دين خشم بسیار دارد و در صدد قلع و قمع آنهاست. 
آری من مرگ را مرگ نمی دانم و اين حیات را نيز حیات به حساب نمی آورم و از مرگ کراهت ندارم و چگونه کسی که 
كن عياف دنو ԱՔ «ԱՆ մատա‏ ها شاقن و حكر ته گت که فق كوف وا سیخ عرد که ات از 
مرگ می گریزد. ای شاهزاده, آيا نمی بینی که دینداران, ترک دنیا از اهل و مال خود کرده اند و رضا به داده داده اند و رنج 
عبادت بر خود خریده اند» به گونه ای که جز به مرگ نمی آسایند؟ يس کسی که از չկ‏ حیات متمتع نگردد؛ اين حیات 


شاهزاده گفت: راست می گویی ای حکیم؛ آيا دوست می داری که فردا مركت فرا رسد؟ حکیم گفت: بلکه سرور من در آن 


است كه همین امشب مركم فرا رسد نه فرداء زیرا کسی كه نیک و بد را فهميد و دانست كه جزاى هر یک نزد خداى تعالى 
است. بدى را به خاطر عقابش ترک می كند و نيكى را به واسطه ثوابش به جا می آورد و کسی كه به وجود خداى يكتا يقين 
داشته باشد و وعده هاى او را تصديق «ՀՏ‏ م رگ را دوست می دارد. و به دليل آنكه به آسايش يس از مركك اميدوار 
است. دنيا را نمی خواهد و از آن كراهت دارد زيرا می ترسد كه مبادا به شهوتهاى دنيا فريفته شود و مرتكب معصيت حقٌ 
تعالى گردد. چنین شخصى مرگ را دوست می دارد تا از شر فتنه دنيا ايمن شود و به سعادت عقبى فائز گردد. شاهزاده گفت: 
جنين شخصى زيبنده است كه با دست خود خويشتن را به هلاكت افکند زيرا در آن نجات و رستگاری وجود دارد. مثل مردم 


اين روزكار را كه در عبادت بتهاى خود اهتمام مى ورزند بيان فرما. 


حكيم كفت: مردى بود كه باغى داشت و در آبادانى آن باغ مى كوشيد و سعى وافر مى نمود. روزى كنجشكى را ديد كه بر 
روى درختى از درختان باغ او نشسته و ميوه آن را مى خورد. به خشم آمد و تله اى نصب كرد و آن كنجشكك را شكار نمود 
و چون قصد كشتن آن را کرد حقٌ تعالى به قدرت كامله خود آن گنجشک را به سخن درآورد و آن پرنده به صاحب باغ 
չած‏ کشتن من هفت کر دد ای ولی درمن آن قدو گوشت تست كدحو را از մաճ‏ سیر کد و از ضمت سرمائ آیا 
دوست داری تو را به کاری هدایت كنم که از کشتن من بهتر باشد؟ آن مرد گفت: جه کاری؟ گنجشک گفت: مرا رها كن و 
من سه کلمه به تو می آموزم که اگر آن ها را حفظ کنی از اهل و مال برایت չք‏ خواهد بود. مرد گفت: جنين خواهم کرد 
آن کلمات را بازگو. گنجشک گفت: آنچه به تو می گویم حفظ کن: بر آنچه که از دست داده ای اندوه مخور و امر محال 
را باور «ՀՏՀ‏ و آنچه را که به آن نتوانی رسید مخواه. چون اين کلمات به پایان رسید او را رها کرد. كنجشكك پرواز کرد و بر 
شاخه درختی نشست و گفت: ای كاش می دانستی که با از دست دادن من جه جيز گرانبهایی را از دست داده ای. مرد گفت: 
جه چیزی را از دست داده ام؟ گنجشک گفت: اگر مرا می کشتی از چینه دان من 35 سپیدی بیرون می آوردی که به اندازه 
تخم غاز بود و تو را در تمام عمر بی نیاز می کرد. آن مرد چون اين سخن شنید پشیمانی خود را از رها ساختن آن نهان 
ساخت و گفت:از گذشته سخن مگو بیا تا تو را به منزل خود برم» نزد من عزیز خواهی بود و جایگاه نیکویی برایت مهيا 
خواهم ساخت. گنجشک گفت: ای مرد جاهل» من می دانم که چون بر من دست یابی مرا خواهی کشت و بدان که از آن 
کلماتی که به ت وگفتم منتفع نشدی. آيا نگفتم بر آنچه که از دست داده ای اندوه مخور و امر محال را باور مکن و آنچه را که 
اہ آفشرانی رمد گرا5 ابا کون ա‏ انهه که از մար‏ واده آق اندو مك تسم بار کشت هرا արմատ յ‏ کی و 
چیزی را که به آن نتوانی رسید طالب نیستی؟ آيا تو باور نکردی که در چینه دان من در سپیدی هست که به اندازه تخم غاز 
است در حالی که جمیع بدن من به اندازه آن تخم نیست! آيا چنین امور محالی را باور می کنی؟ 

و مردم اين روز گار نیز جنين هستند. به دست خود بتهایی ساخته اند و آن ها را خالق خود می پندارند و از ترس آنکه مبادا 
دزد آن ها را ببرد به محافظت آن ها مشغولند و گمان می کنند بتها محافظت آن ها می کنند و اموال و مکاسب خود را خرج 


محال است باور کرده اند» و به اندوهی که صاحب باغ دچار شد مبتلا خواهند گردید. 


شاهزاده گفت: راست می گویی» من نيز همواره بر حال اين بتها عارف بوده ام و هر گز متمایل به عبادت آن ها نبوده ام و اميد 


خیری از آن ها نداشته ام. حال مرا از آن چیزی خبر ده که مرا به سوی آن می خوانی و برای خود پسندیده ای. 


بلوهر گفت: مدار آن دينى كه تو را به آن فرا می خوانم بر دو جيز است: یکی شناخت حقٌ تعالى و دیگر عمل كردن به 


امورى كه موجب خشنودى اوست. 
شاهزاده گفت: حقٌّ تعالى را چگونه می شناسند؟ 


حكيم گفت: تو را فرا مى خوانم به شناسايى خداوند يكتايى كه شريكى ندارد و همواره يكتا و يروردكار بودہ است و جز 
ذات او همه مخلوق اویند» و اينكه تنها او قديم است و هر جه غير اوست حادث استء و تنها او صانع است و ما سواى او 
مصنوع است» و تنها او تدبير می كند و دیگران تدبير می شوند» و تنها او باقی است و دیگران فانى هستند» و تنها او عزيز است 
وما رای او دلیل աա‏ سی անիր‏ غفلت تمن کت لن خوردو شی شاد و اوا کی شود ագայ‏ دنک 
نمی گردد و جيزى او را عاجز نمی سازد آسمان و زمين و هوا و بر و بحر مانع او نمی شود و او اشیا را از عدم يديد آورده 
است. هميشه بوده و پیوسته خواهد بود و حوادث در او تأثير ندارد و احوال او را د گر گون نمی کند و رو زگار او را مبدّل نمی 
سازد و از حالی به حالى دیگر در نمی آید» و هیچ مكانى از او خالی نيست و مكانى خاصٌ او وجود ندارد و به مكانى 
نزدیکتر از مکانی دیگر نیست» و هیچ جيزى از وى نهان نیست و بر هر جيزى داناست. توانایی است كه چیزی از قدرت او 
بیرون نيست و بايد او را با صفات رأفت و رحمت و عدالت بشناسی» و اينكه او برای مطیعان خود وابی مهتا کرده است و 
برای عاصیان خود عذابی تدا رک دیده است. و بايد كه کردار تو برای خداوند و در جهت خشنودی او باشد و از آنچه باعث 


خشم و غضب وی می گردد اجتناب نمایی. 


شاهزاده گفت: کدام اعمال موجب رضای خالق یکتا می شود؟ حکیم گفت:ای شاهزاده» رضای او در طاعت و ترک տեն‏ 
اوست و اینکه با غير خود آن کنی که دوست داری با تو آن کنند و از غیر خود بازداری آنچه را که دوست داری از تو 
بازدارند که اين عدل است و در عدل رضای او نهفته است و اينكه از آثار انبیا و رسولان الهی پیروی کنی و از طریقه ست 
ایشان تجاوز نکنی. 


شاهزاده گفت: ای حکیم. د گرباره در باب زهد و ترک Ա5‏ سخن بگو و مرا از احوال آن باخبر گردان. 


حکیم گفت: من چون ديدم که دنیا در تغیر و زوال و تقلب احوال است» و ديدم که اهل دنیا آماج بلاها و مصایب اند و 
همگی در كرو مرگ وفنا هستند. و دیدم که يس از صخت دنیا بیماری و پس از جوانیش پیری و به ՄԱ»‏ توانگریش فقر و 
فون شاف آ۵ وده اردق مقن دنت مهد تال سام Ն‏ ای دري اعت ان وف و ارس سات ات 
است» و ديدم که عمرها کوتاه و مركها در كمين و تیرهای قضا آماده پرتاب و بدنها در Հկ:‏ ضعف و سستی اند و نمی 
توانند دفع بلا از خود کنند. از مشاهده این احوال دانستم که دنیا منقطع و Ս)‏ پذیر است و از آنچه در دنیا دیدم. احوال آنچه 
را که ندیدم دانستم و از ظاهر دنیا پی به باطنش بردم و سخت آن را با آسانش و سر آن را با آشکارش و صادرات آن را با 


وارداتش شناختم و چون حقيقت دنیا را دانستم از آن پرهیز کردم و زمانی که به عیبهای آن ա‏ شدم از آن گریختم. 


ای شاهزاده! در آن حال که مردی را در دنیا می بینی که در پادشاهی و نعمت و شادی و راحت و عیش و رفاهی است که 


مردم بر او رشک می برند و در شادی جوانی و شادمانی سلطنت و کامرانی و سلامتی است. ناگاه در اوج سرور و بهجت و 


والح ضر فوفس تھا او وک دیو وا նամա‏ فرق աան Բանա եՆ‏ اذيك աան‏ 
نعمتش را به نقمت و بی نیازیش را به فقر و فراخى اش را به تنگی و جوانيش را به پیری و رفعتش را به يستى و حياتش را به 
مرگ مبدّل می گرداند و او را به حفره ای تنگ و وحشتناك راهنمایی می کند كه در آن تنها و بی کس و غریب است در 
մանաց ՅԱՆ:‏ هی شود کو صا Ա‏ کات 34115440 گار اقوس անտ‏ 
نمی کنند و دوستانش او را فريفته و از وی دفع مضرّتى نمی کنند و عزّت و ملک و پادشاهی و اهل و مال او از پس وى به 
غارت می رود و جنان از خاطره ها فراموش می شود كه گویا هر گز در دنيا نبوده و نامش بر زبانها جاری نگردیدہ و او را جاه 
وهل لق وھ ایت تو سر اكه اف شاه ادها ین تھا اسراف ود و «ոմա‏ ماک نارف ان آن ամե‏ 


بر این دنياى غدّار و تفو بر این سراى نايايدار. 


Երեան اق آنگاهشر‎ Հա ՄԱՑ گت آف بر ام ناف اوور صاق که‌فریت ان زا گر رت سنا‎ «Յան» 


دست داد و گفت: ای حكيم! باز هم سخن بگو كه شفاى سينه دردمند من در كلمات توست. 


حكيم گفت: عمر آدمى كوتاه است و شب و روز با سرعت آن را طی می كنند و رحلت از دنیا به زودى و با جديّت واقع می 
شود و عمر هر چند دراز باشد م رگ فرا می رسد و کسی كه بار بسته می كوجد و هر جه كه فراهم آورده يراكنده می شود و 
هر كارى كه در دنيا كرده ناتمام می ماند و هر جه كه ساخته ويران می شود. نامش گم و يادش فراموش و حسبش بر باد و 
تنش پوسیده و شرفش په ذلّت :دل می گردد و تنغمهای دنا ورال او می شود و کسبهای دنیوی باعث زیانکاری او می گردد 
و پادشاهی او به ميراث به دیگران می رسد و فرزندانش به خواری مبتلا می شوند و زنانش را دیگران به تصرف در می آورند 
و پیمانھایش شکسته می شود و پناهش بی يناه و آثارش مندرس و اموالش منقسم و بساطش برچیده و دشمنش شاد و ملکش 
بر باد می گردد. تاج سلطنتش را دیگری بر سر نهاده و بر سرير دولتش تکیه می زند و او را برهنه و خوار و بی معاون و یار از 
خانه خود بیرون می برند و در گودال قبرش می افکنند. در تنهایی و غربت و تاریکی و وحشت و بیچارگی و ذلّت از خویشان 


خود جدا می شود و دوستانش او را تنها می گذارند و هر گز از آن وحشت به در نيايد و از آن غربت نياسايد. 


ای شاهزاده! بدان که بر هر مرد خردمند لازم است که خود را تربیت کند. مانند امام عادل و دور اندیشی که عموم مردم را 
تأديب می کند و رعیت را به صلاح می آورد و به آنچه مصلحت آن هاست فرمان می دهد و از آنچه آن ها را به تباهی می 
افکند باز می دارد. آنگاه عاصیان را کیفر می کند و مطیعان را اكرام می نماید. همچنین بر مرد خردمند لازم است که خود را 
از نظر اخلاق و هوی و هوس تأدیب کند و خويش را به رعایت مصالح وادارد كرجه نفسش را ناخوش آید و از زیانها برکنار 
دارد و بايد برای نفسش ثواب و عقاب مقر کند؛ آنگاه که نیکی کند او را شاد سازد و چون بدی کرد او را مغموم گرداند. 


و بر خردمند لازم است که در کارهایی که برای او پیش می آید بنگرد و درست آن را برگزیند و نفسش را از نادرست آن 
باز دارد و به دانش و رأى خود نبالد تا خودبین نگردد که خدای تعالی خردمندان را ستوده و خودبینان را مذمّت کرده است. 
به واسطه عقل و با اذن خدای تعالی می توان به همه خیرات دست ՀՅՆ‏ و به واسطه جهل نفوس هلاک می شوند. و نزد 
մոա: Վատը‏ و تارب عمك وش هودات ذفن دو تر كم هی ها و رات سای աա‏ و امعد نزي 
امورات است و بر خردمند سزاوار نیست که کار خير را ولو اند ک باشد حقیر شمارد و ترک کند. «ՏՆ‏ آنچه از اعمال خير 


میترر و مقدور است بايد به جاى آوردہ اين یکی از سلاحهای ينهانى شيطان است كه آن را نمی بيند مگر کسی كه در آن 
تدیّر كند و حقّ تعالى او را حفظ فرمايد و از جمله سلاحهاى كشنده شيطان دو سلاح است: یکی از آن ها انكار عقل است؛ 
بدين ترتيب كه در دل مرد عاقل وسوسه می كند که تو عقل و بصیرتی ندارى و از دانایی منفعتى به تو عايد نمی گردد و 
غرضش از اين وسوسه آن است که محرت دانش و دانش جوپی را از خاطر او بيرون كند و مشغول شدن به غير علم را 
همجون ملاهى دنيايى در نظر او بيارايد. و اگر آدمى از این راہ فریب وى را خورد و پیروی وى نمايد مغلوب می شود و اگر 
فريب نخورد و بر وی غالب آيدء شيطان به سلاح ديكر متوشل می شود؛ بدین ترتيب که چون آدمى اراده انجام عملى از 
اعمال خير كند و به آن كار بينا باشدء كارهاى دیگری را بر وى عرضه می کند كه بدانها بینا نيست تا او را به واسطه جيزى 
كه نمی داند غمگین و منزجر ան:‏ تا آنجا كه آن عمل خير را مبغوض وى قرار می دهد و در آن شبهه می کند و می كويد: 
آيا نمى بينى كه تو بر انجام اين امر توانا نيستى و نمى توانى آن را به انجام برسانى» يس جرا خود را به زحمت مى افكنى و 
رنج بيهوده می برى؟ و با این سلاح بسيارى از مردان را به خاكك افكنده و از تحصيل كمالات محروم ساخته است. 


پس ای شاهزاده! از شر شياطين بر حذر باش و از اكتساب علومى كه نمی دانى غافل مباش و در آنچه دانسته ای فريب شيطان 
را مخور و به آن عمل كن كه تو در خانه ای هستى كه شيطان به حيله هاى رنگارنگ و وجوه ضلالت بر اهل آن خانه 
մոտ‏ دو ام و م وارد هار կո‏ لها و دیهان اوه ات و انان رادان رما کرت انكر انها 
مانند حيوانات از مجهولات خود يرسش نمی كنند. و عامّه خلايق را مذاهب و طريقه هاى مختلفى است: بعضى از ايشان در 
ضلالت خود سعى وافر دارند تا آنجا كه خون و مال مردم را بر خود حلال كرده اند و گمراهی و باطل خود را در لباس حق 
به مردم می نمايند تا دين مردم را بر آن ها مشتبه كنند و ضلالت خود را در نظر جمعى ضعيف العقل بیارایند و از دين حقشان 
باز دارند؛ پس شيطان و لشكريانش بيوسته در هلاكت و كمراهى مردم می کوشند و در اين راہ هيج كاه خسته نمی شوند و 
عدد آن ها را کسی جز خدا نمی داند و جز با توفیق و کمک الهى و چنگ زدن در متابعت دين حقّ دفع مكايد ايشان نمی 
توان کرد» از خدا می خواهيم كه در طاعت خود ما را توفيق دهد و ما را بر دشمنان خود نصرت عنايت فرمايد و هیچ حول و 


قوّه ای جز به واسطه او میشر نمی شود. 


شاهزاده گفت: ای حکیم! خدای تعالی را بر من چنان وصف كن که گویا او را می بینم. حکیم گفت: خدای ա‏ دیدنی 
نیست و عقول به کنه وصف او و زبانها به کنه مدح او نمی رسند و بند گان احاطه به علوم او ندارند مگر آنچه را که بر زبان 
پیامبران جاری کرده و آنان از صفات کمالیه او بیان کرده اند و عظمت پرورد گار را اوهام ادراک نمی کنند که او رفیع تر و 
بزر گوارتر و لطيف تراز آن است که عقل و وهم بتواند او را ادراک کند» پس به توسط پیامبران از علوم خود آنچه را که 
خواسته است بر مردمان ظاهر گردانیده و بر شناخت خود راهنمایی فرموده است و با ایجاد اشیاء از کتم عدم و معدوم كردن 


آنچه ایجاد فرموده. به شناخت ربویت خود دلالت کرده است. 


شاهزاده گفت: بر وجود پرورد گار جه حتجتى وجود دارد؟ حکیم گفت: چون مصنوعی را ببینی که صانع آن از دید گان تو 


صانع آن را نمی շա‏ ولی عقل به وجود او حکم می کند. آيا حتجتى قوی تر و ظاهرتر از این وجود دارد؟ 


شاهزاده گفت: مرا 661 کن آيا به قضا و قدر الهى است که بيماريها و دردها و فقر و احتياج و مكروهات به مردم می رسد و 
يا آنكه به قضا و قدر الهى نيست؟ 


այն‏ کے ت: اينها همه به قضا و قدر الهى است. گفت: مرا آ كاه کن» آيا كارهاى بد و كناهان مردم به قضا و قدر الهى است يا 


مقزر كرده است . 


شاهزاده كفت: مرا خبر ده جه كسى عادلترين مردم است و ظالمترين و زيركترين واحمقترين و بدبخت ترين و خوشبخت 


ترين مردم جه كسانى هستند؟ 


حكيم گفت: عادلترين مردم کسی است كه انصاف بيشترى از جانب خود در باره مردم به كار بندد. و ظالمترين مردم کسی 
است كه ظلم و جور خود را عدل يندارد و عدل عادلان را جور و ستم شمارد. و زيركترين مردم کسی است كه آمادكى لازم 
را برای آخرت خود فراهم كند. و احمقترين مردم کسی است که هت خود را مصروف دنیا كند و اعمالش به تمامى خطا 
باشد. و خوشبخت ترين مردم کسی است که عاقبت به خير باشد. و بدبخت ترين مردم کسی است که عاقبت اعمالش» خشم و 


غضب پرورد كار باشد. 


سپس حكيم گفت: کسی كه با مردم به نحوى عمل نمايد كه اگر با او همان عمل را كنند موجب هلاكت وى گردد. خداوند 
را به خشم آورده و نارضايتى وى را فراهم كرده است و اگر کسی با مردم به گونه ای عمل نمايد كه اگر با او همان عمل را 
كنند موجب صلاح وى گردد. او مطیع خداوند است و تحصيل رضاى الهى را كرده و از غضب وى اجتناب كرده است. سپس 
گفت: زنهار كه كار نیک را بد مشمارىء اگر جه فاجران كننده آن كار باشند» و زنهار كه كار بد را نیک مشماری» هر جند 
نيكان كننده آن كار باشند. 


شاهزاده كفت: مرا خبر ده كه سزاوارترين مردم به سعادت و شقاوت جه كسانى هستند؟ 


بلوهر گفت: سزاوارترين مردم به سعادت کسی است كه مطیع پرورد گار باشد و از معاصى اجتناب ورزد؛ و سزاوارترين مردم 
به شقاوت کسی است که نافرمانى پرورد گار کند و اطاعت وى را ترک نماید و شهوات نفسانى را بر رضاى رحمانى ترجیح 
دهد. پرسید: چه کسی خداوند را فرمانبردارتر است؟ گفت: آن کسی که بیشتر متابعت فرموده الهی كلد و در دين حق 


راسختر باشد و از اعمال بد دورتر باشد. 


شاهزاده گفت: حسنات و անչա‏ کدام است؟ حکیم گفت: حسنات عبارت از صدق نیت و عمل صالح و سخن نیکو است و 
աաա‏ عبارت از سوء مت و سوء عمل و سخن بد است. گفت: صدق نیت چیست؟ گفت: ՄԼ»‏ روی در قصد و هقت. گفت: 
سخن بد چیست؟ گفت: دروغ. گفت: سوء عمل چیست؟ گفت:معصیت خدای تعالی. گفت: مرا خبر ده که ميانه روی در 


قصد و همت چیست؟ گفت: در ياد داشتن زوال و انقطاع دنیا و ترک اموری که موجب غضب الهی و وبال اخروی است. 


شاهزاده گفت: سخا چیست؟ حکیم گفت: اعطای مال در راہ رضای خداوند. پرسید: کرم چیست؟ گفت: تقوی. پرسید: بخل 


جيست؟ كفت منع كردن حقوق از اهلش و كرفتن آن از غير محل خويش. يرسيد: حرص جيست؟ كفت: ميل به دنيا و نظر 
انداختن به اموری که در آن فسادی است و ثمره آن نیز عقوبت اخروی است. پرسید: صدق چیست؟ گفت: آن که خود را 
فریب ندهی و به خود دروغ نگویی. پرسید: حماقت چیست؟ گفت: دل به دنیا دادن و ترک كردن امور بادوام و باقی. پرسید: 
دروغ چیست؟ گفت: آنکه انسان به خودش دروغ بگوید و به هوای نفسانی شادان باشد و امور دين خود را به تأخیر بیندازد. 
پرسید: کدام یک از مردم در صلاح و شایستگی کاملترند؟ گفت: آنکه عقلش کاملتر باشد و عواقب امور را بیشتر ملاحظه 
کند و دشمنانش را بهتر بشناسد و از آن ها بیشتر دوری کند. گفت: مرا خبر ده که این عاقبت چیست و آن دشمنان که گفتی 
عاقل آن ها را می شناسد و از آن ها حذر می کند چه کسانی هستند؟ گفت: عاقبت عبارت از آخرت است و فا عبارت از 
دنیاست. پرسید: آن دشمنان چه کسانی هستند؟ گفت: حرص و غضب و حسد و حمیت و شهوت و ریا و لجاجت در راه 


باطل. 


شاهزاده يرسيد: كدام يكك از این دشمنانى كه برشمردى قوى تر و احتراز از آن سزاوارتر است؟ حكيم گفت: در حرص 
خشنودی نيست و موجب شدّت غضب می گردد و در غضب جور غالب و شکر اندكك است و موجب دشمنى بسيار می 
گردد؛ و حسد بدترين عمل برای نیت و بدترين پندار است؛ و حمیت باعث لجاجت عظيم و كناهان شنيع می شود؛ و كينه 
سبب طولانى شدن عداوت و کمی رحمت و شدّت قهر و سطوت است؛ و ريا از هر مكرى شديدتر و پنهان‌تر و دروغ تر است؛ 


و لجاجت آدمی را در خصومت زود عاجز می كند و مانع عذرخواهى مىشود . 


يرسيد: كدام یک از مكرهاى شيطان در هلاک انسان بليغ تر است؟ گفت: مشتبه كردن نیک و بد و ثواب و عقاب واينكه 
هنكام ارتكاب شھوات: انسان را از دیدن عواقب امور باز می دارد. پرسید: حق تعالى جه قوّه ای به آدم كرامت فرموده است 
كه به واسطه آن بتواند بر این صفات ذميمه و اعمال قبيحه جيره شود؟ گفت: علم و عقل و عمل نمودن به آن دو و صبر كردن 
بر خواهشها و اميد داشتن به ثوابهايى كه در دين بیان فرموده» و بسيار ياد كردن فناى دنيا و نزديكى آجالء و محافظت كردن 
بر آنكه امور فانى ناقض امور باقى نگرددہ و عبرت گرفتن از امور گذشته برای عواقب آن هاء و محافظت كردن بر آنچه 
خردمندان می دانندہ و بازداشتن نفس از عادات سیئہء و واداشتن آن به عادات حسنه و خلق نيكوء و اينكه انسان آرزوهايش را 
به اندازه عيش محدود خود قرار دهد كه آن عبارت از قناعت و عمل صبورانه و رضاى به كفاف و ملازمت قضاى الهى است» 
و شناختن آنچه که در آن شدابد و سختی هاست. و آنچه که در افراط اکسا وجود دارد؛ و قبا دادن خود بر چیزهایی 
که در دنیا از آدمی فوت می شود و خوشدل بودن بر آن ها و دست برداشتن از اموری که تمامی ندارد و նչ‏ شدن به اموری 
كه باز گشت آدمی به آن است» و بر گزیدن راه رشد و فرو گذاشتن راہ گمراهی» و اطمینان داشتن بر آنکه کار نیک پاداش و 
کار بد کیفر دارد و شناخت حقوق و حدود تقوی و عمل كردن بر نصيحت و خودداری از پیروی هوی و ارتکاب شهوات و 


بيشه ساختن حزم و ايستاد گی» تا اگر به او بلایی رسد معذور Վեն‏ و ملامت نشود. 


شاهزاده پرسید: ՐԱՏ‏ خلق و خو گرامی تر و عزیزتر است؟ گفت: تواضع ونرم سخن گفتن با برادران دینی. پرسید: کدام 
عبادت نیکوتر است؟ گفت: وفا و دوستی. گفت: مرا خبر ده که کدام روش افضل است؟ گفت: دوست داشتن صالحان. 
پرسید: کدام ذکر افضل است؟ گفت: آن که در باره امر به معروف و نهی از منکر باشد. پرسید: کدام دشمن سخت تر است؟ 
گفت: گناهان. شاهزاده گفت: مرا خبر ده كه کدام یک از فضیلتها افضل است؟ گفت: راضی بودن به کفاف در معیشت. 


كفت: مرا خبر ده كه كدام يكك از آداب بهتر است؟ كفت: آداب دينى. يرسيد: جه جيزى جفاكارتر است؟ كفت: يادشاه 
پرسید: كدام كار عاقبت يليدترى دارد؟ كفت: جستن رضايت مردم در كارى كه موجب غضب خداوند است. يرسيد: آن 


جيست كه زودتر بر می گردد و زیر و رو می شود؟ گفت: دل يادشاهانى كه برای دنيا كار می کنند. 


گفت: مرا خبر ده كه كدام فسق زشت تر است؟ گفت: با خدا پیمان بستن و آن را شكستن. پرسید: جه چیز است که زودتر از 
هر چیز قطع می شود؟ گفت: دوستی فاسق. پرسید: جه جيزى خیانتکارترین است؟ گفت: زبان دروغگو. پرسید:آن چیست كه 
پنهان ترین است؟ گفت: شر ریا کار نیرنگ باز. يرسيد: شبيه ترين امور به دنيا چیست؟ گفت: خوابهاى پریشان. يرسيد: راضى 
ترين مردم جه کسی است؟ گفت: آن كس كه به خداى تعالى خوش بين تر و باتقواتر باشد و از ذکر خدا و مركك و انقطاع 
مدّت غفلت نورزد. يرسيد: در دنيا جه جيزى موجب سرور بيشتر است؟ كفت: فرزند باادب و زن سازكار كه در تحصيل 
آخرت ياور وى باشد. يرسيد: در دنيا كدام درد ملازمتر است؟ كفت: فرزند و زن بد كه كريزى از آن ها نيست. يرسيد: كدام 


آسايش راحتى بيشترى دارد؟ گفت: راضى بودن آدمى به بهره خود در ԱՅ‏ و مأنوس بودن با صالحان. 


سپس شاهزاده به حكيم گفت: ای حکیم؛ حواست را جمع کن كه می خواهم بعد از آنكه حقٌّ تعالى مرا ա‏ كردانيد بر امورى 


حكيم گفت: از هر جه می خواهى بپرس. شاهزاده گفت: مرا خبر ده از حال کسی كه در طفولیت به يادشاهى رسیدہ و عمر 
خود را به بت پرستی كذرانيده وازلذّات دنيا تغذيه كرده و به آن ها معتاد شده و با آن ها پرورش يافته تا آنكه به پیری 
رسيده و ساعتى از نادانى نسبت به خداى تعالى و از شهوترانى بركنار نبوده و براى رسيدن به نهايت اين شهوات دنيويه آماده 
بوده و آن را ييشه خود ساخته و بر هر كارى ترجيح داده و بر انجام آن جسور شده تا به جايى كه همان را راه هدايت تصوّر 
كرده و گذشت روزكار او را بیشتر گرفتار ساخته و فريفته و شيفته آن مذهب باطل و پیروانش كرده است. و بصيرتش وى را 
واداشته كه نسبت به امر آخرتش جهالت ورزد و آن را فراموش كرده و خوار شمارد و به واسطه قساوت قلب و خبث نیت و 
سوء رأى در آن سهل انگاری کند و روز به روز با جماعتى كه مخالف دين او و پیرو دين حق اند و از ترس ظلم و دشمنى 
وى حق را اظهار نمی كنند و خود را نهان كرده و چشم به راه فرج هستند» دشمنىاش بيشتر شود. آيا جنين کسی با اين 
اوصاف را اميد آن هست که در آخر عمر آن مذهب باطل را ت رک كند و از آن اعمال قبيحه نجات يابد و به جانب امرى كه 
فضيلت آن ظاهر و حججت آن واضح و بهره هاى آن بسيار است ميل كند و به دين حق درآيد و به مرتبه ای برسد كه گناهان 


كذشته اش آمرزيده شود و اميد ثوابهاى اخروى داشته باشد. 
حكيم كفت: صاحب اين اوصاف را شناختم و دانستم جه جيز تو را به بیان این مسأله فراخوانده است. 
شاهزاده كفت: اين دريافت و فراست از تو با آن درجه علم و فهمى كه خداوند به تو كرامت فرموده است» بعيد نيست. 


حكيم گفت: صاحب اين اوصاف پادشاه است و آنجه كه تو را به بیان آن فراخوانده عنايتى است كه به او دارى و اهتمامى 


است كه در باره كارهاى او معمول مى دارىء زيرا كه بر يدر شفقت دارى و مى ترسى كه مبادا در آخرت به عذابهايى كه 


برای امثال او مقر فرموده معذّب شود و ՀՅ‏ آن است كه حقوق الھی را در باره يدر ادا 25 و می يندارم که در هدايت 
يدر نهايت سعى و اهتمام به جاى آوری و او را از هولهاى عظيم و عذابهاى չաթ‏ رهايى بخشى و به سلامت و راحت ابدى 
كه حقٌ تعالى در ملكوت سماوات برای مطيعان مقژر فرموده برسانی. 


شاهزاده گفت: در بیان ԾԱ»‏ من حرفى را فر وكزار نكردى و آنچه در خاطر من بود بیان فرمودی؛ پس آنچه در امر پدرم 
اعتقاد دارى بیان كن كه می ترسم او را مرگ فرا رسد و به حسرت و ندامت گرفتار شود در آن وقتى كه يشيمانى او هيج 
فايده ای ندارد و مرا در اين امر صاحب يقين گردان و این عقده را از خاطر من بگشا كه بسيار غمگینم و جاره اش را نمی 


دانم. 


حکیم گفت: اعتقاد ما آن است که هيج مخلوقی را از رحمت پرورد كارش دور نمی دانیم و هیچ كس را مادام که زنده است؛ 
نااميد از لطف و احسان حقّ نمی کنیم هر چند که س رکش و طاغی و گمراه باشد؛ زیرا حقّ تعالی خود را برای ما به رحمت و 
مهربانی و شفقت وصف فرموده است و ما به اين صفات او را شناخته ايم و با این اوصاف به او ایمان آورده ايم و جمیع 


عاصیان را به استغفار و توبه فرمان داده است» از اين رو امیدوار به هدایت او هستیم. ان شاء الله. 


روایت کرده اند كه در زمانهای پیشین پادشاهی بود که آوازه دانش او در آفاق منتشر شده بود و بسیار ملایم و مهربان و مدتر 
بود و دوست می داشت که در ميان امّتش عدل و صلاح جاری کند و در ميان ايشان مذتی با Հակ:‏ نیکی پادشاهی کرد و 
چون در گذشت. رعایا بر او ناله و افغان کردند و یکی از زنان وی باردار بود و منجمان و کاهنان می گفتند كه فرزند او پسر 
خواهد بود و آن ها هم کسی را بر خود پادشاه نکردند و وزرای پادشاه سایق امور مملكت را اداره می کردند و موافق قول 
منتجمان پسری متولد شد و اهل مملکت تا یک سال پس از تولد آن پسر به جشن و سرور و لهو و لعب و عیش و نوش 
روز گار گذرانیدند تا آنکه جمعی از دانشمندان و ربّائيون آن ها به مردم گفتند: اين فرزند عطيه ای بود که Փ-‏ تعالی به شما 
کرامت فرموده و سزاوار بود در برابر اين نعمت. حقّ تعالی را شکر گزاری می کردید که معطی اين نعمت است. شما به جای 
شکر او کفران نعمت کردید و شیطان را از خود راضی ساختید؛ اگر اعتقاد شما آن است که اين فرزند را شيطان اعطا کرده 


անն او را شک کار‎ ամակ 


مردم گفتند: ما اين عطیه را از جانب خدا می دانیم و او بر ما اين نعمت را ارزانی داشته است. دانشمندان گفتند: اگر شما می 
دانید که خدا اين نعمت را به شما کرامت فرموده است» پس چرا او را به خشم می آورید و غير او را خشنود می کنید؟ مردم 
گفتند: ای حکما و ای دانشمندان! الحال آنچه بايد کرد بفرمایید. نصیحت شما را پذيرفتيم و به فرموده شما عمل می كنيم. 
دانشمندان گفتند: بايد ترك متابعت شیطان كنيد و مسکرات و سازها و لهو و لعب را به کناری نهید و به طاعات و عبادات» 
خشنودی پرورد گار خود را طلب كنيد و چند برابر آنچه شکر شیطان و اطاعت او کردید» شکر خداوند به جای آورید تا حقّ 


تعالی گناهان شما را بيامرزد. مردم گفتند: بدنهای ما تاب تحمل جمیع آنچه شما فرمودید ندارد. 


دانشمندان گفتند: ای نادانان! چگونه اطاعت کردید کسی را که هیچ حقّی بر شما نداشت و چگونه معصیت می كنيد کسی را 


کته اش کرابت Ախ‏ وکت ھر Ա‏ ذو فی աա ն‏ لقاع متا աման‏ كله المت رت اہ առնե‏ 
ما قوی استء انجام كارهاى بد بر ما آسان است و می توانيم متحمّل مشقتهای آن شويم و نیات خیر در ما ضعيف شده است و 
به این سبب» مشقّت طاعات بر ما كران و دشوار است» پس از ما راضى باشيد كه به تدريج از اعمال ناشايست خود دست 
برداريم و به طاعات روى այ‏ و این بار كران را يكباره بر ما تحميل نكنيد. گفتند: ای سفيهان! شما زاد گان نادانی و 
برادران گمراهی نباشيد كه انجام شهوات بر شما سبكك و اسباب سعادت اخروى بر شما كران باشد. گفتند: ای آقايان حکما و 
ای يبشوايان دانشمند ما از فشار سرزنش شما به آمرزش خداى تعالى يناه می بريم و از شذت و عنف شما به يرده عفو الهى 
می كريزيم. شما ما را به ضعف و سستى و جهالت و پستی نسبت ندهيد زيرا پرورد گار ما كريم و مهربان و آمرزنده است؛ 
يس اگر اطاعت او نماييم گناهان ما را می بخشد و عبادات ما را چند برابر می كند. ما سعى می كنيم او را به همان اندازه كه 
در راہ باطل سستى كرديم عبادت كنيم و به مقصود خود می رسیم و خداوند ما را به حوايجمان می رساند و بر ما ترخم 


خواهد کرد جنان که بر ما ترخم فرمود و ما را لباس وجود پوشانید . 


چون چنین گفتند: دانشمندان اقرار بر صدق آنان کردند و به گفته ایشان راضی شدند و یک سال բե:‏ نماز خواندند و روزه 
گرفتند و به عبادت مشغول شدند و صدقات عظیم دادند و چون سال عبادت منقضی گردید. کاهنان گفتند: اعمال اين مردم 
دلاللت دارد که اين پادشاه زمانی فاجر و ستمکار و گنهکار و زمانی دیگر نیک و کار و متواضع و خوش رفتار خواهد بود و 


منتجمان نیز با ایشان در اين سخن اتفاق کردند. 


به آن ها گفتند: اين حال را از کجا دانستید؟ کاهنان گفتند: چون مردم به سبب اين مولود در ابتدا مشغول لهو و لعب شدند و 
در آخر به عبادت و بند گی روی آوردند دانستیم که اين مولود نيز چنین خواهد بود. منتجمان هم گفتند: ما از استقامت زهره 
و مشتری چنین استنباط کردیم و زهره تعلق به اهل طرب و بطالت و مشتری تعلق به اهل علم و عبادت دارد و دانستیم که اين 
دو حالت در او خواهد بود. اين طفل در نهایت تکبر و سرمستی نشو و نما کرد و ستمی پیش كرفت که مردم طاقت آن را 
نداشتند. دستوراتش همه جایرانه و ظالمانه بود و محبوبترین مردم نزد او کسی بود که در اين امور با او موافقت کند و دشمن 
ترین مردم نزد او کسی بود که با یکی از این دستورات مخالفت ورزد و به جوانی و سلامتی و توانایی و پیروزی بر دشمن 
مغرور شده بود و سرور و خود بینی همه وجود وی را فراگرفته و از هر حيث کامروا شده بود تا آنکه به سنّ سی و دو سالگی 
رسید. روزی ծն)‏ شاهزاده و پسران و کنیزان و پرده نشینان و اسبان نفیس و مركبهاى յ-ն‏ و خدمتکاران خاصٌ خود را گرد 
آورد و دستور داد بهترین جامه های خود را پپوشند و خود را با بهترین زیورهایشان بیارایند و مجلسی در ին»‏ مطلع آفتاب 
برای وی بنا كنند که سنگ فرش آن از طلا و به انواع جواهر آراسته شده باشد و طول آن مجلس یک صد و بيست ذرع و 
عرض آن شصت ذرع باشد و سقف و دبوارهای آن نیز به زیورهای قیمتی و انواع نقشهای فاخر آراسته شده باشد و آنچه در 
خزاین او از نفايس اموال و جواهرات بود بيرون آوردند و مقابل وى در آن مجلس جيدند و فرمان داد امراى لشكرى و 
كشورى از سپهسالاران و نويسندكان و دربانان و اشراف و بزرگان و دانشمندان اهل مملكت همگی با نهايت زيب و زينت 
حاضر شوند و سواره نظام خود را فرمان داد كه بر اسبان نفیس خود سوار شوند و در مكانهاى مخصوص استقرار يابند تا از 
ايشان سان ببيند؛ و مقصود او اين بود كه بر منظر رفيعى برآيد و عظمت پادشاهی و اسباب سلطنت و جمعيّت رعيّت و وسعت 
مملكت و كثرت لشكريان خود را مشاهده كند تا عيش و طرب او کامل گردد. 


چون جنين مجلسى را ترتيب داد با زيب و جلال به آن درآمد و بر تخت خود جلوس كرد و بر تمام بزركان مملكت مشرف 
شد و آنان نيز به زمين افتاده و وى را سجده كردند. آنگاه به بعضی از غلامان خا خود فرمود: اهل مملكت و رعيت خود را 
بر احسن وجوه مشاهده كردم. اكنون می خواهم منظر خويش را مشاهده كنم. آيينه ای بیاوردند و در آن نككريست و در این 
اثنا که جمال خود را می ديدء ناگاه نظرش به موی سپیدی افتاد که در ميان ريش او مانند زاغ سپیدی كه در ميان زاغ هاى 
سياه ظاهر شته,باشد تمودان وو و از ماهو انق ال تبان هرانتان و «Յա‏ شد و عالت نجشهمانش د كر کون گرزدید وار 


اندوه بر جبينش نشست و شادى اش مبدّل به غم گردید. 


سپس با خود گفت: اين نشانه آن است كه جوانى به يايان رسيده و ايام سلطنت و كامرانى رو به زوال است. اين موی سبيد 
رسول نااميدى است که خبر زوال يادشاهى را بر من می خواند و ييشاهنكك مرگ است که خبر مردن و يوسيدن را به كوش 
جانم می رساند. هيج نگھبانی نتوانست مانع آن شود و هيج كس نتوانست آن را دفع كند تا آنكه به ناكاه به من رسيد و خبر 
مرگ و زوال پادشاهی را به من داد و جه زود شادى و خرّمى من دگرگون كردد و تواناييم منهدم شود و دژها و لشكريان من 
نتوانند مانع او شوند. اين است رباينده جوانى و نیرو و زايل کنندہ توانگری و عرّت. اين است پراکندہ کنندہ جمعیت و قسمت 
كاده مراك نان دوسا ذو كيدان واه کته رنه کی و «ակո‏ كهده عباوات وماق سال ها وس 


کنندہ رفيعان و ذليل کنندہ عزيزان. اينكك بر من فرود آمده و بار خود را فرود آورده و دامهای خود را بر من گسترده است . 


آنگاه با ياى برهنه از تختش فرود آمد» در حالى كه او را با محمل بالا برده و بر آن نشانيده بودند و لشكريان و معتمدان خود 
را فراخواند و گفت: ای مردم! من در ميان شما جه كردم و در دوران پادشاهی با شما جه نوع سل وک نمودم؟ كفتند:اى يادشاه 
نيكو خصالء از شكر نعمتهاى تو عاجزيم و اينكك جانهاى خود را در راہ فرمانبردارى تو فدا مى كنيم. آنچه خواهى بفرما که 
به جان آماده ايم. گفت: دشمنی که از او نهايت بيم و خوف را داشتم بر من درآمدہ است و هيج یک از شما او را مانع نشديد 
تا بر من مستولى كرديد با آنكه شما معتمدان من بوديد و به شما اميدها داشتم. گفتند: ای پادشاه» اين دشمن كجاست؟ آيا 


ديده می شود با نه؟ 


گفت: خودش ديده نمی شود اما آثار و علاماتش را می توان ديد. گفتند: ای پادشاه ما حق نعمتهاى تو را فراموش نکردہ ایم 
و برای دفع دشمنان شما آماده ایم. در ميان ما خردمندان و مدبّران فراوانند. دشمن خود را به ما بنما تا دفع شر او كنيم. گفت: 
من فریب شما را خوردم و به خطا بر شما اعتماد كردم و شما را برای خود به منزله سپر می دانستم و جه اموالى به شما بخشیدم 
و چقدر شما را شریف كردانيدم و شما را از خاصًان خود قرار دادم تا مرا از شر دشمنان حفظ و حراست كنيد. آنگاه برای 
يارى شما شهرهاى محكم بنا كردم و قلعه هاى استوار ساختم و سلاح در اختيار شما قرار دادم و غم تحصيل مال و روزى را از 
شما برداشتم تا شما را انديشه اى غير از محافظت من نباشد و كمان من آن بود كه با وجود شما آسيبى به من نخواهد رسيد و 
اگر شما گرد من باشيدء رخنه ای بر بنيان وجود من راه نخواهد يافت. اكنون با وجود جمعیت شما جنين دشمنى به سراغ من 
آمده است. اگر اين از سستى و ضعف شماست كه قدرت بر دفع آن ندارید يس من در استحكام كار خود خطا كرده ام كه 
شمارا با این ضعف ياور خود كرده ام و اگر شما قادر بر دفع آن بوده ايد اما از آن غفلت كرده اید يس شما خيرخواه و 
مشفق من نبوده ايد. گفتند: ای پادشاه! اگر با سلاح و حربه و خيل بتوان مانع دشمن شما شدء تا خون در رگ ماست در 


اجراى اين مهم آماده ايم؛ اما اگر دشمنی به ديده ما درنيايد و او را نشناسيم» نمی توانيم او را دفع كنيم . 


گفت: آيا من شما را برای دفع دشمنانم استخدام نكرده ام؟ گفتند: آرى. گفت: از كدام قسم دشمنان مرا محافظت می كنيد؟ 


آیا از دشمتاق که ا من صر سی աշնան ն մանչ‏ که ضرر قبن մած Հանա‏ دشم که خرو می «ննա»‏ 


گفت: آيا از هر دشمن ضرر رساننده ای محافظت می كنيد يا از بعضی آن ها؟ گفتند: از تمامی دشمنان ضرر անյ‏ تو را 
محافظت می كنيم. گفت: اينكك رسول مرگ در رسیدہ و خبر تباهى بدن و زوال يادشاهى مرا می دهد و می خواهد آنجه را 
بنيان كرده ام خراب كند و آنجه را جمع کردہ ام يراكنده سازد و آنجه را درست کردہ ام تباه كند و آنجه را اندوخته ام 
قسمت كند و كارهاى مرا تبديل كند و هر جه را استوار ساختم برباد دهد و این رسول از جانب مرگ خبر آورده که به 


زودى دشمنان مرا شاد خواهد كرد و با فناى من درد سينه آن ها را شفا خواهد داد. 


و به زودى لشكر مرا يراكنده كند و انس مرا به تنهایی مبّل گرداند و مرا بعد از عرّت خوار كند و فرزندان مرا թա‏ سازد و 


من جاى دهد. 


گفتند: ای يادشاه! ما می توانيم تو را از شر مردم و جانوران درنده و حشرات زمين محافظت كنيمء اما نمی توانيم مرگ و زوال 
را جاره كنيم و قوّت دفع آن نداريم. كفت: آيا چاره ای بر دفع اين دشمن وجود دارد؟ گفتند: نه. گفت: دشمنى دارم كه از 
این دشمن خردتر است. آيا می توانید آن را دفع كنيد؟ گفتند:آن کدام ات ٩‏ كفت: درد و غم و اندوه. گفتند: ای يادشاه! 
اینها را قدير و لطيف تقدیر کرده است و چنان است که از بدن و نفس برانگیخته می شود و به تو می رسد و هیچ كس بر دفع 


آن ها قادر نيست و به حاجب و نگهبان ممنوع نگردد. 


گفت: دشمنی دارم که از این هم خردتر است. گفتند: آن کیست؟ گفت: آنچه که در قضا گذشته است. گفتند: ای پادشاه! 
کیست که پنجه در پنجه قضا افکند و مغلوب نگردد و کیست که با آن ستیزه نماید و مقهور نشود؟ گفت: پس شما چکاره 
هستید؟ گفتند: ما قدرت بر دفع قضا و قدر نداریم و تو توفیق يافته ای و به حقایق امور پی برده اى» اکنون جه اراده می 
فرمایی؟ گفت: می خواهم به عوض شما یارانی را برگزینم که مصاحبت من با آن ها دائمی باشد و به عهد خود وفا کنند. و 
برادری آن ها بيايد» و مرگ حاجب ما و ايشان نشود» و پوسید گی و زوال آن ها را از مصاحبت من باز ندارد» و مرا بعد از 


مرگ تنها نگذارند و در زند گانی ترک يارى من نکنند و ՎԵՆ‏ امر مرگ را که شما از دفع آن عاجزید دفع نمایند. 


گفتند: ای پادشاه اينها که وصف می فرمایی جه کسانی هستند؟ گفت: کسانی که من خود برای اصلاح شما آن ها را تباه 
کردم و از بين بردم. گفتند: ای پادشاه! احسان خود را از ما باز مگیر و با ما و ایشان هر دو ملاطفت فرما که اخلاق تو پسندیده 
و کامل و رآفت و مهربانی تو عظیم و شامل است. گفت: مصاحبت شما برای من سم قاتل است و پیروی شما موجب کری و 
کوری است و موافقت با شما زبان را لال می کند. گفتند: ای Ան‏ چرا چنین می گویی؟ گفت: زیرا مصاحبت شما با من 
در فزون طلبی است و موافقت شما با من در جمع خزاین و اموال است و پیروی من از شما در اموری است که موجب غفلت از 
امور آخرت می گردد و شما مرا از آخرت دور می كنيد و دنیا را در نظرم می آرایید و اگرخیرخواه من بودیده م رگ را به من 
یاد آوری می کردید و اگر مشفق من بودید» زوال و پوسید گی را یاد آور من می شدید و برای من آنچه را که باقی می են‏ 


فراهم می آوردید و در گرد آوری امور فانی زياده روی نمی کردید که اين منفعتی كه شما مدّعی آن هستید. سراپا ضرر است 


و این دوستى كه اظهار می كنيد بی گمان عداوت است و من به آن ها نيازى ندارم و جملگی ارزانى شما باد! گفتند: ای 
يادشاه حكيم نيكو خصال! گفتارت را فهميديم و از صميم دل تو را اجابت می كنيم و ما را بر تو حججتی نيست كه حتجت تو 
تمام و غالب است؛ و لیکن اكر هيج نگوییم موجب فساد مملكت و نابودى دنيا و شماتت دشمنان ما خواهد شد كه به واسطه 
تبدّل رأى و انديشه و عزم شما حادثه بزرگی رخ داده است. گفت: آنچه به خاطرتان می رسد بگوپید و نترسيد و هر حججتی 
كه دارید بیان كنيد كه من تا به امروز مغلوب حميّت و تعضب بودم ولى امروز بر هر دو غالبم و تا به امروز هر دو بر من مسلط 
بودند ولى اكنون بر آن ها مسلط شدہ ام و تا به امروز يادشاه شما بودم و لیکن بنده بودم اما امروز از بندگی آزاد شده ام و 
شما را نیز از فرمانبرداری خود آزاد ساختم. گفتند: در زمان فرمانروايى» بنده جه کسی بودى؟ گفت: من در آن زمان بنده هوا 
هاى نفسانى خود بودم و مقهور و مغلوب جهل و نادانى شده بودم و بندكى شهوات خود می کردم. اما امروز اين بندكيها و 


طاعتها را از خود بريده ام و يشت سر افكنده ام. 


گفتند: ای پادشاه اكنون عزم شما جيست؟ گفت: قناعت و خلوت كزينى برای آخرت و ترک دنياى فريبنده و افکندن اين بار 
كران از دوش و آماده شدن برای مرگ و فراهم آوردن توشه برای آخرت. كه پیک مرگ در رسيده است و می گوید» به من 
فرموده اند كه از تو جدا نشوم تا مرگ فرارسد. كفتند: ای پادشاه» اين پیک مرگی که به سراغ تو آمده است كيست كه ما او 
را نمی بينيم و نشنيده ايم كه م رگ سفير مقدّمى داشته باشد! كفت: اما آن پیک این موی سپید است كه در ميان موهاى سياه 
ظاهر شده و بانكك زوال و فنا در ميان جميع جوارح و اعضا در داده است و همه او را اجابت كرده اند و اما آن سفير مقدم 


گفتند: ای پادشاه» آيا مملكت خود را فرو می گذاری و ՀԹ,‏ خود را به حال خود رها می سازى؟ و آيا از وبال اين گناہ 
نمی هراسى که رعیت را معطل بگذاری؟ آيا نمی دانى كه بهترين ثوابها در اصلاح امور خلايق است و بالاترین صلاح امّت» 
پیروی آن ها از يادشاه و عدم هرج و مرج است؟ يس چگونه است كه از گناه نمی ترسى و حال آنكه در هلاک خلا-يق 
كناهى است كه از ثوابى كه دراصلاح خود توقع دارى بيشتر است؟ آيا نمى دانى كه بهترين عبادت عمل است و دشوارترين 
عملها سياست بر رعیت است و تو ای پادشاه» بر رعیت خود عدل می كنى و با تدبير خود آن ها را به صلاح می آوری و به 
اندازه ای كه امور آن ها را به صلاح آورى مستحق ثواب خواهى بود؟ ای پادشاه اگر صلاح امّت را فر و گذاری آنان را تباه 
ساخته ای و اگر امت خود را تباه كنى» گناهی عايد تو می شود كه از ثواب اصلاح نفس خود عظيم تر است . 


ای پادشاه» آيا نمی دانى كه دانشمندان گفته اند: هر كه نفسى را تباه سازد نفس خود را تباه كرده است و هر كس نفسى را به 
صلاح آورد نفس خود را به صلاح آورده است و کدام تباهى بزرگتر از آنكه ترك رعیتی كنى كه رهبر آنانى و ترک اقامت 
در امّتی كنى كه باعث انتظام امور ايشانى؟ ای پادشاه» رداى يادشاهى را از دوش ميفكن كه آن وسيله شرافت دنيا و آخرت 
توست. گفت: سخن شما را فهميدم و در باره آن انديشه کردم» امنا اگر برای اجراى عدالت و صلاح در ميان شما و دريافت 
اجر از خداى تعالى پادشاهی را بركزينم و ياران و وزرايى نداشته باشم كه بعضى از امور مرا متکفل شوند و خيرخواه و معاون 
من باشندہ گمان ندارم بر این كار توفيق يابم. آيا همگی شما مايل به دنيا نيستيد و به شهوات و لذّات آن رغبت نداريد؟ و با 
اين احوال اگر در ميان شما باشم از حال خود نيز ايمن نيستم و ممكن است به دنيايى كه اكنون قصد ترک و فر و گذاشتن آن 


را دارم متمايل كردم و فريفته آن بشوم و اگر جنين کنم» م رگ فرا می رسد و مرا از تخت يادشاهى به دل خاک خواهد برد و 


پس از جامه هاى دیبا و لباسهاى չչե»‏ به طلا كه يوشيده ام» خاک مرا می پوشاند و بعد از منازل وسیع؛ در قبر تنگ سكنى 
می دهد و پس از لباس مکرمت» جامه ذلّت می پوشاند و در آنجا بی كس می مانم و هيج كس از شما با من نباشد. شما مرا 
از آبادانى به در می بريد و در محل ويرانى می اندازيد و گوشت بدن مرا خوراكك يرندكان وحشى و حشرات زمینی قرار می 
دهيد كه از مورچه تا حشرات بزركتر از آن ارتزاق كنند و بدن من مردار گندیدہ شود و عرّت از من بيكانه كردد و خوارى 
يار من شود. در آن روز كسانى كه بيشتر از همه مرا دوست می دارند با سرعت مرا زیر خاكك می کنند و مرا با كرده هاى بد 
خوة سای كذار ا د ووه غر از خسترت:و تدامت Աշ‏ برای من Յն‏ تخواهد Ան‏ و شما ճակը‏ به.من وغده می 
دهيد که دشمنان ضرر رساننده را از من دفع می كنيد اما در آن حال نه نفعی از شما به من می رسد نه قادر بر دفع ضرر از من 


هستید. يس من امروز چاره کار خود می کنمء زیرا شما با من مکر کردید و دامهای فریب گستردید . 


گفتند: ای پادشاه نیکو خصال» ما آن نيستيم که پیشتر بودیم چنان که تو آن نیستی که پیشتر بودی. آن کسی که تو را از حال 
بد به حال نیک آورد ما را نیز متبدّل ساخت و راغب به خير و خوبی گردانید. توبه ما را بپذیر و خیرخواهی ما را از خود دریغ 
مدار. گفت: تا شما بر سر قول خود باشید من نيز در ميان شما خواهم بود و اگر بر خلاف اين قول عمل کنید. جدایی از شما 


را بر می گزینم. 


آن پادشاه در ملک خود باقی ماند و لشکریان او همگی بر سيرت و بند گی حق تعالی مشغول شدند و در بلاد آن ها نعمت 
فزونی كرفت و بر دشمنانشان پیروز شدند و ملک آن ها زیادت گرفت: تا آن که آن پادشاه در گذشت. مدّتی که آن پادشاه 


با اين خصال حمیده در ميان آن ها زند گانی كرد سی و دو سال بود و تمامی عمر او به شصت و چهار سال بالغ گردید. 


بوذاسف گفت: به شنیدن اين سخن جدًا مسرور شدم. از این باب حکایتی دیگر بیان كن تا موجب خوشحالی من گردد و 


شکر الهی را به جای آورم. 


حکیم گفت: روایت کرده اند که پادشاهی بود از پادشاهان صالح که لشکریان خداپرست و خداترسی داشت. در زمان 
پادشاهی پدرش شذت و تفرقه ای در ميان مردم بود و دشمنان برخی از شهرهای آنان را تصرّف کرده بودند. ولی او مردم را 
به تقوای خدای تعالی و ترس از وی و باری جستن از او فرا می خواند و مردم را به مراقبت اعمال خود و يناه بردن به حقَ 
تعالی وامی داشت. هنگامی که پدرش از دتا رفت و او بر سریر سلطنت نشست. بر دشمنان ظفر یافت و رعایا جمعیت خاطر 
يافتند و بلالدش معمور و منتظم گردید و چون فضل خدای تعالی را مشاهده کرد به خوشگذرانی و طغیان روی آورد و 
عبادت خدای تعالی را فرو گذاشت و کفران نعمت کرد و خداپرستان را کشت. بر این حال پادشاهی او به طول انجامید تا 
آنکه مردم دين حقّی را که پیش از پادشاهی او بررگزیده بودند فراموش کردند و اوامر او را اطاعت نمودند و به ضلالت و 
گمراهی شتافتند و بر این حال بودند تا آنکه فرزندان آن ها هم بر این جهالت و بطالت نشو و نما کردند و عبادات الهی به 
کلی از ميان آن ها رفت و نام خدای تعالی را نمی بردند و به خاطرشان خطور نمی کرد که غير از پادشاه» معبودی در جهان 
باشد. اين شاهزاده در زمان حیات پدرش با خدای تعالی عهد کرده بود که اگر روزی پادشاه شود به گونه ای اطاعت الهی 
کند كه هیچ یک از پادشاهان گذشته نکرده باشند و بر آن توانا نشده باشند. اما چون به پادشاهی رسید غرور سلطنت آن نیت 


را از خاطرش محو کرد و مستی فرمانروایی چندان او را ببهوش کرد که چشم نگشود و به جانب حق نظر نيفكند. در ميان 


امرای او مرد صالحی بود که قرب و منزلتش نزد آن پادشاه بیشتر از دیگران بود و چون آن گمراهی و فراموشی پادشاه را می 
دید دلتنگ می شد و می خواست به او يادآورى کند که جه پیمانی با خدای تعالی بسته استء و لیکن از شدّت قدرت و 
جبروت او جرأت نمی کرد و از دیندارانء کسی غير از او و شخصی دیگر که در اطراف مملکت مخفی شده بود و کسی نام و 


نشانش را نمی دانست» بافی نمانده بود. 


روزى آن مرد مقرّب جمجمه پوسیدہ ای را برداشت و در جامه ای پیچید و به مجلس پادشاه درآمد و چون به جانب راست 
يادشاه نشست» آن جمجمه را بيرون آورد و در پیش خود گذاشت و با پای خود بر آن می زد تا آنکه استخوان های ریز و 
دزم 31 مخ وا ارم گر ا مان ا ی بش وراه جا هه تي و 
شمشيرهاى خود منتظر اشاره يادشاه بودند تا خونش را بريزند» ولى پادشاه جلوى خشم خود را كرفت - يادشاهان آن دوره با 
همه جباری و كفر خود» برای رعتّت دارى و آبادی كشور خود بردبار بودند تا مردم را بهتر جلب كنند و بيشتر ماليات بستانند 
-. يادشاه به سكوت خود ادامه داد تا آنکه آن مرد جمجمه را در جامه يبجيد و برخاست. روز دوم و سوم هم اين عمل را 
تكرار كرد و چون دید كه پادشاه از اين جمجمه يرسش نمی كند و استنطاق به عمل نمی آورد روز دیگر یک ترازو و مشتى 
خاک هم با خود آورد و چون کار هر روز خود را تكرار كرد ترازو را به دست كرفت و درهمی در یک كمّه آن نهاد و در 
کفه دیگر اند کی خاک ريخت تا دو كفّه برابر شد. پس آن خاک را در چشم آن جمجمه ربخت و خاكى دیگر ب ركرفت و 


در دهان آن جمجمه ريخت . 


در آن حال ديككر يادشاه را طاقت نماند و كفت: مى دانم كه زيادى قرب و منزلت تو باعث شده است كه اين اعمال را در 
مجلس من انجام دهى؛ می پندارم كه از اين اعمال غرضى داشته باشى. آن مرد بر زمين افتاد و بر ياى يادشاه بوسه زد و گفت: 
ای يادشاه! ساعتى با خرد خود به من توجه كن كه مثل کلام حكمت مثل تير است كه اگر بر زمين نرمى افتد می نشیند و اگر 
بر زمين سخت افكنده شود قرار نمى كيرد. همجنين كلمه حق مانند باران است كه اكر بر زمين ياكيزه قابل كشت ببارد از آن 
كياه می رويد و اگر بر شوره زار ببارد جيزى از آن نمی رويد. و هوسهاى مردم مختلف است و پیوسته عقل و هوس در دل 
آدمی خلجان می كند و اگر هوس بيروز شود سفاهت و تندى كند و اگر عقل بر هوس ظفر يابد» خطا و لغزشى از وى صادر 
نمی گردد. من از هنگام طفولییت تاكنون دوستدار علم و دانش و به تحصيل آن راغب بوده ام و آن را بر هر كارى ترجيح 
داده ام و هيج علمى نمانده است مگر آنكه از آن بهره وافر بردہ ام تا آنكه روزى در قبرستانى می گشتم و این جمجمه 
پوسیدہ را ديدم كه از قبرهاى يادشاهان سر بر آوردہ است. از غيرتى كه به امر يادشاهان دارم بر من ناكوار آمد. آن را با خود 
برداشتم و به منزل بردم و با كلاب شستشو دادم و دیبا بر آن يوشانيدم و گفتم» اگر اين جمجمه يادشاهى استء اكرام من در 
آن اثر كند و به زيبايى و خرّمى خود باز كردد و اگر جمجمه گدابی «Վեն‏ اكرام من در او اثر نكند. و جندين روز این عمل 
را تكرار كردم و هيج تغييرى در او حاصل نگردید و چون اكرام من در او تأثیرنکرد یکی از غلامان خود را که از دیگران 
يست تر بود طلبيدم و به او فرمان دادم كه به آن جمجمه اهانت كند و ديدم كه اين حالت نيز در او هيج تأثير نكرد. آنگاہ 
دانستم كه اكرام و اهانت به حال او يكسان است و چون اين حالت را در او مشاهده كردم به نزد حكيمان رفتم و از احوال آن 
جمجمه از ايشان پرسش کردم ايشان نيز علمى نداشتند. و چون می دانستم كه پادشاه منتهاى علم و معدن حلم است. هراسان 
به نزد تو آمدم و چون مرا نسزد كه از شما پرسش کنم» لا جرم سكوت کردم و دوست داشتم مرا آ كاه كنى كه آيا آن 


جمجمه پادشاه است با جمجمه گدا؟ و چون در تفكر حال آن درمانده شدم ն‏ خود گفتم كه ديده يادشاهان را هيج چیز پر 
نمی كند و حرص ايشان به مرتبه ای است كه اگر تمام آنجه زیر آسمان است را به تصرف درآورند قانع نمی شوند و بر 
تسخير بالاى آسمان نيز همت می گمارند؛ اما ديده آن جمجمه با خاکی به وزن یک درهم پر شد. و همجنين به دهان اين 
جمجمه نظر كردم و با خود گفتم» اگر اين دهان يادشاهان باشدء جيزى آن را پر نمی سازد ائرا مشتى خاک آن را پر كرد 
حال اكر می گویی كه اين جمجمه گدایی است. با تو احتجاج می كنم كه آن را از قبرستان يادشاهان برداشتم و اگر باور 
نمی كنى» می روم و جمجمه هاى يادشاهان و گدایان را می آورم و اگر برای جمجمه هاى آنها فضلى باشد. مطلب آن جنان 
است که تو تی گویی. و اگر بگویی آن از جمجمه های پادشاهان «Համ‏ پس بدان ای پادشاه! که او نیز به ՎՅՆ‏ تو دارای 
شوکت و زینت و رفعت و عزّت بوده و اکنون به این حالت رسیده است و نمی پسندم ای پادشاه که روزی جمجمه تو به اين 
حال افتد و لگدمال شود و به خاک درآمیزد و کرمها آن را بخورد و այտ‏ تو به قلت و ա‏ تو به ذلّت مبدّل گردد و حفره 
ای که طول آن کمتر از چهار ذراع است تو را در بر كيرد و پادشاهیت را به میراث برند و يادت منقطع گردد و هر جه کردی 
تباه شود و آنان که اكرام کردی خوار شوند و آنان كه خوار ساختی گرامی شوند و دشمنانت شاد شوند و دوستانت گم شوند 
و زیر خاک نهان شوی» که اگر تو را بخوانیم نشنوی و اگر اکرامت کنیم نپذیری و اگر اهانتت کنیم خشم نگیری و فرزندانت 


يتيم شوند و زنانت بیوه گردند و شوهرانی غير تو را برای خود بر گزینند۔ 


چون پادشاه اين سخنان را شنید بر خود لرزید و اشک از دید گانش روان شد و فریاد وا ويلا بلند کرد. و چون آن مرد اين 
تخیر حال را در او 125« دانست که گفتارش در ذل پادشاه تأثیر کرده است؛ جراتش افزون شد و از این سخنان با او .مكدر 
گفت. پادشاه گفت: خدا به تو جزای خير دهد و به بزرگان دیگری که در اطراف من هستند خير ندهد. مقصود تو را دانستم و 
در کار خود بصیرت يافتم. مردم داستان توبه او را شنیدند و دانشمندان به جانب او آمدند و عاقبتش به خير شد و مدّتی دیگر 


در قيد حيات بود» آنگاه ذز كشت . 


شاهزاده گفت: فصلى 8555 از اين امثال برايم بازكو. حكيم گفت: روايت کرده اند كه در زمانهاى بسيار دور يادشاهى بود كه 
فرزندى نداشت و علاقمند بود كه فرزندی داشته باشد و به انواع معالجاتى كه مردم خود را علاج كنند متوسّل شد و فايده ای 
نبخشيد؛ تا آنكه در اواخر عمرش یکی از زنان او باردار گردید و يسرى به دنيا آورد و رشد كرد و چون به راه افتادء روزى 
گامی برداشت و گفت: به معاد خود جفا می كنيد. آنگاہ گام ديكرى برداشت و گفت: پیر می شويد. آنگاہ كام سوم را 


برداشت و گفت: سپس می میرید. و بعد از آن به حال كود كن خود յն‏ كشت. 


پادشاه دانشمندان و منجمان را طلبید و گفت: در طالع اين فرزندم نظر كنيد و مرا از حال او خبر دهید. آن ها در شأن و کار او 
نگریستند و چیزی عایدشان نشد و درماندند. چون پادشاه دانست که آنان نیز در امر او حیراننده او را به دایگان داد تا Հաչ‏ 
کنند. կտ‏ یکی از منتجمان گفت: اين طفل پیشوایی از پیشوایان دين خواهد شد و پادشاه نگهبانان بر او گماشت که از او جدا 
نشوند تا آنکه به سنّ شباب رسید. روزی خود را از دست نگهبانان رهانید و به بازار آمد و ناگهان چشمش به جنازه ای افتاده 
پرسید: اين چیست؟ گفتند: انسانی است که در گذشته است. گفت: جه او را کشته است؟ گفتند: پیر شد و ایام عمرش به 
سر آمد و اجلش فرا رسید و مرد. پرسید: آيا پیشتر صحیح و زنده بود؟ راہ می رفت و می خورد و می آشامید؟ گفتند: آری. از 


آنجا گذشت و به راه خود ادامه داد و پیرمرد فرتوتی را دید از روی تعيب در او نگریست و گفت: این چیست؟ گفتند: 


տատուն‏ توت است که جوانیش فا ده و عمری ա Խի‏ الوق سيزق شده است: گشت: آبا این كو كفا بوده سمس پر 
شده است؟ گفتند: آری. سپس به راه خود ادامه داد و مرد مریضی را دید که بر يشت خوابیده بود» با تعتجب در وی نگریست 
و ور Հաակեն‏ گت سدق ر کی اتا گت آ با րան‏ ودد وسوس «Վան ան անի այո‏ آری۔ کفت: 


به خدا س و گند اگر راست می كوييد» همه مردم دیوانه اند. 


از طرف 555« چون شاهزاده را در جایگاه خود ندیدند به جستجوی وی برآمدند و او را در بازار یافتند. آمدند و او را 
گرفتند و بردند و وارد خانه کردند و چون برسرای خود داخل شد به يشت خوابید و چشم به سقف خانه انداخت و می گفت: 
اين چوبها جه بوده است؟ گفتند: زمانی درخت بوده» آنگاه خشكك شده و آن را بریده اند و این بنا را ساخته اند و روی آن 
انداخته اند. هنگامی که مشغول اين سخنان بود» پادشاه کسی را به نزد مو کلان خود فرستاد که ببینید آيا تكلم می کند يا 
چیزی می گوید؟ گفتند: آری» سخن می كويد ولی از روی وسواس و خیالبافی سخن می گوید. چون آن سخنان را برای 
پادشاه نقل کردند بار دیگر دانشمندان و منتجمان را طلبید و از حال شاهزاده پرسش کرد؛ هیچ كس چیزی نمی دانست مگر 
همان مرد که گفته بود او پیشوای دینی خواهد شد و پادشاه از سخن او خوشش نیامد. یکی از آنان گفت: ای پادشاه» اگر 
زنی را به همسری وی در آوری» اين حال از وى زایل خواهد شد. پادشاه سخن او را پسندید و در اطراف تفخص کردند و 
زنی را که نیکوتر و زیباتر از آن نبود یافتند و او را به همسری شاهزاده درآورد و برای جشن عروسی وی مجلسی آراست و 
از ند كان ير ՀԹ:‏ با کرات اتی غو ل شاتا անին»: ոն»:‏ انها نتن کرت اھ ادد برعي انم صداها 
چیست؟ گفتند: اينها بازيكران و نوازند گانند كه برای عروسى شما كرد آمده اند. شاهزاده ساكت شد و ياسخى نگفت. چون 
مجلس به يايان رسيد و شب فرا رسید» پادشاه عروس را طلبيد و گفت: فرزندی به غير از اين پسر ندارم و او را بسيار عزيز می 
دارم. می خواهم چون تو را به نزد او برند» به شيوه مهربانى و ملاطفت و به افسون شيرين زبانی و حسن مصاحبت. دل او را به 
سوى خود متمايل كنى. چون عروس به نزد وى به حجله درآمد. مهربانى و ملالطفت آغاز کرد و دست در كريبان پسر 
انداخت. شاهزاده گفت: شتاب مكن كه شب دراز و ایام صحبت بسيار است. مباركك باد! صبر كن تا شام بخوريم و شراب 
بنوشيم؛ و دستور داد شام آوردند. خود به خوردن طعام مشغول شد و آن زن شراب می نوشيد. آن قدر صبر كرد ն‏ مستى آن 


زن را ربود و به خواب رفت. 


آنگاه برخاست و ԺԱՆ)»‏ و پاسبانان را نيز غافل كرد و از خانه به در رفت و در شهر گردش می كرد تا آنكه به يسرى هم سن 
و سال خود برخورد. لباس خود را به دور افكند و بعضى از لباسهاى آن يسر را پوشید و تا توانست خود را ناشناس كرد و به 
اتفاق آن پسر از شهر بيرون رفتند و تا نزديكك صبح راہ می رفتند و چون هوا روشن شدء از ترس تعقيب در گوشه ای ينهان 
شدند. از طرف 855 بامدادان کسان ملک 52 عروس آمدند و دیدند که او خواب آلود است و پسر را ندیدند. پرسیدند: 
همسرت کجاست؟ گفت: الساعه در كنار من بود» و چندان که او را طلب کردند نیافتند. اما شاهزاده و دوستش شبها راہ می 
رفتند و روزها خود را پنهان می کردند تا آنکه از مملکت يدر خارج شد و به مملکت پادشاهی دیگر در آمد. 


اين پادشاه دیگر را دختری بود در نهایت حسن و جمال» و از بسیاری محبتی که به آن دختر داشت؛ عهد کرده بود که وی را 
به شوهر ندهد مگر به کسی که خود او بيسندد. به این سبب غرفه ای رفیع و عالی برای او بنا کرده بود که بر شارع عام مشرف 


بيسندد اعلام نمايد. ناكاه جشمش به شاهزاده افتاد كه به همراه دوستش با جامه هاى كهنه مى رفتند. كس نزد يدر فرستاد كه 
اينكك من کسی را برای همسرى خود بر گزیدمء اگر مرا به کسی تزویج می کنی» آن کس همین جوان است. مادر دختر نیز 
سررسید و به او گفتند: دخترت جوانی )| « شوهری بر گزیده است و چنین می گوید. مادر از شنیدن این سخن مسرور شد. آن 
پسر را به او نشان دادند و او به سرعت բեյ‏ به نزد پادشاه آمد و گفت» دخترت مردی )| پسندیده است. پادشاه نیز خواست تا 
او را بیند» آنگاه گفت: پسر را به من نشان بدهید. او را از دور به «նետն‏ نشان دادند. بادشاه دستور داد لباس Նե)‏ برای او 
بیاورند و آن را پوشید و از کاخ فرود آمد و از پسر بازپرسی کرد و پرسید: تو کیستی و اهل کجایی؟ پسر گفت: چرا از من 
بازيرسى می کنی؟ من یکی از مردمان فقیرم. گفت: تو غریبی و رنگ و رویت به رنگ و روی مردمان این شهر مانند نیست. 
بسر گفت: من غریب نیستم پادشاه تلاش بسیاری کرد تا او را به درستی بشناسد ولی او سرباز زد و چیزی نگفت. پادشاه 
دستور داد مأموران مخفی او را زیر نظر بگیرند و ببینند کجا می رود و چه می کند؟ اما چیزی دستگیرشان نشد. پادشاه به خانه 
خود با زگشت و به خانواده خود گفت. مردی را ديدم كه گویا شاهزاده بود و توجھی به خواسته های شما ندارد. دیگر بار 
كس به طلب او فرستاد تا او را حاضر کنند. به او گفتند: پادشاه تو را می طلبد. پسر گفت: مرا با پادشاه چکار است؟ به او 
حاجتی ندارم و او جه می داند که من کیستم؟ به اجبار او را به نزد پادشاه آوردند. برای او تختی نهاد و او بر آن نشست و 
همسر و دخترش را نيز فراخواند و در يس پرده نشانید. آنگاه به آن پسر گفت: تو را برای امر خیری طلبیده ام. مرا دختری 
است که عاشق تو شده می خواهم او را به عقد تو در آورم. اگر فقیری پروا مکنە تو را بی نیاز می كنم و شریف و رفیع می 
گردانم. پسر گفت: مرا به آنچه می خوانی نیازی نیست. ای پادشاه! اگر خواهی مثلی برایت بیان کنم. پادشاه گفت: بگو. 
جوان گفت: روایت کرده اند که پادشاهی بود و پسری داشت و آن پسر دوستانی برای خود بر گزیده بود. روزی آن دوستان 
طعامی مهيا کرده و پسر پادشاه را دعوت کردند تا به خارج شهر روند» رفتند و به میگساری مشغول شدند تا آنکه همه مست 
شدند و افتادند. نیمه هاى شب شاهزاده از خواب بيدار شد و به ياد خانواده خود افتاد. به قصد منزل بیرون آمد و کسی از 
دوستانش را بيدار نكرد و مستانه به راه افتاده در مسير راہ گذارش به قبرستانى افتاد و در عالم مستى گمان كرد كه مدخل 
خانه اوست. داخل شد؛ بوى مرد گان به مشام می رسيد و او پنداشت روایح طیبه است. به یک مشت استخوان مرد گان برخورد 
و گمان کرد بستر آسایش اوست. و به جسدی که به ار کی مرده بود رسید و پنداشت معشوقه اوست. دست در گردن آن 
جسد انداخت و تمام شب آن را می بوسید و با آن عشقبازی می کرد. چون صبح شد و به هوش آمد» دید دست در كردن 
مرده ای متعفن کرده و جامه های خود را به انواع کثافات آلوده کرده است. نظری به قبرستان و مرد گان افکند و به هراس افتاد 
از آنجا بیرون آمد و در نهایت شرمند گی و انفعال و دور از چشم مردم خود را به دروازه شهر رسانید و دید باز است. داخل 
شد و به نزد خانواده خود رفت و از اينكه کسی او را ندیده است مسرور بود. آن لباسها را از تن به درآورد و شست و شویی 


کرد و لباسهای پا کیزه پوشید و خود را معطر ساخت . 


ای پادشاه! خدا عمر تو را طولانی کند. آیا ھی پنداری جين شخصی دیگر չն‏ و به اختیار خود به آن قبرستان برود و چنان 
کند؟ گفت: نه. جوان گفت: آن منم! پادشاه به همسر و دخترش رو کرد و گفت: آيا نگفتم که اين جوان به آنچه شما می 
خواهید رغبتی ندارد؟ مادر دختر گفت: اوصاف و کمالات دختر مرا چنان كه بايد برای او بیان نفرمودی! اگر رخصت فرمایی 
من بیرون آیم و با وی سخن گویم. پادشاه به آن پسر گفت: زن من می خواهد به نزد تو آيد و با تو سخن كويد و تاکنون به 


حضور مردی نيامده و با هیچ مردی سخن نگفته است. پسر گفت: اگر دوست دارد بيايد. زن بیرون آمد و در مقابل او نشست 


و گفت: از اين معامله ابا مکن» حقٌ تعالى خیر فراوان و نعمت بی پایان به سوى تو فرستاده است و رڈ جنين نعمتى سزاوار 
نیست» بيا تا دختر خود را به عقد تو درآورم. اگر بدانى که پرورد گار جه بهره ای از حسن و جمال و رعنايى به او كرامت 
فرموده است» قدر اين نعمت را خواهى دانست و محسود عالميان خواهى شد. آن پسر به جانب پادشاه رو كرد و گفت: آيا 
برای اين حال مثلى بیان كنم؟ گفت: بگو. گفت: جمعى از دزدان با یکدیگر اتفاق كردند كه به خزانه يادشاه دستبرد زنند. از 
زیر ديوار خزانه نقبى زدند و داخل شدند و كالاهايى ديدند كه هركز نديده بودند و در ميان آن ها سبويى از طلا بود كه 


مهرى از طلا بر آن زده بودند. 


كفتند: از اين سبو بهتر جيزى نیست؛ آن را از طلا ساخته اند و مهرى از طلا بر آن نهاده اند و آنچه در آن است الله از اين هم 
برتر است. آن را برداشتند و بردند و به نیستانی درآمدند و همگی همراه بودند که مادا بعضی خیانت کنند. چون در آن سبو 


را كشودند» چند افعی زه رآ كين در آن بود از جا جستند و آن ها را کشتند. 


ای پادشاه. خدا عمر تو را طولانی کند» آيا می پنداری کسی باشد که احوال آن جماعت را شنیدہ باشد و حال آن را سبو را 
بداند و دستش را درون آن سبو و در دهان آن افعی ها برد؟ گفت: نه. گفت: آن منم آنگاه دختر به پدرش گفت: مرا 
رخصت ده که خود بیرون آیم و با وی سخن گویم که اگر حسن و جمال و تركيب و زیبایی خداداد مرا ببیند» بی اختیار 


کر اسگاری هرا قرول و اه کرد 


يادشاه به آن پسر كفت: دخترم می خواهد به حضور تو آید و بی حجاب با تو سخن كويد و تاكنون به حضور مردى نيامده و 
با هیچ اجنبى سخن نگفته است. گفت: اگر خواهد بیاید و دختر با نهايت حسن و جمال و غنج و دلال از پرده بيرون خراميد. 
سلا-م كرد و گفت: آيا هركز دخترى به مانند من در تندرستی و زيبايى و كمال و نيكويى ديده اى؟ من تو را دوست دارم و 
عاشقت هستم. آن پسر به جانب يادشاه روى كرد و گفت: آيا برای این حال مثلى بیان كنم؟ گفت: بگو. 


گفت: روايت كرده اند كه پادشاهی دو پسر داشت و یکی از آن دو توشط پادشاهی دیگر اسیر شد و فرمان داد او را در 
زان րո‏ کردند و 145« گاه کے بر Նամ‏ كدان کرده کی بر ان اسیر زنده آن այա‏ ایت حال مدا յտ‏ خیش 
بود تا آنكه برادر آن پسر به يدر كفت: اگر رخصت فرمايى به جانب برادر خود بروم شايد بتوانم به جاى او فديه ای دهم و يا 


با حيله اى او را خلاصى بخشم. 


پادشاه گفت: برو و آنچه از اموال و امتعه و اسبان خواهى با خود بردار و زاد و راحله همراه او كرد و خوانند گان و نوحه كران 
به همراه وى روان شدند و چون به نزدیکی شهر آن يادشاه رسید» پادشاه را از قدوم او آگاہ کردند و او به مردم شهر فرمان 
داد كه از او استقبال كنند و در بيرون شهر منزلى مناسب برای وى معن كرد. آن پسر در آن منزل فرود آمد و كالاهاى خود را 
گشود و به غلامان خود دستور داد كه با مردم خريد و فروش كنند و در معامله با آن ها مساهله و مسامحه كنند و كالاها را هم 
به قيمت ارزان بفروشند و آنان نيز جنين کردند و چون ديد كه مردم سركرم خريد و فروش اندء ايشان را غافل ساخته و به 
تنهایی به شهر در آمد و از جايكاه حبس برادر آكاه »5« خود را به آنجا رسانيد و سنگریزہ ای برداشت و به آنجا يرتاب كرد 
تا از وجود برادر در آنجا اطمينان حاصل كند. 


چون سنكريزه به برادر اصابت کرد فرياد برآورد و كفت: مرا کشتی» نگهبانان به هراس آمده و به سراغ او آمدند و يرسيدند: 
چرا فریاد کشیدی؟ در این مدّت تو را عذابها و آزارها كرديم و مردم بر تو سنگھای كران انداختند» جزع نكردى و فريادى 
نکشیدی, اكنون از سنگ ريزه این مرد چرا به فرياد آمدی؟ گفت: مردم مرا نمی شناختند اما اين مرد مرا می شناسد. برادر به 
سر منزل و بنه خود بازگشت و به مردم كفت: فردا صبح زود بياييد تا يارجه ها و كالاهايى را برای شما بيرون بياورم كه هر گز 
مانند آن را نديده باشيد. آن روز بركشتند و فردا صبح همگی آمدند. دستور داد پارچه ها را گشودند و خوانند كان و نوحه 
كران و اصحاب لهو و لعب را فرمود كه هر یک به شيوه خود مردم را سر گرم كند و مردم سركرم شدند. آنگاه به نزد برادر 
آمد و زنجيرهاى او را پاره كرد و گفت غم مخور كه تو را مداوا مى كنم و او را برگرفت و از شهر بيرون آورد و بر 
جراحتهاى او مرهم نهاد. چون اند کی آسوده شد و قدرت حركت به هم رسانید» او را بر سر راهى گذاشت و گفت» از اين راہ 
برو كه به دريا می رسى و كشتى مهيا كرده ام» بر آن كشتى بنشين كه تو را به وطن می برد. چون اند کی راه رفت» از بخت بد 
به جاهى درافتاد كه در آن ازدهايى عظیم بود و در آن چاه درختى روییده بود؛ چون به آن درخت نظر افكند, ديد بر آن 
درخت دوازده غول Սն‏ كرده اند و در زیر درخت دوازده شمشير برهنه بان نهاده اند. يس سعى بسيار كرد و به انواع حيله ها 
از آن درخت بالا رفت و خود را از شاخه ای به شاخه ای دیگر رسانيد و به صد افسون از آن مهلكه خلاصى يافت و خود را 
به دهانه جاه رسانيد و از آنجا به ساحل دريا آمد و دید كشتى آماده حركت است. در آن نشست و به جانب وطن رهسپار 


كرديد. 


ای يادشاه! خدا عمر تو را طولانى كرداند. آيا می پنداری جنين کسی دوباره به آن چاه مخوف باز گردد؟ گفت: نه. گفت: 
آن منم. آنان از ازدواج با آن جوان مأيوس شدند. جوانی كه به همراهى هم از شهر فرار كرده بودند پیش آمد و آهسته به 


شاهزاده گفت: مرا به ياد آنان بياور و او را به عقد من در آور. 


شاهزاده به يادشاه گفت: اين جوان می گوید: اگر يادشاه مصلحت می داند اين سايه مرحمت را بر سر من افکند و دختر خود 
له عقد م درآورد. گفت: جنب : نھ كف در أنه اف مه ن کنم؟ يادشاه گفت: اتکی 
Ս‏ من درآورد. گفت: چنین نمی کنم. گفت در این باد بیان كنم؟ يادشاه گفت: , 


گفت: مردى رفيق جمعى شده بود و همگی به كشتى نشستند و جندين شبانه روز طىّ مسير کردند. آنگاه در نزديكى جزيره 
ای كه غولا-ن در آنجا ساكن بودند» كشتى آن ها شکست و رفیقان آن مرد همگی غرق شدند و امواج دريا تنها آن مرد را 
سالم به جزيره افكند. غولان جزیره» دريا را نظاره می كردند. آن مرد به نزد ماده غولى آمد و عاشق او شد و با او نكاح کرد تا 
آنكه شب گذشت و چون صبح شدء آن ماده غول مرد را كشت و اعضاى او را ميان ياران خود قسمت كرد. بعد از ն‏ که 
از اين واقعه گذشت» شخص ديكرى به آن جزيره درآ مد و دختر شاه غولان عاشق او شد و او را برد تا با او نکاح ատ‏ ولى 
چون آن مرد از واقعه مرد سابق خبر داشت» تا صبح از ترس نخوابيد و هنگام صبح كه آن غول به خواب رفت كريخت و 
خود را به ساحل رسانيد. اتفاقا! كشتىاى در نزديكى ساحل بود. اهل كشتى را ندا كرد و به آن ها استغاثه نمود و ايشان بر او 


ترخم آوردند و او را سوار كشتى كردند و با خود بردند و به اهلش رسانيدند. 


بامدادان غولان دیگر به سوى آن غول آمدند و پرسیدند: آن مردى كه با او شب را به روز آوردی جه شد؟ گفت: از نزد من 


گریخت. غولان تكذيب وى كردند و گفتند: او را به تنهايى خورده ای و به ما حضّه ای نداده ای» اگر او را حاضر نکنی تو را 


می کشیم. آن غول به ناجار سفر كرد تا به خانه آن مرد درآمد و به نزد او نشست و كفت: اين سفر بر تو چگونه گذشت؟ 
گفت: ծն‏ عظيمى در اين سفر پیش آمد و حقٌ تعالى به فضل خود مرا از آن نجات داد و 2253 غولان را برای او باز گفت. 
آن غول گفت: اكنون از آن بلا خلاصى يافته اى؟ گفت: آری» گفت: من همان غولم که دوش نزد من بودى و اكنون آمده 
ام تا تو را ببرم. آن مرد شروع به تضرع و استغاثه كرد و او را سوكند داد که از كشتن من بگذر و من به عوض خود تو را به 
کسی دلالت می كنم كه از من بهتر باشد. آن غول بر او ترخم كرد و التماسش را يذيرفت و رفتند تا به يادشاه وارد شدند. 
غول گفت: ای پادشاه» سخن مرا بشنو و ميان من و اين مرد حكم كن. من زن اين مرد هستم و او را بسيار دوست دارم ولى او 
از من كراهت دارد و از صحبت من بیزار است. ای يادشاه! موافق حق ميان من و او حكم كن. چون يادشاه آن زن را در نهايت 
حسن و جمال مشاهده کرد او را پسندید و شیفته او شد. مرد را به خلوت طلید و گفت: اگر تو انق زن را نمی خواهی او را 
به من واگذار که من شیفته و عاشق وی شده ام. گفت: هر كاه پادشاه را ميل مصاحبت او هست» من دست از او بر می دارم و 
الحق لیاقت مصاحبت پادشاه را دارد و چنین زنی مناسب شاهان است و امثال ما فقیران قابل او نیستیم. پادشاه او را به خانه برد 
و بااو بيتوته کرد و چون سحرگاه پادشاه به خواب رفت» آن غول وی را پاره پاره کرد و گوشت اورا به جزيره برد و ميان 
ԺՍՆ‏ خود قسمت کرد. ای پادشاه! آیا کسی را می شناسی که آن غول را Վան"‏ و باز با وی همراهی کند؟ گفت: نه. چون 


آن پسر این سخن را از شاهزاده شنید گفت: من نيز اين دختر را نمی خواهم و از تو جدا نمی‌شوم. 


آنگاه هر دو از نزد پادشاه خارج شدند و پیوسته حق تعالی را می پرستیدند و در اطراف زمين سیاحت می کردند و از احوال 
جهان عبرت می گرفتند و خدای تعالی به واسطه آن دو» جمعیت بسیار را هدایت کرد و شأن آن شاهزاده و آوازه او در آفاق 
منتشر شد و به فکر يدر خود افتاد و گفت: رسولی به نزد او بفرستم شاید او را از گمراهی برهانم. رسولی به نزد او فرستاد و به 
او گفت: فرزندت به تو سلام می رساند و اخبار او را باز گفت. پادشاه و خانواده اش به نزد او آمدند و او نیز ايشان را از 
گمراهی رهانید. 


سین بلو‌هر Ս ն‏ شود از کشت وتا روز دیگر پر به نزذ شاهراده Վո‏ و غا می كرد ا" آنکه دانست اواب هدایت وا بر 
وى گشوده و او را به راہ صواب دلاللت کرده است. آنگاه با او وداع کرده و از آن ديار بیرون رفت و بوذاسف حزین و 
غمگین باقی ماند و زمانى گذشت؛ تا آنکه هنكام آن فرا رسید که به جانب اهل دين و عبادت رود و عامّه خلایق را هدایت 
کند. حق تعالی ملکی از ملائکه را به سوی وی ارسال کرد و در خلوت بر وی ظاهر شد. نزد او ایستاد و گفت: خير و سلامتی 
بر تو بادا تو در ميان بهايم و حیوانات گرفتارشده ای که همگی به فسق و ظلم و جهالت گرفتارند. از جانب حقٌّ با تحت به 
نزد تو آمده ام و پرورد گار خلایق مرا به نزد تو فرستاده است تا تو را بشارت دهم و اموری چند از امور دنيا و آخرت را كه بر 
تو نهان است به تو بیاموزم» يس بشارت و مشورت مرا بپذیر و از كلامم (թե‏ مشو و لباس Ա5‏ را از خود بیفکن و شهوات دنيا 
را رها کن و از ملک و سلطنت Ա լն‏ کناره گیری كن که دوامی ندارد و عاقبت آن پشیمانی و حسرت است و ملک بی 
زوال و شادی همیشگی و آسایشی را که هركز متغیر نشود طلب كن و راستگو و عدالت Վել‏ باش که تو پیشوای مردمی و 


ایشان را به بهشت فرا می خوانی. 


چون بوذاسف بشارت آن ملک را شنید به سجده درافتاد و خداوند را شکرگزاری کرد و گفت: من مطیع پرورد گار خویشم و 
از فرموده او در نگذرم. يس ای ملكك! مرا به اوامر خود فرمان ده که سپاسگزار توأم و شاکر آن کسی که تو را به نزد من 


فرستاده است كه او به من رحمت و رأفت دارد و مرا بين دشمنان رها نکردہ است و من به آنجه برايم آورده ای اهتمام می 
ورزم و در اجراى آن کوشش می كنم. آن ملک گفت: من يس از چند روز به نزد تو بازمى كردم و تو را با خود خواهم برد؛ 
برای آن آماده باش و از آن غفلت مکن. پس بوذاسف عزم رفتن کرد و هنمتش را بر آن کار قرار داد و هيج كس را خبردار 
نکرد» تا آنكه هنگام رفتن فرا رسید و در دل شب كه مردم در خواب بودند» آن ملک آمد و گفت: برويم و آن را به تأخير 
ميفكن. بوذاسف برخاست و چون سز خود را با کسی جز وزيرش نگفته بود» او نيز همراه شد و هنگامی كه خواست بر مركب 
سوار شود یکی از حاكمان بلاد كه جوانى خوش سيما بود آمد و او را سجده كرد و گفت: 


ای شاهزاده! كجا می روى كه ما را در اين ايام تنگی و سختى رخ داده است. ای مصلح و حكيم كامل! آيا ما و مملكت و 
بلاد خود را ترک می كنى؟ نزد ما بمان كه ما از هنگام ولادت تو تاکنون در رفاه و كرامت بوده ايم و آفت و بلايى به ما 
نرسيده است. بوذاسف او را ساكت کرد و گفت: تو در بلالد خود باش و همراهى اهل مملكت خود کن» اما من به آنجا 
خواهم رفت كه مرا می فرستند و چنان می كنم كه مرا به آن فرمان می دهند و اگر تو نیز مرا مدد کنی» از عمل من نصيبى 


خواهی داشت . 


آنگاه یں هر كن سوا ن شد و Աա‏ که داو ند متتو فر موده ود سو ارو رٹ Ամա‏ آن از مر کن فرود امت و رهی انت از 
را می کشید و با صدای بلند می گریست و به شاهزاده می گفت: با جه رویی يدر و مادر تو را دیدار كنم و به ايشان جه 
بگویم و به جه عذابی مرا خواهند کشت و تو چگونه طاقت سختی و آزاری را خواهی داشت که به آن عادت نکرده ای و 
چگونه وحشت تنهایی را تحال خواهی کرد در حالی كه حتّی یک روز تنها نبوده ای و پیکر تو چگونه تحمل گرسنگی و 
سٹیگ وا و وه وا ا كدي رافك و Նվ ականա‏ سا کت كرد աաա ա‏ کرت خود را یز 
وی بخشید. وزير به پای شاهزاده افتاد و بر آن بوسه می زد و می گفت: ای آقای من! مرا يشت سر خود تنها مگذار» مرا نيز 
همراه خود ببر که پس از تو برای من کرامتی نخواهد بود و اگر مرا همراه خود نبری سر به بیابانها می گذارم و در سرایی که 
انسانی باشد پا نمی نهم. شاهزاده باز او را ساکت کرد و تسلی داد و گفت: دل برمدار که من کس نزد پادشاه می فرستم و به 
او سفارش می كنم که به تو اكرام و احسان کند. 


آنگاه شاهزاده جامه پادشاهی را از تن بدر آورد و به وزیرش داد و گفت: لباس مرا در بركن و ياقوت گرانبهایی که بر سر 
داشت به او داد و گفت: آن را بردار و به همراه اسبم روان شو و چون بر پادشاه وارد شدی او را سجده كن و اين ياقوت را به 
وی بده و سلام مرا به او و همگی بزرگان برسان و به آن ها بگو: چون من در حال دنیای տն‏ و آخرت باقی متردّد شدم در 
باقی رغبت کردم و از فانی کناره گرفتم و چون اصل و حسب ملکوتی خود را دانستم و دوست و دشمن خود را شناختم و 
ميان يار و بیگانه تمیز ին‏ شدم دشمنان و بیگانگان را ترك کردم و به اصل و حسب خود پیوستم. اما پدرم چون این ياقوت 
را ببیند خوشحال می شود و چون جامه های مرا در بر تو ببیند به ياد من خواهد افتاد و محټت مرا به تو خواهد دانست و این 


معنی مانع از آن می شود که به تو آسیبی برساند. 


سپس وزیر بر گشت و بوذاسف به پیش می رفت تا آنکه به فضای پهناوری رسید و سر خود بالا کرد و درخت بسیار بزرگی را 


دید که در كنار چشمه ای روییده است؛ درختی به زیبایی تمام که شاخه ها و بركها و ميوه های شیرین فراوان داشت و 


پرند كان کثبری بر شاخه های آن درخت نشسته بودند. از دیدن آن مسرور و خوشحال شد و پیش رفت ն‏ به آن رسید و پیش 
خود آن را تعبیر و تفسیر می کرد و می گفت: آن درخت بشارت نبوّتى است که به او رسيده است و آن چشمه؛ آب علم و 
حکمتی است که آن را سیراب می کند و آن پرند کان مردمانی هستند که نزد من Լայ‏ و دین و حکمت بیاموزند. در این 
ميان كه او ایستاده بود و جنين تعبیر و تشبیه می کرد ناگاه چهار ملک را دید که پیش روی او حرکت می کردند. او هم در 
پی ايشان روان شد و آن ها او را برداشته و به آسمانها بردند و از علوم و معارف آن قدر به وى کرامت شد که احوال نشثه 
اولی که عالم ارواح است و نشثه وسطی که عالم ابدان است و نشثه اخری که عالم قيامت است همگی بر او ظاهر گردید و 
احوال آینده نيز بر وی نمایان شد. بعد از آن او را بر زمين آوردند و حق تعالی یکی از آن چهار ملک را مقر فرمود که 
پیوسته همراه وی باشد و زمانی در آن بلاد درنگ کرد. و بعدها به سرزمين سولابط كه سرزمین پدرش بود باز گشت. چون 
پادشاه خبر آمدن وی را شنیدہ با اشراف و امرا و اعيان مملکت به استقبال او بیرون آمد و او را گرامی داشتند و توقیر و تعظیم 
فراوان کردند و جمیع خويشان و دوستان و لشکریان و شهروندان به خدمت او آمدند و بر او سلام کردند و نزد او نشستند. او 
هم سخنان بسیاری كفت و مهربانیها کرد و گفت: 


سخنان مرا به گوش جان بشنوید و دلهاى خود را فارغ سازید تا بر استماع سخنان حکمت ربّانی كه نور بخش جانهاست توفیق 
یابید و به علم که راهنمای راہ نجات است اعتماد كنيد و عقولتان را بیدار كنيد و حق و باطل و گمراهی و هدایت را از 
یکدیگر بازشناسید. 


و بدانید. آنچه من شما را به آن دعوت می کنم» دين حقّى است که Փ-‏ تعالی بر انبياء و رسولان در قرون گذشته فرو فرستاده 
است و خداوند در این زمان به سبب رحمت و شفقت خود. ما را به آن دين مخصوص گردانیده است و خلاصی از آتش 
جهنم به واسطه متابعت از آن حاصل می شود. و هیچ كس به այտն‏ آسمانها نمی رسد و به آن داخل نمی گردد مگر آنکه 
ایمان بیاورد و عمل خير انجام دهد يس در اين دو امر کوشش كنيد تا راحتی جاوید و حیات ابدی بيابید. و بايد که ایمان 
شما از روی طمع به زند گانی دنیا يا اميد به ملک زمين و طلب مواهب دنیوی نباشد بلكه بايد در ملکوت آسمانها طمع کرد و 
اميد به خلاصی از دوزخ داشت و نجات از ضلالت و رسیدن به راحت و آسایش آخرت را خواستار شدہ زيرا که پادشاهی و 
سلطنت در زمين زایل می شود و لذّات آن منقطع می گردد و کسی که فریفته آن شود هنگامی که نزد جزا دهنده روز جزا 
بایستد. هلاک و مفتضح می شود. مرگ قرين بدنهای شماست و پیوسته در كمين شکار ارواح شما نشسته است تا آن را به 
همراه اجساد به خاک مذلّت افکند. 


و بدانید. همچنان که پرنده برای ادامه حیات از امروز به فردا بايد از 535 بینایی و بالها و پاهای خود استفاده کند. آدمی برای 
حیات ابدی و نجات واقعی بايد از ایمان و عمل صالح و کارهای نیک و تمام استفاده کند. يس ای یادشاه و ای اشراف! در 
մ‏ کسی فلت شک Աի‏ ناوضر ره و فاكس ای ات از مرها عور کته وتا سار 
مركب و توشه هست از بیابان عبور نماييد و مادام كه چراغ روشن است راہ را طى کنید. و به معاونت اهل دين گنجهای خر 
را بیندوزید و با ایشان در اجرای خير و عمل صالح مشارکت «ԵՏ‏ و پیروان خود را اصلاح كنيد و يار آن ها باشید و آن ها را 
به کار خير وادارید تا با شما به ملکوت نور درآیند و نور را بپذیرند» و از فرایض خود مراقبت كنيد و مبادا به آرزوهای دنیوی 


اعتماد کنید» و از شرب خمر و زناکاری و هر عمل زشت و نکوهیده دیگر که کشنده روح و تن است بپرهيزید و از حمیّت و 


غضب و دشمنى و سخن جينى و هر جه كه برای خود بد می شماريد بركنار باشيد» و پاکدل و درست نیت باشيد تا چون شما 
را اجل فرا رسد در راه راست باشيد. سيس از شهر سولابط نقل مكان كرد و به ساير بلاد رفت و شهرهاى كثيرى را درنورديد 
تا آنكه به سرزمينى رسيد كه آن را کشمیر می گفتند و در آن شهر مقام کرد و دلهاى مرده اهل آن را زنده نمود و در آنجا 
درنگ کرد تا مرگش فرا رسيد و تن را رها و به عالم نور صعود كرد و بيش از مرگش یکی از شاگردانش را كه ایابد می 
ناميدند و ييوسته در خدمت و ملازمت وی بود فراخواند. او مردى كامل در امور بود و به او وصیّت كرد و گفت: پرواز من از 
این عالم خاک نزدیک شده است. شما فرايض الهى را محافظت كنيد و از حق به باطل متمايل نشويد و زهد و عبادت را «եշ‏ 
سازيد. سپس دستور داد ایابد برای او مکانی بسازد و ياهاى خود را دراز کرد سر به جانب مغرب و ياها به جانب مشرق نهاد 
و جان به جان آفرين تسلیم كرد. - . كمال الدین: ۳۱۷ - 
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իու‏ جمه اخحصال: ابو الصلت هروئ كويد: از امام رضا عليه الشلام شنيدم كه فرمود: خداوند عڙوجل به يكى از انبيايش وحى 
فرمود که: فردا صبح. اوّلین چیزی را که دیدی بخور» و دومی را پنهان کن و سوّمی را قبول 25« و جهارمى را ناامید نکن و 


از پنجمی فرار كن. 


فردا صبح» حرکت کرد و در راہ به کوهی سياه و بز رگ برخورد کرد ایستاد و گفت: پرورد گارم عروجل مرا امر فرموده که 
داشته باشم. آنگاه به طرف آن حرکت کرد که آن را بخورد» و هر قدر که به آن نزدیک می شد. كوه کوچکتر می گردید تا 


به آن رسید و آن را به اندازه یک لقمه یافت. آن را خورد و از هر غذایی لذیذتر یافت. 


سپس حرکت کرد و تشتی از طلا يافت و گفت: پرورد گارم مرا امر فرموده که اين را پنهان کنم» حفره ای حفر کرد و تشت را 
کرون آن فراز داد و خاک بر آن ولخت و خر کت کردم بشت سر شود وا نگاه کرد ومو جه شلد که کشت نمابان شده امت یا 
خود گفت: من» کاری را که پرورد گارم دستور داده بود انجام دادم. آنگاه به راہ خود ادامه داد و پرنده ای دید که عقابی در 
بى اوست. پرنده اطراف آن پیامبر می چرخید. پیامبر با خود گفت: پرورد گارم »1-5 مرا امر فرموده که اين را پذیرم» پس 
Գե կարա‏ سیردت اھر عقاب گفت: صيدم را که چند روز است در پ بى آن هستم گرفتی؟! گفت: 
پرورد گارم عژوجل مرا امر كرده است كه اين را نااميد نکنم» يس قطعه ای از ران خود را كند و سوى او انداخت و به راه خود 
ادامه داد. در بين راہ به كوشت مردارى بدبو كه کرم گذاشته بود برخورد» گفت: پرورد گارم »1-9 مرا امر كرده كه از آن 
بگریزم. و فرار كرد و بازگشت و در خواب جنين ديد كه كويا به او می كويند: تو كارى که به آن مأمور بودى انجام دادی؛ 
آيا می‌دانی آن ها جه بودند؟ گفت: نه. گفته شد: و اما کوه» سمبل غضب بود؛ انسان وقتى غضبناك شود خود را نمی بيند و 
از شدّت و بزرگی غضب. قدر و ارزش خود را فراموش می کند؛ و وقتى كه خود را حفظ نمايد و ارزش خود را بشناسد و 
غضبش آرام گیرد» عاقبتش یک لقمه كوارايى است كه آن را بخورد. و նլ‏ تشت طلاء سمبل عمل صالح باشد كه وقتى انسان 
آن را پنهان کند» خداوند می خواهد آن را آشکار كند تا علاوه بر واب آخرتی که خدا برايش ذخيره می کند. او را با آن 


عمل زينت دهد. و اما پرنده سمبل کسی بود كه تو را نصيحت می کند. او و نصيحتش را بيذير. و اما عقاب سمبل حاجتمندی 


بود که نزد تو می آید» هیچ وقت چنین کسی را نااميد نکن. و اقا گوشت بدبو سمل غیبت بوذ هميشه از آن فرار کن. = 
خصال ۱: ۱۲۸ و العیون: ۱۵۲ - 


اد اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


لی (۱)[الامالی] ہر մա‏ دن الى عبر سر وت كن ات قال عوفت մ‏ عید الله عليه السلام 


1۳1 :512515 وال ماع تی 3 ۱ 2286 21231465 لوحاً مَكتُوباً آنا فان ال بش قبری 
حَبَشِيٌ ما فده وَجَدْنَاة و ما 1181 ربختاه و ما ناه با 


:* | تر جمه |امالى صدوق: امام صادق عليه الس لام می فرمود: در بنی اسراییل قحطی شد تا جایی که مرده ها را از قبر بیرون می 
آوردند و می خوردند. گوری را شكافتند» در آن لوحى يافتند كه در آن نوشته بود: من فلان بيغمبرم كه یک حبشى گور مرا 


می‌شکافد. آنچه بيش فرستاديم دريافتيم و آنچه خورديم سود برديم و آنجه كذاشتيم زيان بود. -. مجلس ۳۶۱:۸۸ - 
٭٭| تر جمہ] 

«» 

ل 450 [الخصال] عَنْ ماجلویه عَنْ مد ա:‏ العطار عن ժա‏ عَنْ صالح رف 


ص: ۴۴۵ 


اد المجلس الثامن و الثمائون ص ۳۶۹ 
۲- ۲. الخصال ج ۱ ص ۱۱۳. 


پاش اده ال أَریعَة الیل Կե աճի 2015 կե‏ 25 و الَو الیل مه كثيرٌ 22213 Հե աի‏ 25 و )4918 կե մա)‏ 


.- ترجمه اخحصال: امام صادق علبه ال لام فرمود: چهار چیز است که کمشان زياد است: آتش» خواب. بيمارى و دشمنی.‎ իոչ 
- ۱۱۳ :۱ خصال‎ 


چا ماد | ترجمه ] 
«Փ»‏ 


ما [الأمالى] للشیخ الطوسى عن ասա տակաւ տայ‏ بن هَارُونَ عَنْ أب بی طلحة 262 32 

322 باو عن (արա‏ 

ت فی کتراب لِوَهْبٍ بن م یه و إا كوب فى صو ڈر الْكِتَابِ كَردًا مرا ԱՏ Հա‏ فى کتبا الِاجْتهَادٌ فی 15.2« 

գա 3‏ العف و كذ أدبن الور աննա արար ՄԱ)‏ شن الْحَلقٍ یر َب زاین 
مق المشاووه و մ‏ وة کے ےرت نت 


٭[ترجمہ]امالی طوسى: ابی فرات گفت: در كتاب وهب بن منبه ديدم كه در اول آن نوشته بود: اين مطالبى است که حکما 
در کتاب خود نوشته اند: کوشش در عبادت خدا سودمندترین تجارت ها است» و هيج مالى يرثمرتر از عقل نیست؛ و هيج 
فقرى دشوارتر از جهل. ادبى كه از آن بهره مند شوى بهترين ميراث است و حسن خلق بهترين رفیق و توفیق بهترين رهبر و 
هيج پشتیبانی محكمتر از مشورت نيست و هيج وحشتى ترسناكك تر از خوديسندى. متكبر را با ثنا گویی و تعريف به طمع 
میانداز. - . امالی ۱: ۱۸۵ > 


چا ماد | تر جمه | 
«ծ»‏ 


էնե‏ [الأمالى] للشیخ الطوسی بِالْإِسْنَادٍ عَنْ أبى 55:58 أبى 142« عليه السلام Սմ‏ 223 433 ِن Հե պամ իջ‏ خُوَبلدٍ 
عليها السلام Մ Ան գո:‏ ها یا نت 21 لا تار Ա ԱՀԱՐՈՆ ԱԵ‏ ۱ فت عالما 
«Տա‏ عِلَمْة و Հեւ.» "ալ‏ باعلا من أَطَاعَهعْ «ՏԱՅ գ‏ و ՐԸ: ԱՀՀ‏ حمق الکذاب 20 برد تفعک فيص رک و یقت ملکت 


3122 کڈ عاك قرب إن اي اک و نک ԱՀՆ կպա‏ گنیک ա‏ مذي ولي بعر 


- 


` 


کی 9 


- 
- 
7 ۳ 


| 
الگ اب الّذ :2 ان اء اد 94:12 بج ده شا و اغا أن السات اله الكل ا یر ملاق ! : 
ت الى نی 
557 قبی ا مشب ول تی 


2 


| ترجمه ]امالی طوسی: ورقه بن نوفل به خديجه دختر خویلد همسر پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله سفارش کرده كفت 


دختر برادرم! با نادان به بحث مپرداز و نه با دانشمند زيرا نادان تو را خوار می كند و اگر با عالم به بحث پرداختی» از علم 
خود تو را مانع می شود؛ کسی به وسيله دانشمندان سعادتمند می شود كه پیرو آن ها باشد. دختر از همنشينى با احمقى 
دروغگو بپرهیز زيرا او تصميم مى كيرد به تو سودى برساند ولى زيان می رساند» و دور را برايت نزديكك و نزديك را دور 
جلوه فى دهد؛ اگر به او اعتماد کنی خیانت سی کید اگر او به تو امانت سپارد توهین می 15« و اگر جریانی را برایت بگوید 
دروغ پردازی می کند. و اگر برايش چیزی را نقل کنی تکذیبت می کند. تو نسبت به او همچون سرابی خواهی بود که تشنه 
خیال می کند آب است ولی وقتی جلو می آید چیزی را نمی بیند. 


بدان كه جوان خوش اخلاق کلید خير و قفل شر است و جوان بداخلاق قفل نیکی و کلید شر است. بدان! وقتی آجر بشکند 
تکه تکه نمی شود و دو مرتبه خاک نخواهد شد (منظور اين است که اصالت لازم است). - . امالی ۱: ۳۰۸ - 


:5 | تر جمه | 
»$« 


مالع |الأمالى] للشيخ الطوسى عَن ابن مَخلد عَنْ جغفر بن مُحَمّدِ بن نصیر عَنْ آخمد بْن مُحَمّدِ بن 


ص: ۴۴۶ 


.۱۸۵ الأمالى ج ۱ ص‎ .١ -١ 
فى المصدره أبى تراب».‎ .۲ -۲ 
.۳۰۸ ص‎ ١ الأمالى ج‎ ." -* 
.7 المصدر ج ۲ ص‎ .۴ -* 


- 


1 ون ص اشح ԹՅԱ Ա Մար‏ وی ا ճն Հեւ» ՍԱՐԱ ԿԱՆ ԻԱ‏ نغم السَبَبُ- لا 
تشه عَنْ أدب | لصّغِيرِوَإِنْ مُکا ألم عب و كع الْکیر տաշ‏ الہ عن الب - لا ق حب الف Հյ)‏ 458 ای 


5 


۰ 


8 یھو 


ب و اغلم بان نو մա‏ كما ؛ :215 «եայ‏ 
**[ترجمه ]امالی طوسى: مسروق كفت: یکی از اصحاب اين شعر را برايم خواند: وقتى به كارهاى مهم برخورد کردی؛ تا می 


توانى سرمايه خود را شكيبايى و تحمل قرار بده زيرا بهترين وسيله رسيدن به هدف است . 


مبادا تعليم و تربيت فرزندان كوجكك را فراموش 25« كرجه از رنج تربيت آزرده شوند. آدم بز رگ را رها کن» زيرا كه او با 


بی ادبى بز ركك شده اسث:, 


با آدم هاى مشک وک و بی بند و بار مصاحبت مکن که نزديكك شدن به آن ها خود یک آلودگی است. و متوجه باش كه 
گناهان آن ها ան‏ بیماری «گری» سرايت می کند. - . امالى ۲: ۸ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


5 مت وو աա ա‏ ۳ و ۰۰ 


: ره عَنْ محمد ِن وغب عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: تب 77ھ Աա‏ 


ا لقن الشعاء وت 83242221 ԾՎ‏ وا نار دام اي 
817 من եշ)‏ الوَاسِيَاتٍ فَقَالَ 4 با هذا إن ال 83 مق المَمَاء و ال دل 


23) 


لب 288 228 52 ա‏ و اربص Բն‏ اد غا | الّار و ایس من رَوْح الله عَزَّ و جل أ 
بات عَلَى 62 .8 ամաշ‏ 


**[ترجمه ]خصال و معانى الاخبار: محمد بن وهب گوید: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: دانشمندی هفتصد فرسنگ راہ را 
به دنبال دانايى پیمود تا هفت چیز از او فراكيرد. وقتى به او رسيد» گفت: يا حکیم! جه جيز مرتبه اش از آسمان بلندتر» و دامنه 
اش از زمين گسترده تر و از دريا غنى تر» و از سنكك سخت تر و از آتش گرم تر» و از سرماى سخت سردتر» و از كوههاى سر 
به فلكك كشيده سنگین تر است؟ در ياسخش كفت: ای مرد! مقام حق از همه والاتر است» و عدالت و بی نیازی از يهنه زمين 
وسيع تر دل آدم قانع است از دريا غنى تر؛ و قلب کافر از سنگ سخت تر است. سينه انسان آزمند از آتش گرم تر و دل 
کسی كه از رحمت الهى مأيوس گشته از برف سردترء و بر ياكدامن تهمت زدنء از كوههاى عظيم سنگین تر است. -. 
خضال ۲: ۵ و معانی الاخبار: ۱۷۷ - 


| جمه‎ թու 


«փ» 


ل (۲)[الخصال ] : عن نابرق عَنْ أبيه عَنْ ده عن لسن بن علق بن قصال عن ان تب عن امال :َا یله نله 
یمان اب «ամա‏ 1258 4 قال با بی آظهر ամ տան‏ اناس 53038240 پر تہ 
5226-3880 كن ايوم ՆԹ‏ ینک شس و دا ات 642 123 صل مدع لیا کانک لا وځ وک و ما يعد Հեյ‏ 


- 


**[ترجمه ]|مالى صدوق: ثمالى كفت: حذيفه بن يمان به هنكام مرگ فرزند خود را 15 خواند و به او وصيت کرده» گفت: 
است. امروز بھتر از ديروز باش. وقتى نماز می خوانى مانند کسی كه از دنيا وداع می كند نماز بخوان مثل اينكه دیگر نماز 


نخواهى خواند. و بپرهیز از كارى كه بايد (بعد از آن) پوزش بخواهی. -. مجلس ۵۲: ۱۹۴ - 
**[ ترجمه ] 

«Փ 

ل [الخصال] عَنْ أبيه عَنْ عَلِيّ عَنْ أبيهِ عَن ال عَن الشکونی 

ص: ۴۴۷ 

.۱۷۷ الخصال ج ۲ ص ۵ و المعانى ص‎ .١ -١ 


۳- ۳. الخصال ج اص ۲۱ . 


عن يعفر بن مڪ عن «մ‏ عليهما السلامقال: ام أو َر رمه الله ند کته մա‏ أا ندب Հ‏ سکن فا که الاس ال ز 


کم َر راح یہ ین دض شة قت نریم اما رون فيه ما بط يكم վյրա‏ زج Աի յա‏ 


2 


ال م َؤماً مَدِیة ار ور و وج عة بعایم 12320 ز کین فى اد الیل Հայ‏ ایور كمه ير مها و 


92 


أن أ 


5 


Հանա այ» ՄՍ թայ یا مشرکین من بم عبیر‎ կ تترکث علها اؤ له یلک عَلَى مش كين لعلک تنج‎ րար 


آ ار 


աաա‏ وو ا ان "كله سو 


سے ون 
تضژٌ 


اه 2 
عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام: مثله 


گفت: من جندب بن سكن هستم. مردم دور او را گرفتند. سپس گفت: اگر کسی از شما عزم سفر کند» توشه ای كه به درد 
آن می خورد برمى دارد» سفر روز قیامت» (در 2 پیش است) آيا توشه ای كه به درد شما می خوردہ نمی خواهيد؟ مردی به يا 
خاست و گفت: ما را راهنمايى كن. گفت: برای قيامت روزهاى گرم را روزه بدار» و برای كارهاى بزركك حجّ به جا آور» و 
صدقه ای كه به فقير می دهی» شايد اينها تو را ای بيجاره! از روزى سخت نجات دهد. دنيا را دو درهم قرار بده» درهمى که 
آن را به خانواده ات خرج می كنى و درهمى كه برای آخرت خود پیش می‌فرستی» درهم سوم زيان می رساند و سودى 
ندارد» يس آن را مخواه. دنيا را دو كلمه قرار بده» كلمه ای در طلب حلال و كلمه ای برای آخرت. كلمه سوم زیان می رساند 


و سودی ندارد» پس آن را مخواه. سپس گفت: غم روزى که به آن نرسيده ام مرا می کشد! -. خصال - 

در كتاب مجالس مفيد از جابر از امام باقرعليه الشلام مانند این حديث روايت شده است. - . مجالس مفيد: ۱۲۵ و ۱۲۶ - 
** | ترجمه ]| 

«ե» 


جاء [المجالس] للمفيد ما(٣)ء‏ [الأمالى] للشيخ الطوسی عن مدع اكاب عن աա 2 այ‏ عن حبيبٍ بن تصیر(۴) 
ن շատա»‏ هام بن աա‏ أبه محمد بن Հավան յայլ ոյա‏ :55 عکرته قَالَ: ی سَمِعْتٌ :1112« 


Ա 


الاس یل ՀԱ‏ عَلِيَ بن عود الله لیکن 22031144 ره العم کن Ամ Նվ‏ ملک بکنره անւան,‏ 


کہہے 


نت وَعَتتهُ الجتمع لكك به > حير أخز الهاو الا خرو- لا تكن مقن بوكو اجره کر عمل و بو اب 


- 
ی 
- 


- 


٥ 


یبن یف فبا عل لزان إن أغيلق بتها م بیع و إذ ہہ یت رض 
անմար‏ الصالجين ول عم و بیش ایرآ دُهُمْ و يفول 
نی Մագա աան‏ ا رز աոատ‏ 


Հե» 0 


ص: ۴۳۴۸ 


۱-۱. مجالس المفید ص ۱۲۵ و ۱۲۶. 
۲- ۲. فى المصدر محمّد بن محمّد بن الولید. 
۳- ۳. مجالس المفيد 448 و الأمالى ج ۱ ص ۱۱۰. 


۴- ۴. فى المجالس( حبيب بن نصر». 


նան 1‏ یا علی ها بيقن - - لا يق "می ԱԿԱ‏ 
Հայ Աաաա Աա:‏ ہہ رت ےہ وت 


2 - 


3 

لاساعته و ل بتع الإاة فى e մամա կաա‏ 
لور ی վամ‏ جین Մա ցեղ չք ոա‏ و فی ال Աչ Այ 435 մ‏ بعوض ماد فا 83 աչ)‏ 

288 بخ այչ‏ و لا այտա Ա‏ عَلَى Հանոյ‏ 0 طاعنٌ و 


- 


یه مُدَاهِنٌ յո:‏ الال ն‏ رَضِدَى 46427235 ان س خط ان عُوفى طن أنه هُ قَدْ تَابَ وَ ان الى طمع فى العافیه و عَادَ- لا «եջ‏ 


` 


و Ք‏ میں 


اماو نیع صاب نیع و مه الب یی و ونه اا و Համր ոմն մկանն‏ 
هک فى / 
الْمُسْتَعانٌ. 


Ո‏ می و 


աա Իլ «շն‏ لا فصر فی حه «Յե ՀՀկ‏ فی չայ‏ و غص ی علی الكاثير فهو باع و չար‏ الله وا 


- 


- 


**[ترجمه ]مجالس مفيد وامالى طوسی: عكرمه گوید: از عبد الله بن عباس شنيدم كه به فرزندش علي بن عبد الله می گفت: 
كنجى كه تو برای خودت ذخيره می كنى بايد علم و دانش «Լեն‏ و نسبت به آن بايد از گنج طلاى سرخ دلسوزتر باشی؛ من 
سخنى به تو می سپارم که اگر حفظش كنىء به آن وسيله امر دنيا و آخرت را برايت ؟؟؟؟ كردايشان تا تندرست اند» در عجب 
و خود بينى غرق اند» و چون گرفتار آیند نوميد می گردند. چون به سوى نعمت ميل كنند طغيان و زياده روى می کنند و 
چون نعمت به دستشان رسد. خود را هلاک می سازند. در پی آنچه كه یقین ندارند به آن می رسند (خوشيهاى روزكار) می 
روند و در راہ آنجه كه يقين دارند (نعمتهاى اخروى) قدم نمی كذارند. به آن مقدار از روزى كه برايشان تضمين شده 
اطمينان ندارند و به آنجه كه قسمت آنان گشته قانع نمی گردند . 


پیش از آنكه به زحمت بیفتند. ميلى به كار نیک بيدا نکنند؛ و برای دستيابى به آنچه ميل دارند خود را به زحمت نيندازند. 
اگر توانگر شوند مستى كنندء و چون تهيدست گردند نوميد می شوند» و پیوسته فزونى می طلبند هر چند سياس آنجه را كه 
دارند به جاى نمی آورند» و آنجه را كه ناخوشايند است ն)‏ آنجه را كه بيشتر حق خود ايشان است) در باره خود ضايع و تباه 
می سازند. به جهت زشتیهای گذشته مرگ را ناخوش می دارند. و با این حال درعیات خود دست از زشتی بر ندارند. چون 
شهوتی رو «ԵՆ:‏ به گناہ آلوده می شوند سپس خواستار توبه می گردندہ و چون کار آخرتی پیش آید آن را از خود دور می 
سازند. در آنچه که از خدا می خواهند مبالغه می «ան:‏ ولی در طاعت و پرستش کم می گذارند. 


به آسایش خويش می نازند و در کردار خويش کم و کاست می گذارند. در گفتار به خويش می نازند» و در طلب Ա»‏ 
چندان کوشند که به رنج و بیماری می افتند» و چون به هوش آیند و جان سالم به در برند» دو باره به گناه افتاده و دست 


برندارند. 


از مرگ می هراسند ولی از آنکه کار خیری از دستشان برود باک ندارند. بر مردم از کوچکترین گناهی که از آنان سر می 


زند می ترسند» ولی بدون هیچ عملی به خود امیدوارند. و پیوسته مردم را سرزنش می کنند لیکن با نفس خود با مداهنه و 


سازشکاری عمل می کنند. تا آن ՅԼ»)‏ که خرسندند امانت تارق و چون خشمگین می شوند خیانت می ورزند. چون 
تندرست می گردند» كسان می کنند که توبه کرده اند (و به گناہ آلوده می شوند)؛ و چون گرفتار ھی گردنده تندرستی سی 
طلبند و بازمی گردند. نه شبی به عبادت می خیزند. و نه روزی را به روزه سپری می سازند. صبح که می شود به فکر چاشت 
اند و شب که می شود در نیت شام و حال آنکه روزه دار هم نبوده اند. بالا- دستانشان از شر آنان در امان نیستند و زیر 
دستانشان با اينكه به خدا يناه می برند» از شر آنان در امان نیستند. چون (به چیزی يا کسی) دشمنی می ورزند خود را به 
هلاكت می اندازند» و چون چیزی را دوست می دارند قدری کوتاه نمی آیند. از کمی نعمت خداوندی به خشم می «այ‏ 


فرمانشان پیوسته برده می شود ولی خود ծա)‏ خدا نمی برند و) به معصیت می پردازند. بايد از خداوند باری جست. -. 


مجالس مفید: ۱۹۵ و امالی ۱: ۱۱۰ - 
թու‏ جمه | 
«Ե‏ 


صلی الله عليه و آله (۲)ء[قصص الأنبياء عليهم السلام] عن الصَّدُوقٍ عَنْ مُحَمّدٍ العطار عن الْحَسَن بن ٍشحاق عَنْ 28 بن مَهْزِيَارَ 
و عن աաա‏ بن ա‏ عَنْ ՅԱՅ‏ بن عیتری عن ابن مش كان عَنْ 232 عَنْ آبی جغفر عليه السلام قال: Ա‏ فازق مُوسَى | لخضر 
قال موی ո‏ فقال اضر الْرَمْ ما Մ‏ ف وک «Տան մ Ա:  َّش Հա‏ من غیره شی 2 إيّاك و اللجاجه و الْمَشْىَ إلى عير 
حاجه و الضجک فی عر تعیب یا ابْنّ عِمْرَانَ- մ‏ تن آعداً առե‏ وَ انک عَلَى خطیتک. 


-»-- 


*٭ | ترجمه أقصص الانبيا: حضرت باقر عليه السلام فرمود: وقتى حضرت موسی از خضر جدا شد. گفت: مرا وصیت و سفارشى 
بنما. خضر گفت: متوجه جيزى باش كه با او بودن به تو زيانى نمی رسدء همانطور كه بدون آنء جيزى برايت سودمند نخواهد 
بودء از لجاجت بپرهیز و دنبال كارى که نياز ندارى مرو و بی شگفتی مخند. ای پسر عمران! دیگری را به گناهش سرزنش 
مكن و بر خطاى خويش كريه كن. - . قصص الانبياء: ۱۵۷ - 


* | ترجمه | 
۷۳۳ 
كك 4560| إکمال الدين] عن الْحَمَن بن 4112Թ‏ عَنْ علی 2 امین بن اشماعیل 


ص: ۴۴۹ 


-١‏ ۱. كذا و الظاهر« على ترك العمل». 
۲- ۲. مخطو ط. 


1*۱ ی‎ յամի كمال‎ ٣ 


62 هم 


մաթ 205735‏ بن աա‏ عن ود له ِن عباس عن أبيه قالَ: جمع قش մաման բ‏ إن معا تكفيه 
ابل و تود այննն‏ فيه بل و من کلم وج و كله فقن չն տտ‏ يک Մա‏ علیکک + »532« فَإِذَا 
Այն EO‏ فک و تجمغ ما ا کل ولا َكل ما مما այկ‏ دحت فلا تون ակ‏ 
عَف TT Ո ԱՆ‏ وکت و لا اون 70.4 إِنْ كانَ حازما و ا جَائعاً وَإِنْ ان فهماً ول افوا و إن كان 


3 
- 


3: 
3` 


- 
Տ շշ ր ա 


احا و لا Տտ‏ فى 512« طوقاً ا ُٹکنکٹ 225 գոմ‏ فيك و |۱5 عاصفت մմ‏ و دا قلت ածն‏ و کا سدع اعدا 
دینک و إن قوت رانک ذافعلت ذیک لَم رل وجل وكات القق وخ بِالْخيَار فی الْوََاءِ باهي و كنت لَه عه ճան տ‏ 


ىن رت رجہ دوک Ն‏ علیک 4121 կն‏ نکد Հետ‏ 11663 فا 


Հ 2 


«21211 عَلَى الْعَوَامٌ و لا بشتذ رکه‎ մա کان یکلم بعا يَحْقّى‎ յա- 


Է 


2ھ 
دنه 


թօ‏ رجمه]کمال الدین: عبد اللّه بن عباس از پدرش نقل کند که گفت: قش بن ساعده فرزندانش را گرد آورد و گفت: برای 
شکم باقلایی بس است و شير آميخته با آب هم آن را سيراب می کند. هر که تو را به چیزی سرزنش کرد در خودش هم 
مانند آن هست. و هر كس به تو ظلم کند. ظالمی به او ظلم خواهد کرد. اگر بر نفست عدالت ورزی» مافوقت نيز بر تو عدالت 
ورزد. آنگاه که خواستی از چیزی نهی کنی؛ از خود آغاز كن و چیزی را که نمی خوری گرد آوری مکن و چیزی را که 
محتاج آن نیستی مخور. اگر خواستی چیزی را ذخیره سازی» آن چیز عملت باشد. اگر می خواهی آقای قومت باشى خرجت 
را بر دیگران منہہ اھا ثروتت را با آنان در ميان نه. با کسی که مشغول است مشورت مکن اگر چه حاذق باشد. و با گرسنه 
مشورت مکن كرجه فهیم باشد» و با ترسو مشورت مکن گر جه ناصح باشد» و طوقی بر گردنت مینداز كه جز با مشقّت نتوانی 
آن را برداری. چون دشمنی می کنی عدالت بورز و در گفتار میانه رو باش و راز دين خود را به امانت نزد کسی مگذار كرجه 
نگاو ند لا یک ԱՆՑԱՆ‏ که اكز سر كردق تی تد راب اکن عوآهی ير و اباشدار مقر انیت که‌وها کنو باقن 
ورژد و تا زنده ای او را بنده ای؛ | کر بر تو جنایت کند تو خود چنین کرده ای و اگر وفا کید مدحش از آن تو نیست. و بر کو 
باد علق دادن که آن كناو كتاهان است:: 


قش راز دینش را به احدى نمی سيرد و به گونه ای سخن می كفت كه معناى آن بر عوام مخفى بود و فقط خواص معناى آن 
را درک می كردند. -. كمال الدين: ۱۰۱ - 


ماد > | ترجمه ] 
۱۳ 


صح (۱)ء[صححفە الرضا عليه السلام] ءَ عَن الرّضًا عَنْ آبائه عن الح : : ین بن عَلِىٌ عليهم السلام قال: وج لو تخت خائط مَدِنَه 


Մտան 31215‏ 707ئ۶" 64 այան‏ کیت یفرح وَعَجِبِتٌ لِمَنْ أَبِقَنَ Ան‏ کیت 


كدخ و Հատ‏ لکن لكين الما کیت Հն:‏ الا و ء عجبث 94174 بالحماب کیت Հոն‏ 


*؛* | ترجمه |صحيفه الرضا: امام حسین عليه الشلام فرمود: در لوح زیر دیوار یکی از شهرها دیدند نوشته است: من خدای يكتايم 
که جز من خدایی نیست. محمدصلی الله عليه وآله پیامبر من است. در شگفتم از کسی که به مرگ يقين دارد چگونه شادی 


می کند» و تعجب می كنم از کسی كه به قدر يقين دارد چگونه محزون است. و در شگفتم از کسی که دنيا را آزموده چگونه 
به آن اطمینان پیدا می کند» و تعجب دارم از کسی كه به حساب يقين دارد چگونه گناہ می کند. - . صحيفه الرضا عليه السلام: 
۵- 


۷| ترجمه ] 
»1« 


ج۵ ال دالس ] للمفید عن على إن امكل տմ‏ عن 228 إن յա:‏ إن نصال عن الع إن کور عن «մ‏ عن عبد չայ‏ 
نسم عَنِ وال عَنْ عفرو عل ա‏ بن 28 ابن الله قال س جع չամի Աք‏ من یشک «տբ 811 մլ‏ بك إِلَى 
جمايتك ویرک ی تؤمكك ای ՎՈ‏ 24 مھا مت اؤ زیو لس կա‏ سر են‏ رک 4184« 14 صدوت Հաա‏ 


الْمَفْقُودَ و الخال الخدم م اَل ادا ա‏ مرآ یحو 48 الهم إلا فى աժ‏ 


ص: ۴۵۰ 


۱- ۱. صحیفه الرضا: ص Էծ‏ 
۲- ۲. مجالس المفید ص 55 


**[ترجمه |مجالس مفيد: محقد بن حنفيه گفت: شنيدم می فرمود: از زندگی بهره تو همان لذتى است كه تورا به سوى مرک 
می كشاند و به خواب نزديكت می کند. كدام خوردنى است كه با آن غصه نباشد و كدام آشامیدنی است كه همراه آن 
كل وكير شدنی نباشد. متوجه كار خود باش» گویا به زودی از دوستانى خواهى بود كه از دست رفته اند» و خیالی كه به دست 


نابودى سپرده شده است؛ اهل دنيا مسافرانی هستند كه بارشان را در غير دنيا می گشایند. -. مجالس مفيد: ۱۰ - 
#* | ترجمه | 
»144« 


۳ یی عن թեմա ոմ‏ لماه ացք‏ اله َه کا ول با ی الم 


اه هی من الا تم يكن մաման‏ 1 ما یم یره و Ն‏ ال من رخمه اللو ي ی չեմ մամա‏ 
نفيك آنت یوم قارع کض یف بث ویہع ثم عدوت من عند ا کک 
այտ կ «այ այգե»‏ متها تم استیقظت շոր տակկե‏ المع «անմ‏ بین տա‏ اللو کت مهن :28 «ԱՀա‏ 
و کما تدین تدان նի տան‏ صل فل 2105 ա Մարա ատ‏ مت 


: ات له کی قر ون ساد 414014 մայ:‏ ما ام فى 202 Ան մ «կոմ‏ 
کا فير أن ُغيلى شب و تمغ այչ‏ مكل կրա տնա‏ كمك وج طب انمؤم بم 
فقال لا تفتلونی و اض ربُوا لی Ճան ԱՀ‏ ذ فى موضایکخ کذیک է‏ م لبم بان الله كلما 3122 بص دَقَهِ عل بها ده فى 


e -‏ ماه 


այան այե»‏ 23 21481241 من ار با م متخ շթ‏ العلم إن لا لیس مه من الق شی 


ջն մ 238‏ 4 امب العم Յան Լն ծլ‏ مفتاخ عبر و مفتاخ չան ն‏ عَلَى «Ցի‏ کما աԺ‏ علی دبک و ورقک يا میتی 8 
الیل չած‏ الال مُضربها لاسما لیا إن المايغو. 


«Թե‏ [الأمالى] للشیخ الطوسی عن جماعه يول آبی լռեմ‏ عل بت القایم بي رك ہے سس طن عاصم ن 


محمودِ عَنْ بخبی بن «Ա‏ یغنی Ա‏ تصدیر عَهُ عليه السلام: مله وَ فيه یا باخی العلم فى الْمَوَاضِع و فی ب بغض աա‏ تیم و 


**[ترجمه آمجالس مفيد: ابو بصير گوید: امام باقر عليه الشلام قزهود: اودر رحهه الله عليه ھی کته كزيا ار انیاء دتا چیزی 


نيست جز عملى كه خير آن سود بخشد. و شر آن زيان رساند مگر به کسی كه خداوند به او رحم آورد. 


ای طالب علم» نبايد اهل و مال تو را از رسیدگی به خودت سركرم سازد؛ آن روزى كه از آنان جدا می شوی» همانند 
ميهمانى هستى که شب را در ميان آنان به سر برده و صبح از نزدشان به سوى دیگران می روى. و Ա»‏ و آخرت به سان منزلى 


است که در آن فرود آمده» سپس به سوی غير آن خواهی رفت. و فاصله مان مرگ و برانگیخته شدن سی از آن» جز خواب 


كوتاهى كه به زودى از آن بيدار شوى جيز دیگری نيست. 


ای طالب علم» برای حضور در پیشگاہ پرورد گار عملى پیش فرست كه تو در گرو عمل خود هستی؛ و هر گونه كه عمل كنى 


جزا بينى. 


ای طالب علم» پیش از آنکه نتوانى بر شب و روزى دست يابى که در آن نماز بگزاری» نماز بخوان؛ همانا مثل نماز برای 
صاحبش - به اذن يرورد كار - مثل مردى است كه بر سلطانى وارد شود و آن سلطان خوب به سخنان او گوش دهد تا از بیان 


نیازش فارغ شود. همچنین مرد مسلمان تا آن زمان که در نماز است پیوسته خداوند را در نظر دارد تا از نمازش فارغ گردد. 


ای طالب علم» صدقه بده پیش از آنکه قادر بر دادن چیزی نباشی و از دادن آن ممنوع نگردی؛ նն»‏ مثل صدقه برای صاحبش 
مثل مردی است که دستش به خون کسی آلوده شده و اقوام او در پی خونخواهی وی هستند و او گوید: مرا نکشید و مدّتى 
برایم قرار دهید تا در جلب رضایت شما کوشش نمایم. مرد مسلمان نيز - به اذن خدا - اين جنين است. هر زمان صدقه ای 
بدهد» یک گره از گردنش گشوده شود تا اينكه خداوند اقوامی (چنین کسانی) را به نزد خويش بازستاند در حالی که از آنان 


راضی گشته است. و هر کس که خدا از وی راضی «եՆ‏ همانا از آتش آزاد شده است. 

ای طالب علم» آن دل که در آن چیزی از حق نباشد همچون خانه ویرانی است که آباد کننده ای ندارد. 

ای طالب علم» همانا اين زبان کلید خیر و کلید شر است. يس بر دهانت مهر زن همان گونه که بر طلا و نقره ات مهر می نهی. 
ای طالب علم» اين مثالها را خداوند برای مردم بیان فرموده و جز عالمان در باره آن تعقل نمی کنند . 


در کتاب امالی ابا بصير از آن حضرت مثل حديث فوق را روایت کرده است و در آن جمله: ای طالب علم در چند جا آمده 


است و در بعضی موارد مقدم و مؤخر است. -. مجالس: ۱۰۶ و امالی ۲ ۱۵۷ - 


| جمه‎ թու 

«7» 

م40 الأمالى] للشيخ الطوسى یاو موسى بن بكرن Աա ամ‏ عليه السلام كَل کی 
ص: ۴۵۱ 


1-4 المصدر: ص 428 1, 
٢-٢‏ الأمالى ج ٢‏ ص ۱۵۷. 
۳-۳ الأمالى ج ٢‏ ص ۳۱۳. 


یو در من گنس الله تعالی کی اشتکی تم ره فقيل له و دعوت الله بشفی میرک ՄԱՅ‏ إلى 2 501« یرل ما هو با كير 
ھی «Հն յլն‏ 22 قال الْعظیعتان 2221 2017 


خوب است دعا كنى خدا چشمت را شفا دهد. گفت: من كرفتار كار بزركك ترى هستم. گفتند: جه كار تو را از بيمارى چشم 


مشغول داشته است؟ گفت: دو جيز بزركك: بهشت و جهنم. -.امالى ۱ ۳۱ 
* | تر جمه | 
»144« 


سی ہپ ہے ری ہہ مہم ميل رز ماک قا تين قل 


جج کے 


*٭[ترجمہ]امالی طوسى: موسی بن جعفرعليه السلام فرمود: از اباذر پرسیدند ثروت تو چیست؟ گفت: عملم. گفتند: ما از طلا 
و نقره می پرسیم گفت: 00007 تا صبح كنجينه ای دارم كه بھترین مطاع خود را در آن می نهم. از 


٭٭| ترجمه | 
»/1« 


ل ٤٢٣۶٤۶٥٥‏ و تیوه شا 


٭ | ترجمه |امالى طوسى: موسى بن جعفرعليه السلام فرمود: ابوذر كفت» خداوند از طرف من جزاى دنيا را بدهد» با اينكه (از 
دنيا جز دو) نان جو كه یکی را روز می خورم و دیگری را شب و دو پارچه يشمين كه یکی را بر كمر می بندم و دیگری را به 


شانه می اندازم» بيشتر استفادہ نكردهام. 
* | ترجمه ] 


«1» 


3 


شْيَاَ و قال 4 بها و أؤ اک ا 
آخر جت متا اد 


- 
Էջ| 


2511 الباهرة(۳: آوصی 431051 شيث [شیث] عليه السلام بِحَمْسَهِ 
55 إِلَى الدَّنْيا յլ 253201 ՀԱ‏ 1012 ص جب لی و 


,£ 3 
هه 


Ք 
- 


՝ տն برَأي : ناکم‎ մոմ 


15 


Լն ամայ Հե فانظزوا ).20392 ونر فی‎ ջի رم علی‎ Ել ادام الال‎ Տայ տա 636 


աք լայ‏ کم ین شین ۽ تھا تو :26 حِينَ նտ‏ من الشجره و ال ملقا 84« ՀՅայ մտ չն‏ ھ2 تفت من ال کل ما 
ی 


قل من حط الشهید فلس الله رُوحَة 228 إلى مُحمّدِ بن «ոյ‏ مَنْ کرمث 424.2 4:46 علیه Մ.‏ 


**[ترجمه ]الدره الباهره: آدم فرزند خود شیث را به ينج چیز سفارش کرد و گفت: آن ها را به کار ببند و به فرزندانت بكو 
يس از تو به آن ها عمل کنند 


۱. به دنیای فانی اعتماد «ԱՏՀ‏ من به بهشت پایدار اعتماد کردم بیرونم کردند. 


به دستور زنها عمل نكنيد )1 من مطابق خواست همسرم عمل کردم» پشیمان شدم. 


كاه تصمیم به کاری كرفتيد» به عاقبت آن بياند يشيد؛ اگر من متوجه آخر کار خودم بودم به آن گرفتاری مبتلا نمی شدم . 


هر كاه دل شما از چیزی نفرت داشت از آن پرهیز کنید. من وقتی به نزديكك درخت رفتم تا از آن بچینم دلم نفرت داشت 


اگر از خوردن خودداری کرده بودم» گرفتار نمی‌شدم. 


نقل شده به خط شهید که نسبت داده شده به محمد بن حنفیه: هر كس برای خود ارزشی խն‏ باشد. دنیا در نظرش خوار می 


آید. 
| ترجمه | 
«ՆԻ»‏ 


دَعَوَات الرازئيي (4۴: أؤحى الله ایغ عليه السلام يا ջի‏ ذا وت قعت فی Աաաա‏ تنظز ای صِكَرِهَا و لکن չեն‏ مَنْ عَصَيِتَ 
و إا آوتیت رذق نی تلا تنل ی له و لکن از ای > من أَهْدَاهُ و ارت بک بل فا تشک إِلَى 


ص: ۴۵۲ 


4-4 الأمالى ح ۲ ص ۳۱۳ 


۲-۲. الأمالى ح ٢‏ ص ۳۱۳. 
۳- ۲. مخطوط. 
۴ ۴. مخطو ط. 


یی ما نوک إلى 286 այա‏ ایک و ایک 


٭ | ترجمه |دعوات راوندی: خداوند به عزیر پیامبر وحی کرد كه یا عزیر! اگر յետ‏ معصیتی شدی. نكاه به كوجكى آن كناه 
مکن بلکه نگاه كن با که مخالفت می كنىء و هرگاه روزی از من به تو رسید توجه به کمی آن յաթ‏ جه کسی به تو 
ارزانی داشته» و هركاه دچار بلایی شدی شکایت مرا به مردم مکن چنان که من شکایت تو را به ملايكه خود وقتی گناهان و 


| جمه‎ թու 
«¥1» 


21128 23/0 الله غای ای 335 عليه السلام يا 831 إِنّى وَضَعْتٌ Հաա:‏ فی خفسه و الاس կն:‏ فی حمسو Աք‏ 
فلا يح دُوئَهَا وص مت العلم فى الجوع 8:17 و هم 448 فی «ա‏ و الرّاحَهِ فلا "27 142.235 فى طاعتی و هُمْ :18 Հ‏ 
فى Հար ՀՅ‏ 1 8127 و 80.25.23 فی տան‏ ومع رق فی 20 յա Ա Սայ‏ و 4.23 رضای فى Ջոշ‏ 
Մ 142 24451148‏ يَچدُوئه و وضفت الواح 72212 م يبوا فى الا ջեւ‏ 


٭ | ترجمه |عده الداعی: خداوند به داود وحى كرد: من ينج جيز را در ينج جيز قرار داده ام ولى مردم آن را در پنج جيز دیگر 
می جويند ولى نمی يابند. علم را در گرسنگی و کوشش قرار دادم» آن ها در سيرى و آسايش می جویند و نمی يابند. عزت 


را در اطاعت خود قرار داده ام» آن ها در خدمت سلطان می جويند و نمی يابند. بی نيازى را در قناعت قرار داده ام و آن ها در 
ثروت می جویند و نمی یابند. رضای خود را در مخالفت با نفس قرار داده ام و آن ها در خوشنودی نفس می جویند و نمی 


يابند. و آسایش را در بهشت قرار داده ام و آن ها در دنيا می‌جویند و نمی աան‏ - . عده الداعی: ۱۲۶ - 
թո‏ جمه | 
ՑԵ‏ 


کتات لو مہوت Հր‏ من ՄՏ‏ یس ննա‏ شا 
ووس و د 907 


տայ‏ عَفْله وَ تیک Այրա աա‏ الم այլ)‏ كما هی 


عجباً ملک کیت تضعک չրով»‏ خطایاک قَذ بث لإِلَهى 

کر فی تفسک ازع վերր: սեք»‏ عَنْ تَفْسِكك الکزی با ای (۲. 

չիր»‏ جمه آمسلسلات: ابوصادق گوید: از حضرت صادق عليه السلام شنيدم که اين شعر را به ابو ذر غفاری نسبت می داد: 
تو در غفلتی و دلت در فراموشی است. عمر تمام شد و گناهان همانطور باقی مانده اند. 

مجموعه ای از گناه در نامه عملت جمع شده و تو نسبت به آن بی اعتنایی. 

توبه را شروع نکردی تا پیر شدی و اينكك ریسمان تو سست است . 

از تو در شگفتم که چگونه از نادانی می خندی با اينكه گناهانت برای خدا آشکار است. 


امروز در باره خود خوب بیاندیش و این خواب غفلت را رها كن ای گمراه! 


| جمه‎ թո 
«f>» 
ل كان 0۳170 صَى به اضر مُوسَى بْنَ 408 نه قال ا 825 أحداً‎ ٤۴ 


Հ- լաւն‏ او إلى الله اله لقَصْدُ فى اجه و չեն‏ فى الْمَقْدُرَءِ 241 لعباد الله و ما رَقَقَ أَعدٌ ա-ն‏ 22 ال فا ]لا ری 


իո»‏ ترجمه |الغايات: حضرت امام زین العابدين عليه الشلام فرمود: یکی از جيزهايى كه خضر به موسى بن عمران سفارش كرد 
اين بود: کسی را به گناهی سرزنش نكن زيرا محبوبترين كارها در نزد خدا سه جيز است: ميانه روى در ثروت. عفو در هنگام 
قدرت و مدارا با مردم؛ و هر كس با دیگری مدارا کندہ خدا با او در قيامت مدارا می كند؛ و اصل حکمت» ترس از خدا است. 


] ترجمه‎ | 5: 
«Է» 
6 2 - - 


ختص (4۴الاختصاص] عَنْ 41281 الصَّادِقٍ عليه السلام قَالَ շյա ՓԱ: Սմ‏ 


ص: ۴۵۳ 


۱۲۶ թամամ 1-1 


۲- ۲. الكرى: النعاس. 
۳- ۲. مخطوط. 
۴- ۴. الاختصاص ص ۲۳۳۰. و رواه الصدوق فى الخصال ج ۱ ص ۱۵۸. 


5 ۳ 
۳ وم و ی ور 2 


عجیّت بست ثلداثة أض > :28120 ناا ایی 250 قاق الہ ԱՀԱ‏ صلی الله عليه و آله و ؤل افطلع او 
ի‏ ہو رو و و حال و لبش يفول عنة و ضاحک مل մաշ‏ 


٭ | ترجمه ]اختصاص: حضرت صادق عليه السلام فرمود: سلمان فارسى گفت: از شش چیز متعجم. سه جيز موجب خندہ ام 
شده و سه جيز مرا می كرياند. آنچه موجب كريه ام شده» فراق دوستان محمد صلی الله عليه و آله و سلم و ترس از نامه عمل 
وايستادن در پیشگاہ پرورد گار است. اما آنچه مرا می خنداند» کسی که در جستجوى دنيا است յ»)‏ حالى كه) مركك در پی 

اوست. و غافلی كه از او غفلت نمی کنند. و کسی که لب پر از خندہ دارد» نمی աթ‏ رضاى خدا است يا خشم پرورد گار. - 
اختصاص:۲۳۰ و خصال ۱: ۱۵۸ - 


> | تر جمه | 
«A»‏ 


دو رت ل دج هق الثار و ما آشد دام ال هري وها 
Հէյ մեշի չ» 31‏ 3:98 83 من لاء و اذل 629 بن 11385531 2 من البخر و قلبُ الکافر أقسَى 
ین 51 و الْحَرِيصٌ չայ լ‏ 1.21 عرازة ین ار و الاس من قريب أََدٌ بدا ین الزکھّریر 285035 )67 لین الْجبَالٍ 
ال استات. 


٭ |ترجمہ]اختصاص: سعد بن سعد در حديث مرفوعی روایت کرده که امام صادق عليه الشلام فرمود: حکیمی هفتصد فرسخ 
دنبال حكيم دیگری برای هفت کلمه رفت. چون او را دیدار کرد گفت: ای آقا! بفرمایید بلندتر از آسمان پهناورتر از زمین» 
بی نیازتر از دریاء سخت تراز سنگ. سوزنده تر از آتش» سردتر از زمهریر سنگین تر از كوه چیست؟ گفت: ای فلانی! حق 
بلندتر از آسمانء عدل پهناورتر از زمين» خودداری بی نیازتر از درياء دل کافر سخت تر از سنگ» حریص طمعکار سوزنده تر 
از آتش» نومیدی از رحمت خداوند گار سردتر از زمھریرء بهتان بر بی گناہ سنگین 7 از كوه های بلند است. - . اختصاص: 
۷ - 


۷| ترجمه | 
» 
کنر الکرانجكي (۲): قیل لبغضة پم كنت عالك Սա‏ كيت حال مَنْ يَفْنَى Առ‏ و قم بسَلَامَتهِ و يُؤْنَى من տյան‏ لبغض 


لاوا انم م النّاس عَیشأ قال م من تعلی بالعقاف و ری بِالْكَقافِ و تج اور ما ياف ای ما لا یاف و قبل فَمَنْ 


3 ۾ قال مَنْ 2 کت فاد ك و نظر فاشو و وعَظ فازدجر. 


323 أن الله ای ول با ابن آکم فى كل بزم ی رذفكك و أنْت تن و فش مرك و أنت ا : Ն‏ ات يك 


24 9 م2 


نک ما بکفیکک و رر کو ار جات 


ص: ۴۰۵۴۴ 


ՄՈՐ յմա ا‎ 
۱۳۹ الس رض‎ Ա-Ն 


و قیل لا یرال ամ‏ بختر ما دام[ 4 գառ աակ‏ کازت 2 مت رد عقو و وعظ իո:‏ ال عباة 41 25121721 الله لد 
տ 151 ամ յը‏ که مذ أَهمل و قیل العجب لِمن ینفل و مُو یلم أنه ا بقل մամա այա‏ 
مو այտն ցեմ‏ مره و قیل إِنَ لباقیبالقانی معتبرا و خر بل مد جرا فَالسَعِيدُ لا يكن ٍلی الخذع و لا يعر 


էՎ Ատ:‏ س کیف تشتد حاجتی إلى الدئیا وَ Հայ‏ بذاری է|‏ كيف 


Աա) 2 22063‏ لأبى 25 ره عِظْنِى قال 12514 աՆ‏ و Լայ‏ الْقَوْتَ و امعل صومک Այ‏ و 72441525 22116 
عَجبا لِمَنْ كتل 22 بزقاد و الْمَوْتُ جیغها علی وتراد و قال 2-1 նթ‏ »01 529 علی طاعه الله هرن من الصّثِر علی 
داب الله و قال 281 حا 52 یختمی ین ակեր‏ محا لام و շեմ մ‏ ین لوب مَحَاقه յԱ‏ و قیل کف يضفو عیش من 


- 


و շո‏ عا عليه ماود با َيه Հանա‏ علی ما وَصَلَّ 1474 անա‏ یخی عن الْوَاضِحوِ(١)‏ 
րայ‏ بالغاضحه و قیل اذا «ն‏ (۲) 

Աո: 513226‏ فغ و ذ Հեն 517125 ւել‏ فا کنم. 

տետ وم تون فيها بر عتل ول‎ ԱԱ عليه السلام: تون‎ «մն: 

ص: ۴۵۵ 


-١‏ ۱. الواضحه مقدم الأضراس 
۲- ۲. فى المصدر:« إذا زللت». 


ԹԻ‏ 9 ره ره یره 2( 22 2 ٣‏ تچ 
عِنْدَ مَنْ لا ԱՀ:‏ و إذا عملت )422 կա-ն‏ نضت «ՏՏ‏ 


ی 
3 
4 
1 
փ:‏ 
00 
12 
2 


ՄՐՏ ل‎ 33 


ساك الصا و نت بکییر گا ريض للم نى Ջան‏ 


«ոն 3‏ ما ےا افو 611« وله ھا ما 8 اش فا خکما و علما و 
53 اوہ فو ا 3416 اء ال اْجکمة فى ب آشدة و ذلك قوّله دہ و لمًا Հն‏ أشده تناه خکما و علما و 


کذلک تجزی աա‏ (1) و ل تا آؤ 018 لته (թեմի‏ 


- 
ا 


و قال بَعْضهغْ- Համ:‏ شر الشامعية شوم ما تون ما أن شلوا Մ գան Հա‏ 


շ 


قال الخليل : Հաջ‏ ال بولمی و لآ ای ععلی نهک علمی و بغ رک այան‏ 198 بل أن یکون ما Հաւա‏ - 
یا انا لو یا خی إِلَى تسکت 353413 م Ց‏ جَمَع عِلم չա)‏ و «այն‏ 3:08 جزی فی լամ‏ مَجْرَى الشْفَهَاء. 


رأة العزيز 485 علی الطریق 558 կ,‏ الْمَوَاكبٌ خی مر بو عليه السلام فَقَالَتْ Հաշ)‏ لله الى جعل )4 ملو كا بطاعته 
و الْحَمِدُ لله الى جعل الم وک عبیداً بمغصيته. 


ہے 


و دُکڑوا: أنَّ المتمناه ابه ժայ‏ بن الْمُنْذِرِ خلت عَلَى بَغض ملوك الْوَفْتِ ال մլ‏ کنا ملوك رده اللہ այլ Թա‏ خراجها 
و بط نا لها فضاح با صاخ 1 42 عضان و وق ما - و كذ نیک فی ա‏ الیزم «ԱՆ‏ ما تین ین به عَلَى 2« ՀՅյի‏ 
قبکی ایک و مر ها بجاتزه կմ ԱՏ «ա‏ بوجهها 


.١ -١‏ ادمن الشی ء: آدامه. 


اال E‏ 
۳- ۳. العذل: اللوم. 


۴ ۴. الکنز: ص ۱۴۵. 


- 
أا ۳ 


Վ‏ اشرتَقّْث بَغْدَ قرو أصراب الله չայ «Այրա‏ لد ک տնի‏ فى آغنا 
لیب ած)‏ 28 و السام ال տաճ‏ بیان الہ لْحكمَه. 

աչ». ալյ 2022 վարթ:‏ قال ق لک أن عیتی ابن قوع عليه السلام قال ԱՀ)‏ ا اما 
کم لک ن رؤج َال کی نال تلهم لک فا بل مك تا قال مَوُلَاءٍ الاقُونَ لا ی 5725 با خوانهم الماضدین کف 
4452( الماک واجدا واجدا ԵՏՏ‏ ملک علی عدر فالث لا 


و ا 


- 
Ք. - - - ԼԶ - 3 -- 


5 کلام الله تَعَالى الذی 471 علی 25 إشرائيل إنى أ 


ի 
)۴( و قال 72 ره‎ 


سے Աաաա‏ اديوه 


و 


րր اله ی‎ ն 


ال ان لک 23:81 ا بی لكك عَلَى میت خضالي ليس կե‏ حضلة 
7 ہو ہے ی به شا و մամ‏ الله فيا 


է՛ր 
۰ 
Կ 
0 
ا‎ 
00 
سكل‎ 
30 


وام 


الله و ی մեի...‏ 3157 نب لاس ما تحت فیک و تکرۂ TT‏ 
ین ای من : آساء ایک 3 السادسه بد كك الْهَوَى و 4002 321 


FAV ص:‎ 


.١-١‏ فی المصدره و لا ملكتككث). 
۲- ۲. الکنز: ص 184 

۳- ۳. المصدر: ص ۲۷۱. 

۴ ۴. المصدر: ص ۲۷۲. 


**[ترجمه ]كنز كراجكى: به یکی از حكما گفتند. حالت چطور است؟ گفت: چگونه است حال کسی كه به وسيله بقا فانى 


می شود و سلامتى او را مريض می کند و در يناهكاهش او را هدف قرار می دهند. 


به یکی از حكماى عرب گفتند» جه کسی بهترين زند گی را دارد؟ گفت: هر كس داراى عفت و راضى به مقدار كافى باشد 
و از آنچه ترس دارد به جایی که ترس نیست برود. گفتند: داناترین اشخاص کیست؟ كفت هر کس در خاموشی متوجه باشد 
و تماشا كند» عبرت بگیرد و پند كيرد و بازایستد. 


روایت شده که خداوند می فرماید: پسر آدم! هر روز رزق تو می رسد باز تو محزونی ولی از عمرت کاسته می شود محزون 


نیستی؛ به جستجوی چیزی هستی که موجب طغیانت می شود با اينكه در نزد تو به مقدار کافی هست. 


گفتند: پسندیده ترين مردم کیست؟ گفته شد: هر كس میانه روی را در پیش كيرد و قانع باشد. و هر كس قناعت در پیش 


گیرد» كردن خود را از قيد بند گی دنیا و خواری طمع رها ساخته است. 
گفته شده» فقیر کسی است که طمع دارد و غنی کسی است که قانع است. 


گفته شده» هر كس در نفسش واعظی دارد. خداوند برای حفظ او نگهبانی قرار داده است. 


ىا 


گفته شده بنده تا در نفس خود واعظی دارد و كوشش در محاسبه خويش می نماید» يبوسته در خير است. 


مردى موعظه كرده گفت: بند گان خدا! بترسيدء بترسيد! به خدا قسم گناہ شما را چنان يوشانده مثل اينكه بخشيده شده است؛ 
و چنان مهلت داده كه خيال می كنى بی اهميت است و رهايت كرده. 
گفته اند: تعجب از کسی است كه غافل است با اينكه می‌داند از او غفلت ندارند» و کسی كه خوش می گذراند ولى نمی‌داند 


به كجا مى رود . 


كفته اند: آينده را نسبت به گذشته بايد يند كرفت و به وسيله اول بايد نسبت به آخر خوددارى كرد. سعيد کسی است كه به 
نيرنكك اعتماد نكند و با طمع فريب نخورد. 


دیگری گفته است: چگونه عملم را به تاخير اندازم با اينكه نمی دانم اجلم کی می رسد. چگونه تمام نياز خود را در دنیا قرار 
می دھم با اينكه اینجا خانه من نيست. و چگونه در دنيا جمع می كنم با اينكه جاى دیگری بايد بروم. و چگونه برای ب رگشتن» 
قبل از تمام شدن مدتم» خود را آماده نكنم. 


عمر بن خطاب به ابی ذر كفت مرا موعظه كن. به او گفت: به مقدار ضروری خوراك راضى باش و از م رگ بترس. روزه ات 
را در دنیا قرار بده و افطارت را مركك. 


دیگری گفت: در شگفتم از کسی که وقت خواب به چشم خود سرمه می کشد با اينكه م رگ در رختخواب همخوابه اوست. 


ديكرى كفت: ما دقت کردیم؛ ديديم صبر بر اطاعت خدا ساده تر از صبر بر عذاب اوست. 


دیگری كفت : جگولاخوش :05218« کسی كد از او مسائلی زاشؤال می کنند. که به زپائش هست از آنجه دارد 


بازخواست می کنند و بايد از هر جه به او رسیده حساب يس دهد. 
ديكرى گفت: تعجب می كنم از کسی كه دندانهاى خود را به خنده می «ՆԱԾ‏ در حالى كه عمل ناشايست انجام مىدهد. 


گفته اند وقتى لغزيدى بايست و ہر گردہ و وقتی دجار گناہ شدى قطع کن» و وقتی خطا كردى يشيمان شوہ و وقتى مورد اعتماد 
واقع شدى ينهان كن! 
عيسى مسیح عليه الالام گفت: برای دنيا کار می كنيد با اينكه شما را در دنيا بدون عمل روزى می‌دهند» و برای آخرت كار 


نمی کنید با اینکه شما را در آخرت مگر با عمل روزی نمی دهند . 


و فرموده است: وقتی کار خوبی انجام دادی آن را فراموش كن زیرا در نزد کسی است که نابودش نمی کند. اما وقتی گناهی 
انجام دادی پیوسته در نظرت باشد. 


به حکیمی گفتند: چرا پیوسته عصا به دست می گیری با اينكه نه پیری و نه مریض! گفت: برای اينكه بدانم مسافرم. 


گفته اند: هر كس خدا را در پیری خوب پرستش کند. خداوند به او در هنكام كمال حکمت می‌دهد و این آیه شاهد همین 


گفتار است او Տն» 1 41-21 չն Ա)‏ محکما و علما و کذلک نجزی Հրա‏ -. يوسف / ۲۲ - و چون به حد رشد رسيدء او 


را حکمت و دانش عطا کردیم» و نیک و کاران را چنین پاداش می Նր»‏ 
باکی نیست که مقصری مقصری را سرزنش کند. 
شخصی گفت: نباید اطلاع از اعمال بد ماء از كوش دادن به گفتار خوب ما شما را مانع شود. 


خلیل بن احمد گفت: عمل به علم من کن» نگاه به عملم نکن تا از علم من بهره مند شوی و کوتاهی من به تو زیانی نمی 
رساند. به خدا پناه می بریم که اطلاعات ما بر ما حجت شود و نه به سودمان! برادر» در باره خود درست دقت کن! مبادا از 
کسانی باشی که جامع علم علما و سخنان ارزنده حکیمان است ولی در عمل کار نادانان را انجام می‌دهد. 


رولیت شنم که բատ ամ)‏ رو "فعس بر سر انستاد ٹا کت يوسن کد شت و الا خرهبوسف մա‏ كفت تا را شیامن 


که برد گان را به واسطه بند گی و ستایش خدا پادشاه کرد و پادشاهان را به واسطه معصیت برده کرد. 


گفته اند كه دختر نعمان بن منذر به نام متمناه بر یکی از پادشاهان وقت وارد شد و گفت: ما در اين سرزمین پادشاهی می 
کردیم و به ما مالیات می پرداختند و مردم مطیع ما بودند» ولی ناگهان فریادی از روز گار برخاست و ما را յետ‏ گرفتاری کرد 


اينكك آمده ام از تو تقاضا كنم مرا بر كرفتارى روز گار کمک كنى. يادشاه كريه کرد و دستور داد جايزه نيكويى به او بدهند. 
همین كه جايزه را كرفت متوجه پادشاه شد و گفت: من ترا تهنيت می گویم» همان تھنیتی كه به ما می گفتند. كوش كن. 
كفت: شكايت از فقر كردم با اينكه قبلا ثروتمند بودم و دستى را به سوى تو گشودم كه غنى شد با اينكه فقير بود. خداوند 
كار نیک ترا در جاى و محلش قرار دهد و قلاده منت ترا به كردن مردان اندازد و هيج نعمتى را از بنده ای نگیرد مگر اينكه 
ترا «Լայ‏ باز گشت اين نعمت به او قرار دهد. و السلام. (پادشاه) گفت: سخنان او را در دفتر حکمت یادداشت کنید. 


ابو شهاب گفت: شنیده ام عیسی بن مریم به دنیا گفت: خانم! چقدر شوهر کرده ای؟ كفت فراوان. كفت از همه طلاق 


گرفتی؟ كفت نه» همه را کشتم. گفت: شوهرهای بعد از برادران قبلی خود عبرت نگرفتند که چطور آن ها را یکی یکی به 
ورطه هلاكك کشاندی تا در نتيجه از تو بترسند؟ كفت نه. 


شنيده ايم سخن خدا را كه به بنى اسراييل فرمود: էջի‏ ناه صاحب قدرتی هستم که زناکاران را فقیر و تاركك 


الصلاهها را عريان مى كنم. 


ابن عباس كفت: ينج جيز باعث به وجود آمدن ينج جيز می شود: در ميان مردم اعمال زشت شيوع پیدا نمی كند مگر اينكه 
خداوند آن ها را به مرگ می گیرد. كم فروشى نمی کنند مگر اينكه دچار قحطسالی می شوند. پیمان شكنى نمی کنند مگر 
اينكه دشمن بر آن ها مسلط می شود. در قضاوت ستم نمی کنند مگر اينكه بین آن ها كشتار می شود. و مانع از يرداخت 
زكات نمی شوند مگر اینکھ-غدا دشمنشان را پر آن ها مسلط می کند. 


لقمان حکیم به پسرش گفت: پسرم ترا به شش خصلت تحریص می كنم که هر خصلتی از آن ها ترا به خدا نزديكك و از 
خشم او دور می کند: اول» خدا را پپرستی و ՄԵՆ‏ شريكك نگیری. دوم راضی به مقدرات باشی جه به سودت Վեն‏ يا زیان. 
سوم دوستی را در راه خدا قرار دهی و دشمنی را نیز در راہ او. چهارم برای مردم بخواهی آنچه را برای خود می خواهی و 
نپسندی آنچه رابرای خود نمی پسندی. Յա‏ خشم خود را فرو بری و به کسی که به تو بدی کرده خوبی کنی. و ششم» ت رک 
هواپرستی و مخالفت با کار زشت. -. كنز کراجکی: ۱۳۹ - 
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اعام ایند یه مان لود قال باب «րան‏ را լյո:‏ مود ամ‏ طاط فا الْعَمُود ان ՀԱ‏ 
«ակ աա‏ و اناد و ال و ان لم سیم Ա‏ ی وید «ՆՄ‏ و ا ظلال ایب շշ‏ صاحب الما و اس :3 ی 
بوهم ԿՏ 200 «ՀԱ‏ کون ملع اغلع با بی 2 قَد دت الصَبر و نوا لعز مب Ան‏ اک 
فک یشک و یت الله و تخد الاس بففرک هون علیهم تم سَلْ فی الاس هَل ین أع ي وی بالل لم نجه با بی کوک 
ع لعلف ال عن ایآ ال قو بن بق حب ل افو هد ر 


-5 و 


չտ. 9 5 -շ 2 7 ۳ 5‏ مر աշ ե. շշ ՓԻ ՔԸ‏ ها ی Ք Աա‏ 
مَنْ لا ت خط نَفْسَهُ Մ‏ 25 27 و مَنْ մ‏ يكظغ Հեա‏ بشمث عَِدُوَهُ- շմ Մ‏ تعلم الْحكمَة 5528« بها ծը‏ الأجكمة تَدُل عَلَى 


الین و شرف العو على ار و 82 المشرکین عَلَى աա‏ و تدم չանի‏ علی الكبير و نجس الم كين وہ 
ترد الشريف ش նրան,‏ مجدا و کیت տ:‏ ابن آوم آن هل از وینو و ميته յգ‏ جکمو و لن يي الله 


رم 
ےہ 
3 


رو جل أَمْرَ الدَّثْيَا و الآ خره ال بالجكمه و ما الْحِكمَه پیر طاعه لالج د չն‏ تفس و مَل չդ‏ ماء و ا Հմշ‏ 
للجسد بير تفس و لا للصعید بغیر ماء و لا 252.1« չք‏ طاعه. 
قد تم کتاب الروضه من کتاب بحار الأنوار و يتلوه کتاب الطهاره و الصلاه إن شاء الله تعالی و الحمد لله وحده. 


ص: ۴۵۸ 


۱- ۱. مخطوط. إلى هنا تم المجلد السابع عشر و թ‏ ما علقت علیه. و آرجو من المولی سبحانه القبول. و أشكر الأستاذ المعظم 
الستد خلال الدین المحدث الأْرموی آبقاہ الله تعالی علما للحق حیث تفضل بارسال نسختین مخطوطتین من الکتاب حین وقوفه 
على طبعه و ذلك بعد ما خرج من الطبع ما جاوز الثلث من الکتاب فالواجب علینا أن نسدی جمیل الثناء إليه و الشکر له. و آنا 
الاقل على أكبر الغفاری ۱۳۸۶ . 


٭ | ترجمه ]اعلام الدين: از وصيت لقمان به فرزندش است که گفت: پسرم» نماز را بيا دار كه مثل نماز مانند ՃՆ‏ خيمه است» 
بان هيج كدام سودمند نمی باشد. پسرم با دانشمندان بنشين و در خانه هايشان به دیدن آن ها برو» شاید شبيه آن ها شوى و از 


ایشان به حساب آبى: 


پسرم» من صبر را چشیده ام و انواع تلخكاميها را تلخ تر از فقر نیافتم. اگر روزی فقیر شدی. به فقر خود راضی باش و به مردم 
از فقر خود سخن مگو که نزد آن ها بی ارزش می شوی. از مردم بپرس» آیا کسی به خدا اعتماد کرده که خدا نجاتش نداده 
باشد. يسرم به خدا ت وکل کن. از مردم بيرس» کسی که به خدا خوش گمان بوده» آیا شده که خدا بر خلاف گمانش با او 
باشد. هر که خشنودی خدا را «նջա‏ بر نفس خود پیوسته خشمگین است و هر که بر نفس خود خشم نگیرد» خدا را راضی 
نکرده است. هر کسی خشم خود را فرونخورد. دشمن او را شماتت می کند. 


پسرم» حکمت بیاموز تا شخصیت بيدا کنی. حکمت راهنمای دين است و بنده را از آقا بالاتر می برد» و مسکین را بر ثروتمند 
برتری می‌دهد» و صغیر را بر کبیر مقدم می‌دارد» و تهیدستان را همنشین پادشاهان می کند و پیوسته بر شرافت او می افزاید و بر 
بز رگواریش افزایش می‌دهد. و ثروتمند را ثروتمندتر می نماید. چگونه فرزند آدم خيال می کند امور دين و دنيايش بدون 
حکمت درست می‌شود! خداوند امر دنیا و آخرت را درست نمی کد مگر با حکمت. مثل حکمت يدوق اطاعت و پیروی مانند 
بدن بدون روح است و زمين بدون آب. مسلماً بدن بدون روح و زمين بدون آب فایده ای ندارد. همین طور که حکمت بدون 
عمل (بی فایده) است. 


ترجمه کتاب روضه بحارالانوار در اين جا به پایان رسید. و به دنبال آن ان شاء الله کتاب طهارت و نماز می آید. سياس 


مخصوص خدای یکتاست. 

ناشر دیجیتالی : م رکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 

8| تر جمہ] 

كلمه المصخح 

تم الله الرّحمن الزحيم 

نحمدک الله على التوفیق و نصلى على رسولک و آله هداه الطریق. 


եյ‏ بعد: فإنٌی لمغتبط بهذه الفرصه التی آتیحت لی لتصحیح هذا الجزء الذی هو فى آجزاء الکتاب کالک و کب الذری و فى نظام 
هذا ا لسلک المنض د كالدّر الوضی ‏ لما فيه من عقائل الأدب و کرائم الخطب و ینابیع الحکم و المواعظ و الزواجر و العبر و 
محاسن 


الکتب و الأآثر ما یشفی الغلیل من غلته و یبری ء العلیل من علته و يطهّر النفوس عن درن الرذائل و برحض القلوب عن ظلمه 


الآثام فمن امتثل أوامره و ائتمر و انتهى عن نواهيه و ازدجرء و اتعظ بمواعظه و اعتبر فهو أفضل من تقمّص و ائتزر. 


و الكتاب ہما فى غضونه من الدروس الراقيه يغنينا عن سرد جمل الثناه عليه أو تسطير الكلم فى إطرائه غير آنه لم يخرج فى زمان 
مؤلفه الفحل و البطل و سارع إلى رحمه ربّه الكريم و لم يمهله الأجل فبقى مسودّه دون تصحيح ألفاظه و تفسير غرائبه و لغاته. 


فهو مع كونه جؤنه مشحونه بنفائس الأعلاق ذو حظ وافر من الأسقاط و الأغلاط فقاسيت ما قاسيت فى تصحيحه و لم آل جهداً 
فى تحقيقه» و تحمّلت المشاق فى توضيحه و لم أرم الإطناب فى تعليقه مع أن الباع قصیر و الأمر خطير. 


و لست بمستعظم عملى ولا مستكثر جهدى و ما أبرّء نفسی و آنا معترف بان الذی خلق من عجل قلما يسلم من الخطأ و الزلل 
فالمرجوٌ من أساتذتى العظام أن يمرّوا على هفواتى مر الکرام 58 العصمه لله الملكك العلام و ما توفيقى ՎՆ Սլ‏ عليه توكلت و 
إليه Հա‏ 


على أكبر الغفارى 


ص: ۴۵۹ 


ص: ۴۶۰ 


٭ | ترجمه أص: ۴۵۹ 

ص: ۴۶۰ 

| ترجمه‎ իճ 

فهرس ما فى هذا الجزء 

عناوين الأبواب/ رقم الصفحه 

(ծ) 

تتمه باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام و خطبه أيضا و حكمه ۱- ۳۵ 
մեն‏ 

باب ما جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين عليه السلام ۳۶- ٩۳‏ 

1۷ 

باب ما صدر عن أمير المؤمنین عليه السلام فى العدل فی القسمه و وضع الأموال فی مواضعها ۴- ۹۷ 
(A)‏ 

باب ما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام عند وفاته ٠٠١-۹۸‏ 

մեն 

باب مواعظ الحسن بن على عليهما السلام ١١8-1١١١‏ 

۲.۰۱ 

باب مواعظ الحسین بن آمیر الممنین صلوات الله علیهما ۱۳۲۸-۱۱۶ 
۳۱۱ 

باب وصایا على بن الحسین علیهما السلام و مواعظه و حکمه ۱۲۸- ۱۶۲ 


«(YY)» 


باب وصایا الباقر عليه السلام ۱۶۲- ۱۹۰ 

ارد 

باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام و وصایاہ و حكمه ۱۹۰- ۲۷۸ 
۴" 

باب ما روى عن الصادق عليه السلام من وصایاہ لأصحابه ۲۷۹- ۲۹۵ 

)۲۵( 

باب مواعظ موسی بن جعفر علیهما السلام و حکمه ۲۹۶- ۳۳۴ 
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باب مواعظ الرضا عليه السلام ՈՒ‏ ۳۵۸ 

۲۷ 

باب مواعظ آي جعفر محمد بن علی الجواد صلوات الله علیه ۳۵۸- ۳۶۵ 
(YA)‏ 

باب مواعظ أبى الحسن الثالث عليه السلام و حكمه ۳۶۵- ۳۷۰ 

۲۹۱ 

باب مواعظ أبى محمد العسكرى عليهما السلام و كتبه إلى أصحابه ՀՈՐ‏ ۳۸۰ 
(۳۰) 

باب مواعظ القائم عليه السلام و حکمه ۳۸۰ 

ոնն 

باب وصيه المفضل بن عمر لجماعه الشيعه ۳۸۰- ۳۸۳ 


07” 


باب قصّه بلوهر و يوذاسف ۳۸۳- ۴۴۴ 
(۳۳) 
باب نوادر المواعظ و الحکم ۴۴۴- ۴۵۸ 


ص: ۴۴۱ 


ու» 


* | ترجمه أص: ۴۶۱ 


թու» 


تعريف مركز 


بسم اللہ الرحمن الرحيم 
هَل سکوی این یلو وَالَذِينَ մ‏ ون 
المقدمة: 


تس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف ی الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
الات الد هة والثقافية افلیاسمتا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


اا 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبۂ الحصول على مصادرها أحياناً 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة նե»‏ مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطۂ تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرۂ من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت այ‏ عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفیدۂ فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فی الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضیه لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاةٌ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونيةٌ 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقۂ 
اترض الاس չտնամ առակ‏ والبسارمات 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب 

Ճել‏ المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7821011/60.6017ا9. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيو سك 05| الرساله القصيرة ( ՏՈՈՏ)‏ 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على أنظمة؛ 
( ۸۷۸۵( 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.F 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للکتاب على موقع القائمية ویمکن تحميلها على الأنظمة التالية 
م۸ 

10۲ 

WINDOWS ۳ 

WINDOWS.F 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الکلمۂ الأخيرةٌ 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراکز» المنشورات. المؤسسات: الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدۂ فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علینا. 

عنوان المكتب المركزى 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 44 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 101۲٥٥9۵9155001۲‏ 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۱۰۹شؤون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹. 












յա"‏ رد الخاصه الاخرى 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
www.Ghaemiyeh.con‏ 
www.Ghaemiyeh.net‏ 
٥۰۵یپ‏ )۸۷۸۷۸۷ 
۱( ,۱2۱۸۷۲۱( ج ՄՄ IW!‏ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


